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प्राशनम्‌ 
अथाघुना पूज्यपादानां पितृचरणानां म. म. ीगिरिधर्र्मचतुवेदानां 
संसतर चनासंयहरूपायाश्चतुवेदिसंस्कतरचनावल्या ख़ण्डचतुष्टयात्मक 


प्रथम भागं विद्वदवरेण्यानां करकमलेपूपायनीकृत्य वयं किमप्यनिर्वचनीय- 
सानन्दातिरेकमनुभवासः । अन्धपरिचयप्रसङ्गें सर्वजनोपयोगिह्याउस्मामिः 


_राष्ट्रभाषायां भूमिकात्रेव प्रस्तुता । संस्कृतविद्वांसस्तु अन्थविलोकनेन 
' अन्थगौरव ज्ञास्यन्त्येव । 


आशासे विद्वांसः अयासस्यास्य समुचितं सम्मानं विधायास्मानमेऽप्येवं 
विधग्रयत्ने समुत्साहं प्रदास्यन्तीति | 


विनयावनतः 
शिवदत्तशमो चतुर्वेद* 


Ege ed 
५, LSA SY 


टी,“ 
|; 


भूमिका 

परमपूज्य प्रातःस्मरणीय पितृचरण महामहोपाध्याय पंडितश्रीगिरिधरशर्मा 

चतुर्वेदी जो की संस्क्ृतरचनाओं के संकलन के, जिसे. 'चतुर्वेदिसंस्कृतरचना- 

वली? यह नाम दिया गया है, प्रथम भाग को संस्कृतसाहित्य जगत्‌ को समपित 

करते हुए मुझे जिस हषं का अनुभव हो रहा है, वह मेरे लिए वर्णनातीत है । 

कुछ वर्ष पूर्व मुझे कुछ पुज्यविद्वानों तथा आदरणीय मित्रों ने इस कार्य की ओर 

मेरा कर्तव्य सुझाया.कि पूज्य पिता जी की समस्त रचनाएँ जो संस्कृत और 

हिन्दी में हों उनका संकलन कर उन्हें प्रकाशित कराने का प्रयत्न होना चाहिए । 

इस कार्य की प्रेरणा देने वालों में श्रद्धेय म० म० पं० परमेदवरानन्द जी शास्त्री 

डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी, डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल, श्री दीनानाथ 

शास्री सारस्वत, स्व० श्री नरहरिविष्णु गाडगिल, स्व० श्री केदारनाथ 

जी सारस्वत, वेद्यवर्यं श्रीरामनारायण जी जोशी, के नाम मुझे स्मरण र 

हैं। इनमें वेद्यराज श्री रामनारायण जी ने तो सामग्री संकलन के लिए 

वर्षों तक आथिक सहयोग दिया । मुझे सामग्री संकलन के लिए अनेक बार 

जयपुर, देहली, आदि जाना पड़ा, वहां से सहलों पृष्ठोंकी जो पिता जो की 

रचनाएं मिली, उनकी प्रतिलिपि करके उन्हें टाइप कराने आदि के भारी व्यय में 

हमें श्री रामनारायण जी वेद्य महोदय ने अवलम्ब दिया। उन्होंने वर्षो तक * 

पिता जी की सेवा और सुविधा के लिए भी अर्थ दिया, जब-जब जो विशेष 

मांग परिस्थिति वश उनके सामने पिता जी के सम्बन्ध में की गई, उसे पूर्ण हे 

उदारता और अत्यन्त विनीत भाव से उन्होंने पूर्ण किया । आपकी पुष्कळ 

आथिक सहायता मिलने पर इस दिशा में हमारा उत्साह भी बढ्ता गया और 

एक चैतनिक सहयोगी और एक टाइपिस्ट के साथ मैं प्रस कापी प्रस्तुत करने में 

तल्लीन हो गया । विश्वविख्यात दानवीर श्रीमान्‌ माननीय जुगलकिशोर जी 

बिडला महोदय भी एक लम्बे समय से पिता जी की आथिक अर्चना कर रहे हैं । 

उक्त महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करना हमारा आवश्यक कतंध्य है । | 

अत्यन्त वृद्धावस्था में स्थित होने पर भी पुज्य पिता जी ने इस सामग्री को सामने 

छाने के परिश्रम में हम को पीछे छोड़ दिया यह कहा जाय तो कोई अत्युक्ति 

नहीं । उन्होंने पुरे-पूरे लेखों को अक्षर-अक्षर सुनकर सभी. लेखो में मारी परिवर्तन 

परिवर्धनादि काराकर ही उसके प्रकाशन की अनुमति दी। उक्त प्रयासों कें फ . 

स्वरूप हम अव तक-- 
१. वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति, 
२. गीता व्याख्यान माला के २ भाग; 


` ३. साहित्यिक निबन्ध, 


(=) 
इन पुस्तकों को! प्रकाशित कराने में सफल हुए हैं। इनमें से प्रारंभिक चार 
पुस्तकें स्वतन्त्र ग्रन्थ के ही रूप में यद्यपि लिखी गई तथापि उनमें भी प्राचीन 
सामग्री जो कि हमें प्राम होती रही थी, उसका स्थान-स्थान पर समावेश 
हुआ । “साहित्यक निवन्ध और 'दर्शन अनुचिन्तन' तो स्पष्ट रूप से प्राचीन लेखों 


के ही संकलन हैं। हिन्दी में अभी उनका पर्याप्त साहित्य प्रकाशन के लिये रक्खा 


है, जिसे सुविधानुसार प्रकाश में लाते रहने का हमारा संकल्प है । 


मैं जव गीता व्याख्यानमाला के तृतीय भाग का सम्पादन कर रहा था 
उन दिनों एक बार पिता जी ने मुझ से कहा कि तुम हमारी हिन्दी रचनाओं 
को प्रकाशित करने में ही लगे हो, हमारी संस्कृत रचनाओं का भी तो संकलन 
प्रकाशित कराओ । तब तक मैंने संस्कृत रचनाओं के संकलन पर ध्यान नहीं 
दिया था और मेरा ऐसा विचार था कि संस्कृत में पिताजी की अधिक रचनाएं 
नहीं हैं । यही वात उस समय मैंने कही । इसके उत्तर मेंउन्होंने कहा कि संस्कृत 
में हमारे लेख हिन्दी से भी अधिक हैं। उसी दिन से मैने संस्कृत रचनाओं के 
संकलन का संकल्प किया और गीता व्याख्यानमाला के सम्पादन से निवृत्त होकर 
जब मैंने संस्कृत रचनाओं का संग्रह प्रारंभ किया तो धीरे-धीरे इतनी सामग्री 
सामने आगई कि उसे प्रकाशित कराने के लिए एक जिल्द पर्याप्त प्रतीत नहीं 
हुई । पिताजी ने प्रायः १५ वर्ष तक जयपुर से निकलने वाले “संस्कृत रज्नाकर”” 
नामक मासिक पत्र का संपादन किया और आगे भी बहुत समय तक उसके 
प्रकाशक रहे । सौभाग्य से पचास वर्ष पुराने 'संस्कृत रत्नाकर? के वे अंक, जो 
पिताजी के संपादकत्व में निकले ये, हमारे यहां सुरक्षित मिल गए और उनके 
सभी अंको में पिताजी के बड़े-बड़े लेख, जो धारावाहिक रूप से अनेक अंकों में 
छपे थे, हमारे सामने आए । यह 'संस्कृत रत्नाकर” पत्रिका अखिल भारतीय 
संस्कृत साहित्य सम्मेलन की मुख पत्रिका आगे चल कर बना दी गई । आज भी 
यह सम्मेलन के देहली स्थित कार्यालय से प्रकाशित हो रही है। इस पत्रिका का 


संक्षिप्त इतिहास 'चतुर्वेदि-संस्कृत-रचनावलो' के द्वितीय भाग में संकलित संस्कृत-, 


रत्नाकरस्यात्मकथा” शोषक लेख में पढ्ने को मिलेगा। 'संस्कृत रत्नाकर” के 
प्राचीन अंकों में जो धारावाहिक मुद्रित लेख उपलब्ध हुए उनमें से एक तो पुस्तक 
रूप से लिखा गया लेख था, बह दार्शनिक लेख माला “प्रमेयपारिजात” शीर्षक 
से प्रकाशित हुई थी। संस्कृत लेख सामग्री एकत्रित होने पर 'प्रमेय पारिजात? 
और 'पुराणपारिजात” का 'विद्यास्कन्ध' भारत सरकार के अनुदान से संस्कृत 
विद्यापीठ, देहली द्वारा प्रकाशित किये गये । प्रकाशन के उपरान्त ये दोनों पुस्तक 
भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री महामनीषी स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्री जी को 
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( ६ ) 

समपित की गई । अवशिष्ट संस्कृत लेख. “चतुर्वेदिसंस्कृतरचनावली? के दो भागों 
में प्रस्तुत किये जारहे हैं। इन लेखों में बहुतो को ग्रन्थ भी कहा जासकता है । 
विषय के क्रम से इनका विभाजन कर प्रस्तुत भाग में पांच खण्ड आए हैं, 
ये क्रमशः हैं-- ळर 

१. वेद खण्ड 
पुराण खण्ड _ 
शब्द शास्त्र खण्ड 
धर्मशासत्र खण्ड 
काव्य साहित्य खण्ड 


62 53 67 62 


` प्रथम वेद खण्ड में तीन लेख है--“ऋतं च सत्यं च” 
“'वेदेपुविज्ञानं तस्य क्रमिको ह्लासश्च'' 
“बेदेपु पितर: 
प्रथम लेख "ऋतं च सत्यं च” में वैदिक मन्त्रों में प्रयुक्त “ऋत”” और 

“सत्य”” इन शब्दों का भाष्यकारों ने क्या आशय प्रकट किया है, यह मन्त्रो के 
उद्धरण पूर्वक वतलाते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से इन शब्दों का क्या तात्पर्य है, 
यह प्रकाशित किया गया है। इस वेज्ञानिक पद्धति के अनुसार संसार के 
सभी पदार्थ दो प्रकार के कहे जासकते हैं। एक वे जो अपना केन्द्र वना कर स्थित 
हैं तथा दूसरे वे जो विना केन्द्र बनाए विकीणं भाव से संस्थित रहते हैं। प्रथम 
कोटि में केन्द्र बनाकर रहने वाले पदार्थो में पृथ्वी आदि पदार्थो की गणना होती 
है, उन्हें ही 'सत्यम्‌' शब्द से कहा गया है, दूसरे जो बिना केन्द्र के विशीर्ण 
-भावापन्न होकर संस्थित रहते हैं, उनमें वायु आदि की गणता है, उन्हें ही 
वैदिक परिभाषा में 'ऋतम्‌' कहा गया है । इसी वैज्ञानिक इष्टि को वैदिक 
उदाहरणों के द्वारा परिपुष्ट कर इस लेख में उपस्थित किया गया है। यह लेख 
कई वर्ष पूर्वं सरस्वती भवन, वाराणसी से निकलने वाली सारस्वती सुषमा' 
जैमासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । इस खण्ड के दूसरे लेख-- 


“वेदेषु विज्ञानम्‌ तस्य क्रमिको हासश्व” में विज्ञान के अर्थ से सम्बन्धित प 
'विप्रतिपत्तियां दिखाते हुए यह स्पष्ट क्रिया गया है कि विज्ञान शब्द का तात्प 
-बही है जो वर्तमान में 'साइन्स' शब्द से समझा जाता है। यहविज्ञानया | 
-साइन्स वैदिक साहित्य में परिपूर्ण मात्रा में अत्यन्त सूम रूप से उल्लिखित 
.हुआ है, अनेक मन्त्रों को उद्घुत करके उनमें विज्ञान या साइन्स के सिद्धान्तों का 
दिग्दर्शन कराया गया है और यह मी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान साइन्स के _ 


( १०) 


से समुपलब्ध है । अन्त में इस महान्‌ विज्ञान का ह्लास किस प्रकार होता चलः 
गया यह दिखाते हुए यह आशा व्यक्त की गई है क्रि पुनः वेदिक विज्ञान का 
अन्वेषण होगा और उससे उस महान्‌ विज्ञान का प्रकाश पुनः संसार को आलो 
कित करेगा । यह लेख “संस्कृत रत्नाकर? के वेदाडु? नामक विशेषाङ्क में 
मुद्रित हो चुका है । 
इस खण्ड का तीसरा लेख “वेदेणु पितरः'' है । वैदिक बिज्ञान में वतमान 
साइन्स की तरह जो मूल-तच्व सृष्टि के उत्पादक के रूप में पहिचाने गए हैं, 
उनमें देवता,. ऋषि, और पितृ तत्त्व मुख्य हैं। इनमें से पितृ तत्त्व का विवेचन 
प्रस्तुत लेख में हुआ है। यह लेख भी 'सारस्वती सुषमा? में प्रकाशित हो चुका 
है । देवता” और “ऋषि' तत्त्व पर भी दो विस्तृत लेख पिता जी ने लिखे थे। 
` वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालय “की स्थापना के अनन्तर प्रथम उपकुलपति 
_ श्रीमान्‌ माननीय आदित्यनाथ झा महोदय ने एक विशिष्ट व्याख्यान पद्धति का 
वहां आयोजन किया, जिसका कि नाम “म. म श्री गंगानाथ झा व्याख्यानः 
माला” रक्खा गया उस व्याख्यान माला का प्रारंभ पिताजी के ही वेदविज्ञान" 
सम्बन्धी तीन व्याख्यानो से हुआ । ये तीनों व्याख्यान "वेदविज्ञानविन्दु' नाम' 
से वहाँ से प्रकाशित भी हुए । हमने इन तीनों व्याख्यानों को प्रस्तुत रचनावली' 
में संकलित करने की अनुमति के लिए सम्बद्ध अधिकारियों को लिखा । परन्तु 
कुछ बैधानिक आपत्तियों के कारण वहां से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हो सका ।: 
यदि आगे कुछ समय में वहां से अनुमति प्राप्त हो गई तो “चतुर्वेदि-संस्कृत-- 
रचनावली” के दूसरे भाग में हम उसे प्रकाशित करेंगे । 
; दुसरे पुराणखण्ड में पांच लेख क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
१. पुराणेषु विकासवाद: 
२. कूमंपुराणविषयालोचनम्‌ 
३. मुद्लपुराणविषयालोचनम्‌ 
४. वेदेषुपुराणमहत्त्वम्‌ 
५. पुराणलक्षणानि 5 : 
“पुराणेषु विकसवाद:”” लेख में पाइचात्य विद्वानों के विकासवाद सिद्धान्त 
( Theory of Evolution ) के. संकेत पुराणों में दिखाए गए हैं । एक अन्य 
हिन्दी लेख में लेलक ने यह प्रतिपादन किया है कि भारतीय प्राचीन दृष्टि 
हासवादी रही है, और आधुनिक पाश्चात्य दृष्टि विकासवादी है । यदि 
तत्वविवेचन या परिणाम की यथार्थता को ध्यान में रखकर इन दोनों सिद्धान्तो 
का विश्लेषण या जाय तो परिणाम में दोनों बातें एक ही सिद्ध होती हैं ७ 
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केवल वाह्यरूप में भेद हष्टिगोचर होता है । पुराण साहित्य महान्‌ है । नवीन 
कहे जाने वाले ये महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पुराण में अनिदिष्ट नहों रह सकते अपितु 
विकासवाद जैसे नवीन कहे जाने वाले सिद्धान्तो का केसा स्पष्ट और स्वच्छ 
निरूपण पुराणों में मिलता है, यह इस लेख को पढ्ने से समझ में आ जायगा ।* 
यह लेख “संस्कृत रत्नाकर? में मुद्रित हुआ था, वहीं से संकलित हुआ है । इसके. 
आगे के पुराण सम्बन्धी चारों लेख 'सवं भारतीय-काशिराजन्यास' से प्रकाशित 
“पुराणम्‌' नामक अन्बेषण-पत्रिका में यथा समय प्रकाशित हुए थे! वहीं से हमने | 
इनका संकलन क्रिया । पुराणों पर पिताजी का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “पुराण 
पारिजात” सबै भारतीय काशिराजन्यास' के द्वारा प्रकाशित किया जाना है। 
उसका उत्तर भाग केन्द्रीय-संस्कृत समिति की आथिक सहायता से सस्कृत विद्यापीठ: 
देहली के द्वारा हाल ही में प्रकाशित किया गया है, यह सूचना हम ऊपर दे चुके 
हैं । उसके पूर्व का भाग अनेक वर्ष पूवं ही उक्त संस्था को प्रक्राशनार्थ सौंप दिया 


. गया था। परन्तु कुछ बड़चनों के कारण वह अभी प्रकाश में नहीं आसका है । 


भगवान्‌ से प्रार्थना है कि उस ग्रन्थ को भी शीघ्र ही प्रकाश में लाने के लिए 
उसके दुरदृष्ट को मिटायें। श्रद्धेय काशीनरेश महारोजबहादुर श्रीविभुतिनारायण 
सिंह देव जी ने पिताजी को पुराण साहित्य पर एक ग्रन्थ को रचना के लिए 
प्रेरित किया और पुष्कल अर्थ साहाय्य प्रदान किया । पिताजी ने प्रायः ६ वर्षों 
तक परिश्रम करके 'पुराण पारिजात” नामक ग्रन्थ की रचना की । श्रद्धेय काशी 
नरेश अनेक वर्षों तक प्रतिवर्ष विभिन्न अवसरों पर विभिन्न पुराणों के प्रवचन 
श्री रामनगर के देवस्थानों में कराया करते थे। तत्तत्पुराणों के प्रवचनों के 
सार भी उन्होंने लिखवाए । अनेक पुराणों के सार तो हिन्दी में लिखे गए, परन्तु 
दो पुराणों वामन पुराण और मुद्गल पुराण के सार संस्कृत में लिखे गये और 
“पुराणम्‌” नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए । उन्हें हमने 'रचनावली' के प्रस्तुत 
भाग में पुराण खण्ड में सम्मिलित किया है । पूज्य पिताजी पर श्रद्धेय श्री काशिराज' 
का जो अनुग्रह रहा है उसका विस्तृत विवरण हम 'रचनावली' के द्वितीय भाग 
की भूमिका में विस्तार से देंगे, जहाँ पिताजी के जीवन की अन्य महत्वपुर्ण 
घटनाओं का भी विवरण होगा । यहाँ हम इन लेखों को 'रचनावली' में सम्मि- 
रित .करने के लिए महाराजाधिराज श्री काशीनरेश के प्रति अपनी हादिक | 
विनम्रता पुणं कृतज्ञता प्रकट करते हैँ । इसी खण्ड के आगे के दो लेख “वेदेषु 


पुराणमहतत्वस्‌” तथा 'पुराणलक्षणानि’ “पुराण पारिजात” के प्रथम भागके |. 


अंश हैं, जो कि 'पुराणम्‌' पत्रिका में भी मुद्रित हुए है. । इन दोनों लेलो को 
a न्स ल 
१. विशेष जिज्ञासा के लिए द्रष्टव्य विकास और ह्वास'- “बंदिक विज्ञान 

और भारतीय संस्कृति! | | े ; 
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पढ़कर पाठकों को यह आभास हो जायगा कि 'पुराण पारिजात? ग्रन्थ में कितने 
महत्त्वपूर्ण विषयों का सारगभित और सरल शैली में प्रतिपादन हुआ है । इसी 
सन्दर्भ में हमें यह भी एक हषंजनक सूचना देनी है कि पुराणों पर “पुराण परि- 
, शीलन” नाम का एक हिन्दी ग्रंथ राष्ट्रभाषा हिन्दी के मूर्धन्य सेवी संस्थान 
'बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना? से बहुत शीघ्र प्रकाशित हो रहा है । इन दिनों 
उसका भी मुद्रण कार्य चल रहा है । तीसरे 'शब्दश्ास्रखण्ड' में एक बड़ा निवन्ध 
है जिसका प्रकाशन नवाम्हिक महाभाष्य की भूमिका के रूप में 'पाणिनिपरिचयः' 
शीषेक से हो चुका है। यह एक स्वतन्त्र ऐतिहासिक समालोचना युक्त पुस्तक 
. कही जा सकती है। इसके लिखने में प्रायः २ वर्ष का समय लगा था । इस 
निबन्ध में संस्कृत व्याकरण शास्त्र के निर्माता प्राचीन आचार्यो और उनकी 
रचनाओं को ऐतिहासिक विवेचना बड़ी बारीकी से की गई है । इस निवन्ध के 
एक दो महत्वपुर्ण विषयों का संकेत यहाँ हम इसलिये कर रहे है जिससे हिन्दी 
के पाठको को भी इस निवन्ध की गम्भीरता का बोध हो जावे । 


पाणिनि से पहिले भी संस्कृत के लौकिक और वेदिक दोनों अंगों पर 
व्याकरण बने थे। यद्यपि आज पाणिनि से पृव॑वर्ती कोई सुसम्वद्ध व्याकरण 
*. ग्रन्थ उपलब्ध तो नहीं है परन्तु पाणिनि व्याकरण के सावधान अनुशीलन से 
ही यह पता चलता है कि पाणिनि से पहिले भी व्याकरण की सत्ता थी | 
कुछ उदाहरणों से उक्त तथ्य की जाँच कर लेना यहां उपयुक्त होगा । पाणिनि 
सूत्र है 'आडिचाप:! । इस सुत्र में तृतीया विभक्ति के एक वचन को पाणिनि 
ने “आइ” कहा है । परन्तु तृतीया विभक्ति के एक वचन में पाणिनि ने आङ 


नहीं अपितु दा? प्रत्यय का विधान किया है। 'आङ्चापः' सूत्र की व्याख्या . 


करते हुए व्याख्याकारों का कथन है 'आडिति टा संज्ञा! । अर्थात्‌ तृतीया के 
एक वचन में जिस 'आङ्‌” का उक्त सूत्र में निर्देश है, वह 'टा' प्रत्यय का ही 
पुराना नाम है । उसी को पाणिनि ने 'टा? कर लिया । आङ्‌" प्रत्यय करने 
पर 'ङ'का लोप करना होता और ङकार के इत्संज्ञक हो जाने के कारण 
'ङित्‌ कार्यों की प्राप्ति तृतीया के एक वचन में हो जाती जो कि अपनी 
परिभाषाओं के अनुसार पाणिनि को अभीष्ट नहीं थी । इसीलिए उन्होंने उसे 
'आङ्‌' न कहकर 'टा? कह दिया। परन्तु कहीं-कहीं प्राचीन व्याकरणों का 
संस्कार के ४4 के कारण सूत्रों में 'टा' विभक्ति के स्थान पर “आइ? भी 
उनक मुख से निकल गया । इसी प्रकारे का एक 'औड आप, यहां 
भी पाणिनि ने प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के A के स Fo 
कहा है, परन्तु उनकी विभक्तियो में प्रथमा तथा द्वितीया का द्विवचन 'औ' 
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तथा 'औद्‌' है न कि 'ओड', । इसका भी यही समाधान व्याख्याओं में मिलता है 
कि प्राचीन व्याकरणों में प्रथम तथा द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में औङ' 
प्रत्यय का विधान था । डित्‌ कार्य का परिहार करने के उद्देश्य से पाणिनि 
ने उन्हें उक्त रूप से परिवर्तित कर अपने व्याकरण में ले लिया, परन्तु 
संस्कारवश अथवा प्राचीन संज्ञाओं की रक्षा के लिए कहीं-कहीं उन नामों से 
भी उन विभक्तियों का स्मरण उन्होंने कर लिया है। आगे विभक्तियों का अर्थ 
बतलाते हुए 'कर्मण द्वितीया', 'कतृंकरणयोस्तृतीया', कर्म में द्वितीया विभक्ति 
होती है, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है, इत्यादि सूत्रों में किस 
अर्थ में कौन विभक्ति होती है यह तो वतलाया, परन्तु प्रथमा, द्वितीया, आदि 
कहते किसे हैं, यह नहीं बतलाया है। सु, औँ, जसू आदि तीन-तीन के क्रम से 
प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियों का स्वरूप सिद्ध है अतः उच्होंने इनके स्वरूप 
को बतलाने का व्यर्थे प्रयास करना उचित नहीं समझा यह समाधान करना 
भी अशकय है, क्योंकि यही समाधान धातुओं से होने वाले प्रथम, मध्यम तथा 
उत्तम पुरुषों के विषय में भी किया जा सकता था । परन्तु वहां तिप तसू झि को 
प्रथम पुरुष कहते हैं इत्यादि रूप से पाणिनि ने पृथक्‌ सूत्र बना कर निर्देश 
किया है। इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रथमा, ढितीया आदि 
संज्ञाऐ प्राचीन व्याकरणों में सुप्रसिद्ध थी अतः उनका उसी रूप में पाणिति 
ने ग्रहण कर लिया उनके लिए पृथक सूत्र बनाना उचित नहीं समझा । कृदन्त 
प्रत्ययों के प्रकरण में एक सुत्र है--तितुत्रथसिसुसरकसेषु च' इन दस 
प्रत्ययो में 'इट के आगम का निषेध इस सूत्र के द्वारा किया गया है, परन्तु 
इस सूत्र में पठित अनेक प्रत्यय पाणिनि के द्वारा विहित नहीं हैं, इससे यही 
निष्कर्षं निकलता है कि दुसरे किसी व्याकरण में इन प्रत्ययों का विधान देखकर 
उनमें इट का निषेध पाणिनि ने कर दिया । यदि यह कहा जाय कि ये प्रत्यय 
उणादि में पढ़े हुए हैं, तो उणादि प्रत्यय भी पाणिनि विहित नहीं है, वह भी 
पाणिनि से भिन्न व्याकरण है । इसी प्रकार धातु पाठ में कृत, स्तम्भ्रु स्तुम्मु 
आदि अनेक धातु नहीं पढ़े गए हैं परन्तु सूत्रों में उनका ग्रहण हुआ है। इन 
धातुओं को व्याख्याकारों ने “सौत्र धातु” यह संज्ञा दी है, जिसका आशय है 
क्रि पाणिनि के घातु पाठ में उनका उल्लेख नहीं केवल सूत्रों में ही इनका ग्रहण 
हुआ है । पूर्व व्याकरण में इन धातुओं का उल्लेख रहा होगा, संस्कारवश उनका 
त्रं में ग्रहण पाणिनि ने कर लिया, अपने धातु पाठ में उन्हें नहीं पढ़ा यही 
यहाँ निष्कषे कथन करना होगा। अदादिगण में पाणिनि ने “चकरीतं च” | 
यह सुत्र बनाकर “यड०छुगन्त' प्रकरण का चर्करीत शब्द से स्मरण किया है, परन्तु. 
कहीं यङ्छुगन्त की चर्करीत तह संज्ञा उन्हो ने नहीं की । प्राचीन व्याकरणों 
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णिजन्त प्रकरण को 'कारित', सन्नन्त प्रकरण को 'चिकीधित', यङन्त को 'चेक्रीत” 
और यङ्छुगन्त प्रकरण को 'चकंरीत' कहा गया था । निरुक्त में भी इन प्रकरणों 
का व्यवद्दार इन्हीं नामों से प्राप्त होता है। अतः प्राचीन व्याकरणों के संस्कार 
से ही पाणिनि मे बिना संज्ञा विवान किये ही चर्करीत आदि प्राचीन व्याकरणों 
में प्रसिद्ध संज्ञाओ का उपयोग कर लिया । 


पाणिनि सूत्रों में पूर्व मतों का खण्डन भी देखा जाता है-- 
“प्रधानप्रत्याथंव चन मर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌” 
““कालोपसर्जने च तुल्यम्‌’ 


यहाँ पूर्व सूत्र में तो प्रकृति और प्रत्यय के अर्थो में प्रत्यय के अर्थ की 
ग्रधानता के लिए पृथक्‌ बचन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्ययां की 
प्रधानता स्वतः सिद्ध है यह बात वतलाई गई है, दूसरे सूत्र के द्वारा यह वात 
चतलाई गई है कि अनद्यतन आदि काल का विवरण करने के लिए भी स्वतन्त्र 
"वचन विन्यास की कोई आवस्यकता नहीं है। यहाँ भी यह प्रश्‍न उठता है कि 
जिन वचनों की आवस्यकता का खण्डन उपर्युक्त पाणिनि सूत्रों में प्राप्त होता है 
उत्त वचनों को आवश्यकता का प्रतिपादन भी तो कहीं होना चाहिये, तभी तो 
उसका खण्डन उपयुक्त हो सकता है। इस प्रकार के वचनों की आवश्यकता का 
“प्रतिपादन प्राचीन व्याकरणों में पाणिनि ने अवश्य देखा होगा, तभी उसका 
खण्डन करने के लिए उन्हें सूत्र बनाने की आवश्यकता हुई । इसी प्रकार पाणिनि 
ने छुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने’ इस सूत्र से रिंग वचन का विधान किया है परन्तु 
आगे चलकर--'तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वातु'इस सूत्र से उस वात का स्वयं खण्डन 
भी कर दिया | पहिले स्वयं ही उस बात को कहना और आगे स्वयं उसका 
खण्डन. कर देना इस बात का ही साक्षी है कि पूर्व व्याकरणों के संस्कार से 
पहिले उन्होंने सूत्र की आवश्यकता का अनुभव करते हुए सूत्र बना दिया, परन्तु 
आगे चलकर उन्हें उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । अतः उसका स्वयं 
खण्डन भी कर दिया । 


इस प्रकार पाणिनि के पूवं भी व्याकरण की सत्ता थी इस बात की साक्षी 
भगवान्‌ पाणिनि ही देते हैं। 


भाष्यकार का साक्ष्य 
इसके उपरान्त भाष्यकार ने भी अनेक स्थलों पर ऐसे संकेत किये हैं जिनसे 
पाणिनि से पूवं व्याकरण की सत्ता थी यह स्वीकार करने में सन्देह के लिये कोई. 
स्थान नहीं रह जाता । भाष्यकार ने देभतुः’ सस्वजे’ आदि ऐसे अनेक उदा- 
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हरण दिये हैं, जो पाणिनि सूत्रों के आधार पर सिद्ध नहीं किये जा सकते । मूल 
धातु 'दम्भ और 'स्वंज! है । यहाँ मकार और अकार का लोप किये विना 
“देमतुः और 'सस्वजे' ये प्रयोग छिट्‌ लकार में सिद्ध नहीं किये जा सकते । यहाँ 
भाष्यकार ने इत प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए अन्य व्याकरण के नियम का 
ही आश्रय लिया है, यही समाधान भट्टोजिदीक्षित ने भी किया है । एक सूत्र के 
“माष्य में 'उस सूत्र को भारद्वाज के अनुयायी दूसरे प्रकार से पढ़ते हैं” ऐसा कह 
कर भाष्यकार ने स्पष्ट ही भारद्वाजीय व्याकरण की सत्ता स्वीकार की है । 
भृषोदरादीनि यथोपदिष्टम' सूत्र के भाष्य में महि पतंजलि कहते हैं-- 
नाम च घातुजमाह निरुक्त 
व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ 

यहां 'शकट तोक' अर्थात्‌ शाकटायन व्याकरण की सत्ता को स्पष्ट ही 
“भाष्यकार ने पाणिनि के पूर्व माना है । वतमान में शाकटायन व्याकरण के नाम 
से जो व्याकरण ग्रन्थ मुद्रित रूप में उपलब्ध होता है, वह शाकटायन व्याकरण 
पाणिनि से पूर्वे का, नहीं है। शाकटायन स्फोटायन आदि अनेक. आचायों के 
नामः पाणिनि के सूत्रों में भी उपलब्ध होते हे । अतः शाकटायन व्याकरण 
पाणिनि के पहिले विद्यमान था इसमें तो कोई. सन्देह नहीं रह जाता। 
इसके अतिरिक्त महषि पतंजलि ने पाणिनि के अक्षरों से बहुत सी परिभाषाएं 
निकाली हैं जिनकी सहायता के बिना पाणिनि सूत्रों से शब्द सिद्धि का 
पूणं निर्वाह नहीं होता । उन परिभाषाओं को महाभाष्य से. संगृहीत कर के 
नागेश भट्ट ने 'परिभाषेन्दुशेखर' नाम के स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना की है। 
नागेश भट्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है किये परिभाषाएँ पाणिनि से पूवं 
भी वाचनिक रूप में प्रचलित थीं और प्राचीन व्याकरणों ने शब्द सिद्धि में इनका 
आश्रय लिया था । 


यहाँ तक पाणिनि व्याकरण के आधार पर दिखाया गया कि पाणिनि के 
पूर्वं भी शब्दों को सिद्ध करने के लिए व्याकरण का प्रणयन अवश्य हुआ था । 
अव आगे अत्य शास्त्रो में भी पाणिनि के पूर्व व्याकरण की सता थी इसके 
संकेत प्राप्त होते हैं उनका भी कुछ दिग्दशंत कराया जाता है । पाणिनि का 
एक सुत्र है-- 


पाराशयंशिलालिश्यां भिक्षुनटसूत्रयोः” ४ 

इस सूत्र के पर्यालोचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाराशर के बनाए | 

हुए भिक्षु सूत्रों को पाणिनि ने देखा था। भिक्षु सूत्र वेदव्यास के बनाए | 
वेदान्त सूत्र ही हैं, भिक्षा से निर्वाह करने वाले. संन्यासियों में अधिक सिद्धि 
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होने के कारण उनका नाम भिक्षु सूत्र ही प्राचीनकाल में प्रसिद्ध था । ये 
भिक्षु सूत्र या वेदान्त सूत्र समस्त दर्शनों के सुत्र ग्रन्थों में काल क्रम में 
अन्तिम हैं, अन्य दर्शन सूत्रों का प्रणयन काल इनके पूर्वं का है क्योंकि इन 
भिक्षु सूत्रों में अन्य दार्शनिक सूत्र ग्रन्थों में आये हुए मतों का खण्डन मिलता है । 
इससे सिद्ध हुआ कि दर्शनों के सभी सूत्र ग्रन्थ पाणिनि से प्राचीन हैं । उनमें 
से न्याय सूत्रों में व्याकरण सम्बन्धी विचार देखने को मिलता है। एक 
न्याय सूत्र है-- . 
न 'विकारादेशोपदेशात्‌ संशये’ । ( अ० २ पा० २! ) 

इस सूत्र में शब्द नित्य है या अनित्य इस विषय पर न्याय सूत्रकार 
भगवान्‌ गौतम ने विचार किया है। इस सूत्र के द्वारा उन्होने यह आशय 
अभिव्यक्त किया है कि कुछ वेयाकरण शब्दों में विकार मानते हैं अर्थात्‌ एक 
वर्ण विकृत होकर अन्य वणं का रूप ले लेता है। अन्य वैयाकरण ऐसा नहीं _ 
मानते वे कहते हैं कि वर्ण विकृत नहीं.होते अपितु एक वर्ण के स्थान पर दुसरे 
वर्ण का आदेश हो जाता है । इन दोनों मतों में से कौन सा मत वास्तविक है. 
यह विचार न्याय सूत्रों में किया गया है। गौतम ने दोनों पक्षों में तको से बिचार 
करते हुए यही अपना सिद्धान्त स्थिर किया है कि एक वर्ण को दूसरा वण आदिष्ट . 
हो जाता है । वर्णों में विकार या आदेश होकर अन्य वर्ण वन जाना यह 
दर्शन का .नहीं अपितु व्याकरण का ही विषय है । अतः न्याय सूत्रकार महषि 
गौतम व्याकरण के मतों से परिचित थे जो कि उनके पूर्व व्याकरण की सत्ता 
होने का प्रमाण है । जो व्याकरण गौतम के पूर्वं या उनके समय में रहे होंगे 
उनक्रा पाणिनि से पुवं होना तो. स्वतः सिद्ध ही है। एक बात और है कि 
च्याय सुत्रों में आदेश वाद और विकार वाद का उपक्षेप किया गया है । उनमें 


` से पाणिनि उपदेशवादी हैं अर्थात्‌ पाणिनि के मत से एक वर्ण को दूसरे वर्णा 


का आदेश किया जाता है। अतः विकार वाद पाणिनि से भिन्न है जिसके 
अनुसार भी व्याकरण ग्रन्थों का निर्माण उस समय हुआ था यह न्याय सुत्रों कोः 
साक्षि से सिद्ध हो जाता है । 

वाल्मीकिरामायण में हनुमान जी से जब रामचन्द्र भगवान्‌ का प्रथम 
साक्षात्कार और वार्तालाप हुआ उस समय रामचन्द्र ने लक्ष्मण से हनुमान की 
भाषा को प्रशंसा करते हुए कहा कि-- 


“लुन व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा शतम्‌ । 
बहु व्याहुरताऽनेन न किचिदपभाषितस्‌ ॥” 


अर्थात्‌ निश्चय ही इसने सम्पूणं व्याकरण अनेक बार सुना है क्योंकि बहुत 
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बोलने पर भी इसने एक भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया । वाल्मीकि- 
रामायण में व्याकरण के .नांम ग्रहण से व्याकरण क्षास्र के पाणिनि से 
प्राचीन होने में कोई सन्देह नहीं रह जाता क्योंकि वाल्मीकिरामायण पाणिनि 
से पहिले का है इसमें किसी इतिहासज्ञ विद्वान को कोई विप्रतिपत्ति नहीं हो 
सकती । इन सत्र बातों से पाणिनि के पहिले भी संस्कृत भाषा के व्याकरण बने 
थे यह तो सिद्ध है, परन्तु उपलब्ध व्याकरण ग्रन्थों में पाणिनि से पूर्व का कोई 
भी नहीं है । पाणिनिने पूर्ववर्ती व्याकरुणों का सार संग्रह करके वेज्ञानिक पद्धति 
से व्याकरण शास्त्र का सम्पूर्ण गठन जब कर दिया तो अन्य अपूर्ण व्याकरण 
ग्रंथों को उपयोगिता समाप्त हो जाने के कारण उनका व्यवहार नहीं रहा, फलतः 
आज वे व्याकरण ग्रन्य हमें देखने को उपलब्ध नही हैं। पाणिनि व्याकरण ही 
संस्कृत शब्दों के साधुत्व को जानने का भाज मुख्य साधन हमारे पास है जो 
कि अक्षय है । इसी की कृपा से आज भी संस्कृत भाषा समझने योग्य भाषा बनी 
हुई है यह कहने में किसी को कुछ भी संकोच नहीं हो सकता । 


व्याकरण निर्माताओं के लिए शिष्ट छोगों में एक इलोक प्रसिद्ध है-- 


८इन्द्रइचन्द्र: काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः । 
पाणिन्यमरजेनेन्द्रा जयन्यष्टादिशाब्दिकाः 1” `` 


इसमें १. इन्द्र २. चन्द्र ३: | काशकृत्स्न ४. आपिशली ५. शाकटायन 
६. पाणिनि ७. अमर और ८. जेनेन्द्र इन आठ शाब्दिको की चर्चा की गई है। 


श्री सत्यव्रत सामश्रमी ने अपने निरुक्तालोचन में यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया है कि पाणिनि से पहिले किसी व्याकरण की रचना नहीं हुई थी। उपर्युक्त 
इलोक में जो नाम पाणिनि के पहिले आए हैं' उनके व्याकरण करेत्व को हटाने 
के लिए यह युक्ति दी गई है क्रि उक्त पद्य में निर्दिष्ट आठ व्यक्ति शाब्दिक हँ 
न कि व्याकरण निर्माता या वैयाकरण । शाब्दिकत्व. तो दब्दशाज्र में प्रौढ 
होने पर, शब्दशा्न में पारंगत होने पर, तथा शब्दशास्त्र का प्रचारक होने पर 
तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक प्रकारों से सिद्ध हों सकता है। शब्दशाख पद 
से केवल व्याकरण का ही नहीं अपितु कोश, मीमांसा आदि का भी ग्रहण होता | 


एकार्थेक शब्दों का संकलन होता है, इसी प्रकार मीमांसा शास्त्र में वेदिक 
शब्दों की व्याख्या को जाती हैं। संस्कृत के विशिष्ट विद्वानों को एक 
पुरातन उपाधि है-'पद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीण' । इसमें “पद' से व्याकरण 
लिया है, इनमें “पारावारीण” अर्थात्‌ पूर्ण प्रवीण होता उन 

च्च्‌० 
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की विशेषता होती थी । शब्द शास्त्र में 'पद' और वाक्य दोनोंका समावेश हो 
जाता है अतः शब्द शास्त्र से मीमांसा का भी ग्रहण परम्परा सिद्ध है । अतः 
आठ शाब्दिकों में केवल व्याकरण निर्माता ही सव नहीं हैं अपितु कुछ कोश 
निर्माता भी हैं तथा कुछ मीमांसा मनीषि भी है ! . 


उपर्युक्त पद्य में व्याकरण निर्माताओं की सूचि में सबसे पहिछे इन्द्र का 
नाम आता है। आठ शाब्दिकों में आदि में पठित नामों वाले आचार्यो के 
कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते । परन्तु अनेक ग्रंथों में उनके उल्लेख से यह्‌ प्रकट 
होता है कि उन्होंने विशिष्ट ग्रन्थों की रचना की थी जो आगे चलकर विलुप्त 


हो गये । 'चन्द्र' के विषय में राजतरंगिणी ने लिखा है कि 


चन्द्राचार्यादिभिळंब््वादेशं तस्मात्तदागमप्‌ । 
प्रवतितं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं कृतम्‌ । 


वैयाकरणों में चान्द्रदौर्गादि नामों से प्राचीन महावैंयाकरण विद्वान्‌ प्रसिद्ध 
थे उन चन्द्राचायँ को दक्षिण के किसी स्थान पर महाभाष्य की कोई जीण पुस्तक 
उपलब्ध हुई जिसे वे अभिमन्यु के राज्यकाल में काइमीर ले गए और उन्होंने 
उसके आधार पर अपना व्याकरण भी बनाया । परन्तु इसी प्रकार की साक्षी से 
चन्द्र के व्याकरण का अनुमान होता है । कोई ग्रन्य उनका उपलब्ध नहीं । 
काशकृत्ल तो मीमांसक थे, अतः उनकी बनाई हुई मीमांसा का नाम 'काशकृत्ली' 
हुआ । आपिशाल' का उल्लेख स्वयं पाणिनि ने वासुप्यापिशले: (६।१।९२) 
सुत्र में किया है, अतः स्पष्ट है कि प्राचीन वेयाकरणों में उनके मत का आदर 
था । परन्तु इन्द्रः नामक किसी विद्वान ने कोई व्याकरण बनाया, यह बात 
तो प्रमाणों के अभाव में सन्देह दोलाधिरूढ़ ही है । 


श्री सामश्रमी जी ने निरक्तालोचन में यह विचार प्रकट किया है कि इन्द्र के 
विषय में महाभाष्य के परपशान्हिक में एक आख्यायिका आयी है 


एवं. हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय 
दिव्यं वर्षसहस्रे प्रतिपदोक्तानां शब्द्रानां 
शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम । बृहस्पतिश्च 
प्रवक्ता, इन्द्रस्चाघ्येता, दिव्यं वषंसह्तमघ्ययनकालः, 
तथापि नान्तं जगाम । कि पुनरद्वत्वे यः सर्वथा चिरं 
जीवति स वषंशतं जीवति-इत्यादि 
( पस्पेशाह्विक ) 
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अर्थात्‌ शाब्दशाज का अध्ययन करने के लिए सारे शब्दों का प्रतिशब्द 
पारायण करना तो असंभव है। यह सुना जाता है कि बृहस्पति ने इन्द्र को 
एक सहस्न दिव्य वर्षो तक़् प्रत्येक शब्द का पारायण कर अध्यापन कराया, 
परन्तु वे शब्दों का अन्त न पासके | बृहस्पति जेसे प्रवक्ता तथा इन्द्र जैसा 
अध्येता भी जब दिव्य सहस्न॒ वर्षों तक अध्ययन करके शब्दों का अन्त न पा 
सका तो आज अधिक-से-अधिक्त सौ वर्ष तक जीवित रहने वाले लोगों में कोई 
शब्दों का अन्त पालेगा इसको आशा तो संथा दुराशा मात्र है। महाभाष्य 
में समुद्रच इस आख्यायिका से श्री सामत्रमी जी ने यह तात्पर्य निकाला है 
कि इन्द्र ने बृहस्पति से शब्दों का पारायणहूप अध्ययन किया था। तथा जिस 
प्रकार का अध्ययन किया था उसो प्रकार को ग्रन्थ रचना भो को होगी । इससे 
यही सिद्ध होता है कि इन्द्र ने किसी विशाल शब्द कोश की रचना की थी । 


वास्तव में वेदों पर विवेचनात्मक दृष्टि डालने से यह वात स्पष्ट होती है 
कि यह इन्द्र अनेक प्रकार का है। वेदों में देव भी अनेक प्रकार के बतलाए गए 
हैं, तथा: देव-विशेष इन्द्र आदि भी अनेक प्रकार से व्याख्यात हुए हैं। एक 
प्रकार के इन्द्रादि देवता वे हैं जिनके शरीर आदि नहीं होते, जो सारे जगत्‌ 
के निर्माता हैं तथा जो प्राण विशेष रूप हैं। तारामण्डल में भी इन्द्रादि नामों 
वाले विशेष नक्षत्र हैं, उदाहरणार्थ चित्रा नक्षत्र का अधिपति इन्द्र है, रेवती 
नक्षत्र का अधिपति पूषा है पुष्य का अधिपति बृहस्पति है। चुलोक में रहने 
वाले शरीरधारी भी देवता हैं जो कि-- 


'अष्टविकल्पो देवस्तैयंग्योनश्व॒ पंचधाभवति मानुष्यरचेकविधः' इत्यादि | 
सांख्यदर्शन की कारिका में सत्व बहुल सगं के रूप में व्याख्यात हुए हैं। हमारी 
भूमि पर भी देवलोक की कल्पना की गई थी जो हिमालय के उत्तरी भाग में 
था । उसमें भी इन्द्रादि सभी देवताओं की प्रतिष्ठा थी तथा उन्हीं के पास जाकर 
अजुन का विद्याग्रहण तथा दशरथ दुष्यन्त आदि का युद्ध में सहायता करने 
जाना आदि इसी लोक की बातें हैं। महाभाष्य में इन्द्र और बृहस्पति बिषयक | | 
जिस आस्थायिका का उल्लेख हुआ है वह घटना भुखण्डवासी इन्द्र के विषय 
में समझी जा सकती है, वह इन्द्र जो प्राण विशेष रूप है वह भी व्याकरण. 
कर्ता है, यह बात श्रुति से स्पष्ट होती है। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि- 

वाग्वे पराच्यव्याकृता अवदत्‌ । ते देवा इन्द्रमब्रुवन्‌, इमां नो वाचं व्याकुरु 
इति । सोःन्नवीत--वरं वृणे, मह्यं चेवेष वायवे च सह गृह्याताविति । तस्मादेन्द्र 
वायवः सह गृह्यंते । तामिन्द्रो मध्यत अवक्रम्य व्याकरोत्‌ । तस्मादियं व्याकृता 
वागुद्यते ।' ( इति तैत्तिरीय षष्ठकाण्डः ) ` 
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इसका तात्पय यह है कि वाणी के विषय में जो व्याकृत. अव्याक्कत, 
व्याकरण, अव्याकरण, संस्कृत, असंस्कृत, विभक्त, अविभक्त आदि शब्द आते हैं 


उनसे एक प्राकृतिक घटना का संकेत मिलता है और उस घटना को समझे 


बिना उपयुक्त श्रुति के द्वारा बतलाया हुआ इन्द्र का व्याकरण समझ में ठीक 
से नहीं आता । संसार में हम देखते हैं. कि मनुष्य जाति को छोड़कर पशु पक्षि 


आदि की बोली में, उनके उच्चारण में, किसी प्रकार का पद वाक्यादि विभाग 


नहीं होता । हम इस बात का अनुभव नहीं कर सकते कि घण्टों चिल्लाने वाले 


कुत्ते की आवाज में 'किसी प्रकार के शब्दों का, क खं या इसी प्रकार का कोई 
विभाग है । वह एक निश्चित स्वर से वोलता है, कभी-कभी अपनी शक्ति से उस 


स्वर को ऊंचा-नीचा मात्र करता है। 


कोयल आदि. पक्षियों की बोली में भी एक निश्चित स्वर सन्निवेश 
मीठा होता है। परन्तु वहां भी उनकी बोली में 


होता है जो.सुनने में बड़ा 
किसी प्रकार का स्पष्ट विभाग है यह अनुभव में नहीं आता । कुछ पशुः 
पक्षियों को शिक्षा देकर मनुष्य के समान बोलने की जो शक्ति प्राप्त हो 


जाती है. उसके कारण का संकेत अभी हम इन्द्र की विवेचना में करेंगे । 
परन्तु साधारणत: यह निविवाद है कि प 
का विभाग नहीं होता! यही बात वाल्यावस्था में मानव के साथ भी है, 
क्योंकि उत्पन्न होने के प्रायः १, १॥ वर्ष बाद ही बालक कुछ विभक्त उच्चारण. 
'कर पाता है। प्रारंभ में उसकी वाणी अविभक्त या अव्याकृत ही रहती है । 


- कालानुसार ज्ञान का अघिष्टाता प्राण-विशेष रूप इन्द्र शरीर में अस्पष्ट या 


अव्याकृत रूप से संचरण करने वाली वाणी के मध्य में प्रवेश करके उसको 


व्याकृत कर देता है अर्थात्‌ मानब वाणी में पद वाक्यादि विभक्त उच्चारण की 


क्षमता प्रदान करता है। मानव शरीर के संगठन सें इन्द्र प्राण पूर्ण विकास को 
प्राप्त कर लेता है, अतः सभी मानवों की वाणी में पदादि के विभक्त उच्चारण 
की क्षमता होती है। यह इन्द्र प्राण ज्ञान रूप है, अतः यह भी समझना आवश्यक 
होगा को वाणी का वह विभाग बुद्धि पूवंक किया हुआ है। पशु-पक्षो आदि में 
बुद्धि की न्यूनता होने के कारण ही इन्द्र प्राण का विकास नहीं होता, प्रयत्न 
पूर्वक शिक्षा आदि के द्वारा जब पशु-पक्षियो में भी किंसी-किसी मै इन्द्र प्राण 
का विकास होता है तब वे भी मानव के सहश वाणी बोलने लगते हैँ । इसके 
विपरीत विकास के अनुरूप परिस्थिति के अभाव में जव मानवीय इन्द्र प्राण 
का विकास नहीं होता, तव वह भी गुंगा ही रह! जाता है, विभक्त उच्चारण 
नहीं कर पाता । यही इन्द्र के द्वारा किया : गया वाणी का व्याकरण या विभाग 
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हे । इसीलिए हमारे शास्त्रो में परा, पझ्यन्ती, मध्यमा और वेखरी नाम के 
वाणी के चार भेदों का निरूपण होता है। इनमें परा वाक तो परम शक्ति 
स्वरूपा है, उसका स्वरूप न मन में आ सक्ता है और न ही वाणी का विषय 
बन सकता है, वह तो योगियों के द्वारा निविकल्पक समाधि में ही गृहीत हो 
सकती है, इससे उत्पन्न होने वाली पश्यन्ती में भी शब्द और अर्थं का विभाग 
न होने से वह सम्मुग्धज्ञानरूपिणी मानी गई है," क्योंकि मनुष्यों को उसका 
, स्पष्टतया प्रत्यक्ष ज्ञान नहों.हो सकता । मध्ग्रमा वाणी में शब्द और अर्थ का 
विभाग तो हो जाता है, परन्तु मध्यमा वाणी में होने वाला विभाग केवल 
मन के ही द्वारा गृहीत हो सकता है। वह किसी दूसरे पुरुष पर प्रकट नहीं 
किया जा सकता । चौथी वाणी जो क ताल्वाद्यभिघात से उत्पन्न है वह 
वैखरी कहलाती है तथा उसे सभी समझ सकते हैं। इसी वात को श्रुति ने इस 
प्रकार कहा है 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये 
मनीषिणः गुहा त्रीणि निहितानेंगयन्ति तुरीयं वाचो 
मनुष्या वदन्ति 


'यह मन्त्र निगमरूप है, अर्थात्‌ इस मन्त्र की विविध. व्याख्याएँ समुपलब्ध 
होती हैं। महाभाष्य में नाम आख्यात उपसगं निपात इन चार शब्द भेदों पर 
इसे घटाया गया है | कहीं पर इसकी यह भी व्याख्या मिलती है, कि वाणी के 

_ एक-एक भाग पशु पक्षी और सरीमपों में है तथा चौथा भाग मनुष्यों में है। परन्तु 
इस मन्त्र को परा पर्‍्यन्ती आदि पर लगाने से यह स्पष्ट समझ में आ जाता 
है, क्योंकि 'तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति’ अर्थात्‌ चौथी वेखरी वाणी मनुष्यों के 
व्यवहार में आती है । इससे यह स्पष्ट है कि पश्यन्ती और मध्ममा से वह 
वैखरी वाणी अधिक स्पष्ट अथंवोध की क्षमता रखती है। वाणी का 
व्यवहार. ज्ञानपूर्वंक होता है तथा ज्ञान का मूल इन्द्र प्राण है, अतएव इस 
वैज्ञानिक रहस्य का अनुसन्धान करने पर इन्द्र के द्वारा वाणी का व्याकरण 
करना और उसकी व्याकरण निर्माताओं में प्रथम गणना युक्ति युक्त है। 


ये कुछ निदर्शन इस निबन्ध ग्रन्य के हैं। ऐसे अनेक ऐतिहासिक तथा | 
वैज्ञानिक विषय इसमें आए हैं, जो पाठकों की उत्कण्ठा संस्कृत के प्रति उत््व 
करेंगे। इस प्रबन्ध की सर्वोपरि विशेषता यह समझने में है कि आधुनिक ऐतिहासिक | 
विद्वानों की सारगभित स्थापनाओं को भी किंस प्रकार निस्सार ठहराय उ 
है, यदि उनकी उक्तियों में प्रमाणों का अभाव हो । वह भी एक विशुद्ध संस्कृत | 
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विद्वान के द्वारा, उस पर भी संस्कृत भाषा में । संस्कृत में ऐतिहासिक गवेषणा 
के इस प्रकार के दो सफल प्रया पहिले भी हो चुके हैं, जिन के विषयों का 
कुछ विवरण पाठकों को प्रस्तुत निबन्ध में मी प्राप्त होगा। वे कृतियाँ है, 
सत्यव्रतसामश्रमी जी के ऐतरेयालोचन तथा निरुक्तालोचन और म० म० पं० 
शिवदत्तशाज्जी दाधिमथ महोदयका "त्रिमुनि कल्प तरू' । इन दोनों ही पुस्तकों 
के सम्बद्ध विषयों की आलोचना इस निबन्ध में है। संस्कृत में लिखी गई ऐतिहासिक 
आलोचनाओं में “पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाइच” प्रवन्ध का स्थान 
निर्धारित करता सम्मान्य विह्वानों का कार्य है। जैसा कि पहिले कहा जा 
चुका है इस प्रवन्ध को पूर्ण करने में पिताजी को प्रायः दो वर्ष लग गए थे और 
इसी विलम्ब के कारण महाभाष्य नवाह्िक का प्रकाशन रुका रहा । प्रकाशक 
महाशय का भी वयं जब जवाब देने लगा तो पिताजी ने उनसे कहा कि. यदि 
आपको छापने की शीघ्रता हो तो में इसे सामान्य विषयों से ही पूर्ण करदू । 
परन्तु यदि आप मुझसे कोई महत्त्व पूर्ण वस्तु लिखाना चाहें तव तो आप को 
कुछ प्रीतक्षा करनी ही होगी । पिताजी उन दिनों. बहुत कायं व्यस्त रहा 
करते थे। 


प्रायः काशी तथा बाहर की सभाओं में सभा संयोजक गण इनके 
व्याख्यानों के लिए आहृष्ट रहते थे और आपको उनकी अभिलाषा पूर्ति के लिए 
सभाओं में भी बराबर जाना होता था। मुझे संख्या तो स्मरण नहीं परन्तु 
सहस्न नहीं तो अनेक शत सभाओं में मैं भी पिताजी के साथ रहा । इस व्यस्तता 
के साथ किसी प्रौढ़ रचना का भार वहन करने में विलम्ब तो अनिवार्य ही हो 
जाता है। 


मैं उन दिनों देखा करता था कि निरुक्तालोचन, भाष्य, प्रातिशाख्य 
आदि अनेक पुस्तक सफर में भी उनके साथ ही रवखी जाती थीं, अवसर मिलते 
ही उस कार्य को वे थोडा बहुत आगे बढ़ा ही देते थे। ऐसा भी मैंने देखा 
क्रि कई-कई महीने आप कुछ भी नहीं लिखपाते थे परन्तु पुस्तकों का अवलोकन 
और उनके नोट्स लेने का कार्य ब्रतादि के दिनों के अतिरिक्त शायद ही कभी 
रुका हो । प्रकाशक महोदयने भी इसपर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यही कहा 
कि वस्तु रोज-रोज नहीं वना करती जो कुछ आप इसमें लिख देना चाहते 
हैं वह अवश्य लिख दें, हम उसके लिए दस वर्ष भी प्रतीक्षा करने को 
प्रस्तुत हैं । अस्तु, 

इसके आगे के धर्मशात् खण्ड में चार लघु पुस्तकें संकलित हैं। पिताजी 
का इनके लिखने के समय इनको पूरी तुस्तक के रूप में ही प्रस्तुत करने का 
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विचार था जेसा कि इन विषयों पर उनके द्वारा संकलित नोटस से पता 
चलता है और जेसा कि उन्होंने कई बार कहा है । ये सभी लेख 'संस्कृत 
रन्नाक्रर' में क्रमशः मुद्रित हुए हैं। केवल 'स्पर्शादौ शास्रीया व्यवस्था” शीर्षक 
ख हस्तलिखित रूप में प्राप्त हुआ है । वह हमें कहीं मुद्रित रूप में प्राप्त 
नहीं हुआ । 


जहाँ तक इन लेखों की विषय वस्तु का प्रश्न है उसके विषय में लेखक के 
जिचार सवंविदित हैं। इस विषय में वर्तमान समाज सुधारक विचारों से 
उनका किसी प्रकार का समझौता सम्भव नहीं । उनका अपना दैनिक क्रिया- 
` कळाप इम्हीं प्राचीन शास्त्रीय आदर्शों पर आधारित है । रचनावलो के द्वितीय 
भाग की भूमिका में जीवन यात्रा के विवरण में हम ऐसी कुछ घटनाओं का 
उल्लेख करेंगे जव कि अपनी सुदृढ आदशंप्रियता के कारण उन्हें विपत्तियों का 
मुक्रावला करना पड़ा और मुसीवतें झेलनी पड़ीं। इसी सुदृढ़ आदशँप्रियता . 
मर तदनुकूल हढ़-आचरण के कारण धाभिक्र जगत्‌ उन्हें 'ऋषि' के रूप में 
पहिचानता है। 
प्रस्तुत निवन्थो की विषय-वस्तु से सम्बद्ध एक बड़ी विशेषता यह है 
कि इन निबन्थो में वेदों और स्मृतिवचनों के तात्पर्याथो पर जो अनेक 
विभिन्नताएँ आपाततः प्रतीत होती हैं और जिनके आधार पर सुधारवादी 
दृष्टिकोण भी उन्हें अपने पक्ष में सुसंगत दिखाने को चेष्टा करता है, ऐसे अनेक 
स्थानों का पूर्ण ऊहापोह के साथ इन निबन्धों में विब्छेषण पढ़ने को मिलता है । 
वादे वादे जायते तक्त्बोषः इस उक्ति के अनुसार श्रुति-स्मृति-वचनों के 
अभिप्राय तक पहुँचने की परिपाटी का अवबोध इन निबन्धों से भली भाँति 
होता है। हिन्दी में भी इस विषय से सम्बद्ध अनेक पिताजी के लेख हमारे 
पास संगृहीत हैं, वे भी यथाशीघ्र पुस्तक के रूप में पाठकों को समर्पित 
किये जाँयगे । - 
इस खण्ड का अन्तिम लेल 'पितृविवेकः” अपूर्ण है । वेसे अपूर्ण तो अन्य 
लेख भी हैं, परन्तु इस लेष में केवल पूर्वपक्षों का ही संकलन हुआ है, जिससे 
पाठकों को कुछ भ्रम हो जाने की आशंका वनी रहजाने का सन्देह होता है । 
पिताजी ने पहिले तो इसको संकलित करने का निषेध कर दिया था, परन्तु 
भाषा लालित्य और युक्तियों की प्रबळंता को देखते हुए इसको संकलित करने 
के लोभ का संवरण न हो सक्रा और एक सूचनात्मक टिप्पणी के साथ इस लेख 
के संकलन की हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली । चतुर्थ 'काव्यसाहित्यखण्ड' में क्रमशः 
"रघुवंश महाकाव्य” के द्वितीय और त्रयोदश, कुमारसंभव महाकाव्य के 
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पंचम, 'किराताजुनीय” महाकाव्य के द्वितीय और एकादश तथा 'शिशुपालवध' 
महाकाव्य के प्रथम और द्वितीय सर्गो का सार स्वतंत्र सरल संस्कृत में दिया 
गया है । यह भाग पिताजी के द्वारा व्याख्यात और सम्पादित 'महाकाव्यसंग्रह' 
नामक पुस्तक का अंश है। इस अंश की रोचकता का अनुभव पाठकों को इनके 
पढ़ने पर स्वतः होगा । पुस्तक के मुद्रण-काल में सम्मान्य पं० श्री मधुसूदन जी 
शास्त्री ( अध्यक्ष साहित्य विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) तथा सम्मान्य 


पं० श्री रामकुवेर जी मालवीय ( अध्यक्ष, साहित्य विभाग, वाराणसेय संस्कृत _ 


विश्वविद्यालय ) ने इस अंश को पुस्तक में संकलित करने का परामर्श दिया । 
उक्त परामर्श के लिए हम दोनों विद्वानों के आभारी हैं। 


अन्तिम निबन्ध कवि और काव्य शब्दों के अर्थान्वेषणपूर्वंक संस्कृत-काव्य 
सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों से युक्त है। यह निबन्ध पुज्य स्वर्गीय 


कविशिरोमणि भट्ट श्री मथुरानाथ शास्री जी के द्वारा छिखित काव्य ग्रन्थ . 


'जयपुरवेभवम्‌' की भूमिका के रूप में प्रकाशित हो चुका है। स्वर्गीय भटजी 
पिताजी के सहाध्यायी और सहयोगी ये । उनके कुछ अन्य ग्रन्थों पर भी पिताजी 
` ने भूमिकाएँ लिखी थीं। | 


इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ का यह संक्षिप्त विवरण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत 
किया गया है । A 
इस कार्य में हमें जिन विद्वानों ने सत्परामर्थ देकर अनुगृहीत किया है उनके 
प्रति हम हादिक आभार प्रकंट करते हँ । इस सन्दर्भ में कुछ और भी स्मरणीय 
महानुभाव हैं जिनको धन्यवाद देता हमारा कर्तव्य है। वे हैं--स्व० पं० श्री 
रघुराज जी चक्रवर्ती, श्री पं० रामाधीन जी चक्रवर्ती, डा० श्री गजानन शास्त्री 
मुसलगाँवकर, श्री पं० गोपालचन्द्र जी मिश्र, श्री पं० रतिनाथ जी झा, श्रीयुत 
` जना्॑नस्वरूप जी अग्रवाल, श्री पं० जगदीशचन्द्र'जी शास्त्री, श्री पं० दुर्गादत्त जी 
मैथिल, श्री प० अवदत्त जी मैथिल, श्री युत डा० मंडन मिश्र जी, स्वामी श्री 
केशब पुरी तथा मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री देवीदत्त जी चतुर्वेदी । उक्त महानुभावों 
से मैने समय समय पर परामश लिया और अपने उपयुक्त विचारों से उन्होंने 
हमें अनुगृहीत किया । 


प्रस्तुत प्रत्य के सम्पादन में पूज्य पिता जी के द्वारा किये गए परिश्रम 
के विषय में कुछ भी लिखना हमारे सामर्थ्यं से बाहर है, वे हमारी विनीत 
वन्दनाओं को निरन्तर ग्रहण करते रहें यही हमारी भगवान्‌ विश्वनाथ 
के चरणों में भाव भरी प्रार्थना है। मेरे छात्र श्री रामप्रसाद त्रिपाठी, 
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1१०३३ 


( २५ ) 


श्री गोपराजुराम तथा श्री जयशंकर वाजपेयी ने प्रेस कापी बनाने में सहयोग 
दिया तदर्थं मैं उन्हें शुभाशीर्वाद देता हूँ। प्रस्तुत पुस्तक को प्रकाशित कराने, 
सामग्री संकलन करने, तथा संपादन कां में भी मेरी ही तरह मेरे भ्रातृज 
आयुष्मान्‌ श्री ईश्वरप्रसाद शर्मा चतुर्वेदी एम० ए० ने रुचिपूर्वंक परिश्रम 
किया है उन्हें मैं हादिक आशीर्वाद देता दूँ। चौखम्बा संस्कृत सीरीज के 
उदीयमान संचालक श्री मोहनदास जी गुप्त तथा उनके. सम्पादक मंडल के 
सदस्य विशेष धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने पुस्तक को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने में 
, पूर्ण तल्लीनता दिखाई और साहित्य जगत्‌ को एक सुन्दर कृति भेंट करने के 
लिये हमें सुअवसर दिया । 


आशा है पिता जी की अन्य कृतिग्रों की भाँति प्रस्तुत ग्रन्थ का भी समुचित 
समादर होगा । 
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ऋतं च सत्यं च 
ऋतम्‌, सत्यम्‌--इति शब्दाविमौ पर्यायत्वेनामरसिंहादिभिः कोषकद्धि: 
संणहीतौ, प्रसिद्धौ च व्यवहारेडपि तथैव । सत्याथै ऋतशब्दस्य तद्विपरीता 
चान्रतशन्द्स्य बहुलमुपलम्भात्‌ | वैदिकनिषण्डुष्वपि सत्यनामसु ऋतशब्द आम्नातः) 
प्रयोगश्चापि सत्यसमानाथतया मन्त्रत्राह्मणयोबहुलमस्य शब्दस्योपलब्धः | मन्त्रस्थ 
 ऋतशब्दः सत्यपरतया शतपथादिषु बहुत्र व्याख्यातोऽपि। यद्यप्यर्थान्तरमपि 
च्छन्द्सि श्रृतशब्दस्य ष्टम्‌, तथापि तत्रापि प्रायेण सत्यसमानार्थत्वं न व्यभि- 
चरति | तथा हि--जलनामसु ऋतमिति निघण्टुषु पठ्यते, सत्यमित्यपि तत्र 
` पत्ते । यज्चार्थतया ऋतशब्दो बहुत्र मन्त्रादिषु शरीसायणाचामैब्याज्यातः तयैव 
सत्यशाब्दोऽपि । रह्म वा ऋतम्‌? इति शतपथादिषु श्रतम्‌, तत्रापि “सत्यं ज्ञान- 
अनन्तं ब्रह्मः इत्यपि न विस्मरणाहृम्‌ । “ऋृतं पिबन्तौ सुङ्कतस्य लोके’ इत्यादौ 
ऋृतं कर्मफलमिति माष्यङ्द्भि्यौल्यातम्‌ , तस्यापि सत्यसमानार्थंतैव विचारपथ- 

मधिरोहति । किं विस्तरेण, बाहुल्येन शब्द्योरनयोः पर्यायतैव बुद्धाचुपारोहृति | 
अथ चित्त इयोरनयोः सहप्रयोगमुपछभ्य पर्यायता नास्तीस्यप्युन्नीयते | 
तथा हि--अधघमषणसूऊ सुप्रसिद्ध “ऋतं च सत्यं चामीद्वात्तपसोऽध्यजायतः इतिं 
सहप्रयोगं पश्यामः, नात्र पर्यायतया द्वयं व्याख्यातुं शक्यम्‌, पुनरुक्तिप्रसज्ञात्‌ । 
अत्र भाष्यक्कतः श्रीसायणाचार्याः 'ऋत॑ मानसं यथार्थसंकल्पनम्‌ सत्यं वाचिकं 
यथार्थमाषणम्‌? इति किंचिद्विशेषं परिकल्प्य {व्याचख्युः । किमेवंविधमेदपरिकल्पने 
बीजमिति न तत्र तैः स्पष्टीकृतम्‌ । किंच-सवेलोकादिसुष्टिप्रतिपादकेऽस्भिन्मन्त्र 
उक्तरूपयोक्र तसव्ययोः प्रथममुत्पत्तिप्रदशनं न विचारसहम्‌, प्रथिव्यादिलोकसु्टेः 
प्राङ मदुष्यादीनां स्थित्यसंमवात्‌, तानन्तरेण च मानसवाचिकयोक्र तसत्ययो' 
निराधारायाः सुष्टरसामञ्चस्यात्‌ |. याऽपि ऋतसत्ये सकलधमोपलक्षणे, धर्माणां 
च प्रथमं सुष्टिरित्युपपत्तिराचायेः प्रदर्शिता, सापि धर्मिणमन्तरेण धमाणां निराधा- 
रताप्रसङ्गान्न व्यवतिष्ठते । बृहदारण्यके च वर्णखृ्टेरनन्तरं धमंसुष्टिकथनात्‌रै ततो 
विरुद्धापि प्रतीयते । तस्मादर्थीन्तरमत्रानयोः शब्दयोम्रग्यं स्यात्‌। सूर्याचन्द्रमोभ्यां 
ूर्वमहोरात्रसुष्टिः, पथिव्याः प्रागणवस्य सुष्टिरिस्याद्यपि तन सूक्त विचायंमेव | अर्थ 
“सत्यन्नतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये | 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेन्नं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ||? i 

( श्रीमागवत १० स्कृ० पू 


= 
= 


१. ( १४१४) 
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४. चतु्ेदि-संस्क्ृतरचनावछिः 
इति भागवतीयपद्ये भीधरस्वामिनस्तु 'ऋतं च सूता वाणी स॒त्यं च सम- 
` दर्शनम्‌? इति सायणाचायंविपरीतमिव व्याचख्युः | शीवज्लमाचार्याश्च सुवोधिन्याम्‌ 
“ऋतसत्ये नेत्रे प्रापके यस्येति? विगहन्तः “ऋतं सूद॒ता वाणी, वेदः सत्यप्रतिपादकः, 
प्रमाणं वेदः, प्रमेयं भगवद्धमी: ( आद्यं सत्यम्‌ , परमृतम्‌ )' इत्यादि व्याचख्युः | 
इहापि तु “सतयन्रतम्‌? इत्यनेनेवोक्तस्यार्थस्य पुनरुकेरसामञ्जस्यातपदार्थीन्तरमेव 
शऋृतसत्यशन्दाम्यामभिहितमिति प्रतिमाति | एवमन्यत्रापि 
व्यत्रवीदयुना मत्येभ्योऽग्नि्िदवाँ ऋतचिद्धि सत्यः । 


( ऋण १।१४५।५ ) 
इत्यादिषु मन्त्रेषु र 4 | 
“ऋतमेव पूर्व आधारः सत्यमुत्तरोऽत्र ह वा क्रातसत्ये सुन्धेऽथो यत्किचत- ( 
सत्याम्यां जय्यम्‌ , सर्व हैव तजयति? ( शतपथ ब्रा० ११।२।७।९ ) म 
इस्यादिषु ब्राह्मणेषु, 
भगवान्‌, वासुदेवश्च कीच्यतेऽत्र सनातनः | १ 
स हि सत्यमृतं चेव पवित्रं पुण्यमेव च.॥ 


( महामारते आदि प° १।२८२-२८३ } 
इत्यादिषु. पुराणेषु च न शब्दाविमौ पयोयत्वेन 'व्याख्याठु शक्यौ, भेदेन 
व्यपदेशात्‌ | न चापि केवलं मानसवाचिकधमंपरतात्र सामज्ञस्यमावहतीति सुसूक्ष्म- 
मालोच्यतां सुधीमिरास्थायान्वेषणप्रवणताम्‌ । 


तत्रास्मद्गुरुप्रवरवेदविज्ञानसमीक्षाचक्रवति-- विद्यावाचस्पति -- श्रीमधुसूदन- 
झा्मचरणेरिदं तत्त्वं स्वग्रन्थेषु प्रतिपादितम्‌, यद्‌ द्विविधा भवन्ति वैज्ञानिकः 
प्रक्रियाया पदार्थीः-ह्ृद्यरहिताः, सह्वदयाश्चेति। आङ्गलमाघायाँ “सेण्टर 
( ८९7४7९ ) शब्देन यद्‌ व्यवह्नियते छौकिके संस्कृते च 'केन्द्रश्शब्देन यदुच्यते 
तदेव वेदे हृदयशब्देन, नामिशब्देन च व्यपदिष्टं द्रष्टव्यम्‌ । भवन्ति केचन 
पदार्थाः ये केन्द्रमाभित्येव तिष्ठन्ति, यथा प्रस्तराद्याः, एते सहृदयाः सत्यशब्देन 
व्यवहियन्ते । ृदयाधारेणैवैषामवस्थितिः, हृदय एवैषां विधारणशक्ति: । अङ्गुल्यापि 
` घृते केन्द्रे महामह्ान्तोऽपि प्रस्तराद्या विश्रृतास्तिषठन्ति, न विचलन्ति, तेन परि- 
चितके्द्रः स्वल्पवळोऽपि मनुजो गुरुतमं भारमुद्दोढुमीशीतेति वैज्ञानिकाः प्रति- 
पादयन्ति | शरीरं हृदये ( श्रितम्‌ )' ( ते० ब्रा० ३।१०।८।७) इत्याद्या श्रतिरपि 
न्वैतमेवाथंमाइ । ड 
तथा 
` प्रजापतिश्ररति गमे अन्तरजायमानो बहुधा ` विजायते । 
तस्य योनिं परिपश्यम्ति घीरास्तस्मिन ह तस्थुर्भुबनाति बिश्वा || 
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> ३. 


द्रष्टन्ये | एतदमिप्रायेगव-- | 


शृतं च सत्यं च है पू 

इति मन्त्रे प्रजापतिपदेनापीयं केन्द्रशक्तिः प्रतिपादितेत्यास्तामिदमप्रकृतम | 
अथापरे पदार्था विंशकल्ति एव तिष्ठन्ति, न केन्द्र प्रकल्पयन्ति, यथा जलाद्या र 
ते हृदयरहिता ऋतशब्देन व्यपदिश्यन्ते । अत एव ऋतशब्दव्याख्यायां निरुक्त 


कृद्यास्क आइ “ऋतमित्युदकनाम, प्रत्यतं भवतिः ( अ० २ खण्ड २५ ) इति । 
प्रत्यतम्‌ इतस्ततो विकीणम्‌ । अकेन्द्रकमित्यथ: | 


अग्नीषोमात्मकं जगत्‌--इति हि वैदिकं दरानम्‌ | तत्र सोमः शृतम्‌ , 
अद्ृदयत्वात्‌ ; अग्निस्तु सत्यम्‌ , केन्द्रं प्रकल्प्य तदाघारेणेवावस्थानात्‌ | सष्टे- 
रारम्भे स्मृतं भवति, सर्गात्पाक `केन्द्रनिवन्धनासंभवात्‌ । अत एव “ब्रह्म वा ˆ 
ऋतम'"““त्रल्लो ह्य॒तम्‌ः ( शत० ब्रा० ४।१।४।१० ) इत्यादिषु सवंग्रंथमस्य ' 
ब्रह्मण ऋृतत्वमाम्नातम्‌ | प्रवृत्त तु सर्ग केन्द्रशक्तिस्तत्र तत्र प्रतिनियता भवतीति 
सत्यान्युत्पद्यन्ते । अथापि सोमजातीयाः सोमप्रधानाः पदार्थाः स्वभावेन हृदय- 
रहिता एव तिष्ठन्ति, ते ऋृतान्येवोच्यन्ते | 


पञ्चसु महामूतेषु प्रथममाकाशोत्पत्तिः श्रयते | तञ्चाकाशं झव्दघनात्मकम्‌ | . 
शब्दश्च केन्द्रं परिणह्मेवावतिष्ठत इति आकाशः “सत्यम्‌? | तद्नन्तरो वायुस्तु 
“ऋतम?, नहि वायुः कापि केन्द्रं प्रकल्प्य तिष्ठति, इतस्ततो विकीण एव तु भवति | 
तदनु तेजः “सत्यम्‌?, तत आपः 'त्मतम?, तदनु प्रथिवी च सत्यमिति क्रम 
उपलभ्यते | तथैव ससव्याद्वतिप्रतिपाद्येषु सप्तसु लोकेषु भूरियं “सत्यम्‌, भुव 
इत्यन्तरिक्षं च “ऋतम्‌? .शून्ये$न्तरिक्षे हृदयासंभवात्‌ । “अन्तरिक्षं वा श्रुतस्य 
विभूमा? ( तैत्ति० ३।३।५।४ ), 'ऋतमसि ऋतसदनमसि? (तैत्ति० सं० १।१।९।२) 
इत्याद्यासु भ्रतिषु चान्तरिक्षमृतमेव श्रयते | ततः पर स्वरिति सूयमण्डळं “सत्यम्‌? 
मह इति सूर्यात्परतोऽन्तरिक्षं च ऋतम? । ततो जन इति परमेष्ठिमण्डलं “सत्यम्‌? 
तप इति ततः परमन्तरिक्षम्‌ ऋतम्‌ । अथ सत्यमिति स्वयम्मूमण्डळं “सत्यम्‌? 
एवेति तत्रापि क्रम; । एषु हि.सससु लोकेषु चत्वारि मण्डलानि, त्रीणि तु मध्य- 
-गान्यन्तरिक्षाणीति मण्डलानि सत्यपदेन, अन्तरिक्षाणि दु ऋतपदेन व्यवह्वियन्ते। 
"पस्मस्मान्‌ परितो वतमाने द्यावाप्रथिव्योरस्मिनन्तरिक्षे परिभ्रमता चन्द्रमण्डलेन 
साध घनिष्ठोऽस्माकं प्रथिव्या: संबन्ध इति सोऽपि मण्डलेषु परिगणितः | तेन | 
मण्ड्पञ्चकसंपत्या 'पञ्चपु्डीरेयं वल्शा ( शाखा ) श्रुतौ व्यवद्दता । तान्येतानि | 
मण्डलानि अन्तरिक्षापेक्षया सर्वाण्यपि सत्यानि । परं परस्परं तारतम्यपर्यालोचने | 
( केनद्रवन्धदाठंशेथिल्यविवेके ) इहापि क्रम आम्नातः-स्वयम्मूमण्डळं सत्यम्‌ 
परमेष्ठिमण्डळं त्वपप्राघान्याइतमू , तदनु सूर्य; सत्यम्‌ ; चन्द्रमास्तु पूर्वोऊन्यायेनैव 
ऋतम्‌, अथ एथिवीयमग्निप्रधाना सत्यमिति त्रीणि सत्यानि, 6 च श्र 


- चतुव दि-संस्कृतरचनावलिः 


ऋतमेव परमेष्ठि श्वतं नात्येति किञ्चन । 
ऋते समुद्र आहित ऋते भूमिरियं श्रिता ॥ 
( तैत्ति० ब्रा १।५।५।१ ) 
इति अपप्रधानस्य परमेष्ठिन ऋतत्वमेवोक्तम । तस्य च व्यापकस्वमत्र 
प्रदर्शितम , तन्मध्य एव मूम्यादीनामवस्थानवर्णनात्‌। तदिदं युक्तमेव, नहि 
केनद्रनिबद्धाः पदार्थाः विभवो भवितुमहन्ति, अपरिच्छिनस्य केन्द्रकल्पनासंभवात्‌ | 
श्मृतं तु प्रसरणशीलं सर्वममिव्याप्यापि शक्नोति स्थातुम्‌ । अन्यत्रापि च-- 
“ऋतमर्षन्ति सिन्थव: सत्यं तातान स्यो"? ( क्र० सं० १।१०५।१२ ) 
इत्यादिषु मन्त्रे सिन्थूनासृतवाहिता सूर्यस्य च सत्यबिस्तारणं सफुटमुक्तम्‌ । तेन 
जलस्य ऋतत्वम्‌, सूर्यकिरणानां च सत्यत्वं स्थिरीमवति | सूयकिरणानाँ केन्द्र 
निबद्धत्वाज्जलस्य च तथात्वाभावात्‌ | 


तमैव--“अग्निहोंता कविक्रतुः सव्यक्ित्रशवस्तम? ( ऋ० सं० १।१।५ ) 
धवैश्वानर तव तत्सत्यमस्त्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌? 
(ऋष० सं० १।९८।३ ) 
“त्वं देहि सहसतिणं रयिं नोऽद्रोघेण वचसा सत्यमग्ने? 
( ऋ० सं० ३१४६ ) 
“तद्यततत्सत्यम्‌ , असौ स आदित्यः? (शत० आ० ६।७।१।२ )-। 
“अथास्यां हिरण्य बध्नीते । द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति सत्यं चेवादतं च, 
सत्यमेव देवा अर्तं मनुष्याः । आग्निरेतसं वै हिरण्यम्‌ । सत्येनांशुनुपस्पुशानि, 
सत्येन सोमं पराहणानीतिर ( शत० ब्रा० ३।३।२।२ ) 
“स॒त्यं हैतदू यद्रुक्मः? ( शत० ब्रा० ६।७।१।१ ) 
इत्यादिषु मन्त्रन्नाह्मणेषु सहृदयानामग्न्यादित्यादीनां तत्संबन्धिनां {हिरण्या- 
' दीनां च सत्यत्वमाम्नायते | हृदयं हि सवेषां वस्तूनां “प्रतिष्ठा? भवतीत्यवोचाम, 
तदाधारेणेव सदेषां पदार्थानामवस्थानात्‌ | प्रतिष्ठायाश्च सत्यत्वं तत्र तत्र ब्राह्मण- 
वाक्येषु भूयते | तेन ृदयसस्ययो रेक्यमेव प्रसिद्धथति.। शतपथस्य चतुदंशे काण्डे 
च (८ अ० ४-६ ब्राह्मणेषु ) “एष प्रजापतियंद्‌ हृदयम्‌““तदेतत्‌ अ्यक्षरं 
दृ-द-यमिति?, “तद्वै तदेतदेव तदास | सत्यमेव सः?, “तदेतत्‌ व्यक्षरम्‌ स-ति- 
यमिति? इत्यादिना प्रपञ्चेन हृदय-सत्ययोरेकत्वमेव द्रढीकृतम्‌ | प्रजापतेश्च केन्द्र- 
शक्तिरूपस्य पूर्वोक्तस्य हृदयत्वमुमिति सहृदयस्य पदार्थस्य सत्यत्व स्फुटमुक्त 
भवति । 'कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठितमिति हृदये इति होवाच? | ( वृह० उप० 
२।९।२३ ) इति शाकल्य-याज्ञवरक्य-संवादेऽपि चायमर्थः स्फुटो भवति | यद्यपि 
वचनरूपं सत्यमत्र व्याख्यायते, अथापि बहमिप्रायगर्भा: श्रतयो भवन्तीति पदार्थ- 
गातं सत्यस्वमपि शक्यमचुसन्धातुम्‌ | 
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'एतदमिप्रायेणेव भ्रतिराह “कृतं सत्येऽघायि, सत्यमृतेञ्धायि, श्तं च मे 


ऋत॑ च सत्यं च ७ 
अथ--'वरुणत्य ऋतसदनमासीद्‌? ( यज्ञः सं० ४३६ ) 
“प्रसीमादित्यो असुजद्विध्ाँ ऋतं सिन्धवो वरुणस्य यन्ति? 
(ऋ सं० २।२८।४ ) 
“यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन्‌ घामन्द्रतस्य 
मूर्धा नामा सोम वेन आमूषन्तीः सोम वेदः |? (ऋ० सं० १ 1४३९) 
“तन्म ऋतं पातु शतशारदाय? ( ऋष० सं ७।१०१।६ ) 
“चावऋताय पीतये? ( ऋष० सं० ११३७२ ) 
“वायुरसि प्राणो नाम””””“श्रृतमसि सत्यं नाम?” 
शृतस्य स्वा व्योमने, ऋतस्य त्वा विधमंणे? ( तै० सं० ३।३।५ ) 
“ऋतस्य स्वा देवहविः पाशेन प्रतिमुञ्चामीति, वरुण्या वा एषां यद्रच्जुः? 
( शत० ब्रा ३।७।४।१ ) इत्यादिषु च वरुण-वायु-सोम-जलप्रभृतीनामह्ृद्या- 
नामृतत्वमाख्यायते । 
ऋतस्य गमः प्रथमा व्यूषुष्यपामेका महिमानं बिभति? ( तैत्ति० सं० 
४1३1११५. ) इति मन्त्रे च उषा “यतस्य गर्भः? इति स्तूयते उषसि प्रत्यतानां 
प्रकाशावश्यायादीनामकेन्द्रस्वात्‌ , उषसो जनकानां वा प्रवृक्तानां प्रकाशाना- 
मृतत्वात्‌ । तथव-- 
(कृष्ण नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति | 
त भा ववृत्रन्‌ सदनाइतस्यादिदू घृतेन परथिवी व्युद्यते ॥? 
( ऋ० सं० १।१६४।४७ ) 
इंति मन्त्रे उत्तरस्या दिंश ऋतसदनत्वमाम्नायते, उत्तरा हि दिक सोमस्यापां च 
सदनं भवति, ततश्च भह्ृदयानामपां सोमस्य च ऋतत्वमत्र स्फुट्माख्यातं भवति । 
“प्रत्यृतं मवतीति’ निरुळव्याख्यया च सोऽयमर्थो द्रदीभवति | 


सवमपि सत्यमृतगम भवति, पिण्डस्य केन्द्रबद्वस्यावयवावयवधाराया विभा- 


न्तावन्ततः सवत्र अृतस्यंवोपछम्भात्‌। ऋतान्येव हि केन्द्रबद्वानि सन्ति सत्यत्व- 
माप्नुवन्ति। अत एव शतपथब्राह्मणे ( ११।१।६।१ ) “आपो ह वा इदमग्ने 
सलिलमेवास ता अकामयन्त कथं चु प्रजायेमहीति | ता अभाम्यन्‌) तास्तपोऽत- 
प्यन्त, तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्मयमाण्डं संबमूव””ततः संवत्सरे पुरुषः 
सममवत्‌ , स प्रजापतिः” इत्यादिना प्रपञ्चेन ऋृतास्वप्सु एव सत्यस्य संवत्सराग्नेः 
प्रजापतेरुत्पत्तिरमिहिता | 

आऋतचिद्धि सत्यः? ( ऋ० सं० १।१४५।५ ) इति मन्त्रेऽपि च सत्यीडग्नि- 


` ऋतचयनविशिष्टोऽभिहितः । “क्रताषाड अऋतधामाग्निः इति मन्त्रेऽपिं चाग्नेश्र त- 


गमस्वामिप्रायकमृतघामत्वं श्रयते | तथेवावयविभूतस्य ऋतस्यावयवाः सस्या 
मबन्तीत्यपि इश्यते, यथा जळावयवभूता बिन्दवः केन्द्रबद्धाः सत्या भवन्ति 


< चतुर्वेदि-संस्क्ृतरचंनावलिः 


चामूताम्‌? इति ( तै० ब्रा० ३।७।७।४) । ऋतं सत्यरूपेण परिणमद्दिस्पष्ठमव- 
लोक्यते, यथा जल हिमतां गतं सत्यभावमापद्यते । वायुर्वी व्यजनादिपरिचाल्तिः 
, केन्द्रनिवद्धः सत्यो भवति, सोमोऽपि चाग्नौ हूयमानोऽग्निरूपतां गच्छन्‌ सत्य एव 
संपद्यते । तथेव सस्यमप्यृततां गच्छति | तथा ह्याग्निवा सू्यतेजो वा यावत्केन्द- 
संबद्ध . भवति, भवति तावत्‌ सत्यम्‌। यदा दु पदार्थौन्तरमनुप्रविशति, तदा 
केनद्रंतपरबृक्तमृतं भवति । यथा ग्रीष्मेऽस्तमितेऽप्यादि्ये बहुकालपर्यन्तं प्रस्तरादि- 
बूष्मा प्रतीयते । अग्नौ शृतं .चान्नाद्यग्नेः एथक्‌ तमपि चिरसुष्णं तिष्ठति | तत्रेदं 
तेजः केन्द्रादपवृक्तं पदार्थीन्तराङ्खतां गतमिति स्पष्टमेव । इदमेव 'प्रवग्य' इति 
उच्छिष्टमिति? च श्रतिष्वाख्यायते | तदित्यप्रृतसत्ययोः परस्पराङ्गतां परस्परं रूप- 
परिणति चाभिल्ष्यैकत्वमेवानयोः पश्यन्ती तिः शब्दाविमौ पर्यायेणेव बहुन्र 
युङकते | एतदभिप्रायेणेव चाग्नेरादित्यस्य च क्कचित्सत्यत्वं चितत्वं चाम्नायते 
“अत खा सत्येन परिषिञ्चामीति सायं परिषिञ्चति, सत्यं त्वतन परिषिञ्चामीति 
प्रातः | अग्निवी ऋतम्‌ , असावादित्यः सत्यम्‌? ( तैत्ति० ब्रा० २।१।११।१ ) | 
“(अयं वा अग्नित्र तम्‌ , असावादित्यः सत्यम्‌ | यदि वाञ्साबृतमियं सत्यम्‌ | 
उभयम्वेतद्यमग्निः? . ( शत० प० ११।२।७।९ ) इत्याद्यासु भ्रतिषु | तदिदं 
मूलतत्वस्यकत्वा भिप्रायकं द्रष्टव्यम्‌ | 
सूयमण्डलादपबृक्त पार्थिवपदाथोङ्कतां ` भजत्सौरं तेनो यदाख्यातम्‌ , तदेव 
“ता ग्निः? इति “संवत्सराग्निः? इति च श्रतिषु व्यवह्नियते | एतत्तारतम्यादेव 
पृथिव्यां समय ( मौसम )-परिवतनं भवतीति ते समया श्रतसंबन्धादेव “ऋतवः? 
इत्याख्यायन्ते । पृथिव्यां चितः एथिवीकेन्द्रनिबद्धश्व पार्थिवोऽग्निः “सत्यः? इति 
साधितमेव | सोऽयमपि वस्तुतः सूर्यीदेवोत्पन्नः | प्रथिवीपिण्डस्य सूर्यपिण्डादेवोः 
पतेः श्र॒तिसम्मतत्वात्‌ , तदग्नेरपि तत एवोत्पन्नस्वात्‌ | इदं ठु स्मतव्यम-_श्रतिषु 
नायमग्निशन्द उष्णस्पशवद्‌ द्रव्यस्यवामिधायकः, अपि तु सवपदाथमूलमूतमन्नद्‌- 
प्राणमयमाह ।  उष्णताप्यस्येवावस्थाविशेष इत्यन्यदेतत्‌। ततश्च सौराः प्राणाः, 
पार्थिवाः प्राणाश्च अृतसत्यपदाभ्याममिघीयन्ते | 
तदिद्‌ . द्वयमेव “ऋतं च सत्यं चामीद्धात्तपसोऽध्यजायतः--इत्यघमषणसूक्त 
' प्रक्रान्तम्‌ । अनयोरेव कालविभाजकत्वम्‌ , छोकनिमातृत्व॑ चेति तत्रोपदिष्टम्‌ | 
एवंविधेषु शब्देष्वेव वैदिकविज्ञानकोषः सुनिदितो वर्तते | यदि बिद्वांसो व्याव- 
हारिकसुपरसिद्वार्थनिदशनग्रधानेषु . कोषेष्वेव केवढमनालम्ब्य झब्दार्थान्वेषण- 
अकियामुररीङुयः, तहि निगूदस्य वैदिकस्य विज्ञानस्य भूयोऽपि प्रकाशेन दिश 
उज्ज्वलिताः स्युः | 


= 
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हिन्दूरपूरारुणिताखिलाङ्गो यज्ञोपवीतीङृतनागराजः । 
डद्दामविध्नौघविघातदक्षः पाया दपाया द्निशं गणेशः ॥ 
किमिदं विज्ञानम्‌ 
इह खलु निगूट़ं जगत्तच्वं कारुण्येनोपदिशतां महामहिमभाजां तत्र भवतां 
भगवतां द्वेघा निरूपणपरक्रिया भिद्यते | तया च दयमिदं प्राप्यते-ज्ञानं च विज्ञान 
चेति । विभिन्नं वस्वुजातमक्षिल्चीङ्गत्य मूलान्देषणक्रमेणेकतच्वपयंन्तं ऋगतिश्चीनम्‌ | 
एकं तत्वं निरूढं मत्वा क्रमेण तस्यानन्तरूपतापत्तिर्विज्ञानम्‌ | विशिष्य ज्ञानं हि 
विज्ञानम्‌ , विविधं ज्ञानम्‌ , विभेदेन ज्ञानं वा विज्ञानमिति । तत्रेयं मूलान्वेषण- 
ऋमेणेकतच्त्रगतिः सूक्ष्मेषु तत्वेषु नः प्रायेण प्रत्यक्षसाध्या, अनुमानं वा शब्द 
वावलम्ब्य विचारेणेवेयं प्राहु वति । बुद्धिमनुसुत्य च निष्पाद्यमाने निणेये प्रकिया- 
मेदा मतभेदाश्च भृशं विजम्मन्त एव, दुद्धीनामैकरूप्यामावेन मतेक्यस्य तत्र 
दुलमत्वात्‌ | प्रक्रियाया ऐक्यं तु संमावयितुमप्यशक्यम्‌ | अथकस्यानेकरूपतायां 
तु सुस्फुट प्रत्यक्ष प्रभवस्येवेति परोक्षरूपे प्रतिमासे ज्ञानशब्दः प्रत्यक्षे प्रत्यक्षायिते वा 
स्फुटे प्रतिमासे तु रिज्ञानशब्दः स्थाने प्रवृत्त; | अत एव" 
“ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।” ( भ. गी. ७२ ) 
“ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञ्चात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ |” ( भ. गी, १ ) 
इत्यादिषु “विज्ञानसहदितं-स्वरानुभवसंयुक्तम्‌? इति ्रीशङ्काराचायग्रश्रतिमिर्मा- 
व्यकुद्धिव्याख्यातम्‌ । एकमूळान्वेषणं केवलं मोक्षोपयोगि । एकस्यानेकरूपता- १७३ 
'विचारस्तु व्यवद्वारोपयोगितामप्यावहतीति क्रमेण व्यवहारोपयोगिनि ज्ञाने विज्ञान- " 
शब्द, मोक्षोपयोगिनि ज्ञाने तु ज्ञानशब्दो निरूढिं गतः । तद्मिप्रायेगेब-- 
“पोक्षे धीर्शीनमन्पत्न विज्ञानं शिल्पशास्रयोः |? 
इति तत्र मवानमरसिंह्ो बभाषे । अनेनेव च पथाडद्यत्वे वस्तुतत्तान्वेषणपरं 
“साइन्स? इति नाम्ना प्रसिद्धं शास्त्र विज्ञानशब्देनेव संस्कृतविद्वांसः परिचिन्वन्ति । 
चस्तुतस्तु मोक्षोपयोगि तत्त्वमपि यदा न केवलं परोक्षविधया, अपि ठु अनुभवपय- . 
दसायितया प्रतिपद्यते, तदा तदपि विज्ञानपदव्यपदेश्यतामेवावगाहते | तत एव दु | 
भगवद्‌गीतासु “ज्ञानं विज्ञानसहितम्‌? इत्याद्यादिष्टम्‌। न हि शिल्पशाञ्जयोस्तत्न 


“सवभूतेषु येनेकं भासमव्ययमीक्षते | अविमक्तं त्रिमक्तषु तज्ञानं विद्धि 


१० चचतुर्वैदि-संस्कृतरचनावलि: " | 


कापि कथा । अनुभवावसानमेव च तत्त्वक्ञानमविद्यानिवत्तकमाचक्षत आचार्यो 
इति विज्ञानमेव मोक्षौपयिकमपि । किञ्च परोक्षप्रतिमासरूपे ज्ञाने ये मतभेदाः 
प्रक्रियासेदा वा विभिन्नहश्यां विजम्भन्ते, ते तत्र दशनसमाख्यां लभन्ते । तेषु 
दशनेषु इष्टिभेदप्रधानेध पारस्परिकानां वाकल्हानामपि भवति संभावना । विज्ञाने 
स्वनुभवावसाने प्रत्यक्षायिते प्रतिभासे न कापि विचारभेदस्यापि संभावना, दूरे 
ठ विचारमेदमूलकाः कलहा इत्यहो विज्ञानस्य महिमेत्यास्तामप्रकृतवित्तर: | 


वेदे का प्रक्रिया ! 


इदं तु वक्तव्यम्‌ । वेदेष्विमां विज्ञानसारामेव शेली प्राधान्येनोपलमामददे। 
एकस्मादेव मूलास्परस्परात्यन्तविलक्षणपदाथघटितस्य जगत उतपत्तिवेदेषु । बहुधा 
प्रपञ्चिता, तत्तद्वस्तुध्माश्च करतलामलकवद्‌ विस्पष्टं आहिताः। किमन्यत्‌-तत् 
धर्मतत्व॑ मोक्षतस्वं च यत्‌ प्राधान्येनोपदिष्ठम्‌ , तदपि वस्तुतच्वविवेचनप्रधाना- 
मनुभवपर्यवसायिनीं च विज्ञानशेलीमेव समालम्ब्य समुपदिष्टम्‌ , न तु परोक्षमिव 
केवलं भ्रद्धाप्रधानां शेलीमभिलक्ष्येति विवेचनपरा विद्वांसः सम्यगवगच्छेयुः | 
तस्मादू वैदिकं सवमपि ज्ञानम्‌-आत्मविज्ञानम्‌ , ब्रह्मविज्ञानम्‌ , घम विज्ञानमिति 
विज्ञानशब्देनेवोपदेष्टुमहम्‌। अत एव कमंविधिपरेषु ब्राह्मणेषु प्रतिविधि † 
“किमर्थमेवमेतत्‌ करोति’-इति जिज्ञासामुत्याप्य वस्तुतत्त्वावलम्वेन तत्समाधानं 
तत्र तत्र पद्यामः । तेन च वस्तुशक्तिमवल्म्ब्येव वस्तुविज्ञानाधारोऽस्माकं धमोंऽ 
पीति सुस्पष्टं अवति । 

उपनिषत्स्वपि च इश्यवस्तुतत्तावलम्मिनीं निरूपणप्रक्रियाम्‌ , बहुभिश्च तैस्तैः 
इेष्टान्तैरात्मविद्याया अप्यनुभवावसानताप्रापणप्रयक्रमालोचयामः । छान्दोग्योप- 
निषत्सु षष्ठः प्रपाठकः, वृद्ददारण्यकोपनिषत्सु चठुथपञ्चमाध्यायौ चात्र विशेषेण 
निदशनाीः । धमंत्रह्माङ्गमावेनेव च सव वस्तुत्वं कास्न्यन वेदेष्वालोचितं 
प्रतिजानीमः । अयमव सर्वातिशायी प्रतिपाद्नप्रकारः सवविद्यादिमूतानां वेदानां 
किमपि गौरवमुद्भासयति | तत एव च वेदैकशरणानामार्याणां शिरोऽद्यापि 
' नगत्युन्नतम्‌ | 

तदिदं सवैमपि विज्ञानं मन्त्रेषु सुसूक्षमतरं सूत्ररूपेण संकेतविध या समुपदिष्टम । 
ब्राह्मणादिषु च यथोपयोगं किञ्चिद्‌ ' विवृतम्‌ । यदा खलु जागर्ति स्म वैदिक: 
विज्ञानं भारते, तदा संकेतमात्रेणेव तं तमर्थं प्रतिपित्सव: प्रपद्यन्ते स्म। न 
बहु व्याख्यानमपेक्षितमभूत्‌ । विद्ययाऽन्तःकरणं संस्कार्यमिति चासीत्‌ तत्रभवता- 
मार्याणां शेळी । पुस्तकपरतन्त्रतामपि न ते विषेहिरे | अत एव-- 


† 'तद्यदप उपस्पृशति अमेष्यो वै पुरषः? (१।१।१) इत्यादि शतपथब्राह्मण 
द्रष्टव्यम्‌ | 
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पुस्तकस्था च या विद्या परहस्ते च यदू घनम्‌ । 
कायकाले ठु सम्प्राप्ते न सा विद्या न तदू घनम्‌ | 


इत्याद्यप्यस्माकं नीतिजोंड॒ष्यते | ततश्च ग्रन्थगौरवं तदात्वे नेष्टमासीत्‌ | 
सून्नरूपेणेव प्रतिपादनशेली प्रवत्तंते स्म । अतएव वेदेषु ताही विलक्षणां शेली 
पश्यामो यदू देवतास्तुतिपरेष्वेव मन्त्रंषु केनचिद्‌ विशेषणेन तत्संबन्धि गभीरं 
विज्ञानं विद्योत्यते | स्तुवद्धिरेव चेतिहासिक विवरणमपि तथैव कक्षीक्रियते | अन्न 
कानिचिदुदाहृरणानि संच्चेपेण दश्यन्ते-- 
“अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | 
होतार रत्नधातमम्‌ |? ( ऋ० १।१।१ ) । 
इति दशतय्या आदिम एव मन्त्रे 
“पुरोहितम्‌? “यज्ञस्य देवम्‌? “ऋत्विजम! “होतारम? “रत्नधातमम्‌? ४” 
पञ्च विशेषणान्यग्नेः श्यन्ते | तत्र “पुरोहितम्‌? इति-अस्माकं. पुर: स्थित एवात्राग्निः 
प्रस्तुतो न वैद्यतसौरावान्तरिक्ष्यदिन्यादग्नी इति स्तोतव्यस्य व्यावृत्तिं प्रदृश्य, 
पुरो इञ्यमानेषु सवष्वषि वस्तृषु अन्न्व्यापकत्वमाह । “यत्‌ किञ्चिद्‌ दाष्टिबिषिः 
यकम्‌ , अग्निकम॑व तद्‌? इति निगमयति भगवान्‌ यास्कः ( निरुक्ते ७ अध्याये ) | 
मौलिकस्य तच्वस्याग्नेरेव चयनेन ( ऊथ्वीधोमावेन, तिय॑ग्मावेन चावस्थानेन ) 
सब पदाथौ निष्पद्यन्ते; स एव चिच्योऽग्निः | सर्वत्र पुनः प्राणरूपेणानुप्रविश्दच 
चितेनिषेयः-इति वेदिकं दर्शनम्‌ | यत्त वैज्ञानिका आधुनिका अग्नेयो गिकत्ं 
साघयन्तो मौलिकता वारयन्ति, सेषा स्थूलाग्निप्रवणा इष्टिस्तेषाम्‌ | तापदाइ- 
जनक एव पदाथस्तैरग्नित्वेन स्थूल्हऽ्याऽभिमतः । वैदिके दु सिद्धान्ते प्राणरूपेण 
सवत्रावस्थितः पदायोऽग्निरित्याख्यातः । तापदाही तस्येव स्थूलावस्था | 
अन्यत्रापि मन्त्रेषु सुस्पष्टं व्यापकताग्नेनिरुक्ता-- 
गमों अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 
गमो विश्वस्य भूतस्याग्ने गमां अपामसिः॥ 


( यजु:-- १२-३७ ) 
गर्भो यो अपां गर्मी वनानां गमश्च स्थातां गभझ्चरथाम्‌ । 
अद्रौ चिदस्मा अन्तदंरोणे विशां न विश्वो अमृत: स्वाधीः || 
.( श्रक० मं० १।७०।२ ) 
इत्यादिना | तत्‌ 'पुरोहितम? अग्नि वदन्‌ मन्त्रोयमा दिमः पुरो दृश्यमानान, 
पार्थिवान्‌ पदार्थीन्‌ अग्निरुपामाइ । सर्वत्रावस्थितः किमयमग्निः करोति-इति 


न कदाप्येफ्रूपम्‌ , परिवतमानमेव ख्विदं सवमुपलभ्यते | परिवतंमानमपि 


= 


१२ चतुवेदि-संस्क्ृतरचनावलिः 


नेकान्तः सत्तां जहाति | तदिदं सर्वे यज्ञकतम्‌ | स्वीयानां भावानामन्यत्रा- 
पंणम्‌ , अन्यतइच भावानामादानमितीयमादानप्रदानप्रक्रिया यज्ञः । यथा 
प्रदीप: प्रकाश सवेत्रापेयति तैलावयवांइचाजसमादत्ते, वृक्षलताः पुष्पफलानि 
ददति, पृथिव्या अपां च रसमजसमाददते | प्राणिन आहारमाददते, मळे बलं 
च तत्र तत्र प्रयोजयन्तीति सुस्फुटं सवंत्रानुभूयेत सूइ्मया इशा । सोऽयमादान- 
अदानापरपर्यायोऽन्नान्नादमाव एव प्राकृतो यज्ञ उच्यते, स चायमग्निसाध्य 
-इत्यम्निरेव यज्ञस्य देव: । अग्नौ सोमाहुतिरेव यज्ञसंपादिका । अनेनैव यशेन 
सदधामुत्पत्तिः स्थितिश्च । प्राणिनामङ्गपोषो वृक्षादीनां पर्णपुष्पादिप्रसवदच 
सर्वाऽग्नियज्ञसाध्यः | तदेतद्वृक्षादिविषयेऽन्यत्रापि स्फुटीकृतम्‌--- 
प्र मादुः प्रतरं गुह्यमिच्छन्‌ कुमारो न वीरुधः सपंदुर्वीः 


ससं न पक्कमविदच्छुकन्तं रिरिह्वांसं रिप उपस्थे अन्तः | (ऋक १०।७९।३) ५ ` 


एतदू व्याख्यातं औमाधवाचायेंः-“अयमग्निः, मादुः-एृथिव्याः सम्त्रन्धि- 
नीः, उर्वी:-बहीः, वीद्धः-लताः, इच्छन्‌-कामयमानः प्रसरपंत्‌-प्रसर्पति- 
प्रसरति | किमिव, कुमार इव, स यथा स्तन्यं पातु जानुभ्यां सपति, तद्वत्‌ । 
ससं न पकम्‌-पक्कमंन्नमिव, शुचन्तम्‌ दीप्यमानं नीरसं वृक्षम्‌ , रिपः एथिव्या 
उपस्थे, अन्तः-उत्सङ्गे, अन्तरविदत्‌-विन्दति | पुनः कीदृशम्‌ , रिरिहांसम्‌- 
साकाश्चमास्वादयन्तम, यद्वा मूलेमातरं एथिवीं रिरिहांसम्‌” । इति | अत्र 
तृतीयचतुथयोः पादयोरेकवाक्यताचायेण संपादिता । एतदपेक्षया तयोः एथग 
वाक्यत्वं यदि स्यात्‌-पक्कमन्नमिव शुचन्तम्‌-नीरसं वृक्षमविद्त्‌ , रिप उपस्थे 
अन्तः-प्ृथिव्या उत्सङ्ग, /रिरिह्णांसम्‌-रसमास्वादयन्तं चाविददिति, ततोऽधिकं 
स्पष्टता स्यात्‌ । बृक्षलतादिषं सिकं जलमादित्यरइमय ऊध्ग्रमाकर्धयन्ति, तेन 
सहैव तजलसंसक्तः पार्थिवोऽग्निरपयूश्वमाक्रमते, तदेतदग्नेसत्सर्पणमचः पूर्वस्मिनडे 
स्फुटमुक्तम्‌ | तस्यतस्य चीयमानस्याग्ने षपरितने मागे वायुसंपर्काच्छुषकतामापद्यते- 
अन्तस्तु प्रवहृत्येव रसोऽमस्तम्‌ | जले हि सोमस्य प्राधान्यमति स्फुटीकृतं श्रतौ— 
त्वमिमा ओषधी: सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गा 
त्माततंथोवन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववथं | 

(त्र० अष्ट० १ अ० ६ वग २३ ) 

ततश्च पार्थिवेऽगनौ सोमा हृतिरेव वृक्षायत्पत्तिहेतुरिति यज्ञस्य हेतुता सिद्धा | 
अनेन यशेनैत्र बृक्षादीनामूष्नं तियक च क्रमेण विस्तारः, तियंग्रसप्रसार एव 
ऱ्याखापर्णोदिजनकः, तस्यैव च रसस्य पर्णपुष्पफलादिरूपेण परिणामः | परं कस्य 
चृक्षल्तादे: कियती प्रसुतिरूध्वे तिय्वेति स्वमिदं मूले स्थितस्य प्राणस्यायत्तम्‌। 
 , ` सेयं मूल्शक्तरेवास्याधृत्य “प्रतरम्‌? 'गुह्मम? इति संकेतिता | प्रसरतः पार्थिवस्य 
रसस्य इष्णवणतया,भदित्यस्य च “पिशङ्गं द्रापिं प्रतिमुञ्चते कविः? ( रुक्‌ सं० 
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४।५३।२ ) इति पीतवर्णतायाः भ्रतत्वेनोभयोः संयोगाद्वरितं रूपं वृक्षप्णीदि- 
बूपलम्यते | यदा ठु यमेन प्रतिबद्धो रसो नौपसपंत्रिश तदा केवलस्या- 
दित्यस्य पीतमेव रूपं पर्णेषु प्रतिमासते | तदा मूलात्‌ प्रव्ग्यमासोऽयमग्निः 
एृथगवस्थया पर्णीदिषु स्थिरो भवति | एवमेव शुष्केष्तन्नेष्वपि मिन्नयैवावस्थः 
याग्नेरवस्थितिरिति ते उभे अप्यवस्थे एथण्चि प्रतिपादिते | “अग्निरै शम्माण्यः 
न्ञादीनि प्रयच्छति? ( ऐ. ब्रा. २।५।९ ) इत्यादिना ब्राह्मणेषु च विस्पष्टीकृतं 
विज्ञानमिदमिति कृतं विस्तरेण । ` ` 

अथ प्रथमायामूचि तृतीयं विशेषणमृस्विजमिति | ऋृतुभिर्यजति-संगच्छत इति 
वा, ऋतून्‌ यजति-ददातीति वा तस्यार्थः । प्रथमे विग्रहे ऋतस्य सौराग्नेरवयवा 
एवं ऋतुशब्दा्थ: । द्वितीये हु तत्त्फल्पुष्पादिजनकत्वेन प्रसिद्धः स स काल 
एवं ऋतुशब्दाथ: | 

उमयथापि सौराग्निना सङ्गतोऽयं पार्थिवोऽग्निस्तत्तहतुव्यपदेशप्रयोजक इति 
सिद्धथति । सौरस्य संवत्सररूपतामासस्याग्नेरपेक्षयेव ऋतूनां नामान्यपि क्लुसानि । 
अग्नयोऽत्र वसन्तः-क्रमेण सर्वत्र व्याप्नुवानाः सन्ति, ् कालो वसन्त इत्या- 
ख्यायते | यदा ठु सर्वौनर्थान्‌ गरहानः-आत्मसात्कुर्वाणोडस्ति, स कालो ग्रीष्मः) 
ग्रहधातोः परोक्षवृत्त्या निष्पन्नत्तरा दस्य शब्दस्य | यदा तेऽग्नयः प्रवृद्धा भवन्ति 
तदा वर्षाः, वृधधातुनिष्पन्नोऽयं शब्दः | अथ परां वृद्धि प्राप्य यदा क्षयं गन्तुमा- - 
रमन्तेऽग्नयः, तदा ( शरन्तोऽग्नयो यत्र ) शरस्कालः, हीनतायां हेमन्तः, सवथा 
विश्णु चाग्निषु शिशिर इति “जायते, अस्ति, द्गते विपरिणमते, अपक्षीयते, 
बिनश्यति इति यास्कपरिपठिताः घड़भावविकारा एवं ऋताग्निसंबन्धेनेह शऋतु- 
वाचकैः शब्देः प्रदर्शिता:। ऋत्वयवभूतानां चेत्रादिमासानां वैदिकानि नामा- 
न्यपि-मधुः, माधवः, शुक्रः, शुचिः, नमाः, नमस्यः, इंषः, ऊर्जः, सद्दाः, सह्यः). 
तपाः, तपस्यः-इत्येतानि तेषु तेषु मासेष्र ऋृताग्निसंबन्धाद्यद्यत्पयिव्यां पार्थिवेषु 
प्राणिषु वोत्पद्यते तन्मूलकान्येव । यदा हि मधु समुत्पद्यते-स मासो मधुः । 
मधुप्रकषेसंबन्धी च माधवः-इत्यादीत्यद्दो वैज्ञानिक विज॒म्मितं सुरभारत्या; । धे 
आस्तामप्रकृतम्‌ | ऋत॒विज्ञानमेंवेदानी संक्षेपेण वक्तव्यम्‌ । ऋतः सौरोग्निर 


१. यत्र हि अन्यासु वैज्ञानिकतामानिनीधु माषासु जूनी-नामकः पुरुषविशेषो . 
यत्रोत्पन्नः स जून इति, जूली ,च यस्मिन मासे जातः स जुळाई-इति मनुष्य- 
संबन्धेन मासनामानि भवन्ति, तत्र संस्कृतभाषायां मासनामभ्रवणादेव तन्माससंबन्धि 
बिज्ञान प्रतीयते इति इृद्ययतां सुरभारत्या गौरवं विस्फाय चक्षुषी भाषान्तर- 
पक्षपातिभिः । > 
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१४ व्वतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


. सोमसंबन्धस्तत्र-विमिन्नदद्यासंपादनायापेक्षणीयः । सोममण्डलं च चन्द्र इति 
चन्द्रस्याप्यतुजनकत्वमाम्नातम्‌ । 
पू्ोपरं चरतो माययैतौ 
शिशू क्रीडन्तौ परियातो अध्वरम्‌ । 
विदवान्यन्यो भुवनाभिचष्टे 
ऋतूं रन्यो विदधज्जायते पुनः ॥ 
( ऋक्‌ १०।८५।१० ) 

सूयीनन्द्रमसावस्मिन्‌ मन्त्रे प्रस्तुतौ, तावेव शिश, इति रूपितौ । तत्रैकः सुयों 
भुवनानि प्रकाशयति, अन्यस्तु चन्द्र ऋतून्‌ विदधत्पुनः पुनजीयत इति चन्द्र- 
स्यापेक्षाक्ृतं प्राघान्यमुक्तम | तदित्थं सूयाचन्द्रमसाबृतूतपादकौ, किन्तु तत्तहतुषु 
र्‍या फल्पुष्पान्नादि समुद्धिस्तत्र हेतुः पार्थिवोऽग्निरेव। न हि पार्थिवाग्निसंतरन्ध- 
मन्तरेण पृथिव्यां किमप्बुत्पद्येत नाम । सूर्यचन्द्रयोः प्रभावः पार्थिवेऽग्नौ, पार्थि- 
वश्चाग्निस्ताभ्यां संगत्य तत्तद्न्ञादिजनक इति सर्वमिदम्‌ “ऋत्विजम्‌? इति 
'त्रिमिरक्षरैरक्तम्‌ | 

“होतारम्‌? इति चतुर्थ विशेषणं हम धातोहोंतृशब्दं निष्पाथ ब्राह्मणेषु 
च्याख्यातम्‌ । तेनाग्निदेवानाहयति, अमिनद्वारेवास्माक॑सौरमण्डलस्थेदवै: 
"संबन्ध इति गमीरं तत्त्व विज्ञायते, यदद्यापि सर्वथा परोक्षं वैज्ञानिकानाम्‌ । अथ 
पञ्चमम्‌ “रत्नधातमम्‌? इति विशेषणम्‌-अग्निरेव सुवर्णमणिप्रश्रतीनां रत्नानामु- 
त्पादयितेति भूगर्भविज्ञानं स्फुट्यति | हिरण्योत्पत्तिविज्ञानं ब्राह्मणे स्फुटमप्युपलम्यते 
“(आपो वै वरुणस्य पल्य आसन्‌, ता अग्निमभ्यध्यायन्त, ताः समभवन्‌ , 
तस्य रेतः परापतत्‌, तद्विरण्यममवत्‌?? ( तैत्तिरीयन्रा्शे १।१।६ ) रसेऽग्निवीय- 
'संवन्धा द्विरण्योत्पत्तिरि्यत्र स्फुटं भवति | अत एव चाग्निर्हिरण्यरेता इति संस्कृत- 
आषायामाख्यायते । तदित्यं परिमिताक्षरेः पञ्चमिर्विशेषणेः कियद्विज्ञानं वयं 
शिक्षिता इति विचार्यतां मनाङमहामागैः । 

तथेव यजुःसंहिताया आदिमे मन्त्रे 
«इषे त्वोज त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु, शरेष्ठठमाय कर्मण 
आप्यायध्वम?? 

इत्यादौ-इटित्यन्नम्‌.) ऊर्मिति बलम्‌ , तद्वायोरेवान्नवल्संपादकत्य दृष्टिः 
द्वारेणेति वायोगुणाः, वायौ च गतिः सूयप्ररणयेति विज्ञानसिद्वान्तः स्फुटीमवति | 
हे वायवः! सविता देवो वः प्रापयतु-प्रेश्यतुः इति सूर्यप्रेरणया वायौ गतेः 
सप्रतिपज्नत्वात्‌ | “सवितृप्रसूत एष पवते?” इति शतपथत्राह्मणे तद्व्याख्यानम्‌ । 
कि च “यशो हि भरेष्ठतमं कमं” 'तस्मै भ्रे्ठतमाय कर्मणे यूयमाप्यायध्वमू- 


८ RE 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
“न ७ 


भृ TOTNES SESE STE 7 


` वेदेषु विज्ञानम्‌ , तस्य क्रमिको हासश्च १५ 


परिपुष्टा भवत? इति व्याख्यातपू्वस्य प्राकृतस्य यज्ञस्य वायुपरिपोषाधीनत्वमप्यन्न 
शिक्षितम्‌ । 


सुयसंबन्धे तु “प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूयः? “नूनं नना: सूयण प्रसूताः? 
इत्यादि बहुतरं श्र॒तिषु थतम्‌ | अस्मदधिष्टितस्यास्य ब्रह्माण्डस्य सूर्यं एवाधि- 
नायकः, स॒एवोपरिष्ठाद्तमानानामपि मण्डलानां नियन्ता निवेशयिता चेति 
सर्वीतिशायि माहात्म्य सूर्यस्य शृण्मः । 
आक्कष्णेन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च | 
हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्‌ || 


( ऋ० १३५२ ) 
इति हि सौरे मन्त्रे अमृत-मत्येनिवेशकत्वं सूर्याहुपरिष्टाद्यत्‌ , तदमृतम्‌, 
अवाग्भूतं च मत्यमिति ब्राह्मणेषु बहुत्रोपलम्ग्रमानेयं परिमाषा श्रीयुरुचरणानां 
अन्थेष्वसङ्कदू व्याख्याता | तदुभयनिवेशकतवं मध्यस्थितस्य सूर्यस्यात्र विज्ञातम्‌ | 
किं च “कष्णन रजसालोकेन, आवतमानः? इत्युक्त्या प्राणभूतस्य देवस्यादित्यस्य 
लोकमूतमिदं मण्डल ङृष्णव्णमि्यस्मान्मन्त्रात्स्फुरीमवति) यत्रेदानीन्तना अपि 
वैज्ञानिका इस्तपादं प्रसारयन्ति | ते हि 'सूयमण्डले कुष्णवर्णा बहवो भागा 
( धब्बा )? इत्यद्यावधि यन्त्रेविनिश्विन्चन्ति, श्रतौ तु सवंमपि मण्डल कृष्णवण 
शूयते, या ठु पीतरक्ततास्माभिरनुभूयते, सा रथस्येति (हिरण्ययेन रथेनायाति? 
इत्यादिना स्फुटीकृतम्‌ । संसक्तानि स्वभक्तिभूतानि देवान्तराण्येव रथाश्ववाह- 
नादिरूपतया देवानां मन्यन्ते इति व्याख्यातं निरुक्ता भगवता यास्केन | 
तेन संस्तसविका रिप्राणसंबन्धाद्विरण्यवणंता सूर्यमण्डलस्य प्रतीयत इति श्रौतः 
सिद्धान्तः, सोऽद्यापि दुरवगम एव विफल्यन्त्रसहायानामाधुनिकवैज्ञानिकानाम | 
यस्वयमस्माभिः सौरः प्रकाशोऽनुभूयते, स सौररश्मिसंपकत्सवेत्र व्यासस्य सोम- 
स्यामिज्वलनानिष्पन्न इति भूयतेऽन्यत्र-- म 
“सोमेनादित्या बलिनः? (ऋ० सं० १५।८५।२ ) > 
“आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः. पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवि’ ( क्र» टर 
८।९।३० ) इत्यादौ । प्रत्न॑ रेत: सोम एवं | स एव च दिवः-सूयमण्डलात्परस्ताद- 
पीष्यते--प्रदीप्यते इति । 
अथापरोऽयं सौरो मन्त्रः— 
उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | 
इशे विश्वाय सूयम्‌ | ( ऋ० अष्ट १-४-७) 
अत्न केतवः किरणाः, विश्वस्मै दशंयिटुं सूये देवमुद्दन्ति-ऊध्वे प्रापयन्तीत्यथ: 
ग्रतीयते, व्यख्यातंञ्च तथेत्र माष्यकारेः । परं विचारहशा नेदं सम्यक्‌ प्रतीयते, 


७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta 


| 
। 
| 
| 
। 


१६ च॒तुवेदि-संस्क्ृतरचनावलिः 


ऊध्वेस्थितमादित्यमधः स्थितानस्मान्‌ किरणा दशयन्ति, तेन उपवहन्तीति वक्‍तव्य 
स्यात्‌ , कुतस्तु उद्दहन्तीति | ऊध्वेमपि सूर्यकिरणाः प्रसरन्तीति चेत्‌ , प्रसरन्दुः 
नाम, न तावतास्माकं किमपि सिद्धयति । अस्मभ्यं दर्शनन्ठु अघपप्रसरणादेव भवति। 
ततश्र विश्वाय इशे उद्दहन्तीति अनुपपन्नमित्र। परमिदं तदेवोपपद्यते-यदा 
वैज्ञानिकानामेष सिद्वान्तोऽधीयते-यदू यावत्दू्व्योच्स्मत्‌ क्षितिजा दघस्तादेव भवति- 
नेत्रसूत्रसम्बन्धं नेव गच्छति, तावदेव तत्किरणा: प्रथिव्या उपरिशद्वायुमण्डले पतिता 


१ ~ < 
वक्री मूयास्मन्नेत्राणि अनुप्रविष्टाः स्वसंमुखभागे सूर्यं दशयन्ति । सूर्यस्य वास्त- 


विकोदयादू बहुपूरयमेव सूयों दयोऽस्माभिरमिमन्यत इति यावत्‌ | किरणानां वक्रीमा- 
वोऽयं जलादौ स्फुटमनुमूतचरः । यावदियं घटना, तावदेव सूर्यमण्डलं रक्त 
प्रतीयते । ततश्च क्षितिजादधःस्थितमेव सूर्य केव उद्वन्ति-विइवं दशयन्तीति 
प्रस्फुटं जातम्‌. । एवं वैज्ञानिकविचारेणैव ये सम्यगुपपद्चन्ते, ताइशा बहवः सन्ति 
मन्त्राः । 
अभिद्रवन्त समनेव योषाः । कल्याण्यः स्मयमानास्ते अग्निम्‌ | 
( ऋ-अष्ट, ३।८।११ ) 
इति मन्त्रं देवतकाण्डप्रथमाध्याये व्याचक्षाणस्तत्रमवान्‌ यास्कः 
“अभित उदकधारामिरान्तरिक्ष्योऽग्निदीप्यते-इतिवदत्‌ वैद्यत विज्ञानं भ्रुतिषु स्फुट- 
मम्युपगच्छति । ु : 
अप्स्वग्नि सधिष्टव सौषधीरनुरुध्यसे । 
गर्मे सन्‌ जायसे पुनः । ( यज्ञः १२।३६ ) 
यो अनिध्मो दौदयदप्स्वन्तय विप्रास इळते अध्वरेषु | 
अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वाबृधे वीर्याय || 
(त्र. मं. १०।३०।४ } 
इत्यादिषु मन्त्रेष्वपि स्फुटं विद्युद्रिज्ञानम्‌ । अपांनपादिति हि अन्तरिक्षाग्नि- 
नामसु पञ्चते निघण्डु, ततश्च-अग्निवन्धनः अप्सु अन्तवंतमानः, आन्तरिक्ष्योऽ- 


- ग्निः-इत्यतः परं किं विद्युतः परिचयदानं संभवेत्‌ ! 


अस्य -वामस्य पलितस्य होत- 
स्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यइनः | 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो 
अस्यात्रापस्यं 'विश्पतिं ससपुत्रम्‌ | 
( ऋ० २।३।१४५ ) 
इति मन्त्रे च वामस्य, पालितस्येति सूयंमुपक्रम्य मध्यम आन्तरि्ष्योग्निऽ- 
स्तद्भ्राता-तद्धरणीय उचः, तेन विद्युतः सूर्यादुत्प्नतापि स्फुटीकृता | किमन्यदू 
विद्यत्येवावल्म्बमानमाझुनिकं विज्ञानं विद्यतस्तस्वमद्यापि न बुध्यति-भूतरूपेयम्‌ , ` 


व 0060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 0 


वेदेषु विज्ञानम्‌ , तस्य क्रमिको हासश्र १७ 


केवल्शक्तिल्पा वेत्यद्यापि विचारयत्येव | भ्रतिस्तु तस्या इन्द्ररूपतां सूर्याद्धरणीयतां 
स्पष्टै: शब्देराचश इति किमपि माहात्म्यं अत्या आविर्भवति । 


अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा | 
अग्नि च विश्वशंभुवम्‌ | ( ऋ० १।२३।२० ) 


इति मन्त्रेण जलेऽन्तरग्निसत्तां ब्रवाणेन जलस्य यौगिकता स्फुटीक्कता, 
यामद्यत्व आडम्बरेण साधयन्ति वैज्ञानिकाः | 


सर्वाणि रूपाणि सूर्वरदिमिमिरेव निर्मीयन्ते, शुक्लं कृष्णं चेति द्वे एव रूपे 
मुख्ये; तत्सन्धिगतँ स्तम्‌, मिश्रणजानि चान्यानीत्यस्ति रूपविषये वैज्ञानिकानां 
दशनम्‌ | तदपि— 


इन्द्रो रूपाणि कनिक्रदरचत्‌ [ तैत्तिरी. सं० ] 


शुक्रं ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ 
विष्रूपे अदनी द्यौरिवासि । 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावो 
भद्रा ते पूषन्निह, रातिरस्तु | 
( ऋ० ६।५८।१ ) 


इत्यादिषु स्कुरमाम्नातम्‌ | इहृ शुक्रम्‌-शुक्लम्‌, यजतं च कृष्णमिति व्याख्यातं 
माष्यकृता । विस्तरभयास्सवेधां मन्त्राणां स्फुराथी अत्र न निरूपिताः, माध्यादिषु 
जिज्ञासुमिद्रे्व्या: | 


. ५ अपिच ऋक, साम, यजुः, छन्दः, स्तोमः, मनोता, अदः, सहखम-- 
इत्याद्याः परश्शताः शब्दा वेदेषु भूयो भूयः समुपलभ्यन्ते, ये वैज्ञानिकेप्वथु 
संकेतिताः सन्ति । यथाघुनिकेषु व्याकरणादिशास्रेषु परिमाषितशब्दमहिम्नाड- 
नायासेन भूयानथोंड्वबुध्यते, तथा वेदेखु संकेतितानामेषां शब्दानां यथार्थ संकेतं 


ब्राह्मणादिभिर्शात्वा सुमहद्‌ विज्ञानमनांयासेन स्वलपेरेवाक्षरेः शक्यमवबोदूधुम्‌ । 


अत्यल्पमिदे निदितम्‌, अतिगमीराणि विज्ञानानि स्वल्पाक्षरेः पदेरुपदिष्टानि 
पदे पदे समुपळभ्यमानानि वेदस्य कमपि गरिमाणं ख्यापयन्ति, तानि वेदमहाब्धौ) 
ससाइसं सोत्साहं च निमज्जद्मिरेव सुलभानि | 


स्फुटानि विज्ञानानि 


कानिचित्तु विज्ञानानि तथा विस्पष्टमप्याम्तातानि, यथा आपाततोऽपि 
तद्वलोकचेन वेदेषु विज्ञानमस्ति न वेति संशयलेशोऽपि न प्रभवेत्‌, परं तान्यपि ` 


सून्नरूपेणेवाम्नातानि पश्यामः | अत्रापि निदशनद्यमुपस्थाप्यते- 
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“अनवण इमे मूमी इयं चासौ च रोदसी | 
किं स्विदत्रान्तराभूतं येनेमे विधुते उभे । 
विष्णुना विधृते भूमी इति वत्सस्य वेदना | - 
इरावती धेनुमती हि भूतं सूयदसिनी मनुषे दशस्या । 
व्यस्तम्नाद्‌ रोदसी विष्णवे ते दाधर्थ टृथिवीमभितो मयूखे: ॥ 
( तैत्तिरीयारण्यके १।८।५।६ ) 
इह प्रथिवीमण्डलस्य सूयमण्डल्स्य च कथं समानान्तर धारणमिति प्रश्नमु- 
पस्थाप्य विषणुकतृक धारणं स्पुटरेवाक्षरेव्यवस्थापितम्‌ | तत्र च ऋृक्संहिता- 
पठितो मन्त्रः ( ७।८८।३ ) इरावती? त्यादि प्रमाणत्वेनोपन्यस्तः | विष्णुशब्दोऽ- 
यमादित्यनामसु निघण्टुपु पटितः, ब्राह्मणेषु पुराणष्त्रपि चादित्यस्य विष्णुश- 
ब्दाभिधेयता प्रस्फुटा | तेन मण्डल्द्रयमिदं व्यमण्डलान्तगतेनादित्यप्राणेन विधृतं 
तिष्ठतीति सूर्याकृषणविज्ञानमत्र प्रस्फुटं भवति | अयमेवादित्यप्राण इन्द्रशब्देनापि 
अतिष्वाख्यायते “यथाग्निगमी एथित्री यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी? इति । इन्द्रस्य 
न केवलं प्रथिवीधारकत्वमपि तु तस्रेरणनैत्र पथिव्या दैनन्दिनगतिरित्यपि श्रत्यन्तरे 
'स्पष्टपुक्तम्‌-- 
र “यज्ञ इन्द्रमव्धयत्‌ , स भूमि व्यवत्तयत्‌ | 
चक्राण ओपशं दिवि |? ( ऋ सं० ६।१।१४ ) 
तथेव “तिस्तो मातसत्रीन्‌ पितन्‌ बिभ्रदेक 
ऊध्देस्तस्थौ नेमबग्छापयन्ति |? 
( ऋ० १।१६४।१० ) 
“तिस्रो भूमीर्घारयन्‌ त्रींरुत चन्‌ |? 
( त्र» २।२७।८ ) 
इत्यादिष्वपि बहुषु मन्त्रेषु सुयङ्तं एथिव्यादिधारणमुपदिशद्धिराकषणविज्ञानं 
स्फुटीकृतम्‌ । तिस्रो भूम्यत्रयो दिवश्चात्रोका अग्निव्याह्ृतिनिरूपणे संक्षेपेण 
ग्याख्यायन्ते । तथेव | 
“मनो देवा मनुध्यस्याजानन्तीति, मनसा संकल्पयति, तत्‌ प्राणमभि- 
पद्यते, प्राणो वातम्‌ , वातो देवेम्य आचष्टे-यथा पुरुषस्य मनः | तस्मादेतइषि- 
णाऽम्यनूक्तम्‌— 
“नसा संकल्पयति तद्‌ वातमपि गच्छति । 
वातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुष ते मनः ।? 


( शत० ६।५।५ ) 
इति शतपथब्राह्मण, तत्र प्रमाणीकृते (अथव॑संहितामन्त्रे ( १२।४।१।५ ) च 
विस्पष्टैरक्षरेमनोविज्ञानमाम्नातम्‌ , न तत्र मनागपि व्याख्याया अपेक्षा । 
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अप्पमात्रै निदर्शितम्‌ । दघौदिविज्ञानं तु मन्त्रष निरुक्तादिष्वपि स्फुटं 
व्याख्यातमवेति | अतिगम्मीराणि सर्वाणि विज्ञानानि मन्त्रेषु स्वल्मैरक्षरैः संकेति 
तानि, ब्राह्मणे च व्याख्यातानि | 

वेदेधु हि परिश्रम्य न केवल भौतिकं विज्ञान पराप्यते, अपि तु आधिदैविकम्‌ , 
आध्यात्मिकम्‌ , आधिभौतिकम्‌ , अधियज्ञं च विज्चानमामूरुचूडं परिपूर्णतया 
तत्रोपलभ्यते | यथास्माकमियं एश्वी स्वसंबद्धन चन्द्रमसा सह सूयेण संबद्धा, 
सूर्याकषणवशगा, .तथेव सूयोऽपि भगवान्‌ परमेष्ठिमण्डलेन संबद्धः, स च 
परमेष्ठी स्वयम्मूमण्डलबशग--इत्येवं चन्द्रः, एथिवी, सूर्यः, परमेष्ठी, स्वयंभूरिति 
पञ्जमण्डलेयमेका बलशा ( शाला ) अस्मदधिष्ठिता, सन्त्यन्या अप्येवंविधा 
अनन्ताः शालाः, परं न तद्विज्चानेनास्माकं किमपि प्रयोजनं सिद्ध्यतीति 
ता उपेक्ष्यन्ते । 

इह सूयएथिव्योरन्तराले यदन्तरिक्षं तत्र प्रधानश्वन्द्रमा मण्डलेष एहीतः, 
एवमेत्र तु परमे्ठिसूयंयोरन्तराले, स्त्रयम्मूपरमेष्ठिनोरपि {चान्तराले विद्यतेऽन्त- 
रिक्षम्‌ , सन्ति च तत्राप्युमयत्र वरुण-ब्रह्मणस्पतीन्द्रप्रमुखानि मण्डलानि- . 
इति संभूय सस लोका भवन्ति-ये मूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः 
सत्यमिति वेदेषु पुराणेषु चाख्यायन्ते । अत्रापेक्षाकृता भूम्यन्तरिक्षद्य॒शब्दव्यवह्वाराः 
प्रवतन्ते, यथास्मदधिष्ठितमूम्यपेक्षया सूर्यमण्डलं यौः, मध्ये चान्तरिक्षम्‌ । 
सूयमण्डळस्थितानान्दु सूयः ( स्वः ) एव भूमिः, जनः द्यौ, महस्त्वन्तरिक्षम्‌ 
तथताग्रऽपि द्र्टव्य़रम्‌ । संभूय ठ भूः, सुवः, स्वः इति तिस्तो भूम्यः, स्वः, महः, 
जन इति त्रोण्यन्तरिक्षाणि, जनः, तपः, सत्यमिति त्रयो दिवः । द्वयो स्त्वत्र पेक्षाक्ृत 
उभयत्र प्रवेशः | एष॒ यान्यन्तगतानि महान्ति, मण्डलानि, यास्ताराः, ये 
तत्तेषां प्राणाः †, ये च तत्र तत्र + देवाद्याः, यस्तैषामस्मासु प्रभावः) 
तत्‌ सव॑मप्याधिदैविके विज्ञाने समाम्नायते, एतत्‌ सवंमुपजीव्य तत्सारभूतं छुद्र- 
ब्रह्माण्डरूपं यदस्मदादिशरीरत्रयं # तदाष्यात्मिके विज्ञाने सम्यङ्‌ निरूप्यते । 
यच्चेह प्रुथिव्यां स्थावरजङ्गमात्मकं का्यकारणपरम्परापतितं तत्‌ सर्वमाधिभौतिके 
वि्ञानेऽन्तः पतति । इद्दैव मानुषचरितरूपाणामितिह्यासानामप्यन्तर्माव: | 

अथेषां सद॑षामध्यात्माधिमूताधिदैवतया व्याख्यातानां यः पारस्परिकः 
संबन्धः, येन सर्वमिदं जगञ्चक्रं परिचळति | 

यदेवेइ तदधुत्र यदमुत्र तदन्तिहि। ( कठोपनिषत्‌ ) 
1 तेषां सवषां यत्‌ तस्वमिह प्रथिव्यामागतं बयमनिशमुपजीवामः, तत्तेषां 
प्राणरूपतयेवाख्य़ायते । अत्राथे “मनोता? शब्दव्यवद्वारो वेदेष | 
+ देवाः, पितरः, क्रषयः, गन्धर्वीः, असुरा इति प्राणरूपास्तत्र तत्र । 
& स्थूल, सूक्ष्म, कारणं चेतिं शरीरत्रयं प्रसिद्धं शास्रष | 


१. २० चतुरवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


विज्ञाने 


इत्यादिना भूयो भूयः श्रुतिष॒ यत्‌ समुपदिष्ट्म्‌ , यञ्च वैदिके विज्ञाने 
मौल्कमद्धुतं , रहस्यम्‌--तदिदमधियज्ञं नाम विज्ञानम्‌ । एतदेव विज्ञाय सर्व 
९ ० 
कत्त मकतुमन्यथाकतु समर्था अस्माकं पूर्वजा ऋषय आसन्‌ । अस्यैव प्रभावः 
“यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा आसन्‌ वशे।? ( यज्ञः ३१।२१ ). 
इत्यादिना भगवता वेदपुरुषेण समुपदिष्टः | 


अथैतेष विज्ञानेषु विज्ञातानां ` तेषां तेषामर्थीनां परस्परं संमन्धोऽपि विज्ञेयः । 
सन्त्याधिदैवम्रषयः, पितरो, देवाइच, सन्ति चाष्यात्ममधिमूतं च ते तत्र तत्र 
व्याख्याताः, तेषां कः परस्पर सम्बन्ध इत्यपि निगूढं वेदेषु विज्ञेयम्‌ -यद्दिञ्ञान- 
विधुरां अद्यत्वे वेदार्थं परिश्राम्यामः । एतदनन्तरम्‌-एतत्शपदार्थमूलमूतं A 
सबंत्रानुस्यूतं-प्रकृतिः, पुरुषः पर ब्रह्मेति च--यत्‌ क्रमेण सत्यममृतमभयं लोका- 
तीतं च तत्त्वं परिचीयते तज्चान नाम | तदपि विज्ञानविधयेव भ्रतिष परिचाय्यंत 
इत्युक्त प्राक्‌ | के 
पाञ्चात्येष्वद्य विज्ञानमध्याह5पि केवळ्माधिभौतिकं विज्ञानमुन्नतिं गतम्‌ । 
ना तत्राप्यद्यावधि बह: सिद्धान्ता अस्थिरा एव । भूयो भूयः परिवत्तनं तेषां भवति | 
बहुषु च विषयेष्वद्यावधि सिद्धान्त एव न स्थिरीमूतः | आधिदेविकमाध्यात्मिक 
च विज्ञानं तत्राद्यापि शेशवमेवातिवाहयति | अधियज्ञविज्ञानस्थ तु कथापि 
तत्र नास्ति, दूरे त पुरुषविज्ञाना दिकथा । 


न बहुतर ब्राह्मणश्रन्येष तथाविधविज्ञानानां संकेतो लभ्यते, येषां स्वप्नोडप्याधुनि- 
कैवेशानिकेनं इस्यते उदाहरणाथ दृश्यतां तावच3तपथे ( ११ काण्डे ४ अध्याये ) ह. 
स्वेदायनोद्दाळकसंवादः-( स्वै दायनश्य प्रश्‍न: ) 


(स्‌ बै गौतमस्य पुत्र | वृतो . जनं धावयेत्‌ , यस्तदशंपूर्णमासयो विद्यात्‌-- 
यस्मादिमाः प्रजा अदन्तका जायन्ते, यस्माथ्दासां जायन्ते, यस्मादासां 
प्रभिद्यन्ते, यस्मादासाँर सन्ति्न्ते, यस्मादासां पुनरुत्तमे वयसि सर्व एव 
प्रभिद्यन्ते । यस्मादधर :एवाग्ने जायन्तेऽथोत्तरे | यस्मार दणीयांस एवाधरे 
ग्रथीयांस उत्तरे, यस्मादू दप्ट्रा वर्षीयाँसो, यस्मात्वमा एव जम्भ्या: !५] 


स वै गौतमस्यपुश्र ! बृतो जनं धावयेत्‌ , यस्तदशपूर्णमासयो विंद्याद्‌- 

यस्मादिमाः प्रजा लोमशा जायन्ते, यस्मादासां पुनरिव इप्रश्रण्यौपपक्ष्याणि a 
“दुबीरिणानि जायन्ते, यस्माच्छीषंण्येवाग्रे पलितो भति, अथ पुनरुत्तमे वयसि i 

सव एव पलितो भवति 1६1: इत्यादि | 

Be SS Ni) hs यति त तट मनन मल हि 

2: १. जन्मोत्तरं दन्ता उपतद्यन्त-इत्यथः | २. पुनरुत्पचन्ते |, | 
Dn ३. नीचंदन्ता छघवो भवन्ति | 


; 2 


छ? छु 
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वेदेषु विज्ञानम्‌ , तस्य क्रमिको हासश्च | २१ 


+ अते दन्तानामजननस्य, पुनर्जननस्य, तेषां परिमाणादेः; केशइमश्वादीनां 
| चच केवल वेशनिकानि कारणान्येव न विवेचितानि, अपि तु तेषां यज्ञसंत्रन्धोडपि 
| "चिन्तितः । तथेव शतपथब्राह्मणस्य चतुदंशे काण्डे ( बृहृदारण्यकोपनिषदि) जनक- 
| यज्ञदत्त ( १४ का० अः ४।९।३३ ) मनुष्यशरीरस्य दक्षस्य च साम्यं प्रदृश्याप्र 
| -मगवतो याज्ञवल्क्यस्य प्रश्न:-- 

यद्‌ बृक्षो बृक्णो रोइति मूलान्नवतरः पुनः ।- 

मत्यः स्विन्‌ मृत्युना बृक्णः कसमान्मूलाखरो इति | 
रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्प्रजायते । 
|... जात एव न जायते कोन्वेनं जनयेत्पुनः | 


र धानारुह उ: वै वृक्षोडन्यतः प्रेत्य संभवः | 

{ यत्समूळमुद्बृहेयुवक्ष॑ न पुनराभवेत्‌। ु 
मत्य: स्विन्‌ मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्प्ररो इति | 

अत्र मृतस्य पुनरुद्धवश्विन्तित: | 


उदाइरणमात्रमिदम्‌ बहूनि तथाविधानि विज्ञानानि श्रतिषु विवेचितानि, 
नयेषामद्यत्वे कथापि नास्ति | 


एवमेव स्वल्पैरेवाक्षरेस्स्तत्यादिप्रकरणमध्य एव बव इतिहासा अपि रतिषु 
| -अतिपादिताः । यथा-- 
| यज्ञेन यज्ञमयजन्त . देवास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यासन्‌ | 
| ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः || 
ह इति सुप्रसिद्ध पुरुषसूक्तमन्त्रे 'पूर्व साध्या नाम देवा आसन्‌ तैप्रणाळीये 
| अवर्तिता, इत्यादीतिद्वास: संकेतितः? । तथेव 'ब्रह्मणा यशत्रह्मविद्या पूरवमथरे 
"शिक्षिता, अथर्वणा च यज्ञा: पूर्व प्रवर्तिताः, इत्यादिः संकेतोऽपि तत्र लम्यते | 
“इति वत्सस्य वेदना? इति निदर्शितपूवे अथवंणविज्ञानमन्त्रे वत्सो5स्याविष्कततेति 
-सूचितम्‌ | . 
यं बै सूर्य स्वर्मानुस्तमसा विध्यदासुरः | 
अन्नयस्तमन्वविन्दन न ह्यन्ये अशक्नुवन्‌ || 
र । (ऋ० मं० ५४०९) 
इति मन्त्रे च सूर्यचन्द्रोपरागविश्ञानमत्रिवंशजैः पूव साधितमिति निदिष्टम्‌ । 
“यंचिद्यमसमसुर्य भक्षणमेकं सन्तमकृणुता चव्यम्‌ २ 
धन ) 4 ( क्र म० १! 
इति श्रभुदेवताके मन्त्रे ऋभृणामेकस्य चमसस्य चतुदधोकरणं 
िल्पमिति बृत्त निर्दिष्टम्‌ । अस्मिन्नेव सू 1 


श्र चतु्ेदि-संस्कृतरचनावलिः 


मिश्चमंण ऋभवो गामपिंशत सं वस्सेनासुजता मातरं पुनः | 
` सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जिन्री युवाना पितराक्कणोत न ॥ 


इति मन्त्रेऽपि ऋभूणां वैज्ञानिकानि कार्याणि निर्दिशनि । 


उद्दन्दनमैरत॑ दंसनामिष्द्रेमं द्रा इृषणा शचीभिः | 
निष्टौग्रथं पारयथः समुद्रास्पुनङच्यवानं चक्रथुयुँवानम्‌ ॥ 
( ऋ० १।११८।६ )' 
इस्यादिष मन्त्रेषु अश्विनोबहूनि चिकित्साकायीणि दश्शितानि, येघु बहूनि 
पुराणेष विबृतानि तत्र तत्रोपलम्यन्ते | 
एवमितिद्दासोऽपि तस्य कालस्य वेदेषु प्राप्यते, यस्य प्रकारान्तरेण प्राप्तेर- 
सम्भव एव | 
ततश्च विचायंतां महामागाः ! यत्‌ खल्तिदभैतिह्मम्‌' यत्रेदानीन्तनं पाश्चात्य 
भौतिक विज्ञानं समाप्यते, ततः परं वैदिकं विज्ञानमारभ्यते तथैव यत्रेदानीं 
यावदुपत्क्ध इतिहासः समाप्यते, ततः परतर इतिहासारम्मो वैदिकः? इति). 
तद्वेदपारावारे कृतावगाहानां नात्युक्तिरूपतया भासते | 


विज्ञानस्य भारते हासः | 


अथ कालक्रमेण हृठिमानमुपेयुषि ताइश आयंजनताया बुद्विवेमवे वेदिकं 
गमौर तत्त्वं व्याख्याठुं विस्तृता ग्रन्थाः प्रादुरमवन्‌ । तदाह निरुक्ते मुनिर्यास्क:-- 

“«साक्षात्कृतधमीण ऋषयो बमूबुः । ते अहरेभ्योऽयाक्षात्ङृतधर्मभ्य उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ संप्रादु: | उपदेशाय ग्लायन्तोऽतररे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषु:--- 
वेदं च वेदाङ्गानि च |? इति 

इमं अन्थम्‌ = तद्वयाख्याविषयीभूतं निघण्डुम्‌ । वेदं समाम्नासिषुरिति-- 
ग्रकीर्णान्‌ मन्त्रान्‌. संहितारूपेण संपादयामासुरिति, ब्राक्षणं प्रकट्यामासुरिति. 
वाऽर्थः | ते ग्रन्था वेद्नाम्ना, विद्यानाम्ना, वेदाङ्गनाम्ना ` वा यथोचितं प्रख्या- 
` यन्ते स्म | तथा हि गोपथत्राह्मणे-- 

इमे सवे वेदा निर्मिताः १ सकल्पाः, २ सरहस्याः) ३ सत्राह्मणा:, ४ सोप- 
निष्काः, ५ सेतिद्दासाः, ६ सान्वाख्यानाः, ७ सपुराणाः, ८ सस्वराः, संस्काराः 
१० सनिरुक्ताः ११ सानुश्ासनाः १२ सानुमार्थनाः, १३ सवाकोवाक्याः | 

( पूर्व० प्रपा. २ ख. १० ), 

` इति वेदसहृचरिता्रयोदश विद्याः शयन्ते | ताण्ब्यमहब्राह्मणान्तर्गतच्छा- 
न्दोग्योपनिषदि नारद-सनत्कुमारसंवादे च-- 
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` वेदेषु विज्ञानम्‌ , तस्य क्रमिको हासश्र . २३ 


“ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुवेदं सामवेदमथर्वीणं चतुर्थ (. १ ) मितिहास 
(२) पुराणं ( ३) पञ्चमं वेदानां वेदं (४) पिञ्यं राशि ( ५ ) दैवं निधि 
(६) वाकोवाक्य ( ७ ) मेकायनं (८ ) देवविद्यां ( ९ ) ब्रह्मविद्या ( १० ) भूत- 
विद्यां ( ११ ) क्षत्रविद्यां ( १२ ) नक्षत्रविद्यां ( १३ ) सपंदेवजनविद्यामेतद्‌ मगवोऽ- 
घ्येमि ।? ( छान्दो. प्र. ७, खं० १) 

इह वेदचतुश्यीतोऽतिर्काख्रयोदश विद्या, आम्नायन्ते ( तयैव शतपथ- 
ब्राह्मणान्तगंतायां बृहृदारण्यकोपनिषदि याञवल्क्यमैत्रेयीसंवादे -- 

“एवं वा अऽश्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेदः साम- 
वेदोऽथवोङ्गिरसः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राण्पनुव्याख्यानानि व्याख्या- 
नान्यस्यैबैतानि सवीणि निःश्वसितानि ।? ( वृहृदा. अ. ४, ब्रा. ४, ख, १० ) 

इति बहुविधानि विद्याप्रस्थानानि श्रयन्ते । तेष्वेतेषु वेदशरीरेषु, वेदाङ्गेषु, 
विद्यासु च मन्त्रोपदिष्टमेव तत्तद्‌ विषयभेदेन प्रकरणमेदेन च प्रस्फुरीक्रियते स्म | 
परमत्रापि प्राक्तनी वैदिकी शेली न परित्यक्ताउमूत्‌ संकेतल्पेणेव मन्त्रशेल्येव च 
तत्तदर्थप्रतिपादनं सत्र परस्तुतमभूत्‌ । 

अथ विपरीते काले स्तार्थबुद्धौ प्रावल्यमागतायामभिचारादिकमसु असारं 
गतेषु जगद्धितबुद्धथा क्रियमाणानां यज्ञानां विरलतामापन्मे प्रचारे वैदिकं विज्ञान- 
मपि क्रमेण शैथिल्यममजत्‌ । मद्दाभारतयुद्वानन्तरं तु चित्रपट इव परिवत्ततेस्म । 

` देशविष्डवात्‌ खिन्नेषु लोकेषु का. नाम विज्चानोन्नति-कथा ! विरलतामापन्न 
उर्डिन्न इव वैदिको गुरुसंप्रदायः, विरलताप्रापन्ना अभवन्‌ विद्याः, स्वार्थलिप्सा- 
न्यभवन्‌ कर्माणि | अस्मिन्‌ व्यतिकरे प्राऊनास्तत्वामयिका वा वेदाङ्गप्रवक्तृणां 
दर्शनसूञ्रकाराणां चेकदेशमवलम्ब्य लोकदृष्टिमाक्रष्टं कृता अपि प्रयत्ना न 
- साफल्यममजन्‌,। प्रत्युत अङ्गविस्तारो मतभेद्विस्तारश्च वेदिकविज्ञानतिरोधाना | 
येवाऽकल्पत | 

ब्रह्मण्ये क्षात्रे च युगपद्‌ विलयं ब्रजति तदैव देवादुपस्थितो बौद्धानां समयः | 
यस्मिन्‌ काले न केवलं संप्रदाय उच्छिन्नः, अपि दु वेद्रहस्यावभोधका निदा- 
नरहस्यादिग्रन्था अपि प्रलयं गताः। उच्डिन्नाः शालाः, व्यलुप्यन्त बहूनि ब्राह्मणानि- 
नाममात्रायाशिष्यन्त विद्याः । ब्ह्मतेजः-प्रभावेणेव कालेन समुपञान्तः स 
झज्झावात: । तदुत्तरमपि बहूनामाचार्यागां मद्दानुमावानां प्रयत्नेन कमं काण्डमुपा- 
सनाकाण्डं ज्ञानकाण्डं पुनरपि संप्रदायतरद्धममूत्‌, परं विज्ञानशेली तु विलुप्ता नैव | 
प्रचारमापेदे । CT 

संप्रदायस्य विडिछन्नप्रायत्वाद्‌ , ग्रन्यानां च बिलोपाद्‌ विज्ञानकयाभ्रिरपि शून्ये | 
ऐनद्रजालिकमायाप्रधाने तस्मिन्‌ काले अधिकारिणां विरदान्न विज्ञानोदाराय 
समय आसादित आचार्यैः । आवदयकतम-कमंविधिसंप्रदायरक्षा तैः 
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कममूल्मूतविज्ञानरक्षा ठ न तदात्वे संभवक्ोरिमिप्यारीकते स्म। तत एव मन्त्र- 
्राह्मणात्मकस्य वेदस्य कर्माद्यवत्रोधकः सांप्रदायिकोऽ्थः सुरक्षितोऽभूत्‌ । उपपादकं 
विज्ञानन्त्वथंवादशब्दवाच्यतामापद्य परित्यक्तमभूल्लो कैः । विज्ञानविरहाच्चेयमाय- 
विद्या ततः प्रभ्त्येव केवल शब्दप्रधानतां गता | तकव्याकरणसाहित्यादयः शब्दा- 
डम्बरमात्रसारा लोकेभ्यो5रोचन्त । महांस्तत्र तत्र ग्रन्थविस्तरः प्रावर्धत । 
जल्पप्रक्रिया कविस्वप्रक्रिया च विनो दायालममूत्‌ | क्रमेण वेदिका #उपहस्यन्ते 
स्म, यज्ञा निन्द्यन्ते स्म । किमधिकेन जल्पनेन, यत्‌ तत्परिणामभूतं जातं जायते 
च, तत्‌ सव प्रत्यक्षमेव | 


इदं तु सत्यम्‌--यत्‌ सस्यविद्यायां विद्वत ईश्वरपक्षपातः । तत एव लेशतोऽ- 

प्यायविद्याया आभासमात्रमनुप्राप्यापि वेदेशिका यवनम्लेच्डाद्या अपि दिरसास्या 
गौरवं बन्ति स्म, तत एवेयमद्यावधि रक्षिता । ताहशतत्याकृष्टमानसा एव 
तस्मिन्नपि धोरे काले बहव आचार्यो विद्वांसश्च वेदिकेषु विषयेषु लेखनीमचालयन्‌। 
वेदानां भाष्याण्यपि व्यरच्यन्त | परं कमोपयोगी संप्रदायप्रा्तोऽथस्तत्र विवृतः, 
वेज्ञानिकानांन्ठु बेदिकानां संकेतानां तस्या वेज्ञानिकपद्धत्याश्च संप्रदायोच्छेदादू 
विलोप इवाभूत्‌। तत एवारवोचीनेषु भाष्येषु न वेज्ञानिकी पद्धतिमुपलभामहे । 
मानुषयज्ञोपयुक्तया मन्त्रा व्याख्याता माष्यङ्कद्भिः, विज्ञानजीवातुमूता प्राकृत- 
यज्ञपरता ठु समुपेक्षितिव । किश्चाध्यात्ममधिमूतमधिदैवतं च ये देवपित्राद्याः, तेषां 
विवेकोऽपि भाष्येषु नोपलम्यते । तत एवेकत्य धर्मा अपसम्बन्धित्वेन प्रतिसंधीय- . 
माना बुद्धिं विप्लावयन्तीव |- तस्मिन्‌ काले तस्याः विद्यायाः सर्वथाऽभाव 
एवात्रापराध्यति, न तु तत्र भाष्यकृतां कोऽपि दोष: | ग्रन्थकतभिः किल लोक- 
रुचिरप्यवद्यमनुसरणीया भवति, ग्रन्थप्रचार एवान्यथा न संपद्येतेति | कर्ममात्रे 
वद्धभ्रद्धास्तदा लोका इति कर्मोपयुक्त एवाथः प्राधान्येन भाष्येषु प्रतिपादितोऽ- 
भूत्‌ | उपपत्तिनिरूपणन्ठु विस्तरायामन्यत | तदुक्तं भाष्यक्कता भ्रीसायणमाधवा- 
चायण ऋक संहितायाः प्रथमे मन्त्रे नैदक्तादिय्रक्रियां प्रदक्य- ` 

वेदाऽवतार आद्याया ऋृचोऽथश्च प्रपञ्चितः | 

विज्ञातं वेद्गाम्भीय संत्षेपादधुनोच्यते ॥ इति । 


वेदाथस्तु दूरे आरताम्‌ , वेदिकं शंलीमनुरुध्य स्मृतिषु स्त्रे पुराणेतिहासे- 
ष्वापे च यदुपदिष्टम्‌ , तस्यापि ममञ्चानं नामवदेव विदुषामर्वाचीनानाम्‌ | ते 
शब्दमात्रेणेव परिचुष्यन्तो नानुमवपथिकतां तं तमर्थ नेठ्मुत्सुका बमूबुः | 


किश्चिनिदशनमत्र समुपस्थाप्यते चेन्मन्ये नाऽनुचितं स्यात्‌ | इदं ठु स्मर्त- 


ॐ राजमाषनिमे द॑न्तेः करिविन्यस्तपाणयः | द्वारि तिष्ठन्ति राजेन्द्र च्छान्दसा: 
'श्लोकशत्रवः | ( मोजप्रबन्धे ) इत्यादि बहुतरम्‌ | 
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वेदेषु विज्ञानम्‌ , तस्य क्रमिको हासश्च ` र्‌ 


उ्यम्‌--यत्‌ परममान्येषु गुरुतमेषु महान॒मा वेषु आचार्येषु अन्धकृत्स च मनागपि 
कराक्षनिच्षेपेण नात्मानं पङ्के पातयितुं लेशतोडप्यमिकाड्ज्षे,.केवळं विज्ञानदुरवस्था- 
ळर. ~ es ~ ~ EN 

सेब बोघयितुमेतानि निदशनानि । 


विज्ञानस्य भारते दुरवस्था 

पुथिव्यन्तरिक्ष द्यौरिति क्रमेण व्यपदिष्टेधु तरिषु लोकेष अग्निवीयुरादित्य इति 
सन्ति त्रयो देवाः प्रधानभूता इति स्पष्ट निरुक्तविदाम्‌ | तेष्वेकैक प्रधानीझत्य 
देवतान्तरं च तदङ्गमावमानीय वेदत्रयी क्रमेण प्रदर्तते । ऋग्वेदे अग्नेः, यजुवेदे 
वायोः, सामवेदे आदित्यस्य चास्ति प्राधान्येन विज्ञानम्‌ , तदङ्गतया चान्येषाम्‌ | 
'अत एव “अग्निमीळे पुरोहितम्‌? इति पुरः स्थापितमिममेवाग्नि प्रस्तुदती श्राक्सहिता 
अवत्तते, “इषे त्वोजेत्वा वायत्रः स्थ, देवो वः सविता प्रार्पयतु” इति वायु 
यजु:संहितोपक्रम एव कीर्तयति, “अग्न आयाहि वीतये? इति आगन्तुकमग्नि- 
मादित्यं सामवेदसंहिता प्रारम्भ एव प्रस्तौति । इदमेवामिप्रेत्य “ऋग्वेद एवाग्ने- 
रजायत, यजुबेदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌? इति ब्राह्मणश्नतावनन्यादिभ्य श्र 
उन्रेदादीनामुत्पत्तिराम्नाता विषयस्य ज्ञानकारणताया निरूढस्वात्‌ । यद्यल्यग्निः, 
तत एव ऋग्वेदो जायते, न मवेच्चेत्‌ , क॑ वर्णयितुमृग्वेदः प्रवत्ततेति तस्य कारणः 


। सममुपपादयन्ति | अयमेवाभिप्रायो— ४ 


अग्निदायुरविभ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌ | 

दुदोह यक्षतिद्धथंमग्यजु:सामलक्षणम्‌ ॥ 
( मनुः अ० १ इलो० ३२) 
इति भगवता मनुनाऽपि शब्दान्तरेरुपदिष्ट: | पर प्रसिदरशेषशेमुधीसंपन्नैरपि 
'विदत्यवरे रचितासु सप्तस्वशसु वा मनुस्मृतेष्टीकासु नैकत्रापि सपरष्टीकरणमस्याथ- 
स्योपछ्मामहे । पूर्वोक्ता श्रुतिः प्रायेण सवंरेव समुद्ध्ृता, अन्न्यादिम्यश्च कथं 
'बेदानामुत्पत्तिः सम्मबीत्याशङ्कितमपि, परम्‌ “आगमिकत्वाच्च नादिशङ्कथमेतत्‌” 

( गोदिन्द्राजः ) इत्याद्येव समाहितम्‌ | 

“सारासारवचः प्रपञ्चनविधौ मेधातिथेश्वादुरी’ इति बहुधा स्दुतेन सवभान्येन 
सेधातिथिना बहु खल्वत्र विवेचितम्‌। परं “किं नोपपद्यते, कः शक्तौरदष्टा असती- 
वक्तमहति | नाख्यातोऽर्थो विकल्पयिठुं युः | अन्न्यादयोञपि देवता ऐश्वयभाजो 
'निरतिशयशक्तिश्च प्रजापतिस्तत्र का नामानुपपत्तिःः “अथत्रादाइचंते” इत्यादिभिः . 
रेव शब्दे: शङ्कमनानां मुलमुद्रणं कृतम्‌ । अभे मद्दामतेस्तस्य इष्टिमंनागुक्तञ्य | 
प्रसुता, परमृखेद आग्नेयसूकानामारम्मे दर्शनमेव अम्वेदस्याग्निजन्यत्वे तेन 
ङेतूङृतम्‌। न ठु तत्राग्निविज्ञानं प्राधान्येनास्तीति स्पष्टीकत्ते, तस्यापि 
, आमवत्‌ | अग्ने वेदद्वये त्वेवंविधोऽपि अमन्वयो न प्रदर्शित एवेति । भाष्य h 
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२४ चतुवदि-संस्कृतरचनावलि: 


च भ्रीमाधवाचायेण “अन्याद्जिन्यत्वे वेदानां पौरुषेयत्वं प्रसक्तम्‌” इति उपोदू- 
घाते पूवेपक्षीकृत्योत्तरपक्षे न किमपि समाहितम्‌ । वैज्ञानिकपद्धतौ तस्मिन्‌ काले 
दृष्टिनिक्षेप एव नामूदित्येवास्य सवस्य निदानम्‌ ! 

` एवं चतुर्वगचिन्तामणेः भाद्वलण्डे प्र्ठशतकेन पितृतत्त्रै विवेचयन्नपि तत्रः 
मवान्‌ निबन्घङ्कतां मूधन्यो देमाद्रिः भ्तिषु स्प्ममिव्य्ञितम्‌ “आग्नेयाः प्राणा 
देवाः, सौम्याः प्राणाः पितरः? इति देवानां पितणां च वैलक्षण्यं न लेश्ञतोऽएिः 
व्याख्याति । मनुस्यृतौ - 


“षिभ्यः पितरो जाताः पितुम्यो देत्रदानवाः। 

देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूवंश: ( अ. ३ ) 
इस्यादिना स्मष्टीकृतमपि देवपितृविज्ञानं चतुरो मेघातिथिरथवादलेनैत्र दूरे क्षिपति; 
न दु समुचितं व्याचष्टे । तस्मिन्‌ काले वैज्ञानिकताया विरहो वैदिकवैज्ञानिकार्थ- 
संप्रदायविच्छेद एव चात्र निदानम्‌ | 

द्विविधाः पदार्था वैदिके विज्ञान आख्यायन्ते-“अस्थन्वतः, अनस्थाश्च’ | 

येधामस्ति बाह्यसत्ता, ते अस्यन्वन्तः, ये तु केवलं प्रतीयन्त एंव, न तु एथग 
बहिरुपलम्यन्ते ते अनस्था इत्युच्यन्ते । इदमेव भेदद्र्‍यम्‌-“अस्ति सिद्वम्‌ भाति 
सिद्वम्‌? चेति व्यवहृतं लौकिक्यां भाषायाम्‌ । ' एतदभिप्रायेणेव पदाथधमविवे चकोः 


भगवान्‌ कणादो मुनिरपि द्वेधा पदार्थान्‌ व्यमजत्‌-सदित्याल्यातान्‌ सत्तासिद्वान्‌, 


द्रन्पणुणकर्माख्यान्‌ प्रथमं न्यरूपयत्‌, “सामान्यं विशेष इति बुद्धचपेक्षम्‌?' इति 
स्पष्टमाचक्षाणश्च सामान्यादीन्‌, मातिसिद्वानमे संन्यवेशयत्‌ | परं तदनुयायिषु 
रव्यादिवदेव जातेः पार्थक्यसाधनपरेु दशनान्तरै: सह मदान्‌ कल्हो5स्मिन्‌ विषये: 
प्रवत्तते-- 
` (न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ | 
` जहाति पूवं नाधारमहो व्यसनसन्तति: ।? 
इत्याद्या बौद्धानामाच्तेपाश्र प्रत्येकं घटत्वादिजातेविभुत्वमज्ञीकृत्प समाधी यन्त 
इति कुत्र कोणे विज्ञानं वराकं निलीय तिष्ठतु | 
संस्क्कतमाषायामचेतनवोधकाः खटवावृक्षादिशब्दा अपिं तत्तह्मिङ्गभाजोभ्यु-- 
पगम्यन्ते | तत्र वेद्चानिकं देतुमुपदशयन्‌ मह्ाभाष्यकारो भगवान्‌ पतञ्जलिः 
“(सुस्त्यानप्रसवौ लिङ्गमास्थेयौ स्वङ्कतान्ततः |? 
“सस्त्याने स्त्यायतेडूंट्‌ स्री सूतेः सप्‌ प्रसवे पुमान्‌? 
इति वाचिकं व्याचक्षाणः अधिकरणसाधना लोके खरी, सत्यायत्यस्यां गर्म 
- इति, कतृंसाधनश्च पुमान्‌ःसूते पुमानिति | इह पुनरुभयं मावसाधनम्‌-संस्त्यानं 
री प्रवृत्तिश्न पुमान्‌, कस्य पुनः संप्त्यान त्री, प्रवृत्तिवी पुमान्‌ । गुणानाम्‌ । 
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वेदेषु विज्ञानम्‌ , तस्य क्रमिको ह्वासश्च २७ 


केषाम्‌ । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानाम्‌ | सर्वाश्च पुनमूतय एवमा्मिकाः संसत्यान- 
प्रसवगुणाः शब्दस्पशरूपरसगन्धवत्यः | यत्राल्पीयाँसो गुणास्तत्रावरतसत्रयः दाब्दः 
स्पशो रूपमिति, रसगन्धौ न सर्वत्र | प्रवृत्तिः खल्वपि नित्या, नहीइ कश्चिद॒पि 
स्वस्मिन्नात्मनि मुहूतेमप्यवतिष्ठते, वद्धते वा यावदनेन वद्धितव्यम्‌, अपार्थेन 
वा युख्यते, तच्चोभयं सववत्र, यद्युभयं सवत्र कुतो व्यवस्था, विवक्षातः, | संस्त्यान- 
विवक्षायां स्त्री, प्रसवविवक्षायां पुमान्‌, उभयविवक्षायां नपुंसकम्‌? इति । 
अस्यामिप्रायः प्रस्फुर एव, यत्‌ सवत्र पूर्वेप्रदशितयज्चप्रक्रियाविधया आदानप्रदाने 
प्रव्तेते, तत्रादानविवक्षायां ञ्रीलिङ्गः शब्दस्तत्र प्रवत्तते प्रदानविवक्षया पुँल्लिङ्ग 
शन्दः, ताटस्थ्यविवक्षया तु नपुंसकलिङ्गः शब्द इति, परं कैयटमहाभागो यज्ञः 
मक्रियामिमामनमिलक्ष्यैव झन्दस्पर्शौदिरूपेण स्वक्कतमपि भाष्यकृतो विवरणं गौणं 
मत्वा गुणशब्दस्य सांख्यप्रसिद्धंसस्त्ाद्र्थमुपगम्य यदुपचयापचयौ च काल्पतिकौ 
मता सर्वां वज्ञानिकप्रक्रियां तिरोदधाति, नागेशमद्टाद्याश्च तदेवानुघरन्ति विज्ञानः 
प्रक्रियादेशे विलोप एवात्रापराध्यतीति न विस्मतंव्यम्‌ | 


एबमेव पौराणिकं सुवनकोशमितिह्दासं वाऽवलम्ब्य पाश्चाच्या इदानीं सुवहु 
साधयन्ति । सुमहत्‌ तेषां तत्र तत्त्वे भासते । परमस्माकं पुराणटीकाक्कतः पुराण 
पाठकाश्च लेखनीं वाचं वा विश्रमयितु तानि प्रकरणान्युपयुक्तानि मन्वते | आधु- 
निकानि विकासवादादीनि विज्ञानानि मूस्तरविद्याप्रभतयश्न स्पष्ट पुराणेषु निरू- 
पितानि, परं व्याख्याङ्द्भयस्तश्र भौनमेव रोचते । वैज्ञानिकसंप्रदायबिच्छेद एव 
सवत्र हेतुरिति स्फुटमेव विदुषाम्‌ । इयं तावद्‌ विज्ञानस्य दुरवस्थाऽमूत्‌ । 

इतिह्वासविषये तु इतोऽप्प्रधिको विप्छवः प्राक्तंत । वेदानामषौऽषेयत 
समर्थयमानेन भगवता जैमिनिना “अनित्यदशनाच' इति पौरुषेयतापूवेपक्ष- 
मुद्भाव्य “पर तु अतिसामान्यमात्रम्‌? इति सप्राधीयते। जैमिनेभंगवतः क 
आशय इति तु वेति सर्वान्तर्यामी भगवान, अनेकधा स विवरीठुं शक्यते विवियते 
च वहुभिः | परं भीशवरस्वामिप्रश्‍्तयो मीमांसका इत्थं वर्णयन्ति यन्मानुषं 
चरितं यदि वेदेषु वरयते तहिं वेदास्तन्मनुष्यादुततरं प्रादुर्भूता इतिं भनादित्वमपौ 
रुषेयत्ं च वेदानां भज्येतेति शङ्का । न सन्त्येव वेदेखु मानुधाणि चरितानि; 
नामसाहश्यमूछ्या तु भ्रान्त्या नित्यपदार्थसम्भन्धिवर्णनं मानुषमित्यमिमन्यते 
कैश्चित्‌ | यथा “बबरः प्रावाहणिरकामयत” इत्यादिषु “य-म? इति शब्दातुः 
कृत्या 'बबर? इति वायुरभिधीयते। स च प्रवहणशील इति प्रावाद्णिरक्तः | 
अत्र प्रवहणपुत्रो बबरनामा कक्नन्मनुष्योऽपि मवेत्‌, तदितिहासभ्रान्तिर्लोकाना ` 
जायते | वस्तुतस्तु वाय्वा देर्ित्यस्यैवेदं वर्णनमिति तत्समाधानं चेति | एतेनेदं 
 साघितम्‌-यन्मनुष्येतिंहासो वेदेषु नास्त्येवेति । इदं मतं बहुमिरेवेदानीन्तनैरा 
हतमनूदित च | 
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२८ - चतुवंदि-संस्कृतरचनावलि: 


इदं तु स्पत्तव्यम्‌ | इमां पद्धतिमवलम्य मीमांसकामिमतत्य मन्त्रन्राह्मणा- 
'त्मक्तत्य कृत्स्नस्य वेदस्य प्रामाणिकी व्याख्या न केनाप्यद्यावधि विरचिता, डुःशकं 
च कार्यमिदमिति बइवो विद्वांश: स्फुटममिमन्यन्ते | सर्ववेदव्याख्यातारी तत्र- 
भवन्तौ सायणमाधवाचायौं झाद्रपुपोद्घाते मीमांसकमतमिदमन्वबद्ताम्‌, पर 
च्याख्याकाले त्विदं सवे व्यस्मरतामिव | यतो हि बहवो मन्त्राः, वहूनि च 
आह्लणप्रकरणानि मानुषेतिवृत्तावल्म्बनेनैव तत्रमक्द्धयां व्याख्यातानि । यथा-- 
आभोगयं प्र यदिच्छन्त एतनापाकाः 
प्राञ्चो मम के चिदापयः। 
सौधन्वनासश्चरितस्य . मूमना- 
गच्छत सञितुर्दाशुघषो गृइम्‌॥ 
(त्र० सं० मं० १।११०।२ ) 
इति मन्त्र व्याचक्षाणो माधवाचायं आह--“ऋभवो हि सुधन्वन आङ्गि- 
रसस्य पुत्राः | कुत्तोऽप्याङ्गरसः, अतस्तेन मदीया ज्ञातय इत्युक्तम्‌ | हे 
- सौधन्वनासः ! सुधन्वन: पुत्राः ! इत्यादि | तञचैव 
प्राता रत्नं प्रातरित्वा दधाति 
तं चिकित्वान्‌ प्रतिण्या नि धत्ते | 
(त्र. म. ११२५१ ) 
इति मन्त्र व्याचक्षाणो माधवाचायों दीघतम = कक्षीवतोः सर्वमितिह्यासम्‌ , 
भावयव्यपुत्रेण स्वनयेन तस्मै यद्यदूदृत्तम्‌ -तस्य विवरणं ज्र सर्वमुपनिबध्नाति, 
तदेव च बृत्तमवलख्य सूक्तमिदं व्याचटे | तयैव “युवं च्यवानं चक्रथुयुत्रानम्‌? 
. इति प्रदर्शितपूर्व मन्त्रेऽपि च्यवनस्य पुराणपरसिद्धमुपाख्यानम्‌ । एवमेव शतश 
इतिहासाः सायणमाधवीये भाष्ये मन्त्रार्थरूपेण व्याख्याता उपछभ्यन्ते | ब्राक्षणे- 
ष्वपि ऐतरेयादिषु ' या हरिइचन्द्रनहुषादिकथा:, ताः सवा अपि मनुष्याकारत- 
डूपेणैव माधवाचायँण व्याख्याता: । 


 पवयुब्वटमहीधरादिमिरपि इतिहास परं व्याख्यानमेवाइतँ तत्र तत्र | | 
मौमांवका .मन्त्राणामिव ब्राह्मणानां तदेकदेशमूतानामारण्यकोपनिषदा दीनामपि 
च वेदत्वमेव सिद्वान्तयन्ति-- “मन्तरन्ाह्मणयोवेद्नामधेयम्‌” “शेषे ब्राह्मणः 
शब्द” इत्यादि । तथैव च सबै ्ामागिका आस्तिका मन्दते | उपनिषत्सूपटभ्य- 
मानास्चाख्यायिका मनुष्यपरतयैव थीशङ्कराचार्यप्रभूतिमिः सर्वेरपि भाष्यकु- 
. द्विस्तत् तत्र व्याख्याताः | “गुगस्य तद्नादरश्रवणात्‌ , तदाद्ववणात्‌ , सूच्यते 
हि? “क्षनियत्वगतेश्चेतरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ (न्यून १ अ० ३ पा० ३४-३५) 

इत्यपशद्राधिकरणं च सूत्रकृता भगवता व्यासेनेवो पनिषत्सु मदुष्यार्यानमभिमतम्‌ , ` 


` सदाधारेणैन चाषिकरणमिद प्रब्चमिति न तिरोहितं सृत्रपरिशीलिनाम । 
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वेदेषु विज्ञानम्‌ , दस्य क्रमिको हासश्च २९. 
मचुष्यचरितं वेदेषु व्याचक्षाणा अपि च मान्यमहानुभावाः— 
“भूतं मवदू भविष्यञ्च सर्वे वेदात्‌ प्रसिध्यति |? 
इति सिद्वान्तमवलम्ब्यापौरुषेयतामनादितां च वेदस्य रक्षन्त्येव | 


अपि च “न कदाचिदनीद्दशं जगद? इत्यमिमन्यमानानां मीमांसकानामनया 
युक्त्वा अपोरुषेयत्वरल्क्षणं संभवेदपि | अन्येषां तु सगप्रल्यप्रवाइमुररीकुवता 


.दाशनिकानां पौराणिकानां चैते दत्तमानकल्पसंबन्धिन पुथिव्यादिपदाथी | 


अप्यादिमन्त इति तद्॒णनेडपि वेदानामनादित्वमङ्गशङ्कातङ्को दुस्तर एव | 
प्रवाहृरूपेण नित्यतां तु प्रथिव्यादीनामिव देवर्षिपितुराजरषिप्रभतीनामापि पौरा- 
णिका अभ्युपगच्छन्त्येवेति पक्षद्दयसाम्ये नेतिहासविलोपपक्षस्य प्रयोजनं किमपिः 
पश्यामः । ततश्च 
सदां ठु स नामानि कर्माणि च पृथक पथक | 
वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे | 
( मनुस्मृ० १ अ०, २१ इलो ० ) 


इति भगवन्मनूक्तदिशा “स भूरिति व्याइरत्‌ , भुवमसजत? इति भ्रत्य- 2. 
चुगतया यथोत्पत्स्यमानानामपि स्थावरजङ्गमादीनाँ सामान्येन गुणधर्मादिक 
पूवपूवकल्पानुसारि प्रथमत एव श्रतिनिबद्धममूत्‌ , तथेवोत्परस्यमानानामप्यघीणां 
राजर्षीणां च चरितं भविष्यद्हश्या, पूर्वकदपानुखारि वा अतं श्रतिष्विति 
कात्रानुपपत्तिः | किमिवापौरुषेयेष वेदेषु न संभाव्यते, यदा खलु भरवतो 
वाल्मीकेरपि भदिष्यद्रामचरितोपनिबन्धृत्वं भदधतेऽद्याप्यार्याः । ये खलु वेदानाम- र 
लौकिकत्वं भदधते, ते भविष्यदर्थस्य पूवमेव तत्र वर्णनमपिं विश्वस्युरेव, 
इतरथा तु कयाऽपि युक्त्या तेषामपौरुषेयत्वविश्वासोऽपि दुःसाध इति मन्द्‌प्रयोजन- 
एवायमितिद्दासबिलोपनप्रयासो इच्यते | “पर तु भ्रति सामान्यमात्रम्‌? इति 
जैमिनीय सूत्रमपि 'पूर्वकह्पोत्पन्नानामिदानीन्तनानां च श्रतसामान्यम्‌ नाम 
साइस्यम्‌ , तेन पूवक्पसंत्रन्धीनि तानि वृत्तानि वेदेषुपात्तानि | ईश्वरञ्ञाननिष्ठानां 
वा पदार्थानामुपलम्यमानैः पदार्थः सह श्रतिसामान्यम्‌-नामसाहृङ्यम्‌- इत्यथपर- 
तया व्याख्याठुं शक्य एव | इस्यते चायमपि मान्यानामार्याणामेव बहूनां पक्षो 
यज्चानरूपेण नित्या वेदाः, झाब्दरूपेण तु काले काले तत्तदपिमिरेव दृष्टाविर्भावे 
नीता इति । यदाह व्याकरणमह्दाभाष्यकारो भगवान्‌ पतञ्ञल्मिनिः-¬ | 

“ननु चोक्तम्‌ , न हि च्छन्दांसि क्रियन्ते, नित्यानि च्छन्दांसीति | 


काठकम्‌ , कालापकम्‌ , मोदकम्‌ , पेप्पलादिकमिति |? 
( महाभाष्ये अ० ४।३।१०१ तिन प्रोक्तः 


३७ चतुेदि-संस्कृतरचनावलिः 
न्यायमाष्यकारस्तत्रभवान्‌ वात्स्यायनश्च 
“प्न्वन्तरयुगान्तरेष चातीतानागतेष संप्रदायाभ्यासप्रयोगादिच्छेद इति 
वेदानां नित्यस्वम्‌। आपप्रामाण्याच्च प्रामाण्यम्‌ | लौकिकेष शब्देष चेतत्‌ 
समानमिति ।?? 
१ ~ पं 
( वात्स्यायन माष्ये, २।१।६८ 'मन्त्रायुददुंवच्च ततूप्रामाण्यम-इति सूत्रे ) 
निरुक्तकृत्‌ तत्र भवान्‌ यास्काचार्यक्ष-- 
“तरितं कूपेड्वहितमेतत्‌ सूरं प्रतिबभौ | तत्र ब्रह्मेंतिह्वासमिश्रमुडमिश्रं गाथामिश्र 
` जच भवति ।? ( निरुक्ते निगमकाण्डे अ. ४ ) 
८अमुतो पुष्य रश्मयः प्रादुर्भवन्ति, इतोऽस्यार्चिषः, तयोर्मा्ोः संसग 
दृष्टवमवक्ष्यत्‌ ।” ( निस्ते देवतकाण्डे अ०.१ ) 
इत्यादि तत्र तत्र मन्त्राणामृषिप्रोक्त्वं व्यनक्ति | 
(आश्घिगो होत्रमषिर्निषीदन्‌ देवापिदेवसुमतिं चिकित्वान्‌ |” इत्यादिमन्त्र- 
व्याख्यायां च ( निरुक्ते नैगमका. प्र. २) देवापि-शन्तनुप्रभृतीनां चरितं 
त्तन्मन्त्रनिदानत्वेन प्रस्तौति । बृहदेवताइच्छौनकोऽपि बहूनामृषीणां चरितानि 
मन्त्रनिदानत्वेन बृहदेवतायां स्पष्टं व्याचष्टे | र 


आस्तामिदं चिरन्तनं मतद्वेधम्‌ | येऽपि तु वेदस्यापौरुषेयस्वपक्षपातिनो 
न॒ मनुष्यक्तिसंदन्धं मनागपि वेदेष सहन्ते, तेऽपीतिह्वासं वेदेष्वङ्गीकुदन्तीति 
भगवत्पादशीशङ्कराचायश्रीसायणमाधवाचार्यीदिनि दशनेन साधितपूर्वम्‌। प्रद- 
शितश्च दिङमात्रेण पुरुषसंतन्धशङ्कायाः समाधाने तेषां पन्थाः । 

वेदेषु सवथेतिहासानभ्युपगमे महान विप्छवः प्रसज्ज्यते | सन्ति किल मन्त्र- 
ज्राह्मगात्मकेष वेदेभूवद्ीपुरूरवःप्रशतीनां राजषिंहरिश्रनद्रप्रशतीनां च बहव. 
- एवेतिहासाः, त एव चोपलम्यन्ते पुराणेष्वप्युपबृंहिताः। ततश्च वेदेष यदि 
तेऽर्थीन्तरपरास्तर्हि तथेव संभाव्यन्त इति तद्घटितपोराणिकसवराजवंश्येतिहासिकं 
तथ्यं दूरमुत्सारितं स्यात्‌ । ततश्च “नास्त्येव भारतीयानां कोऽपीतिह्ासः? 
` “कल्पनामात्रसाराः पौराणिका इतिहासाः? “नासीत्‌ कोऽपि रामो वा 
युधिष्ठिरो वा? 'नैतिह्वासिकः पुरुषों भगवान्‌ कृष्णोऽपि? इत्याद्याः केषांचित्‌ 
पाश्चात्यविदुषां तदनुयायिनां मारतीयानां चानगला जल्पना एव विजयेरन्‌ , 
गुहायां इढदत्तागलं च मारतीयसम्यतायास्तस्वं स्यादिति किमितः परम- 
नर्थास्पदं नाम ! कुतरच श्रौशवरस्वामिनोपवृंद्दिते - मतमेव ` प्रमाणीकुर्वीमहि) 
न त शौनक-यास्क-शङ्कर-माघवादिमिः स्वीकृत वेदेष स्फुटं भासमानं 
“स्वारसिकं सिद्धान्तम्‌ ! 


वेदेषु विज्ञानम्‌ , तस्य क्रमिको हासश्च “३९ 


किञ्च “यत्‌ परः शब्द: स शब्दार्थः? इति हि मोीमांसामिमतमेव न्याय- 
:झवलळम्न्य धम एव मीमांताया हढ़ं प्रामाण्यं शक्युररीकत्त म्‌, इति- 
हासादिविधये तु पुराणमदाभारतादीनामेत मुख्य प्रामाण्यम्‌ | धमविचारे 
इतिहासादीनामथवादान्त्भूतानां प्रवृत्तिनिदत्तिबोधनाङ्गतयव सप्रयोजनत्वसिति 
जैमिनिसिद्वान्तं शिरसाऽऽद्रियामदे, परं कल्पनाप्रसूता मिथ्याभूता एव त इतिद्वासा 
इति न शक्यमम्युपगन्तुम्‌ । वेदप्रामाण्यसाधनबद्धपरिकरा महतो वेदभागस्यैवं 
"मिथ्याम्रतिपादकस्वलक्षणमप्रामाण्यं शब्दान्तरेण प्रसञ्जयेयुरिति मदृदिदमुपहासा- 
स्पद्म्‌ | अपि च— 


«बिरोध शुणत्रादः स्यादनुवादोऽत्रधारिते | 
मूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादत्धिधा मतः ||? 


इति मीमांसकामियुक्तोक्त्यनुसारं प्रमाणान्तरविरुद्धानां गुणवादस्तं भवतु 
नाम, अनुवादभूता्थवादयोस्त्वैतिहासिकं तत्वं कथमपदप्येत | न ब्रूमो वयं 
देषु पुराणेषु वा सन्ति कल्पना इति, को हि नाम सचेता: 


“पिप्पल्यः समवदन्त भयतीर्जीवनावधि | 
यं जीवमश्नवामहै न स रिष्यति पूरुषः ॥ * 
ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा | 
यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामछि ॥? 


इत्यादीनां संत्रादत्वेन मासमानानामपि वचोभज्ञथा तत्तदोषधादिगुणामि- 
व्यञ्जकत्वं नानुमन्येत, को वा वेदेषु कृतावगाहो5गत्स्यमस्त्यसंवादादिष कचिदा- 
थिदैविकम , कचिदाध्यात्मिकं तत्तमेरोपबृहितमितिहारुशल्येति न दृढं विश्वस्यात्‌ ! ट 
पुराणष्वपि पुरञ्जनोपाख्यानप्र्तीनि स्वयमेवाध्यास्मिकाथपरतया व्याख्यातानि | 
रं नेतावता सर्वाण्येवाख्यानानि तथाभूतानीति भ्रमितव्यम्‌। नहि गङ्गायां | 
“घोषः? इत्यादौ मवति कक्षणति “गङ्गायां प्रमोदते? १त्यादावपिं सा नियमेन र 
युक्ता स्यात्‌ | 


तेन वेदे पुराणेषु वा यान्याध्यास्मिक्ाधिदैविकाद्ययपरतया व्याख्यातानि, 
तानि भवन्तु तथव। यानि तु नार्थौन्तरपरतया क्कचिदप्युक्तानि, तेषु गुणवादत्व- | 
कल्पना सर्वथानथोयेवेति सुदृढं मावयन्दु सुधियः | सन्ति च कानिचिदाख्यानानि 
दविपराणि, कानिचिन्च त्रिपराणि । अधियज्ञम्‌ , आध्यास्मिकम्‌ , आधिदैविकं 
चापि तत्त्व तै्बोष्यते, ऐतिहासिक तथ्यमपि चाविष्क्रियते । वहूनि जल्वैतिदासिं 
कानि तथ्यानि वेदपुराणाद्येकवाक्यतयाविर्मेवन्ति, यानि वत्तमानैतिहासिक 
'पद्धत्यापि परीक्ष्यमाणानि दा द्यमेवोपयन्तीति । 


॥ 
० 


३२ ` _ ` -चतु्वेदि-संस्कृतरचनावलिः 


तदित्थं वेदिकानि -विज्ञानानीतिह्दासाश्च चिररात्राय विच्छिन्नसम्प्रदायानि न 
प्रतिमासन्त इति संच्षेपेण प्रत्यपीपदम्‌ । 'विलुसतविज्ञानानां च वेदानां केवल कर्म- 
काण्डार्थमाध्यात्मिकतस्त्राबंबोधाथ .च महत्त्वं पर्यशिष्यत | पर मूलभूताद्‌ विज्ञानाद्‌ 
वियोजितस्य कमकाण्डस्यः कियन्तं काळं स्थितिः संभवेत्‌ | क्रमेण ततोप्यायजातेः 
द्धां पृथग भवितुं प्रवृत्ता । आध्यात्मिकानि तत्त्वान्यपि च मननाथ प्रवृत्ते दशनं- 
मेननोपयोगितच्वप्रयोगं बह्णाद्रियमाणेवंदपथात्‌ सुदूरमेव नीतानि, विप्रतिषेधेन चः 
ख्यापितानीति तदथमपि वेदपर्यालोचनं शिथिलीमूतमिव । ततश्च-- 

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते ्रमम्‌। 
सजीवन्नेव शाद्रत्वमाशु गच्छति. सान्वयः ॥ 

इति भगवतो मनोरादेशमवहेल्य, वेदानेकान्तत उपेक्ष्य, वेदाङ्कोपाङ्गैकदेश 
भूता व्याकरण-न्याय-साहित्य ज्यौतिषाद्या एव विद्यात्वेन भारते व्यव्ृताः | 
वेदिकपौराणिकाथ्यास्तु शिक्षितत्वेनापि न परिगण्यन्ते । केवलमपमानमपि सोढवद्धि 
कैश्रिदब्ाह्मगैवेदसंहितानां कासां चिन्मूलमात्ररक्षा इतेत्येव हर्षास्पदकमृत्‌ । 

अथ देवादू विज्ञानप्रियाया आङम्खजातेसत्रागमने, तया सहायजातेः संबन्धे 
च भारते विलुसता विज्ञानचर्चा पुनरपि प्राक्तत । आयजातेः पुरातनस्य वाङ- 
मयस्य क्रमेण परिचयं प्राप्य बढयो यूरोपीया विद्वांसोऽपि तत्तच्वान्वेषणे सुबहु 
पर्यंथाम्यन्‌ तेषु निवद्धशद्धाश्न तन्सुखात्‌ ।प्रशंसामाकर्ण्य. भारतीया अपि बहवो 
विद्वांसो  वेदाद्यन्वेषणे प्रवृत्ताः । परमतिपुरातनेऽपि काले समुन्नत विज्ञानमा- 
सीदिति विकासवादनिष्ठाया यूरोपीयजाते्निसर्गादेव विपरीतम्‌ । इदानीमुपळभ्य- | 
मानाइच पुराणाद्या अत्यन्तमर्वौचीना इति सिद्वान्तितवतां च तेषां वेदपुराणा- 
्येकवाक्यतायामपि सवथेव न जायते इष्टिपातः । तदूबुद्धिमन्वेव स्वबुद्धि संचार- 
यन्तो भारतीया अन्वेषकाः केचन पुराणभद्धाप्रतिमुखा, केचिद्‌ ब्राह्मणानपि 
` विच्छिद्य प्रथक्‌ कृतवन्तः, केचन वेदेषु केवलं सामाजिकसभ्यतादशेनायेवो- 
त्कण्ठिताः, केचन सभ्यतारम्भसामयिकानेव वेदान्‌ मन्बते-इति विभिन्नृामेषां 
प्रयत्नेन वैदिकविज्ञानमन्दिरागला पुनरपि चिरमनुद्धारितैव स्थिता । . योऽपि 
कैश्चिन्महानुमावैः सुबहु परिभ्रम्य कथञ्चिद्‌ विज्ञानोन्मेष इतिहासोन्मेषो वा कृतः, 
सोऽपि क्वाचित्कः कल्पनामात्रविभान्त इति न प्रतिष्ठामद्यावधि समासदत्‌ |, 
यावद्धि आमूळ्चूडं पर्यालोच्यैकोपक्रमेग परिमाधानिरूपणपूर्वकं काचिद्‌ वैदिक-- 
विज्ञानपद्धतिरितिह्वासपद्धतिवी नाविष्कियेत, तावन्न वैदिकमार्गागछोद्घाटनं 
संभाव्यते । न तु तावान्‌ केनापि भ्रम: ङतः, नापि ताइशी सामग्री संनिहिता । 
ये वेदान्वेषकास्ते दार्शनिकपरिमाधानभिज्ञा अभूवन्‌ , ये च प्राचीनशैली- 
पण्डितास्तेषामपि प्रबृत्तिरेव नाभूदिति नेव Js सुसमयो दुर्देवग्रस्तेन भारतेनः 
समासादतः | 
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वेदेषु विज्ञानम्‌ , तस्य क्रमिक हांसश्र & , ३३ 
यद्यपि विज्ञानेतिहासयोम॑ध्याहकाल इदानी जगति गण्यते, रत्यहं नवनवा 


आविष्काराः पाइचात्त्येष भवन्ति येष्वेकेकेन जगचित्रपरः परिवर्त्यते | इहशेड 
वसरे वाकप्रपञ्चमात्रसाराणां प्राक्तनानामेषां विज्ञानानामितिहासानां वा किंवदेन्ती- 
प्रायाणां प्रकाशनेन को छामः संमाव्यते-इति भवेद्‌ बहूनां मनसि वितकः, पर 
विज्ञानप्रणयिनो ये भवन्ति याथार्थ्येन, न ते कदाचि दप्यळंबुद्विमुपासते | यतः 
कुतोऽप्यभिनतं किमपि शिक्षणीयमित्येवाजन्म तेषां प्रवृत्तिभंवति | किञ्च विनेवा- 
न्वेषणं 'वेदकाले . विज्ञानवाल्यकाल:? - इति ये स्वमनीषासंतोषायाभिमन्वते, 
तेषामुदेत प्राक्तनो वितकः, ये तु भारतीयानामृषीणां सर्वज्ञतायां विश्वसन्ति, 
सर्वविधविज्ञानपारगामितां च तेषां भद्दधते, ये वा तटस्थास्तारतम्यपरीक्षण- 
समुत्सुकाः, तेषां तु प्राक्तनविज्ञानममोंदघाटनं न कृदाचिदप्यदचिकर संभाव्यते | 
सोत्कण्टं ते प्राक्तनविज्ञानप्रकाशाय स्पृहयन्ति | कल 


अथेदमप्यालोच्यतां मनाक्‌ , यद्‌ बहुश: समुन्नतमपि पाइचाच्यं विज्ञानं 
नाद्यापि निष्ठां गतम्‌ । अद्यापि नवनवाः सिद्धान्ता आविमंवन्ति, प्राक्तनाइच 
बहृवस्तिरस्क्रियन्ते, अद्यापि च वहवो व्यापारा अज्ञाततत्ताः स्थिताः, अद्यापि 
च बहुत्र विराजते मतभेदो बैज्ञानिकानाम्‌ । किमन्यत्‌ , या विद्युत्‌ सवेस्याघुनिकस्य 
विज्ञानस्य मूल्स्तम्मायिता, ˆ तस्याः किं तखमिति ग्रधानेपि विषयेऽद्यापि विवदन्ते 
वैज्ञानिकाः | 

एवंविधे च व्यतिकरे भारतीयानां प्राक्तनविवानसाहाय्येन के चिदंशेषु 
विश्ञानमाइुनिकसुपङ्गतं स्यादिति सम्भावना केन हेतुनोपद्वास्यता नीयते भवद्धि: ! 
इष्ट चाद्यावधि वहुषु विषयेषु यद्‌ भारतीयैः प्राक्तने: सिद्वान्ते नवीनेन 
विज्ञानेन विरोध उद्भावितः, तत्र कालक्रमेण मारतीयानामेव सिद्धान्तानां विजयो 
अवतीति । यथा बृक्षादिइु चैतन्यं भारतीयेषु मन्थे विस्पष्टमुद्घुष्टम्‌ | नवीनस्य 
विज्ञानस्यासीत्‌ तत्र विरोधः, परं मारतजनन्या एव सुपुत्रेण ्रीजगदीशाचन्द्रवसु- 


महाभागेन भारतीयानां सिद्वान्तोऽद्य जगति सर्वमान्यता प्रापित एवेति न 


परोक्षं विदुषाम्‌ । तयैत्र रसायनक्रियया ताम्राया अपि धातवः सुवर्णतां नेतुं 
अक्यन्त इति भारतीपेषु चिरन्तनः प्रवाद: । नवीनं विज्ञानमद्यावधि गुरुत्व 
तत्त्वान्तरमभिमन्यमानं तत्र विप्रतिपन्नं तमुपहसति स्म । इदानीं ठु वैज्ञानिका 
युश्लस्यापयुत्पाद्तताम्‌ , ताम्रादीनां च सुवर्णमावापत्ति मन्द प्रबृत्ताः | 
एवमेकमूलमिदं सवेजगदित्यद्वैतवादो भारतीयानां सर्वत्र प्रसृतः । आधुनिकं 
विज्ञानं तु त्रिषष्टिमशीति द्विनबतिं शताधिकानि वा तत्त्वानि मूलादेव सिन्नानि 
गणयत्‌ तेषां संख्यावद्धावेव प्रयतमानमासीत्‌ । परमिदानीं नैतानि मूलतो भिन्नानि 


तच्वानि, परमार्थत एकमेव तत्त्वमिति प्रवृत्ता बहूनां वैज्ञानिकानां दृष्टिः | आरम् 


५ द 

वादापरपर्योयः परमाशुवादः प्रथमः, तदनु परिणामवादात्मकः प्रकृतिवाद:, अन्ते 
३ च० सं० न 
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३४ तुदेदिःसस्कृतरचनावलिः 


शैकतत्वनिष्ठोडैतवादो विवर्तवादो वेत्यस्माकं दशनानां सुप्रसिद्ध: कमः पाश्चाच्ये 
विज्ञानेडपि प्रसरन्नवलोक्यमानः सत्यस्य सर्वनरैक्यमुद्घोषयति | तत्राप्यादौ 
परमाणुवाद एव ( प्टमस थिउरी ) वैद्वानिकेराइतो5मूत्‌ , इदानी उ ( एव्हो- 
ल्यूशन थिउरी ) नाम्ना परिणामवाद एव तत्र विजुम्मते | यथा च वैज्ञा- 
निकानां क्रमिकी प्रबृत्तस्तथाऽचिरादेवाद्वेतवादस्यापि प्रसरस्तेषु संमाव्यत एवं 

दूरात्‌ पर्वतादिकं वस्तु केन हेतुना ल्घु इ्यते-इति विषयेडस्मिन्नाद्यापिं 
मनस्तोषकसमुत्तरं वैज्ञानिकानामाधुनिकानां चेतस्सु प्रतिमातम्‌ । वैदिकेन तु 
विज्ञानेन ऋक-सामनिरूपणे साम्नि ऋचो विनियोगमाचक्षाणेन तदेत दतिसपष्टी- 
कुतमिति । मनोविषये, शब्दविषये यावान्‌ हिस्तारो वैदिके विज्ञाने इस्यते, 
तस्यांशमात्रमपि नाद्यावधि नवीनेन विज्ञानेन विज्ञातम्‌ । यानि च 
तत्वानि वैज्ञानिका आधुनिका अविमाण्यानि मूळतस्ानि मन्यन्ते) तानि 
बैदिके बिशाने अतिपश्राहृवानि बहुगर्मितानि व्याख्यायन्ते | यदुना 
“(आक्सिजन' नाम्ना विदितं तस्तम्‌ „ तदस्माकं दशविये सोभेऽन्यतमः 
पवमानः सोम इत्याख्यायते | (हाइड्रोजन नाम्ना विदितं च तत्त्व वयमम्भः 
इति वदामः, “नाइद्रोजनःपदामिधेयं अृगुष्वन्यतमं “इंसरवायुम्‌ ) “काबन? 
इत्युक्तं चाङ्गिरा इति परिचितुमः । परमेतानि सवीणि पारमेष्ठय मण्डले 


समुत्पद्यन्त इति वैदिकं विज्ञानमाचष्टे । एभ्यः सूद्ष्माणि स्वायम्मुवमण्डलस्य „ 


तस्वानि । तत्र च सर्वत्र समनुस्यूतं शुकम्‌, शुक्तोपादानं च पञ्चीक्कत 
पञ्चविधं प्रकृतिपदामिधेयम्‌ , तन्मूळा:-प्राणः आपः, वाकू, अन्नाद', 
अन्नमिति व्याख्याता ब्रह्नत्युक्ता: पञ्च प्रकृतयः | तत्राप्यनुस्यूतममृत॑ घोडश- 
.कल्म्‌ , तच्चापि दिग्देदाकालानवच्छि्स्य परात्परस्याधारेण स्थितमिति एतावस्यः 
कक्षा अद्यापि विज्ञातुमवशिष्यन्त आधुनिकेन विज्ञानेन । तथदि वैदिक विज्ञान 
पूर्णतया प्रकाशमासादयेत्‌ , तत्तद शताधिकान्दम्योऽध्वा वैज्ञानिकानां 
तत्साहाय्येन द्रुततरं गम्यः स्यादिति निष्पक्षपातया इशासर्वेरनुमाठुं रावयम्‌ | 

तथैवेतिहावस्यापि या सीमाऽद्याबघि निर्णीताऽमूत्‌ , सा मूस्तरेडु नवनववस्तु- 
राप्य प्रवर्धमा नैवावलोक्यते । मूगमंविज्ञानेन च भारतीयेषु प्रसिदध जगतो हत्यव्ज- 
परिमितमेवायुः करमेणानुमो दयितुमुपक्रान्तमित्यतिपुरातन मितिद्वासमनवेषटं कस्य वा 
नौत्सुक्यमावहति मतिः | स चातिपुरातन इतिद्वासो वेदिकेतैवान्वेषणेन शक्यो 
'विज्ञातुमिति तस्यापि मारस्य प्रकाश आवस्यक एव | 

तदिदानीयुपसंृरन्निदं त्रवीमि-यत्संस्कृतविदुषामेतद्विज्ञानपरिशीने प्रवृत्ति- 
रत्यावश्यकतमा । एतेनैव संस्कृतज्ञानामत्मिन, काले उपयोगिता सिध्येत । 

विद्‌ एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः? 

इति भगवदपिंवचनानुपालनेनाभ्युद्यनिःभेयसप्रातिश्व भवेदिति | 


~ 
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A: NT 


वेदेषु पितरः 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्बता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि । 
स्वलक्षणा प्राइुरभूत्‌ किलास्यतः 

स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदतु ॥ 

तद्दित्यिमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे । 

यत्प्रसादात्‌ प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छराः || 
विविधा हि जगति हवयन्ते भावाः-च्ञानम्‌ , «क्रिया, अर्थाश्च | एषां 
चयाणामपि मूलानि मनः, प्राणः, वाक्‌ चेति त्रितयमेव श्रतिषु समाम्नातम्‌ । 
झातपथत्राह्मणे हि “सोऽयमात्मा मनोमयः, प्राणमयः, वाङ्मयश्च” इति 
बहुश एभिरेव पदैः प्रकारान्तरेण वा भूयते। यत्र च कस्यचिदभिनवपदार्थ- 
स्योत्पत्तिः प्रस्तोतव्या भवति तत्र “स ऐक्षत, स तपोऽतप्यत्‌ , सोऽश्राम्यत्‌? 
इत्यनेनेव मेण किश्चिसरिवतंनेन वा बहुशः भूयते । तत्रेक्षणं नाम मनसो घम) 
तपःपद्बोध्या क्रिया च प्राणधमः, अपश्च सेमूतादिभूताया वाचो धर्मं इति 
आत्मभूते त्रयेऽपि क्षोमल्पा स्वस्वब्यापाराः प्रतिपाद्यन्ते | आहमभूतस्य त्रितयस्य 
क्षोमादेवामिनवपदार्थोत्पत्तिमवतीति । आत्मभूते त्रितये च मनो ज्ञानस्य मूलम्‌ , 
क्रिया प्राणस्य, वाक्‌ चार्थानां मूलमिति प्रत्येतव्यम्‌ | वाच एव विवतेमूतानि 
` सर्वीणि भूतानीति “वाचीमा विश्वा भुवनानि तस्थुः इत्यादिशब्दैबहुधा 
भूयते | भवत नाम, प्राणो गतेमूल्म्‌ , गतिरेव च जगदुत्पादयतीति प्राणमेव 
उल्यतया आधारीकरोति शरुतिः | गतिः क्रिया चेति पर्यायशब्दौ | क्रियाशक्तिरेव 
= मायाबळादिशब्दव्यवहार्या ब्रह्मणि जगत्‌ प्रदर्शयतीति अतेः सिद्धान्त: । 
गतिशचेयं द्विविधा भवति । केन्द्रादारम्य परिधिपर्यन्त गतिरित्युच्यते | परिधेरारभ्य 
ेन्द्राभिमुली गतिस्त्वागतिपदेन व्यवहियते | तत्न गतिरग्निपदेनागतिश्च सोमपदेन 
अतिषु परिभाष्यते । एतावेवाग्नीघोमौ जगत उत्पादकाविस्युकम्‌-“अरनीषो- 
मात्मकं जगत्‌? इत्यादि अतिषु | अग्नीषोमपद्वाच्ये गत्यागती प्राणजन्ये 

एवेति निष्कर्षः | डर । 

सोऽयं प्राण: प्रथमम्‌ ऋषिरूपेण, तदनु पितृरूपेण, अनन्तरञ्च देवासररूपेण 
| कयाचित्‌ प्रक्रियया गन्धर्वरूपेण च भुतिषु व्याख्यायते । शतपयन्राह्मणे हि 
गष्ठं काण्डमारम्य पूर्वमृषीणां विवरणं इस्यते | .“प्राणा वा ऋषयः” इति च 
स्पष्ट भूयते | एते एव पञ्चर्षयः पितरः, देवाः, असुराः, गन्धर्वौस्वेति मिलित्वा 
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३६ चततुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 
जगदित्याख्यायते । तत्रपितणामुलत्तिमंगवता मनुना थाद्धप्रकरणे पितृनिरू- 
पणावसरे स्पष्टीकृता-- 
मनोहेंरण्यगभस्य ये मरीच्यादयः सुता: | 
तेषामृषीणामाद्यानां पुत्राः पितृगणा: स्मृताः ॥ 
क्रूषिम्यः पितरो जाताः पितृम्यो देवदानवाः । 
देवेभ्य्च जगत्‌ सर्व चर स्थाण्वनुपूवंशः ॥ 
जाबालोपनिषदि च स्पष्टमग्नीषोमयोरेतन्मूलमूतयोगंत्यागतिक्रिययोइच स्फुटं 
वर्णनमुपलभ्यते-- 
अग्निराख्यायते रौद्री घोरा या तैजसी तनू: । 
शक्तिः सोमोऽमृतमयो रसशक्तिकरी तनू: || 
अमृतं यस्प्रतिष्ठा सा तेजोविद्या कला स्वयम्‌ । 
3; स्थूल्सूद्मेषु भूतेषु स एव रसतेजती ॥ 
द्विविधा चेतसो वृत्ति; सूर्यातमा चानलात्मिका | 
` तथेव रक्तशक्तिश्च सोमात्मा च जलात्मिका ॥ 
अन्यच्च 
ऊध्वशक्तिमयः सोमः, अधःशक्तिमयोऽनलः । 
ताम्यां सम्पुरितं तस्माञ्छशवद्विञ्वमिदं जगत्‌ ॥ इत्यादि । 
अत्राग्निरधःशक्तिमय उक्तः, तस्येदं तात्य यदम्निदक्षिणस्यां दिश उत्तरां 
दिशं गच्छति । उत्तरा दिगेव जगत ऊध्व॑मागत्वेनाख्यायत . इति तन्नाम्नेव 
स्फुटीभवति । अग्निदक्षिणस्यां दिशि स्थितस्तत ऊध्वमुत्तरां गच्छति । सोमश्चोः 
ततरस्यां स्थितस्ततोऽघो दक्षिणस्यामागच्छति | अत एव सोमस्य स्थूलावस्थारूपा 
आपोऽपि नदीरूपेणोत्तरस्या एव दिशो दक्षिणस्यामागच्छन्स्यः सर्वेरस्मामिरनु 
भूयन्ते । उत्तरस्यां दिशि ऊ्वेगतोऽग्निरेव परिधि प्राप्य सोमरूपेण परिणमति । 
दक्षिणस्यामागतञ्च पुनरग्नूत्वोष्वं गच्डतीत्यन्योन्यपरिवतनादेकस्येव तस्वस्याव- 
स्थारूपे इमे अग्नीसोमाविति स्फुट सिद्ध'थति | 
इमां जाबालक्रतिमेवानुसुत्य शक्स्युपासनायां शक्तिः शिवस्य हृदयोपरि स्थिता | 
तत्र शिवो स्द्रपदवाच्योऽग्निरूपः तदुपर्यागच्छन्ती सोमधारा तु शक्तिरूपेति । 
अन्यथापि चेतदूव्याख्याठुं शक्यते | पुरुष एव शिवरूपेण स्थितः, स च शक्त्या 
बिना निविचेष्ट इति शवरूपेणेव स्थितः । तदुपरि क्रोडन्तीयं शक्तिः स्थितेति । 
आस्तामियमप्रकृतकथा | 
४ यौ लग्नीधोमौ गत्यागतिक्रियारूपौ प्रागुक्तौ, तत्र विशुद्धाः प्राणा अग्निरूपा 
एव ऋषिपदेनाख्यायन्ते । तत्र तु सोमसम्बन्थे जाते सौम्याः प्राणा उद्भवन्ति | 


. 060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
न 
। 
| 


वेदेषु पितर: ३७ 


त एव सौम्याः प्राणाः पितर उच्यन्ते | ऋषीणां प्रथमं स्वयम्भूमण्डछ एवोद्रमः, 
तदनु परमेष्टिमण्डले सौम्ये सोमसम्बन्धात्‌ पितणामुद्मः । . अथ तृतीये सूर्यमण्डले 
देवानां प्रादुर्भाव इत्ययमेव क्रमो भगवता मनुनाऽमिहितः । - इमे चाग्नीषोमपदा- 
भ्यामाख्याते गत्यागती सर्वेष्वपि पदार्थष्वनवरतं प्रवतेते। वेदबाह्या अपि 


_ जैनत्रौद्धायास्तच्वमेत दम्युपगच्छन्ति | तथा हि--जैनदर्शने ८(उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त 


सत्‌?? इति संतो लक्षणमुच्यते । सर्वेष्वपि पदार्थष्वागतिरूपेण सोमेन नवनवावयवो- 
त्पादः, गतिरूपेणाग्निना च व्ययः, सतोरप्युत्पादव्यययोस्तदेवेदमिति वस्तुनि 
या प्रत्यमिज्ञा तदाश्रय एव ध्रौव्यम्‌ | तानीमानि उत्पादव्ययभ्रौव्याण्येन 
सत्तापदेनोच्यन्ते, तदाश्रयाञ्च सर्वे पदार्थाः सन्त इति व्यवहियन्त इति जैनसूत्रा- 
शय; । वौद्धाञ्चापि अथंक्रियाकारित्वमेव सत्त्वमः्धुपगच्छन्ति । प्रत्येकं हि वस्तु यं 
कमप्यर्थमुत्मादयति यां कां वा क्रियामपि कुवेद्‌ हश्यते तदेवार्थक्रियाकारित्वं 
सत्तापदेन व्यवह्वियते। ताहशञसत्तावन्तश्च पदार्थाः सन्त इत्युच्यन्ते । गत्यागति- 
रूपा क्रिया चेयं प्रतिक्षणं परिवर्तत इति क्षणिकमेव सवै जगत्‌ तैमन्यते । कियेका- 
हयवादग्रहणादेव ते श्रमणा इत्युच्यन्ते | 

सोमपदवाच्या आगउिरेवेयं सदार्थान्‌ पाति नवनवानुत्पाद्यति चेति 
पितृपदेनाख्यायते | जनक एव च पितुपदेन लोके ब्यवहियत इति रक्षणस्योत्यादनस्य 
च सम्बन्धात्‌ सौम्यानां प्राणानां पितृत्वं स्थान एवोच्यते | 

त इमे पितरस्त्रिविधाः श्रतिषु व्याख्यायन्ते । १--दिव्यपितरः, २--ऋतु- 
पितरः, ३ प्रेतपितरश्चेति । तत्र पूर्वोक्तमनुवचनरीत्या ऋषिभ्य उत्पन्ना देवासुराः 
णामुत्पादकाश्च प्राणविशेषा दिव्याः पितरः । त इमे त्रिष्वपि लोकेषु परिव्याप्य 
तिष्ठन्ति | तदेतद्‌ श्रग्वेदथत्या समाम्नातम्‌ “उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः 
पितरः सोम्यासः? ( ऋ० अष्ट० ७।६।१७) इति । अवरे परे मध्यमाश्रेति 
ब्रिविधाः पितर आम्नाताः । अत्र सोमसम्मन्धात्‌ त्रीण्यन्तरिक्षाण्येव ग्राह्मणीतिं 
बहवो विद्वांश मन्यन्ते । अस्माकं मूमेः सूर्यमण्डलस्य च मध्ये चन्द्रेणा धिष्ठित 
प्रथममन्तरिक्षम्‌ । सूयमण्डलादुपरिष्टात्‌ परमेष्ठिमण्डलाद्घस्ताचच महाकार्यं 
द्वितीयमन्तरिक्षम्‌ । सूर्यमण्डला दुत्पन्नायान्निलोक्याः प्रयेण सह लये तत्रैव यस्तिष्ठ- 
न्तीति पुराणेष्वभिहितम्‌ | तेम्य ऋषिम्य एव सोमसम्मन्धात्‌ पितरो जायन्ते । 
परमेष्ठिमण्डल उत्पन्नाइच पितरो मलोक एव परिपुष्टा भवन्ति। अथ परमेष्ठि- 
-मण्डळादुपरिष्टात्‌ स्वयम्मूमण्डडादधस्ताच्च तपःपदवाच्यं ठृतीयमन्तरिक्षम | 
तत्रापि चेषां व्यातिः पूर्वोक्‍्तभुत्या ्ञायते। ते (परे पितर उच्चन्त | 
अथवश्रतावपि— र 
उदन्वती द्यौरवमा पीलुमतीति मध्यमा । 
तृतीया ह प्रचौरिति यस्यां पितर भासत || 

(-अथबं० कां० १८ अ० २ू रे) ._ 
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३८ चतुवैदि-संस्कृतर्चनावलिः 


इति त्रीण्यन्तरिक्षाण्येव द्यपदेनोक्तान्यनुसन्धेयानि । एत एव च त्रयो 
नान्दीबुखाः, पार्वणा: .( अश्नयुखाः ), प्रेताश्वोच्यन्ते । नान्दी नाम समृद्धि: । 
सवोपरिष्टाद्‌ विराजमानास्तुतीयळोकस्थाः पितरः समृद्धिशालिस्वाद्‌ नान्दीमुखाः 
आख्यायन्ते | मध्यमलोकस्थास्दु तदपेक्षयाऽवरकक्षाका इत्यभ्रमुखा उच्यन्ते | 
इतः प्रेत्य ये जीवा गच्छन्ति तेऽन्तरिक्ते दिव्यपितृभिः संगता भवन्तीति तत्साह- 
चर्यादवरान्तरिक्षस्था दिव्यपितरोऽपि प्रेता इत्याख्यायन्ते, यद्वा तृतीयस्मिन्नन्त- 
रिचे स्थिताः पितर ऊध्वंमुखा -मवन्तीति नान्दीमुखा उच्यन्ते । मध्यमस्थास्तु 
जलस्योत्पादनेऽपि कारणीभूता मवन्तीत्यश्रमुखा उच्यन्ते, अभ्रणां जलह्पत्वात्‌ । 


ते चेमे दिव्याः पितरः पुनः प्रत्येकं त्रिविधाः--अन्नर्पाः, ` अन्नाद्रूपाः;. 
तरस्थाइच । ये स्वयं परेषामन्नरूपा भूता परान्‌ पुष्यन्ति तेऽन्नरूपा आल्यायन्त | 
ये तु परत्रोपसंक्रान्ता अन्नं मुञ्जत तेऽन्नादरूपाः | ये तु नान्नं सुक्षत न परै भुंज्यन्ते 
ते तटस्थाः । तत्रान्नरूपा अग्निष्वात्ताः, बर्हिषदः सोमसदञ्येति त्रिविधाः । ये 
अग्निनैवादयन्ते “अग्निरेव यान्‌ दहन स्वदयति ते अग्निष्वात्ताः? | ये च बढिषि 
कठिनदरन्येऽननरूपे तिष्ठन्ति ते बढ्धिदः । ये च तरले द्रव्ये स्थिताः परेरदयन्त ते सोम- 
पाः | एवमन्नादा अपि त्रिविधाः-हृविसु जः, आज्यपाः, सोमपाञ्चेति । कठिनं 
द्रव्यं ये भुक्षत ते विसु जः | तरलं तु द्रव्यं द्विविधं भ्रतिषु परिभाष्यतं | यदग्नि-' 
सम्बन्धात्‌ प्रज्वल्तिभग्निरूपतामेव गच्छति तदाज्यमिस्युच्यतं, यथा घृतं तैल 
चेत्यादि । यत्त नाग्निना प्रज्वलति, किन्खग्नौ प्रक्षि्तमग्नि शमयति तत्‌ सोम- 
पदेनोच्यते | तत्राद्यं ये भुञ्जत, अर्थादात्मसात्कुवन्ति त आष्यपाः | तटस्थास्तु 
सुकालिन उच्यन्त इति सप्तविधा दिव्याः पितरः | पुराणेषु त्वष्टौ पितर: 
आख्यायन्ते 
कव्यवालोऽनलः सोमो यमश्चैवायंमा तथा । 
अग्निष्वात्ता बहिंषदः सोमपाः पितृदेवताः ॥ 


तत्र हविभज एव 'कव्यवाट? पदेन, सोमसदश्च सोमपदेन, बहिषदश्राग्नि 
सहचरा इति साहचर्यादग्निवाचकेनानल्मदेनोक्ताः | यमश्च पितृसहचरत्वेनाम्रे. 
व्याख्यास्यमानः पितुष्वेव परिगणित इति प्रक्रियाभेदमात्रं द्रष्टव्यम्‌ | त्रि लोकेषु. 
स्थितानां पितणां सहचरास्नयो देवा भवन्ति-अग्निर्वोयुरादित्यश्चेति | तत्राग्निर- 
ष्वविधोऽष्टववसुरूपेण व्या्यायते । वायुङुचंकादशरुद्ररूपेण । आदित्यो द्वादशरूपेण 
नच भतिष्वाम्नातः | -त इमे प्रितृसहचराः पितृभिरुत्पादिता वा पितृष्वन्वाभक्ता 
इति भगवता याज्ञवल्क्येन भगवतां मनुना च पितृपदेनैवाख्याताः 
वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः 
ग्रीणयन्ति मनुष्याणां पितनाज्येन तर्पिताः || 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदेघु पितर: ३९ 


इत्यादिना याझवल्कयस्मृती । 
वसून्‌ वदन्ति तु पितन रद्रांधेव पितामहान | 
प्रपितामहांस्तथा55दित्यान्‌ श्रतिरेषा सनातनी || 


अथ पितृहचरा अपि देवाज्रिधा भिद्यन्ते-अग्निः सोमः, यमश्रेति | अग्नौ 
या निरन्तर सोमाहुतिः पतति तस्या विच्छेदको यम आख्यायते । सोमाहुति- 
विच्छेदे तत्तत्पदार्थीनां घृष्युनौम नाशो भवतीति यमो मृत्युरप्याख्यायते। त इमे 
पितृसइचराख्रयों देवाः भाद्धकर्मण्यादौ हूयन्ते “अग्नये कम्पवाहनाय सोमाय 
पितृमते स्वाहा यमायाज्ञिरस्वते स्वाह!” इति । तदनु पितरः पूज्यन्ते । विच्छेंद- 
कत्वात्‌ ववचिच्छाखायां यमो न हूयते | इत्थं दिव्यपितरः संच्षेपेण व्याख्याताः । 
अथ ऋतुपितर आख्यायन्ते | अग्नी सोमाहुतितारतम्ाद्‌ ऋतवो भिद्यन्ते । 
उत्तरस्पां दिइयागते सूर्ये ऋतं नाम संवत्सराग्नेमीग उत्पद्यते | दक्षिणस्यां दु सूय 
आगते सोम उत्पद्यते । सोमः पिण्डजनकस्वात्‌' सत्यपदेनाख्यायते | तदेतत्‌ 
“धतं च सत्यञ्चाभौद्धात्‌ तपतोडध्य जायत? इत्यघमषणमन्त्रे समाम्नातम्‌ । 
मासघटकमन्ने बुद्धिः सोमस्य च हासः, तदनन्तरं मासघटक सोमस्य वृद्धिः, अग्नेश्च 
मेण हासः | अग्नेस्तासतम्यादेवतूनां नामान्यपि संस्कृतमाषायामाख्यायन्ते | 
तथा दि-उसन्नमात्रोऽग्नियंदा तेषु तेषु पदार्थेषु वस्दुमारमते तदा “वसन्तः इति 
ऋतुनामोच्यते । “वसन्तोऽत्राग्तय?? इति ऋतुरपि वसन्तः | यदा च वृद्धि गतः 
स सवीन्‌ पदार्थान्‌ गाति तदा ग्रीष्म इत्युच्यते, ग्रह” धातोरेव परोक्षया वृत्त्या 
ग्रीष्मशब्दनिष्पत्तें: | अनन्तरञ्चामिबृद्धिं गतेऽग्नौ “वषो? इत्यृतुनाम, वृद्धिशब्दस्येव 
वर्षीया नित्यादौ व्याकरणे वर्षादेशदशन।द्‌ । तदिदं षण्मासारमकमुतुन्रयमग्ते बुद्धि 
कालः, तदनु सोम उसन्ने तत्तारतम्पादग्निहेसति | यदा हास आरभ्यते तदा 
शरदित्युच्यते । शीणों भविवुमारन्धोऽग्निरिति । यदा च विशेषेण हासस्तदा 
वमन्त? इत्युच्यते । हीनाथंबोधकादू 'हिःघातोरेत्र देमन्तशब्दनिष्पत्त:। यदा 
चात्यन्तं शोणंस्तदा यङलुङन्ताय्छिशिरपदात्‌ दद्व्यवहारः क्रियते | 
न केतछम्‌ ऋतूनाम, , अपि तु मासानामपि नामानि त्तस दार्थोत्यत्तिसम्यन्ये- 
नेव संस्कृतभाषायां दृश्यन्ते | तथा हिं--यस्मिन मासे पुष्पफलादिषु मधू सद्यते 
स नैत्रो मधुनाम्नाऽऽल्यायते । यदा च म्रधोबृद्धिः स वैशाखो 'माधवे' नाम्ता | 
अस्नेबुद्विदशायां शुक्र इति ज्येष्ठ: शुचिरिति चाषाः | अथ यदा मेंवेन 


` प्रावरणात्‌ सूर्येनक्षत्रादयो न इञयन्ते तौ थावणमाद्रपदौ “नम? इति, “नमस्य? इति 


चाख्यायेते | यदा च प्राणिषु “अः नामौजः प्राहुमंवति तदाऽऽस्विनकार्तिको 
“इष? इति, “ऊनं? इति च; यदा च तदेवौजो बळरूपेण परिणमति तदा मागशीषः 
पौषमासौ “सह? इति, सहस्य’ इति चाख्यायेते | अथ यदा पूर्वोक्त श्वुतनाः | 
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४० चतुबेदि-संस्कृतरचनावलि: 


माग्निराविभवति तदा माघ-फाल्युनौ “तप” इति, तपस्य इति च । संस्कृताध्येतार: 
पञ्यन्तु संस्कृतभाधाया महत्त्व यत्‌ तत्र मासतुनामश्रवणादेव तन्मासतुप्र्तिषु 
जातानां पदार्थानां परिचयोडपि जायत इति | 


नाम्नैव ज्ञायन्ते यदेत ऋतवो न काल्मात्रस्य संज्ञा अपि तु तत्तताल्प्रा- 
दुर्भूतानामग्नीषोमादीनामिति । ते चेते अग्नीषोमाद्या: सवेषां पदाथीनां जनका 
इति पितर उच्यन्ते | तत एव “ऋतवः पितरः?? इति तत्र तत्र श्रतिषु समाम्नायते | 
स्मृतिष्वपि च भाद्धप्रकरणे उक्तम्‌--“'षडश्च॒तूंश्च नमस्कुयात्‌ पितनेव च 
घमवित्‌? इति । तदित्थं द्वितीयपितुरूपा ऋतवः संक्षेपेग व्याख्याताः | 


अथ तृतीयविधाः प्रेताः पितर उच्यन्ते । येऽस्माल्छोकाल्छोकान्तरं गतास्ते 
रेताः पितरः | त एतेऽपि थतिषु बहुधा भूयम्ते | तथा हि-मूरघपुरुषसविधे 
उच्चारणीय एको मन्त्रः— 
संगच्छस्् पितृभिः संयमेन इष्टापू्तन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वा यावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्त्र तन्त्रा सुवर्चाः ॥ 


अत्न स्पष्टं मृतस्य दिव्यपितृमिः संगमनमाम्नातम्‌ । यत्तु केचन पुत्रो 
जीवन्तमेव पितरं सम्पोधयतीति मन्त्रभिमं व्याचक्षते तदनुचितमेव, अवद्यं हित्वा 
इत्युपदेशस्य पुत्रकृतस्य पितर प्रत्यनुचितत्वात्‌ , अस्तमेहीति कथनस्य नितान्तम- 
योग्यत्राच । तस्माद्‌ मुधूर्ष सविधे एव प्रार्थनापरस्वेन मन्त्रोऽयं युज्यते | 


पूषा खेतक्च्यावयतु प्रनिद्वान्‌ अनष्टपश्युमिसुवनस्थ गोपाः । 
स स्वैतेम्यः परिददत्‌ पितृभ्योऽग्नि्ेवेभ्यः सुविदतुयेम्यः ॥ 
अत्रापि परथिव्या अधिष्ठाताग्निमुंतस्य पितृलोकनयनाय प्राथ्यते । 
यद्वोऽग्निरजहादेकमङ्गं पितृभ्यो रमयन्‌ जातवेदाः । 
तद्व एतत्पुनराप्याययामि साङ्गाः पितरः स्वरं सादयध्वम्‌ || 
अत्राग्निना प्रज्वालितस्या ङ्गस्य पुनर।प्यायनं स्पष्टं श्रतम्‌ , यदधुनापि दशा- 
हाम्यन्तरे गात्रनि्मापकपिण्डप्रधानरूपेण सर्वे रनुष्ठीयते | कियदुदाइरामि | शतशो 
मन्तरेषवेवं सृतानां पितुलोकगतिराम्नायत। “ये वे के चास्मास्लोकात्‌ प्रयन्ति 
चन्द्रमसमेव ते सवं गच्छन्ति” इतिं कौषीतकिब्राह्मण मृतानां स्पष्टं चन्द्रलोक- 
गतिराम्नाता । चन्द्रछोक - एव च पितुलोकपदेनाख्यायत इति, 'विधूष्व॑मागे 
पितरो वसन्ति? इति सिद्धान्तशिरोमण्यादिषु स्पष्टमुक्तत्वात्‌ । छान्दोग्योपनिषत्स्वपि 
च देवयानपितृयणप्रागो स्फुटतर विवृतौ | तत्रापि चन्द्रछोकयतिः पितृथाणमागँ 
स्पष्ट श्यते | सज्ञातीयाकषणसिद्धान्तमनुरुष्य चोपपच्यापीदं सिद्ध्यति | सवे हि 
वस्तु स्वसजातीयेन घनेन स्वाभिमुखमाकृष्यत इत्येव सजातीयाकर्षणसिद्धान्तः | स 
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वेदेषु पितरः ४१ 
चाऽयं महाभाष्ये “स्थानेऽन्तरतमः? सूत्रे स्पष्ट विवृतः । यत्त केचन पाइचाच्या 
विद्वांसो वदन्ति यदाकर्षणसिद्धान्तं न कोऽपि जानाति स्मेति, तत्तेषां देशे न्यूटने- 
नैवाविष्कृतो भवतु नाम | अस्माकं ठु भृतिषु तदनुगामिषु शाञ्जेु च स्फुट्माकषंण- 
सिद्धान्तो वितो इष्यते । ज्योतिविदामग्रेसरैः भीमास्कराचायेदच सुस्पष्टेरक्षरै- 
भूम्यामाकर्षणमस्तीति प्रतिपादितम्‌ | बौद्धा हि मन्यन्ते स्म यद्‌ भूमिरियं प्रति- 
क्षणमनेकयोजनानि नीचैः पततीति ।. वयं स्फुटं पश्यामो यदस्मामिरत्िसो 
मृत्पिण्ड एकोडस्माभिर्यावती शक्तिस्तत्र निहिता तस्याऽपगमे नीचेः पततीति 
तयैतावद्भारवती पृथिवी कथं निरालम्बा तिष्ठेदिति । यत्तु शेषकूमंबराहादिकान्‌ 
अवळम्तान्‌ कल्पयन्ति तत्त पैन मन्यते । अस्माकमपि च पुराणादिषु वैज्ञानिकः 
सीत्याऽमिप्रायान्तरमेव तस्य वर्णनस्य व्याख्यायते | भवतु नामैतस्य बौद्धसिद्धान्तस्य 
खण्डनाय प्रवृत्त: भ्रीभास्कराचाये इदसुक्तत्रान्‌- 


आकङ्कष्शिक्तिश्च मही तया यत्‌ 

खस्थं गुदस्वामिमुरवं स्वशक्त्या | 
आक्कुष्यते तत्‌ पततीव माति 
समे समन्तात्‌ क्क पतेदियं खे ॥ 


अस्यायमभिप्रायो यत्‌ पतनं नाम कृस्यचिद्वस्तुनो न स्त्रामाविको धमः, अपि 
स्वाकर्षगपरिणतिभूत एव | अस्मामिः प्रदतं मृलिण्डादिकं मूमिरेव स्वाभिमुलमाः 
क्षेति, तरफलमूतमेव तस्य पतनं श्यते । मूमेसस्वाकषंकं किमपि पिणडान्तरं 
नास्ति, अपि त्वियममितस्समे आकाशमण्डले स्थिता । आकाशे चाकर्षेणशक्ति 
नास्तीति क्वेयं पततु | अत्र स्फुटेरक्षरेभूम्याकषेणसिद्धान्तो न्यूनाद्‌ बहुपूवजेन 
भास्कराचार्येण विदृतः । महाभाष्यकृता च सजातीयाकषंणसिद्वान्तो विद्वत इति 
'पूवमक्तमेव | 


वेदेषु पितरः 


आस्तामियमप्रकृतकथा | अनेन सजञातीयाकर्षणसिद्वान्तेनापि इतः प्रस्थितस्य 
जीवस्य चन्द्रडोकगमनमेव सिद्धयति | म्रतस्य सूक्ष्म शरीरं स्थूल्वरीरं विहाय 
निष्काम्यति | तत्र च मन एव प्रधानं मवति, मनश्वेदं चन्द्मण्डलस्येवांश 
"इति श्रुतिस्मृत्यादिष स्फुटीकृतम। ततश्च चन्द्रमण्डलांशस्य मनसइचन्द्रामिमुली 
रातिः स्फुटं प्रसिदथत्येव | यैस्तु तपोब्रह्मचर्यीदिना स्वस्य प्राणशक्तिः प्रवदिता 
ते चन्द्रमसं न गच्छन्ति, अपि तु जगतां प्राणमूतस्य सूर्यस्याकर्षणात्‌ सूर्यमण्डल- 
मेव यान्तीस्यपि छान्दोग्योपनिषत्सु सपष्टमाख्यातम्‌ । येषाञ्च घनमूम्यादि- 


वासनावशीकृतानां मूम्यामेव विशेषेण सम्बन्धस्तेञ्तरेव पुनः पुनर्जीयन्त प्लियन्ते 
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४२ [ - चतुवैदि-संसक्कतरचनावलिः | 

चेति “'जायस्व प्रियस्व” इत्येतत्‌ तृतीयस्थानमिति छान्दोग्ये समाम्नातम्‌ ˆ 

एषाञ्च त्रिविधानामपि भ्राद्धेन तृतिः स्मृतिषु स्फुट्मुक्ता-- बज 
देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः । < 


२००. ८ 


तस्यान्नममृतं भूत्वा देवत्वेडप्यनुगच्छति || इत्यादिना | 


एते च मृता जीवा द्वादशमिर्मीसैद्चन्द्रलोक प्राप्नुवन्तीति तावत्‌ प्रतिमासं । 
| 
ी 


भाद्वानि क्रियन्ते । दिव्यपितृमिः सङ्गतानां ठ वर्षान्ते सपिण्डनं क्रियते । तदनु ल 


मत्यन्दं द्वम्‌ | द्धे च या प्रकिया सा सर्वाडपि वैज्ञानिकरीत्या व्याख्यातुं | 
शक्यते | ये च मेदा नान्दीमुखाश्रमुखादयस्त मृतपितणामपि स्म्ृतिपुराणादिषु “~ 


प्रतिपादिताः | 
- पिता पितामहरचैव तयैव प्रपितामहः | | 
त्रयोडप्यश्रमुत्या ह्येते पितरः परिकीर्तिताः ॥ 
तेभ्यःपू्वतरा ये च प्रज्ञावन्तः सुखोचिता; । 
तेतु नान्दीमुखा नान्दीसमरद्धिरिति कथ्यते || इत्यादिना | 
( ब्रह्मपुराणे ) 
एवं ये सोमपानं कृतवन्तस्ते सोमपा इत्याद्यपि च तत्र तत्र विव्वतम | 


i 
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„न 


पुयणसण्डः 
((अस्मिन्‌ खण्डे-- 
१. पुराणेषु चिकासबाद्‌ः 
२. कूर्मधुराणविषयाणां समालोचनम्‌ 
३. सुद्ूलपुराणविषयसमालोचनम्‌ 
४. वेदेषु पुराणमहत्त्वम्‌ 
५. पुराणलक्षणानि 
एते पच्चळेखाः संग्रहीताः 
संपादकः ) 
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पुराणेष विकासवादः 
विदितमेवैतत्परायेण सदेषामपि समयविदां विदुषां यत्याश्चाच्या विद्वांसो विकास- 
वादमाददते | सर्वेषामपि प्राणिनामप्राणिनाँ वा क्रमेणोन्नतिरिति तन्मतम्‌ । तेन . 
खलु वषशताद्यूवमासीयाइर्श जगत्‌, तदपेक्षयाद्य वतते बहुतरघुन्नतम्‌ | अद्य 
च याहशां तदपेक्षयेदं भाविनि समयान्तरे भविष्यत्युन्नतमेव, सेयं क्रमिकोन्नति 
घारेति फलति । वयन्दु ( भारतीयाः ) तद्विपरीतवादिन इवेति प्रसिद्धिः | अस्त्ययं 
संस्कार आबालबृद्धमस्मददशे, यजडचेतनोमयात्मकपीदं जगद्यथाउमवद्वधंशतायूव॑म्‌ , 
तदपेक्षयाद्यावनतम्‌ । न वृक्षास्ताइशाः, न वा तथा प्रसवित्री सस्यानां विश्वम्मरा | 
न वान्नादिष्वेव ताइशी शक्तिः; का तु कथा मनुष्याणाम्‌, ते खलु नक्तंदिव- 
मायुषा वीर्यण धर्मण बुद्धया समृद्धथा वा हृसन्त्येव | सोऽयमास्माकीनो हास- 
वादः | फलमपि किलानुभूयते स्वस्ववादानुकूलमेव, ते खलु प्रत्यहमुन्नमन्त्येव, 
वयन्तु प्रत्यहं वा प्रतिक्षणमवनतिमेवाद्िष्यामः | आस्तामिदम्‌, कस्त्वस्माकं 
शात्रकाराणामस्मिन्‌ विषयेऽमिप्रायः, को वा वादस्तथ्यकोटिं स्पृशतीति संक्षेप- 
तोऽत्र निदश्यितुमिच्छामः | 
क्रमिकोन्नतिवादापरपर्यायो यं विकासवाद: प्राणिविषये संच्चेपतः खलु द्वेधा 
विभज्य द्वष्टव्य:-जगति प्राणिनामुत्पत्तिविषये च,. मनुष्याणां सामा जिकव्यवस्था- 
विषये च | पूत्र तावदेषु विकासवादसिद्धान्तः, न खलु भूम्यां परिद्द्यमाना इसे 
` सर्वेऽपि प्राणिनो युगपदेवोदपद्यन्त, अपि तु क्रमेणेषामुत्पत्तिः । सा चाप्युत्त 
रोत्तरमुन्नतैव, तया च पूर्व तिरश्चां तत्रापि प्रथममनेकेन्द्रियाणां ततो दौन्द्रियाणा- 
मनन्तरं त्रिचतुरिन्द्रियाणां पञ्चेन्द्रियाणां च तदनु क्रमेण समनस्कानां मनुष्याणा- 
मुत्पत्तिरिति तत्सिद्वान्तः पफलति | सोऽयं सिद्धान्त: कथंचित्‌ पौराणिकं सृष्टिक्रप- 
मनुसरतीव। तथा दि--सरवेष्वपि पुराणेषु नवविधसष्टिग्रतिपादनावसरे पूव 
` बृक्षाणां तदनु तिरश्चां ततो देवानां मनुष्याणां सुष्टिरभिहिता । यथा विधुणुपुराणे 
( १ अंश ५ अध्याय ) | - 
सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा । 
अबुद्धिपूवंक: सर्गः प्राहुमूंतस्तमोमयः ॥ ४ ॥ 
तमो मोहो महामोइस्तामिखो ह्यन्धसंज्ञितः | 
अविद्या पञ्चपर्वेधा प्रादुमूंता महात्मनः ॥ ५॥ 


४४ चतुवैदि-संस्क तरचनावलिः 


पञ्चधावस्थितः सर्गौ भ्यायतोऽप्रतिबोघवान्‌। 
१बहिरन्तोऽप्रकाशश्च संवृतात्मा *नंगात्मकः ॥ ६॥ 
मुख्या नगा यतः प्रोक्ता मुख्यसगस्ततसत्वयम्‌ । 
तं दृष्टाड्छाघकंर सर्गेममन्यदपरं पुन: ॥ ७॥ 


तस्यामिध्यायतः  सरगस्तियेकलोतोम्यवतंत । 
यस्मात्तियक प्रवृत्ति: स तियंकलोतास्ततः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
पश्वादयस्ते . विख्यातास्तमःप्राया ह्यवेदिन: । 
उत्पयग्राहिणश्चैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः॥ ॥९॥ 
अहंकृता अइमाना अष्टाविंशद्दधात्मकाः* । 
“अन्तःप्रकाश्चास्ते सवे आवृताश्च परस्परम्‌ ॥ १० || 
तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत्‌ । 
ऊध्देखोतास्तृतीयस्तु सात्तविकोदृध्वेमवतत || ११ ॥ 
ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तश्च  नादृता: | 
प्रकाशा बहिरन्तश्च उध्वेस्नोतोद्भवाः स्मृताः ॥ १२॥ 
दुषात्मानस्तृतीयस्ठु देवसगस्तु स स्मृतः |. 
तस्मिन्‌, सगंडमक्प्रीतिर्निष्पन्ते ब्रह्मणस्तदा ॥ १३॥ 
ततोऽन्यं स॒ तदा दध्यौ साधकं सगमुत्तमम्‌ । 
ऽअसाधकांस्तु तान्‌ ज्ञात्वा मुख्यसर्गादिसभवान्‌॥ १४ ॥ 
तथाभिष्यायतस्तस्य सत्याभिष्यायिनस्ततः | 
प्रादुबेभूव चाव्यक्तादवोकलोतास्त॒ साधकः ॥ १५॥ 
यस्मादर्वाब्यवतन्त ततो5त्रीकलोतसस्तु ते। 

ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिका रजोऽधिकाः ॥ १६॥ 
तस्मात्ते दुःवबहुळा भूयो भूयश्च कारिणः 
प्रकाशा बहिरन्तरच मनुष्याः “साधकास्तु ते १७ ॥ 


तदत्र सुष्टिक्रमे संच्षेपतो विकासवादसिद्धान्त एव प्रख्यापितः-इति स्फु्मेव 
समीक्षादक्षाणाम्‌ | इयांस्तु विशेषः, नास्माकमयं विकासवादोऽन्येषां ( युरोपी- 


१. बहिः शब्दादिषु, अन्तः सुखादिषु च प्रकृश्जानरहितः । २. बक्षरूप: | 
३. संसाराप्रवर्तकम | ४. जञान-तुष्टि-विपर्ययातमका एते वधाः सांख्यदशने 
प्रसिद्वाः । ५. सुखदुःखाद्यनुभववन्तः | ६. पितु-पुत्रादिसम्बन्धज्ञानशून्या 
७, केवल भोगप्रसक्ता इति कमंगामनारम्मेण संसारस्याप्रवतंका- देवा अपि । 
=, कमस्वघिकृता; संसारप्रवतकाः । 
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पुराणेषु विकासवादः ४५ 


यादीनां ) विकासवाद इव निरीश्वरवादः, क्रमिके विकासेऽप्यत्र तत्तच्छक्त्या- 
विमीवस्य कारणसामग्रथ्याः संनिधापयिता करिचिदीश्वरपदवाच्योऽम्युपगम्यत एव । 
किं वा सन्निधापयिता, ईश्वर एवं तत्तच्छक्त्यावेशेन भिन्नाभिन्नै; स्वरूपैरव- 
भासते=इति | 


(इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते? 
“तमेकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ 


इत्यादि पदे पदे समुद्घोषयतामार्याणां स्फुरोऽभिमानः | तत एवात्र ईश्वर- 
स्यैव क्रमेण सर्वविधप्राणिजनकत्वमाख्यातम्‌. | निलिलसिद्धिदुष्टिविशिष्टानां देवानां 
~ ७ ८ ममि 

सर्गो यद्यपि विकासवादे मानुषसर्गौदनन्तरं प्रतिपादयितुमुचितस्तथापि कंमंभिः 
र ९ > ७ ९ 

सर्गप्रवर्तकत्वमत्र सुष्टिप्रकरणे मुख्यं विवक्षितम | सा च यज्ञादिकमणां शक्तिषत्त- 

ोत्तरं सर्गप्रतननशक्तिकच मानुषेष्वेव मुख्यतया प्रादुभवतीति त पव सर्वानन्त- 

रजाताः स्वेभ्यो मुख्यतया विवक्षिता इददाख्याताः | क्कचित्तु ज्ञानोन्नतिक्रमविवक्षया 
देवानां युख्यत्वमाख्यायते | सृष्टिविषयो5यमतिगमीराथंगमित: ।१ 


सोऽयं द्वितीयो विकासवादस्य सिद्वान्तः-यद्‌ न मनुष्यजातिरुत्पत्तिदशायामेव _ 
सर्वशक्तिविशिष्टा सर्वकार्यकुशछा वाऽमूत्‌ उत्पन्नमात्नेय्मासीसशुप्राया । पशव 
इवादिमा मनुष्या अपि वन्येः फछादिमिराहारं वतंयन्ति स्म, अरण्ये बृक्षाणामधो 
गिरिएहादिषु च वसतिमाश्रयन्ति स्म | पूर्वमिमेऽभवन्तग्नाः; तदुत्तरं तु वल्कल- 
धारकाः | विद्यायाः सभ्यताया वा नासीत्कथापि । अथ क्रमेणोन्नतमस्या जाते- 
ज्ञीनम्‌। कृषिपद्धतिः, णइग्रामनगरादिनिमीणं, वस्जादिविरचनं, श्रादिधारणं 
च क्रमेणैव बुद्धौ मनुष्याणामुपारूढम्‌ । . सवीऽपि विद्या क्रमेणेव विकासमछमत) 
लमते, लप्स्यते च । तेनाद्यावधि अनाविष्क्ृता अपि बह: कलाः काले प्रादुभ- 
वेयुरेव । अद्यप्यन्तमनुशौछिता अपि बहुद्यः शक्तयः क्रमेणानुशीलन प्राप्नुयुः | 
अननुशीलितास्तु काश्चन शक्तयो विनाशमप्युपगच्छन्ति, तेन संभाव्यते कर््मिश्चित्‌- 


विषये$वनतिरपीत्यादि | सोऽयं सिद्धान्तः कर्िमिश्चिदंशे प्रकारभेदेन पुराणेष्वपि 
0100000000 ८ 25 SN NNN 


` १. केचित्त सत्स्य-कूम-वराइ-उछिंह-तामन-परशुराम-राम-ङष्ण-बुध- 
कल्कीति दशानितारक्रमेणापि पूर्वे जलचरा जीवाः, ततो जळ-स्थलोभयचराः) 
ततोऽरण्यचराः, ततोऽधंग्राम्याः, ततो लघवः पुरुषाः, ततः केवलबल्शालिनः; 
ततश्च राज्यादिमरवन्धकुशला बल्बन्तः, ततश्च राजनीतौ ज्ञाने बले च सत्र 
म!नुष्यस्य पूणतामुपगताः, ततोऽनन्तरं विरळा; ततश्च समाजोद्वारकाः पुरुषा 
उत्पद्यन्त इत्येवं विकासवादं स्फोरयन्ति न ठु तदतीव मनोरममिति विस्तरभिया _ 
समुपेद्षितप्रायम्‌ । र 


४६ चचतुवेदि-संस्कृतर्चनावलिः 


स्फुटं निबद्धः । तथा हि-मार्कण्डेयपुराणे सृष्टिप्रकरणे (४५-४६ अध्याययो:) नव- 
विधमूतसगीदिविबरणानन्तरं मानुषसर्गविस्तरे प्रकृते ब्रह्मणो ब्राह्मणादीनां बहु- 
विधानां मनुष्याणामुत्पत्तिममिधाय तदनन्तर स्त्रीष्वातंवप्रवृत्या स्रीपुंससयोगादा- 
युषोऽन्ते सन्तानप्रबृत्तिरित्युपतरण्यं तस्मिन्‌ काले प्रजानां का स्थितिरिस्युपनिबद्घु- 
मारब्धम्‌ | ( विस्तरभिया सर्वान्‌ इलोकाननुपन्यस्य तदाशय एवानूद्यते । 


कृतयुगे तासां प्रजानां ध्यानेनेव शब्दाद्या .इन्द्रियविषया उपनमन्ति 
स्म । ते जनाः सरिस्सरःसमुद्रपर्वतानुपसेवन्ते स्म, शीतोष्णमयमल्पममूत्‌ । 
इच्छा-द्वेष, सुल-दुः, प्रियाप्रियादिइन्द्रहिता अमत्सरास्ते स्त्रामाविकीं तृत्तिम- 
धिगच्छन्ति स्म । अनिकेता१-ए्दादिरहिताः पवंतसमुद्रादिषु तत्र तत्र विचेरः | 
पिशातचोरगरक्षःपशुपक्षिसरीखुपनक्रमत्स्याद्यास्तस्कराद्याइच तेभ्यो भयं न प्रायच्छन्‌ । 
श्रतुजन्यानि मूलफल्पुष्पाणि तदा न बमूचुः । . सर्वदैव नात्युष्णशीतः सुख: 
कालोऽभूत्‌ | काल्परिवतन नित्यतसतानां तेषां पूर्वाह्ने मध्याहे च वितृप्तता आ- 
विभवति स्म, परमिच्छतामेवानायासेन तृसिइ्दभूत्‌ । 


“इच्छतां च तथायासो मनसः समजायत । 
अपां सौक्ष्म्ये ततस्तासां सिद्धिनीम्ना रसोज्लसा ॥ २० ॥ 


२समजायत चेवान्याः सर्वकामप्रदायिनी | 
असंस्कायैः शरीरेञ्च प्रजास्ताः . स्थिरयौवनाः ॥ २१ ॥ 


१. पृथ्वी रसवती: नाम आहारं व्याइरन्ति च? 
इति तु ब्रह्माण्डपुराणे । ( ७ अ. ४२ श्लो) 
"तुल्यमायुः सुखं रूपम्‌? “धमाधमा तदा न स्तः? 
समूलफलपुष्पाणि वतनाय त्वशेषतः? 
“उत्तिष्ठन्ति पृथिव्यां वै तेषां ध्यानै रसातलात्‌ | 
बलवर्णकरी तेषां जरारोगप्रणाशिनी' 
. संशय: शरीरैस्तु प्रजास्ताः स्थिरयौवनाः? 
इत्याद्यपि तत्र | 
्रह्माण्डे+कल्पादौ मानसी ह्येका सिद्विमेवति सा कृते? 
“तस्यां सिद्धौ प्रणष्टायामन्या सिद्विरजायत | 
अपां सौक्षम्ये प्रतिगते तदा मेघात्मना ठु वै। 
मेघेभ्यः स्तनयित्नुभ्य: प्रवृत्त बष्टिसनम्‌ | 
सकुदेव तया वृष्ट्या संसिद्धे एथिवीतले. | 
प्रजा आसंस्ततस्तासां वृक्षाश्च एइसंज्ञिताः? इत्यादि | 


200 
2 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७३२०4६७७६६); 


| 
| 
1 
॥ 
| 
} 


पुराणेषु विकासवादः ys 
तासां विना तु संकल्पं जायन्ते मिथुनाः प्रजाः | 
समं जन्म च रूपं च म्रियन्ते चेव ताः समम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनिच्छाद्वंषसंयुक्ता वर्तन्ते तु परस्परम्‌ | 
तुल्यरूपायुषः सर्वी अधप्रोत्तमतां. विना ॥ २३ ॥ 
कचित्कचित्पुन:ः साभूत्‌ क्षितिर्माग्येन सवंशः । 
अथ क्रमेण कालपययात्तासां सिद्धीनां नाशे आकाशात्मच्युता रसाः 
( पयसः ) कल्पदृक्षा भूत्वा तद्णदस्थिता अभूवन्‌ । प्रेतायुगमुखे च तेभ्य एव 
चेम्यस्तासां प्रजानां स्वंविधा: प्रत्युपयोगाः ( आहार-परिधान-शीतोष्णनिवा- 
रणाद्या: ) समाजायन्त । ते वृक्षा एव तज्जीवनान्यमूवन्‌ । सर्वेषां साधारण्येन 
ओोग्यास्त बृक्षा आसन्‌ | कालरययेण तु तेषां जनानां मनसि राग उद्बभूव | 
स्नीषु च मासि मास्यात्तवं भूयो भूयश्च गर्भातपृत्तिः प्रवृत्ता, तदेव ते बृक्षा विळ्यं 
गताः | 
अथापरे चतुःशाला वृक्षा: एथिव्यां प्रादुरभूवन--- 
वस्त्राणि च प्रसूयन्त फलेष्वाभरणानि च || ३०.॥ 
तेष्वेव जायते तेषां गन्धवणरसान्वितम्‌ | 
अमाक्षिकं महावीय पुटके पुरके मधु ॥ ३१ ॥ 
तेन ता वतंयन्ति स्म मुखे त्रेतायुगस्य वै । 
एवं साधारण्येन वक्षवेतयतां तेषां मनसि रागो लोमात्मना परिणतः, ततच 
ममेदं ममेदमिति वृक्षान्‌ परिण्हीतवन्तः स्वत्वममिमन्यन्ते स्म । तेनापचारेण . 
सऽपि घृक्षा पैनष्टप्रायाः । ततइच शीतोष्णल्नुत्पिपासादीनि इन्द्वानि प्रजाः पीड- 
यामासुः । ततो इन्द्रोपघाताय पुराणि तैः क्रियन्ते स्म | 
मरुधन्वसु दुषु पवतेषु दरीषु च। 
संश्रयन्ति च दुर्गाणि चाक्षं पावंतमौदकम्‌ ॥ 
७ ०९ £ ०“ be न 
इत्रिमं च तथा दुगे मित्वा मित्वात्मनो5डगुळे: | 2 
मानाथीनि प्रमाणानि तास्तु पूव प्रचक्रिरे ॥ ३६ ॥ उँ 
अत्र वितस्ति-हस्तानीनि भूम्यादिमानानि सर्वोण्याख्यातानि, पुराणा 
-च पुर-खेटक-द्रोणीमुखशाखानगरखवेटकग्रामधोषादिभेदास्तत्मरमाणानि लक्षणानि 
-च विस्तरेणामिहितानि | एवं ताः प्रजाः पुरग्रामादि कृत्वा अथ गीतोष्णा- 
दिद्यान्तये ण्दाणि निर्ममुः । पूर्वं हि ता बृक्षाथथा आसन, तत्र 


१. प्रणष्टा प्रभुणा सार्ड कल्पवृक्षा: कचित्‌ कचित्‌ | इति ब्रह्वाण्डादिए । 


है 
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४८ चतुवेदि-संरक्कतरचनावलिः 


वृक्षशाखापवैतदरीणां याइशा आकारा ह्वदयंगमा बभूवुस्तस्सादश्येनैव एहाणि 
विरचयितुमारब्धानि । जायन्ते किलाद्यापि बहुत्र दक्षाणां णहकाराः प्राकृताः 
संनिवेशाः, पवंतद्रीषु ठु स्फुटमेव भवति बहुत्र प्रासादादिसाम्यम्‌ | 


बक्षस्यैवं गता झाखास्तथैवं चापरा गताः । 
नताइ्चेवोन्नताशष्चेव तद्दच्छाखाः प्रचक्रिरे ॥ ५३ ॥ 


याः शालाः कल्पवृक्षाणां पूर्वमासन्‌ द्विजोत्तम । 
ता एव शाखा गेहानां शालात्वं तेन तासु तत्‌ ॥ ४४॥ 


( शालासाइच्यादू एइभागा अपि शालेत्याख्याता इति भावः )। एवं 
इन्द्रोपघातं ( शीतोष्णादिनिवारणं ) कृत्वा ततस्ते जना बृक्षमधूनां नष्टत्वाद्‌ 
वातोंपायं ( जीवननिर्वीइृयत्नं ) चिन्तयामासुः । तेषु छञुत्तडाद्यर्दितेष्ु विषाद- 
व्याकुलेषु ( त्रेतायुगमुखे ) बृष्टिरदभूत्‌ । वृष्टेर्दकानि च यानि निम्नगतानि 
तान्यवरोधात्‌ सोतःबातादिरूपाणि परिणतानि, नद्यश्च प्रबृत्ताः, ततो भूमेरपांः 
च संयोगादफाल्कृष्टा गराम्यारण्याश्चतु दंशौषधयः प्रादुर्भूताः । 


श्रुतुपुष्पफलाइचेव वृक्षा गुल्माश्च जजिरे | 
प्रादुभोवस्तु त्रेतायामाद्योऽयमौषधस्य . ठु ॥ ६२ ॥ 


तेनौषधेन वतन्ते प्रजात्रतायुगे मुने। 


अथ रागलोमाभिभूतैजनैनं दीच्षेत्रपवंतादीनां बृक्षगुल्मौषधादीनां च ममत्वेनः 
परिग्रह आरब्धः, तेनापचारेण भूमिस्तान्यौषधान्यप्यग्रत्‌ ।. नष्टास्वोषधीष्, 


विश्रान्ता छुधाङुलाः प्रजा ब्रह्माणं शरणं प्रापुः । स च तासां पीडानिवारणाय 
सुमेरुं वत्सं कृत्वा वसुधां दुदोह, तदा सस्यान्युस्पन्नानि । 
जज्ञिरे तानि बीजानि ग्राम्यारण्यास्तु ताः पुनः ॥ ६६ ॥ 
औषध्यः फलपाकान्ता गणाः सप्तदश स्मृताः । 
न्रीहयश्च यवाश्रेव गोधूमा अणवस्तिलाः ॥ ६७ || 
प्रियङ्गवः -कोविदाराः कोरदूषाः सतीनकाः। 
माषा मुद्रा मसूराश्च निष्पावाः सकुलत्थकाः ॥ ६८ ॥ 
साढक्यश्चणकाश्चैव शणाः सप्तदश स्पृताः । 
अग्रे आरण्या यच्चियाश्रौषधस्य आख्याताः, यदा ताः पुनन प्रारोहन्त 
तदा ब्रह्मा कमजां इस्तसिद्धिमाविरमावयत्‌ | ततः प्रभृति कृतपच्या औषधयो 


जिरे | एवं वार्तायां सिद्धायां चाठवेण्यमर्यादा स्थापिताऽमूत्‌ । घर्मानुवर्तिना 
तत्तदर्णानामाभमाणां च ऐन्द्रमारुतप्राजापत्यादीनि स्थानानि ब्रह्मणा नियमितानि । 
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पुराणेषु विकासवादः ४९ 


थ्ततो दण्डनिर्माणं राजप्रजाव्यवस्था च प्रावतंत । सरीसुपादिम्यो भयं चापि 
प्रजासु प्रवृत्तम्‌ । इत्येवमेषा युगाख्यायिका मार्क॑ण्डेयेनामिद्दिता । वायुप्रोक्ते 
ब्रह्माण्डपुराणे द्वितीयेऽनुषङ्गपादे सप्तमाध्याये चाप्येतसायेणेवभेवोकतम्‌। वायुपुराणे 
चादितोऽऽमेऽभ्याय इत्थमेव सवमभिदितम्‌ । अग्रे वायबीयेऽष्टयञ्चाशेऽध्यायेऽपि 
विस्तरेण 'युगाख्यानमि्थं प्रायमेव त्रेतायां त्रयीविद्यालाभः यज्ञादिकर्मप्रवृत्तिश्न 
बहुधा तत्र तत्रामिहिता । अथास्य विस्तृतमभिप्रायं तत्र स्वाभिप्रायमाधुनिका- 
द्विकासवादादत्र विशेषं च समयान्तरे पाठकेम्य उपहरिष्यामः | 


कूमेपुराणविषयाणां समाळोचनम्‌ 


कूमंपुराणस्य पूर्वाधस्यारम्मे रोमहर्षणसूतस्य नैमिषक्षेत्रे शौनकादीनां, समीपे 
रमनं, शौनकादीनां च पुराणकथाविषयकः प्रश्नः, ततः सूतस्य कूमरूपधर हरिं 
प्रणम्य भेष्टादशानां पुराणानां नामधेयकथनम्‌। एषु नामतु भागवतानन्तरं पूर्व 
मविष्यमेवोऊं, तदनन्तरं नारदादीनां क्रमस्तु सुव्यवस्थित एव, चतुर्थे च स्थाने 
शैव पुराणमेव गणितमित्येव विशेषः | अत्र च पुराणानामनन्तर्म्‌ अशदशाना- 
सुपपुराणानामपि नामधेयानि सन्तीति विशेषः । तदनु कथाप्रसङ्गारम्भे पूर्व समुद्र- 
मन्थनम्रसङ्गः, मन्द्राख्यस्य पर्वतस्य स्वपीठे धारणार्थं मगत्रता विष्णुना 
कूमरूपं धृतं स च सर्वेदवैश्व षिभिश्च स्तुत इति वर्णनम्‌ । ततश्च यदा समुद्राद्‌ 
मगवती रीराविर्भूता, भगवता विष्णुना च सा ग्रहीता, तदा सर्वेंदवैक्ष षिभिश्च 
'भगवनू केयं देवी ?? इति पृष्टः कूर्मरूपधरो भगवान्‌ विष्णुरिदमाइ--“इयं मे 
परमा शक्तिमीयाख्या मद्रूपैव, अनयैव जगद्‌ धार्यते | इयञ्च जगन्मोहयति । 
अनयेवाहं जगत उतत्ति प्रल्यं च करोमि । इयञ्च सर्वजयत्सूतिः त्रिगुणात्मिका 
्रक्तिमंत्तः प्रागेव संजाता । देवपितुमनुष्याद्या एतां न विदन्ति? इति | 

अस्यायमेवाशयः, यद्‌ शक्ति: शक्तिमांश्च अभिन्नावेव भवतः । यथाडग्नेर्दाह- 
कत्वशक्तिनी ग्नेमित्रा मवति तथैव सर्वत्र बोद्धव्यम्‌ । वेदान्तिनश्चेतां मायाशक्ति 
भेदामेदाम्यामनिर्वाच्यां वदन्ति | अनिर्वाच्येन च पदार्थेन नं द्वेतं भवति, इत्यद्वेत- 
मेव ते मन्यन्ते |. अतएव अभिन्नस्वमेवानुसंधाय मत्तः पूर्वेमियं जातेति भगवतो- 
कम्‌ । शक्तिशक्तिमतोः पौर्वापय नास्तीत्येवात्रामिप्रायः । अथवा आगमशात््र 
शाकाः पूवे शक्तिमेव वदन्ति । सा शक्तिरेव स्वाशयं स्वमत्तीरं कल्पयति । 

अनन्तरञ्च विस्तरं पृष्टेन भगवता कूर्मण इन्द्रद्यम्नकथा वर्णिता | इन्द्रद्युम्नो 
हि मगवन्तमाराधयाञ्चक्र | तस्य सम्मुखे शरीः प्रादुब॑मूव तेन पृष्टा च स्वतरवं 
बोधयामास | पुनश्च केनोपायेन भगवान्‌ ज्ञातुं शक्य इति पृष्टा, भगवन्तमेवा- 
राधयेत्युक्तवती । तेनाराधितश्च भगवानपि दशनं ददौ, कल्याणोपायान्‌ पृष्टश्च 
दर्णीश्रमाचारवता पुरुषेण भगवान्महेश्वरः समाराध्यः, तेन कल्याणं प्राप्यते 
इत्याद्युक्तवान्‌ | तथाकुवेश्रेन्द्रयम्न: कल्याणं प्रातः | 

अनन्तरं ऋषिदेवादिमि: पष्टेन भगवता कूमेंण पूवंमाथमाचारा विवृता: । 
इहैव च भगवता कूमेण सुष्ट बिबण्वता प्रसादादू ब्रह्मण उत्पत्ति कथिता, ब्रह्मणा 
च श्रियं इष्वा “अनया जगन्मोइय? तत एव मया सृष्टि: कठै शक्येत इति 


आर्थितो देवीं श्रियं जगन्मोहृयेति कथयामास । ये तु नारायणस्य महेश्वरस्य च ` 
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अ) ३ 


कूमंपुराणविषयाणां समालोचनम्‌ ११ 


अक्तिपरायणा वर्णोश्रमाचाररताश्च ताजमोदयेत्याद्यप्युक्रम्‌ । अनन्तरञ्च वर्णघर्मा 
भगवता कूमणोपदिष्टाः । तदनु सृष्टिविषयं ब्रहीति पृष्टेन सृष्टिरुक्ता तत्र चतुव्यू हो 
महेश्वरः सर्वनियन्ता सरवंतोमुखः सनातनो5स्ति तम्रेरितञ्च त्रिगुणमव्यक्त सृष्टि 
करोतीत्यादिविवरणम्‌ | तत्र च प्रथमं ब्रह्मा समवर्तत तस्य ब्रह्मणो दिनमेव 


` -सृष्टि:, रात्रिश्च प्रलयः | अयं नैमित्तिक: प्रलय: | 


अत्रायमाशयः, ये प्राणिनो यावत्यूय पश्यन्ति तावत्तेषां दिनं, यावच्च 


. सूर्या येन 'दश्यते तावत्येव तेषां रात्रिरिति सम्प्रदायः | अस्मासु मनुष्येषु तु 


स्पष्टमेवैतन्न विवरणापेक्षम्‌ । पितरश्च विधूष्वंमागे स्थिताः कृष्णाष्य्मीमारम्य 
शुक्छाष्टमीपयन्तं सूयं पञ्यन्ति | अमावास्यायां सूयश्रन्द्रभ सहैवोद्यमस्तञ्च 


. प्रयात इति चन्द्रस्यापरमागगतानां शिरस्येव सूय इति अमावास्या तेषां मध्याह्नः 


कालो भवति । अस्मदभिमुखस्त्र चन्द्रमागस्तस्मिन्‌ दिने न प्रकाशते इत्यस्मा- 


- भि्चन्द्रोऽमायां न इश्यते | भवतु नाम एवं रीत्या पञ्चदशदिनानि पितणां 


सूयदशनं शुक्लाष्टमीमारम्य कृश्णाश्मीपयन्तन्तु तेषां सूयस्यादशनमिति रात्रिः | 
पूर्णिमायां यदास्मदभिमुलो भागश्रन्द्रत्य पूणः प्रकाशते तदोध्वमागस्थितानां न 
अकाशल्लेशसम्बन्ध इति पूर्णिमा तेषां मध्यरात्रकालः | एवं रीत्याऽस्माकं मासेन 
पितणामेकमहोरात्रं मवति । अनयेव रीत्या ये देवाः सुमेरुपवंते भ्रवस्याधस्तान्निव- 
सन्ति तैदत्तरगोछस्थितः सूयों निरीक्ष्यते, दश्षिणगो लस्थस्तु न निरीक्ष्यते | स्वस्त्य- 
स्वस्तिकान्नव्यंशपरिमितमेव द्यमण्डळं सदेष्ृ इयत इति श्रवाञ्च नवत्यंद्या विषुवदू 
वृत्तपयन्तमेव पूणी भवन्तीति । सूयो हि भगवान्‌ मासषटकं विषुवतो दक्षिणे 
मासषरकञ्च विषुवत उत्तरे परिश्राम्यति | ततश्च मासघटकपयुन्त सूयस्यानवरतं 
दशनान्मासघटकमितन्देवानाँ दिनम्‌ | मासषटकमिता च सूयस्यादशनाद्रात्रि- ` 
रित्यस्माकं संवत्सर एव देवानामहोरात्रम्‌ | अनयेव रीत्या ब्रह्मणा यावत्सूर्यो 
इस्यते तावत्तस्य दिनम्‌ , अदशने च रात्रिरिति फलति | ब्रह्मणश्च कावस्थितिरिति 
विचारे मूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सस्यम्‌ इति प्रत्यहं जप्यमानव्याहत्यथ- 
भूताः ये सस लोका अधऊध्वमावेन सन्ति सन्निविष्टाः, तेषां सवंधामुपरि योऽयं 
सत्यलोकः स्वयंभूळोकापरपर्यायवश्रतः स एव ब्रह्मणः स्थानमिति पुराणप्रसिद्विः | 
स च सदेषामुपरि व्याप्त इति तत्कुक्षावेव सवै छोकाः स्थिताः । तृतीये लोके 
स्वरित्याख्ये च स्थितः सूयो न कदापि कुत्राप्यवस्थितो ब्रह्मणोऽह्यो भवति | 
स खलु तदैव ब्रह्मणोऽहस्यः स्याद्यदा स्वयं विश्वीणों भूत्वा प्रश्यं यायात्‌ । 
तदित्यमेकस्य सूर्यस्य यावद्बस्थितिः-ताबदू ब्रज्लणो दिनम्‌, यावत ब्रह्मा स्वपिति 
अपरः सूयों नोत्पाद्यते तावतीं ब्रह्मणो रात्रिः । इयमेव ब्रह्मणो रात्रिनमित्तिकप्रल्य 
इत्युच्यते । अस्मिन्‌ प्रल्ये भूः, भुवः, स्वरिति ख्यातानां त्रयाणां लोकानां सूयः 
सम्बद्धानां विनाशो भवति । महरित्याद्या ऊध्वळोकास्तु तथेवावतिष्ठन्ते । अत्यव 
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अह्मणो दिनस्य कल्पशब्देनामिधानम्‌ , तत्र चतुद्शानां मनूनां गणना च पुराणघु 
कुता । अस्माक सहसखयुगपयन्तमेतदिनम्‌ , तावत्येव च रात्रिरित्यहोरात्राणां 
गणनया मासवर्षादिक्रमेण यदा शतदर्षोत्मकं ब्रह्मण आयुः पूण भवति तदा एको 
्रह्मापि ल्यं यातीति तदात्वे प्राकृतप्रटय उच्यते | तदा च सवै छोकाद्याः प्रकती 
प्रलीय तिष्ठन्ति । पुनश्च महारात्यन्ते तेषां सुष्टिर्जीयते इति पौराणिकी परिभाषा | 
सवात्र निरुक्ता । प्राकृतप्रल्यान्ते च महेश्वरस्यापि रात्रिरिस्युच्यते । यद्यपि 
सदैवैकरसस्याविक्ृतस्य महेश्वरस्य न दिनं न वा रात्रिरिति वक्तुं शव्यं तथापि 
लोकहष्ट्या तत्राप्येवं व्यवहारः क्रियते । 
अथ प्राप्तपरिपाकानां प्राणिकर्मणामुद्बोधवशेन महेश्वरस्य सिसृक्षा जायते । 

तदा स भगवान्‌. योगेन प्रक्कतिं पुरुषं च प्रविश्य क्षोभयति | अत्र च इश- 
न्तोऽस्मिन्‌ पुराणेडमिहित:-- 

यथा मदो नरस्त्रीणां यथा वा माधवोऽनिलः । 

अनुप्रविष्टः क्षोभाय तथाऽसौ योगमूर्तिमान्‌॥ ( १।४।१४ ) 


यद्यपि प्रकृतिपुरुषावपि भगवतो न भिन्नौ पुराणेषु अद्वेतवादस्यैवाम्यु पगमात्‌ , 
तथापि. “स एव क्षोमको विप्राः क्षोभ्यश्च परमेश्वरः | स संकोचविकासाभ्याँ 
प्रधानत्वे व्यवस्थितः? || ततश्च क्षोम्यमानात्‌ प्रधानात्‌ प्रधानपुरुषात्मकं मह- 
प्रादुरभूत्‌ । तदेव जगद्वीजम्‌, तदेव च महान्‌ आत्मा, मतिः, ब्रह्मा, प्रबुद्धः, 
ख्यातिः, इश्वरः इत्यादिभिः शब्दैरुच्यते | तस्माञ्च महृतः त्रिविधोऽहंकारः 
ग्रादुरमूत्‌ । वैकारिकः, तैजसः, भूतादिश्चेति तस्य तिस्रो विधाः । अयञ्चाहंकारः 
अभिमानकती, मन्ता, आत्मा जीवश्वेत्यादि पदेराख्यायते। अथ सच्चप्रधाना- 
द्वेंकारिका दहंकारात्‌ वैकारिका दश देवा इन्द्रयाधिष्ठातारः मनश्चेक्रादशं प्रादुर- 
भूत्‌ , तैजसाच्च इन्द्रियाणि | भूतादेस्त्बह॑कारात्‌ तमःग्रधानात्‌ पूवे शब्दतन्मात्रं, 
शब्दतन्मात्राच्चाकाशः, आकाशाद्विकुर्वीणात्‌ स्पशतन्मात्रम्‌ । ततश्च स्पश- 
गुणको वायुः, वायोः रूपतन्मात्रम्‌ ततस्तद्शुणकं तेजः, तेजसो रसतन्मात्रम्‌ । 
ततश्च रसाधाराणिं अम्मांसि, ततः गन्धतन्मात्रं, ततो संघातरूपा गन्धणुणा पुथिवी |. 
अथ पूवस्य पूवस्य महाभूतस्य उत्तरोत्तरस्मिन्‌ः अनुप्रवेशात्‌ आकाश प.कपुणः) 
वायुद्विगुणः, तेजत्रिगुणम्‌ , जल चतुर्गुणम्‌ , प्रथिवी च पञ्चगुणा जायते | 
एतानि सर्वाण्यपि भूतानि त्रिगुणात्मकानि परस्परानुप्रवेशात्‌ परस्परधारकाणि 
च। एतानि च मह्ृदादीनि स्त एथम्मूतानि यदा किमपि कठ न शक्नुवन्ति 
तदा ससापि संभूय अण्डधुत्पादयन्ति । जलबुदूबुदवत्‌ तदण्डमुदकेशयमेवा- 
भवत्‌ | असिमिश्च प्रबृद्धे अण्डे क्षेत्रशो नाम हिरण्यगभ: प्रादुभवति | स एष 
ग्रथमइशरीरी  पुरुषश्ाख्यायते | अयमेव सवषां भूतानामादिकर्ता | य एव. 
प्रधानादपि परः पुरुष आख्यातः स एव हिरण्यगमरूपेण प्रादुभेवति । 
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मेरुरुल्वममूत्तस्य , नरायुश्चापि ` पव॑ताः। 
गर्मोदकं समुद्रश्च . तस्यासन्‌ परमात्मनः || (१।४।४) 
अस्मिन्नेवाण्डे सूर्यचन्द्रादिकसनक्षत्रं सदेवासुरमानुषं जगत्‌ स्थितम्‌ । 
अत्र चः पृथिव्यादीनि पञ्चभूतानि दशदशयुणेरत्तरोत्तरेभृतैरावृतानि । सर्वाणि 
च भूतानि अहंकारेण तदपि च महता तदपि चाब्यक्तेनाबृतानि | अत्र च एत- 
दभिमानिनो योगशाः पुदुषास्तिष्ठन्ति | इदं ब्रह्माण्डं प्रजापतेद्वितीया मूर्तिरिति 
वेदिकी श्रतिराह हिरण्यगमश्च तृतीयं भगवदूरूपम्‌ । अथ तस्मादेव हिरण्य 
गर्भात चठुमुखो ब्रह्मा प्रादुरमूत्‌। स एव रज आशित्य सुजति । सत्तमा- 
श्रित्य पालयति, तम आश्रित्य च स्द्रस्वरूपेण सव संहरतिं। याहृच्छया च 
नानारूपाणि करोति । एतानि रूपाणि तस्य गुणविशिष्टानि, वस्तुतः स एक 


एव | भ्रयमेव च नानाकायकरणात्‌ बहुशक्तित्वा्च आदिदेवः, प्रजापतिः) 
मद्दादेवः, ब्रह्मा, ऋषिः, नारायणः इरिरित्यादिनाममिरुच्यते | एतावत्पर्यन्तं 


भगवतोऽचुद्विपूर्विका सृष्टि: | 


इदमत्राकूतम्‌-रसो बख्वञ्चेति सवंस्यापि जगतो द्वे मूळतस्वे | तत्र 
रसो निर्विकारः सदेकरूपो मुख्यो विभुश्च न तद्विनाक्कत॑ किञ्चिदपि . स्थानमस्ति । 
बलन्तु क्षणावस्थायि अल्पास्ममात्रश्च परं संख्यया तदनन्तम्‌। ततः स्ंत्रैव 
रसं तद्व्यमिब्याप्नोति | तद्धि प्रवाहरूपेण नित्यम्‌ , स्वरूपेण तु क्षणावस्थायि । 
यथा गङ्गातटे स्थितः पुरुषः प्रतिक्षणमेव जल स्वचल्नुषोऽग्रे पश्यति परं यजळं 
पूयेस्मिन्‌ क्षणे इष्टं तदुत्तरक्षणे नास्ति । नवं नवं जलं प्रतिक्षणं गड्छत्यागड्छति 
च | इयमेव प्रवाहनित्यता उच्यते । तदूरीत्येव बलमपि रसाभितं बोदन्यम | 
अस्य च जलस्य न स्वतन्त्रा सत्ता किन्तु रसाभ्रितं तत्सत्तयेव सत्तावत्मतीयते। 
इद्ञ्च रसापेक्षया भिन्नमभिन्नं वेति न निर्वक्तुं शक्यते | तस्मादनिवंचनीयम्‌ । 
अनिवेचनीयत्वादेव च न द्वेतं भवति मिलितं तद्द्वयमेकमेवाख्यायते | अतो 
जगतो मूल्मेकमेंवोच्यते। इदञ्च बलं यावत्सुप्तं तावद्रसादभिन्नरूपमंव) 
एगरितेन तु तेन अपरिच्छिनोडपि रसः स्वस्य परिच्छिन्नत्वात्‌ परिच्छिन्न इव 
दर्श्यते । यथा हि तरङ्गाः समुद्रजळं स्तरपरि्छिन्नमेब दर्शयन्ति तद्त्‌ । 
एवं--परिच्छेदेन दझ्यैमानो रसः पुरुषरूपो भवति । स एव रशप्राधान्ये पुरुषः, 
बलप्राधान्ये तु प्रकतिरित्याख्यायते | तत एवात्र प्रकृतिरपि महेश्वराभ भिन्तेत्युम्‌। 
अत्र पुरुषरूपत्वे तस्य त्रयो भेदाः क्रमण प्रादुभवन्ति-- अव्ययः, .भक्षरः, 
क्रश्रेति। यदा वर्छ सीमानं करोति परं तत्र चितिग्रन्थिवी न जायते 
सोऽव्ययपुरुष इत्युच्यते | यदा तु यया गहनिमाण इष्टकोपरि क्रमेणान्या इष्टकाः 
आयन्ते तथा बलोपरि बळान्तराणि यदा चीयन्ते तदा तया चित्या अक्षरपुरुषः 
आइुरमेवति | यद्यपि बलं क्षणिकमिति चितिस्तन्न न संभवति तथापि" रसाश्नितं 
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तत्प्रवाहरूपं भवतीति तरङ्गोपरि तरङ्गाणामिव तत्र चितिस्संभवति | एवं 
प्रवृद्धया चित्या यदा बलानां परस्पर ग्रन्थि्जीयते तदा क्षरंपुरुषप्रादुर्मीवः । 
यथा च रसप्राघान्ये अव्ययः, अक्षरः, क्षर इति त्रयो भेदा भवन्ति तथैव 
बलप्राघान्ये महानहंकारः  तन्मात्राइ्चेति भवन्ति भेदाः | एषाञ्च परस्परं 
सम्मेलनात्‌ सोऽपि सरः प्रजायते । अत्रोक्तस्याव्ययपुरुषस्य परिच्छि्नत्वात्‌ 
सति परिच्छेदे कलाप्रादुर्मावाच्च भवन्ति पञ्चकलाः--आनन्दः, विज्ञानम्‌ , भनः, 
ग्राणः, वागिति। तत्र मनः प्राणो वागिति खुष्टिसाक्षिण्यः। आनन्दो विज्ञानं 
मन इति तु मुक्तिसाक्षिण्यः । अत्र प्राणमाधारीङ्कत्याक्षरस्य प्रादुर्मावः 
वाचमाधारीइत्य ठु क्षरस्येति अव्ययः सदेषामालम्नम्‌ | अक्षरपुरुषस्यापि सन्ति 
पञ्चकलाः-न्रह्मा, विष्णुः, इन्द्रः, अग्निः, सोमश्रेति । प्राणमाधारीङृत्याक्षरस्य 
प्रादुर्भाव इर्युक्त प्रक्‌ । प्राणे च प्रतिक्षणं गत्यागती प्रवतेते | सवे हि पदार्थाः 
प्रतिक्षणं परेभ्यः किञ्चन ददति परेभ्यश्च किञ्चिदाददते | यथा दीपः स्वप्रकाशं 
सर्वत्र प्रवेशयति तैलञ्नोपादत्ते तथैव सर्वत्र बोद्ध्यम्‌ | तत्र यया शक्त्या आगमन- 
ज्ञायते सा विष्णुरित्युच्यते । यया ठु निगमनं सा इन्द्र इत्युच्यते । ` अनुक्षणं प्रवतं- 
मानयोरपि गत्यागत्योः तदेवेदं वस्तु इति प्रत्यभिज्ञायते तदिदं प्रतिष्ठाप्राणरूपेण 
ब्रह्मणा क्रियते त एते त्रयो हृद्याः । अग्नीषोमौ ठु एष्ठ्याविति ताभ्यामेव जगदुत्प- 
द्यते | अथ क्षरपुरुषस्यापि सन्ति पञ्च कलाः, प्राणः, आपः, वाक्‌, अन्नादः अन्न 
मिति । एवमेव बल्प्रधानानां महदादीनामपि भेदा जायन्ते इतीयं संक्षिसा वैदिकी 
सुष्टिप्रक्रिया । तामेवाधारीकृत्य पुराणान्यपि प्रवतेन्ते | अत्र महेश्वरो य आख्यातः 
स परात्परः पुरुषः तत एव प्रकृतिपुरुषप्रादुर्माव उक्त: | अक्षरपुरुषस्य च भेदाः ब्रह्मा, 
विष्णुमहादेव इत्याद्याः स्थाने स्थाने निरूप्यन्ते तत्तत्रैव व्याख्यास्यामः । अत्र 
इन्द्रः, अग्निः, सोमः, इति त्रीनेकीकृत्य पौराणिक-भाषायां महादेव इत्युच्यत इति 
स्मतम्यम्‌ | स एव मह्दादेवोच्त्र प्रक्रियायां व्याख्यातः, पुराणानि च साँख्यसमाइता 
प्रकृत्यादिप्रक्रियामेव प्रायेणाधारी कुवेन्तीति सेव प्रक्रिया अत्रोक्ता | केवलं प्रसिद्ध- 
सांख्यदशनादयमेव भेदः यदत्र प्रकृतिस्वातन्ञ्यं न मन्यते | महेश्वरादेव प्रकृति- 
स्त्पन्ना तेनैव च क्षोभ्यमाणा जगत्सुजतीति.। तिल्ञो मूतयश्च भगवतो या 
आख्याताः तत्रायं भावः, त्रिधा तावदस्मच्छास्रषु ब्रह्मोपासनं विधीयते विश्वरूपेण, 
विश्वचररूपेण विश्वातीतरूंपेण च | ता एव तिस्रो मूर्तयोऽत्राख्याताः। एकंविधं 
स्पष्टमेव, विश्वचरश्च हिरण्यगभः, स एव विश्वं ब्याप्य तत्परिचाल्यति | भगवान्‌ 
महेश्वरश्च विश्वातोत इति | यश्चायमण्डे ब्रह्मप्रादुर्मोव उक्त: स क्षर पुरुष एव 
स्तावयवैजंगत्सुनतीत्यगे व्याख्यातव्यं तदप्यत्रानुसन्धेयम्‌ | 


अथात्र सुष्ट्यादौ कालकल्पना उक्ता सा पूव॑मेवाध्मामिव्यौख्याता | तत्र त्वये 


विशेषः पराधमिति सरवतः परा परमा संख्या संस्क्ृतमाधायां गण्यते । पराधद्वितयञ्च 
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कूमपुराणविषयाणां समालोचनम्‌ ५५ 


ब्रह्मण आयुर्भवति । अस्मद्र्षपक्षया ब्रह्मण आयुषो गणनायां द्विपराधपरिमितान्येव 
दिनान्यायान्तीति गणितक्रमेणानुसन्धेयम्‌ | अथात ऊध्वे महदीप्राहुमावः कथमिति 
वण्यंते | तदेतद्‌ वराहप्रादुर्भावप्रकरणम्‌ । वराह्दोऽयं यज्ञरूपेण वायुरूपेण च तत्र 
तत्र व्याख्यातः | यदा दि जले आपः, फेनः, मृत्स्ना, सिकता, शर्करा, अस्मा; 
अयो, दिरण्यमिति क्रमेणाष्टविधा जायन्ते तदा तासां विधानां संग्ह्य पिण्डीकरणार्थ 


सवतोमुखो विलक्षणो वायुः प्रचलति । स एव सर्वीनवयवान्‌ संहृत्य पिण्डरूपतां 
नयति। अयमेव वायुः वृणोति च अह्णोति चेति वराह आख्यायते इत्युक्तं ब्राह्मणेषु | 


अतएव बराददंषट्रायां.पृथिवी स्थितेति व्याख्यायते शाज्नेघु । तेनैव सर्वतः 
प्रसुत्वरेण वायुनाऽद्यापि एथिवीपिण्डं प्रियत इति | अयमेव वराहो यज्ञरूपेण 
मागवतादिषु व्याख्यातः । इह त ऋषिमिव्योपकरूपेणैव संस्तुतः | 

अथ सृष्टि वितन्बतो भगवतो पूर्वमधुद्धिपूवंकः सग: प्रादुरमूत्‌ । तमो मोहः 
महामोहः, तामिखः अन्धतामिसश्रेति । इमे एव योगदशंने अविद्या, अस्मिता, 
रागः, द्वेषः, अभिनिवेश इति पञ्चक्लेशा आख्यायन्ते | इमानि बुद्धस्तामसानि 
रूपाण्येव इति एषां सुशै बुद्धेनोपयोगः इतीयमबुद्धिपूर्विका सृष्टिर्छा | एतैः 
पञ्जभिः क्लेशेरेव वेष्टिताः सबेंऽपि प्राणिनो जायन्ते, इत्येषां सगं आवश्यकः । तदनु 
चतुर्दशविधः प्राणिनां सगः प्रतिपादितः । पूवं नगानां वृक्षलतादीनांः सगः, मुखे 
नातस्वादिमे मुख्या उच्यन्ते, तदनु तियंग-योनीनां चतुर्विधः सगः | सरीसपाः, 
पक्षिणः, मृगाः ( आरण्यकाः ) पशवः ( ग्राम्याः ) चेति । एतं सगंमसाधकं मसा 
ऊध्वंद्ञोतसां देवानां सात्त्विक: सगः प्रवर्तितः । तेषामष्टविघस्वमन्यत्राख्यातम्‌ । 
अनन्तरञ्च अ्वाक्खोताः मनुष्यसगः प्रादुरमूत्‌ । इमे मनुष्याः रजोबहुलाः प्रायेण 


दुःखिनो जायन्ते | इत्येवं महदाद्या अशे सर्गा: कथिताः | मनुष्याणामग्न भूतादीनां 
सगोऽत्र पुराणे विशेषेणोक्तः | स तमःप्रधानः पिशाचादीनां सगो विज्ञेयः । , 


अथ मनुष्येषु पूर्वं सनकादीनां कुमाराणां मानससर्गो ब्रह्मणा कृतः | इमे च 
पञ्चापि योगिनो वैराग्यपरमाः सि कतु न प्रवृत्ताः। इमांश्‍व संग5प्रवृत्तान' 
विलोक्य ब्रह्मणः दुःखं कोधश्च उद्भूतः | क्रोधारिष्टस्य तस्य ललागान्नीलः 
लोहितो भगवान्‌ महादेवः ग्रादुरमूत्‌ । स्वयमेव परमेश्वर इदानीं ग्रादुभू तः । 
ब्रा प्रणम्य तं प्रजासर्गाथमाह । तदा भगवान, महादेव आत्मसहद्यान 
रुद्रान्‌ ससज | ये जरामृत्युविवर्जिताः सदैकरूपा आसन्‌ । तान्ह्ठा ब्रह्मणा 


जरामृत्युयुतान्‌ प्राणिनस्सुजेति प्रार्थितो भगवान्‌ नाहं जरामृष्युयुतान्‌ सक्ष्यामीति 
प्रोवाच | तदा ब्रह्मणा स सर्गान्निवारितः। ततश्च ब्रह्मा स्थानाभिमानिनः कालामि- 


मानिनश्र नदीसमुद्वाधिष्ठातन्‌ कलाकाष्ठायधिष्ठात्रीश्व॒ पूव ससज, तदनु च 
स्वशिरोडवयवेम्य: ससर्षीन्‌ ससज । त एते एदस्या: सश प्रवृत्ता; सर्वो ससज: । | 

अनन्तरञ्चात्र देवादीनां सर्ग; पुनविस्तरेणोक्त: । पूतं जघनादसुरा सशः। 
असुरान्‌ सष्ठ च सा तनुस्तेन त्यक्ता रात्रिबेमूव | इयं रात्रिस्तमोबहुला अस्याञ्चा 
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५६ चतुर्वदि-संसक्कतरचनावलिः 


सुराणां प्राधान्यज्ञायते | ततश्च ब्रह्मा सत्त्वबहुळां तनुमास्थाय मुखतो देवान- 
सुजत्‌ । दीव्यत इमे जाता इति देवा उच्यन्ते । ततः देवान्सष्टा सापि तनुस्तेन 
त्यक्ता, दिनं बभूव । तत्सत्त्ववहुळं तत्रेव च देवाः प्रभवन्ति | ततश्च पुनः सत्तव- 
मात्रात्मिका तनुं हीत्वाऽत्मानं पितृवन्मत्जा तेन पितरः सुटा: । सापि च तनुस्तेन 
त्या, सन्ध्याऽमवत्‌ | तत एब सन्ध्यापि सच्चप्रधाना पितृणाञ्च तत्र बला- 


चिक्यम्‌ ततश्च रजोमात्रास्मिकां तनुं ग्हीत्वा मनुष्यास्तेन खुश: सा च तनुस्त्यक्ता, . ˆ 


ज्योत्स्ना बमूत्र। तस्मान्मनुष्याः ज्योत्स्नायां हृष्यन्ति । एवमेत्र स्त्रावतवेभ्यः 
सवै प्राणिनः सुष्टाः | 

अत्रायमाशयः--यथास्माभिः पूर्वमुक्त क्षरः एुइषः तम्मात्रारूपाम्‌ प्रकृति- 
मुपादाय स्वावयवेभ्यः सर्वोन्प्राणिनः खुजतीति तथैवात्र क्षरः पुरुषो ब्रह्मा तत्तद्‌ः 
युणब्रहुळास्तास्तास्तनूरुपादाय देतादीन्‌ ससज प्रक्कतिश्व परिवर्तनशीला स्वत 
एव निवतते इत्येव तनुपरित्यागस्याशयः । तेषु तेषु कालावयवेधु चापि तमःसस्वा- 
दिग्राधान्यं बोधयितुं तत्तत्तनुरूपस्वं कालांवयवानामुक्तम्‌ । मनुना हि भगवता 
“षिभ्यः पितरो जाताः; पितृभ्यो देवदानवाः । देवेभ्यश्च जगत्सवे? इत्या- 
चक्तम | ते ऋषिपितृदेवा: प्राणलूपाः । इमे त्वन्नोक्ता: प्राणिरूपास्तत्तह्लोऽनिवासिन 
इत्येवं विरोधोऽयं समाधेयः 

अग्न ऋषिप्रइन॑ समाधातुं मगवतो रुद्रस्य ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्रादुर्भावो विस्तरेण 
विद्वत: | तद्रे च सूर्यचन्द्रवंञ्यानां राज्ञां चरितेषु चन्द्रवंशे भगवतः कृष्णस्य 
प्रादुर्माव:, तत्कृतं महेश्वरतप्च विवृतम्‌ | 


उत्तरार्धोरम्मे ऋषिभिः परमं ज्ञानं एष्यो रोमदर्षणो यावद्‌ वक्तुमुपक्रमते 
तावदेव तत्रव भगवान्‌ व्यासः समागतः । रोमहर्षणेन दण्डवत्‌ प्रणिपत्य मुनौन्‌ 
त्युक्तं यदेष साक्षात्‌ भगवान्‌ समायातः इत एव शुभ्रघध्वम्‌ | स्वयञ्च व्यासं 
प्रत्युक्त “एते मुनयः परमं ब्रह्मानं थोठुमिच्छन्ति कृपया भवता त्रोध्यन्ताम्‌ |? 
तदा व्यासेनोळं “एकदा सनत्कुमाराद्या अन्येऽपि च कणादकपिछाद्या बहव 
ऋषधयः पूज्ये बदरिकाश्रमे नारायणमिदमेव ज्ञानं पृष्रबन्तः । एषां संवादकाले 
एव तत्र भगवान्‌ शिवः तत्रेवाविमतः.| किञ्च भवन्तो विचारयन्तीति तानू पृष्टवान्‌ । 
ततश्च तै: प्राथितः स्वयमेव ब्रह्मतत्त॑ सवीन्‌ बोधवितु प्रवृत्तः । इदमीश्वरगीते 
त्युच्यते | संव च मया भवद्म्यरभाव्यते? इत्युकत्वा भगवान्‌ व्यासः ईश्वरगीता- 
आवयामास । तत्र हि भगवता यडुपदिष्टं तस्यायं सारः--ज्ञानमेव परं संसारे 
व्यासम्‌ | तन्वं विमूढा अर्थरूपेण पश्यन्ति योऽस्माजगतः परोऽस्ति स सर्वान्तरः 
साक्षाचिन्मात्नरूपः । स एरवान्तर्यामी पुरुषः, प्राणः, महेश्वरः काळ इत्यादिः 
` शब्दैच्यते | स एव च मायया विविधास्तनूः करोति | वस्तुतः स पाणिपादा- 
दिमिरिस्द्रियेविद्दीनः कठृत्वभोक्तृत्वादिभमेश्‍च होनः । यथा हि प्रकाञ्चतमसोः 
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कूर्मपुराणविषयाणां समालोचनम्‌ ५ 


परस्परं सम्बन्धः सर्वथा असम्माव्यः तयैव तस्य मायया मायिकेन जगता चैक्यं 


` सर्वथा असम्मान्यमेध | यथा च छाया मलिना तथा जीवात्मापि स्वभावतो 


मलिनो विकारी च | एव मलिनस्य मुक्तिः कदापि न सम्मबति | यदा तु मुनयो 
विकारहीनं निइन््मानन्द्रूपमात्मानं पश्यन्ति तदा मुक्ता भवन्ति | कतृंत्वसुख- 
दुःाद्यमिमानोऽहंकारजन्यः | स च जनेरात्मन्यारोपितः । योगिनस्तु प्रकृतेः 
परं शुद्धमात्मानं पश्यन्ति | यद्प्यात्मा स्वयंज्योतिः परमहंकारेण सहाविविक्त 
सद्सदात्मकं जनाः पश्यन्तिः। प्रधानं पुरुष च प्रथक्‌ पथक बुद्धवा कूटस्थं निरञ्जन 
मात्मानमक्षररूपं योगिनः पश्यन्ति । अस्य रागइंघादयो दोषाइच केवलं भ्रान्ति- 
निवन्धना$ । इस्याद्यात्मोपदेशोऽत्र इतः। अग्रे च भगवदूगीतायामिव साँख्य- 
योगविमागोऽपि दशितः । भगवद्गीताया अर्थतः क्चिच्छुब्दतोडपि च छायाऽत्र 
क्ष्यते, यथा— 
“यतो शुह्यतमं देहं सवंगं तत्त्वदर्शिन: | 
प्रविष्टा मम सायुज्यं लमन्ते योगिनोऽन्ययम्‌ ॥ 
ये हि मायामतिक्रान्ता मम या विश्वरूपिणी | 
लभन्ते {परमं शुद्धं निर्वाण ते मया सह |? इत्यादि : 
( २२५३-५४ ) 
अग्रे च सृष्टि विबृण्ववता भगवता अव्यक्तात्‌ कालः, प्रधानं, पुरुषइचामू- 
चन्निति कथितम्‌, तेभ्यश्च सर्वमिदमुत्यन्न॑ तस्मात्‌ ब्रह्ममयमेव सवे जगदिति | 
प्रकृतेश्च महान्‌ ततझ्चाहंकारो जायते । एक एव मह्दानात्मा अहंकार इति, जीव 
इति, अन्तरात्मेति च कथ्यते । तेनैव सर्वे सुखं दुःखञ्च वेद्यते | तस्य विज्ञाना- 
त्मकस्य मन उपकारकं भवति । मनस एव साचिव्यात्‌ पुरुषस्य संसारः | प्रइत्या- 


. दिसंगञ्च पुरुस्य कालेन जायते, उक्त हि-- 


कालः सुजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः | 
सर्वे कालस्य वशगा न कालः कस्यचिद्वशे ॥ 
सोऽन्तरा : सर्वमेवेदं नियच्छति सनातनः। ( २।३।१६-१७ ) 
स एव भगवान्‌ नारायणः सववज्ञ: पुरुषोत्तम इत्यादिशब्दैरच्यते | सोऽहमेव 
अज्ञाव्ययं इति भगवतोपदिष्म्‌ | 
इत्यादि सर्वमुपदिश्य च भगवान्‌. मददश्वरो स्वभैश्वरं भावं दशयन ननत। 
देवा ऋषयस्च तं महादेव विष्णुना सह रुत्यन्तं दद्युः । क्रमेण च सहखबाहुँ 
सहस्रशिरसं चन्द्राधशे वरम, जटामण्डितं चमवसनं शूल्पाणिनं स्वेन तेजसा सव 
अझाण्डमावृत्य स्थितं दहशुः | दशकानाञ्जच नामान्यप्यत्रोक्तानि, यथा- | 
सनत्कुमारः सनको भृगुश्च सनातनइचेव सनन्दनच | 
रेम्योऽङ्गिरा वामदेवोऽथ शुक्रो मदर्षिरत्रिः कपिलो मरीचिः॥ ( २।५।१ 
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५3 


जद चतुवेदि-संस्क्ृतरचनावलिः 


एते च सर्वे जगदीश्वरं रुद्रं तथाविध इष्टवा स्तं झतार्थे मन्यमाना मूर्ध्ना 

प्रणम्य स्तोतुं प्रदत्ताः 1 स्तुतौ च सर्वात्मकत्वमेव भगवतो विवृतम्‌ | नरह्मतिषणु- 
ख्द्राणाञ्चेक्यमेवोद्घोषितम्‌ | एवं सर्वातमा सर्वरूपो भगवान्‌ सत्यं दर्शयित्वा 
पुनः परमं रूपं सृत्य प्रकृतिस्थो्मवत्‌ | पुनइच ऋषयः तदूरूपद्यानेन कृतार्थतां 
घोषयन्तः पुनमाात्म्यं पप्रच्छुः । तदा भगवता पुनः स्वीयं माहात्यं वहुधा 
बोधितम्‌ | अग्ने च स्वीया -विमूतयोऽपि बोधिताः | अग्रे च सरस्वती, पार्वती 
सावितर्याद्या ममेव वशगा इत्याद्यप्युक्तम्‌ | प्रकृतेः सृष्टिवर्णनञ्च मध्ये मध्ये कृतम्‌ | 
अग्रे च ऋषिभिः पृष्टम्‌ 

निष्कळो निर्मलो नित्यो निष्क्रियः परमेश्वरः । 

तन्नो वद्‌ महादेव विश्वरूपः कर्थं मवान्‌॥ ( २।९।१ ) 


अधरोत्तरमीश्वरस्य- 


नाऽहं विश्वो न विश्वश्च मामृते विद्यते द्विजाः । 
मायानिमित्तमत्रासिति सा चात्मनि मयाश्रिता || 

अनादिनिधना शक्तिर्माया व्यक्तिसमा्रया | 

तन्निमित्तः प्रपञ्चोऽयमव्यक्ताज्जायते खलु || 

अव्यरं कारणं ग्राहुरानन्दं ज्योतिरक्षरम्‌ | : 
अहमेव परं ब्रह्म मत्तोह्मन्यन्न विद्यते ॥ 

तस्मान्मे विश्वरूपत्वं निश्चित ब्रह्मवादिभिः । ` ८ 
एकत्वे च पृथक्त्वे च - प्रोक्तमेतन्रिद्शनम || ( २९।२-१ ) 


अग्रे चोपनिषक्ती: प्रदद्य माहात्म्यं ख्यापितम्‌ । एकादशाध्यायमारम्य 
च योग उपदिष्ट: | तत्र योगो द्विविध:--शून्ययोगो ब्रह्मयोगइच । मनसो 
विल्यो यो निर्विकल्पकसमाधिरूपेण योगदशने उक्त: स शून्ययोग: महेश्वरैकाग्रता 
तु ब्रह्मयोगः सवतः भ्रेष्ठः। अग्रे योगत्याष्टानामज्ञानां विवरणम्‌ । अन्ते च 
योग्येम्यः शिष्येम्य इदं प्रदातव्यमिति नारायणाय देवेभ्यइच समुपद्रिय भगवतोऽ- 
न्तर्घानम्‌ । अत्रेवेश्वरगीतासमासि: | - 

अग्रे च भगवतो व्यासस्य स्वतन्त्र उपदेशो व्यासगीतानाम्नाऽत्र संएहीतः । 
तत्र प्रतिज्ञावाक्ये “कर्मयोगं शृशुतेति प्रतिज्ञा” अत्र च कमंयोगो न मगवद्गीता- 
स्विव निष्क्रामकर्मौनुष्ठानरूपः अपितु शास्रोकः सर्वोऽपि कमकलाप; कर्म योगपदेन 
संग्रहीत; | तन्न पूव विस्तरेण ब्रह्मचारिणो धर्मा: स्मृत्याद्यक्ता इव व्याख्याताः । 
यज्ञोपवीतं कथं परिधाय गुरुशुभ्रषा कथं कार्या इत्यादि सव विद्ृतम्‌ ॥ 
अभिवादनादिप्रकारोऽपि सर्वोडमिहिउः । आचमनं “कुत्र कुत्र कार्यम्‌ इत्या- 
झपि विदृतम्‌| ` ` ; 
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` विद्याध्यायमारग्य भाढकल्पः | पूर्व आद्वकालदेशादिविवरणम्‌ , अग्ने च निम- 


कूमपुराणविषयाणां समाचोचनम्‌ ५९. 


-तुद्शाध्याये शुरुपरिचयौविधिः, भग्ने तर्पणादिविधिरपि पञ्चदशाः 
स्यायमारभ्य स्नात्वा एह्दश्रमप्रवेशः तत्र च दण्डस्थाने वैणव्या यष्टर्घारणं शोधक 
कमण्डलुं छत्रोष्णीषपादुकादिधारणं यथा शक्त्या भूषणादिधारणञ्च विवतम्‌ | 

अन्यत्र काञ्चनादू विप्रो न रक्तां दिभ्य्यात्सजम्‌ | 
शुक्लाम्बरधरो . नित्यं सुगन्धः प्रियदशनः॥ 
न जीर्णमलवद्वासा मवेद्दे वैभवे सति। 
न स्कमुल्त्रण चान्यघृतं वासो न कुण्डिकाम्‌ || 
नोप।नद्दौ स्रजं वाथ पादुके न प्रयोजयेत्‌ | (२।१५।५७) 


इत्याद्या आचारा अपि सम्यग्विवृंताः । ततो विवाहविधिः । अन्या 

ग़रहस्थोचिता चर्या स्त्र विवृता । घोडशेऽध्याये चापि हर्थचर्येव विस्तरेण 
प्रतिपादिता । 

नाधामिकेदृंते रामे न व्याधिबहुले र्शम्‌ । 

“न शूद्रराज्ये निवसेद्‌ न पाखण्डजनैबेते ॥ 

हिमवद्विन्ध्ययोमष्ये पूवपश्चिमयोः शुमम्‌ | 

मुक्त्वा समुद्रयो दंशं नान्यत्र निवसेद्‌ द्विजः ॥ (२।१६।२३-२४) - ~ 
इत्यादीनि निवासस्थानान्यपि विवृतानि | 4 

नोडिडिष्टः संविशेन्नित्य॑ न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । 

न गच्छन्‌ पठेद्वापि न चेव स्वशिरः स्पशेत्‌ (२।१६।६८) 
इत्याद्या आचारा अपि विस्तरेणविब्रृताः । सपतदशेऽध्याये च भोज्याज्ञानाम ९ 
पुरुषाणाम्‌ , अमोज्यान्नानाञ्च विवरणम्‌ । तदनु च मद्षपामध्यःव्यवस्या * 
विवृता । अष्टाददोऽध्याये च के: कमभिः ब्राह्मणाद्या मुक्ता भवेयुरिति ऋषीणां 
ग्रइनः | तत्र च भगवतो व्यासस्योत्तरे प्रातःस्नानस्य विशेषतः प्रशंसा अन्येषामपि 
स्नानानां विवरणम्‌ | अग्रे च सूर्योपासनाया: शङ्करोपासनायाश्च विवरणम्‌ | 
अन्येऽप्याचाराः स्मृत्याद्यकाः | देवपूजादीनामत्र विशेषेण विवरणम्‌ । 

यो मोहादथवाडज्ञानादकृत्वा देवताचनम्‌। 

सुङ्क्ते स याति नरकं शूकरं नात्र संशयः ॥ (२।१८।११८) 


इस्यादिना देवपूजाया निस्यस्वमपि व्यवस्थापितम्‌ | 
उनबिद्याष्याये, च भोजनविधिविवरणम्‌ अयनविधिविवरणमपि चात्रैव | अथ 


्त्रणीयानां ब्राह्मणानां लक्षणाद्याख्यानम्‌ ; तत्र च कश्रिद्धिशषोडपि 
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६० चतुवेदि-संस्छृतरचनावलि 


यथा-- 

मोजयेद्योगिनं शान्तं तत्त्वज्ञानरतं यतः। | 

अमावे नैष्ठिक दान्तमुपक्कुवीगकं तथा ॥ 

तदळामे ग्रहस्थन्तु मुमुछ्ुं सङ्गवर्जितम्‌ । 

` सवोछाभे साधकं वा णहस्थमपि भोजयेत्‌ ॥ (२।२१।१५-१६) 
किश्व-- 


अपि विद्याकुलेयुक्ता हीनइता नराधमाः । 
यत्रैते भुञ्चते इव्यं तक्भवेदासुर द्विजा:॥ (२।२१।२६) 
इत्यादिना वृत्तप्रशंसापि श्रयते । अग्र च निमन्त्रितानां ब्राह्मणानां निमन्त्रणस्य 
आद्वकठुरच धर्मा विवृता: । तत्रेतद्विशषतो द्रध्व्यम्‌-- | 
आमन्त्रितो ब्राह्मणो वै योडन्यस्मे कुरुते क्षणम्‌ । 
स॒ याति नरकं घोर शूकरत्वं प्रयाति च ॥ 
आमन्त्रयित्वा यो मोद्दादन्यं चामन्त्रयेद्‌ द्विजः ।' 
स॒ तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटोऽभिजायते ॥ (२।२२।७-८) 
द्वाविंमध्यायमारभ्य च कल्पोक्तः सवोंऽपि थआदविधिमन्त्रप्रतीकनिदशपूरवंकं 
निर्दिष्टः | तत्र चायमारम्भः— 
; ततो निवृत्ते मध्याहे लुप्तरोमनलान्द्रिजान्‌ । 
` अवगम्य यथामागे . प्रयच्छेइन्तधावनम्‌ || 
ततैलमभ्यञ्जनं स्नानं स्नानीयञ्च एथखिधम्‌ | 
पात्रेरौदुम्बरे दया दवेशवदैवत्यपू्॑कम्‌ ॥ (२।२२।२०-२१) 
अग्रे च भोजनप्रसज्ञ-- यु 
मिल्नुको ब्रह्मचारी वा मोजनार्थधुपस्थितः । 
उपविष्टस्तु यः भाद्ध कामं तमपि मोजयेत्‌ ॥ 
अतिथिर्यस्य नाश्नाति न तच्छाद्ध प्रशस्यते । 
तस्मा'््रयत्नाच्ङराद्वेषु पूज्या ह्यतिथयो द्विजैः ॥ (२।२२।३१-३२) 
एवं सोऽपि विधिरत्र विवृत: | भोजनेषु च मांसानामपि संग्रहोऽत्र कृतः | 
नयोविंशेऽध्याये च अशौचविवरणमू | तत्र जननाशौचे भयं विशेष उक्तः-- 
दशाहं निुणे प्रोक्तमाशौचं वातिनिर्गुणे | 
एकदित्रिगुणेयुक्तश्रतुक्षेकदिने: शुचिः ॥ (२।२३।७) 
जननाशौचे सपिण्डानां स्पशनिषेधों नास्ति मरणाशौचेऽपिः चुर्थेऽवि स्पर्श « 
इति स्पष्टमुक्तम्‌ | अग्रेऽपि बालादीनामाशौचे स्पत्युक्तमाशौचं नियुणानामेवेति | 
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i 
१ 


| कूमंपुराणविषयाणां समालोचनम्‌ ६१ 


भूयो भूय उक्तम्‌ । वैतान उपासनाश्च परद्वारेण फलादिभिः कारयितव्या इत्यपि 


स्पष्टमुक्तम्‌ । 
अथ  किश्चित्ममादेन प्रियतेऽग्निबिषादिभिः | 
| तस्याशौचं विधातव्यं कार्यञ्चैवोदकादिकम्‌ || इति च 
| (२।२३।६४) 
| किञ्चायमपि विशेष उक्तः 
| जाते कुमारे तदइः कामं कुर्यात्यतिग्रहम्‌ । 
| हिरण्यभान्यगोवारतिलांश्च गुडसपिषा ॥ 
| फलानि पुष्पं शाकथ लवणं काष्ठमेव च। 


आशौचिनो शाद्‌ ग्राह्य शुष्काज्ञञ्चेव नित्यश: | 
| आहिताग्नियथान्यायं दव्यन्निमिरम्निभिः ॥ (२।२३।६७) 
| अग्रेषपि मृताशौचेऽयं विशेषः-- 
| पिण्डं प्रतिदिनं दद्यः सायं प्रातर्यथाविधि | 
| प्रताय च गहद्वारि चतुर्थ भोजयेद्‌ द्विजान्‌॥ (२।२३।७०) 
| पञ्चे नवमे चेव तथेवैकादशेऽहनि | 
[os युग्मांश्च भोजयेद्विप्रान्नवप्नादन्त॒ तद्‌ द्विजाः ॥ (२।२३।७२) ` 
सर्वोडपि च प्रेतकल्पोऽत्र संक्षेपेणोक्त: । अग्रे चवुविशेऽष्याये शौतस्मातीग्नि . - 
होत्रविवरणम्‌ । अग्रे दानधर्माया ग्रहस्थवृत्तय एव विद्वता:। ससविंशेऽध्याये च 
वानप्रस्थाअमधमीः । तत्र नानाविधानि तपांसि वर्णितानि | अथाशविंश यतिघमीः, 
तंत्र संन्यासस्य बहवो भेदा उक्ताः, यथा— 
ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्‌ वेदसंन्यासिनः परे | 
क्मसंन्यासिनस्त्वन्ये विविधाः परिकीर्तिताः ॥ 
यः सवंसङ्गनिमुंझो निद्वन्द्वश्वेव निर्भय: | 
प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी स्वात्मन्येव व्यवस्थितः || 
वेदमेवाम्यसेन्नित्यन्निद्दन्दो निष्परिग्रहः । 
गरोच्यते वेदसंन्यासी मुमुक्तुविजितेन्द्रिय: || | 
यस्त्वग्नीनात्मसात्कृत्वा ब्रह्ारपणपरो द्विज: | कि १ 
स ज्ञेयः कर्मसंन्यासी महायजपरायण: ॥ (२२) . | 
संन्यासिनाञ्च धमषु उक्तम्‌ ‘5 
भैक्षेण वतंयेन्नित्यन्नैकान्नादी भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ 
यस्तु मोहेन वाऽन्यस्मादेकान्नादी भवेद्‌ यतिः।: | 2" 
न तस्य निष्कृतिः काचिद्मंशास्त्रेषु कथ्यते || (२।२८।१७:१८) | 


ऱ्ह 


७ तकं दधि घृतं तैल्मौषधं क्षीरमेव च ॥ (२।२३।६५।६६} . 
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६२ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 


इदमपि चोक्तमू-- 
एकवासा द्विवासा वा शिखी यज्ञोपवीतवान्‌ । 


कमण्डलुधरो विद्वान्‌ त्रिदण्डी याति तत्परम्‌ ॥ २1२८1३१) 
अन्न च ध्येयमुक्तम्‌-- 
महान्तं पुरुषं ब्रह्म ब्रह्माणं सत्यमव्ययम्‌ | 
सितं सितेतराकार महेश विश्वरूपिणम्‌ ॥ 
ओज्कारेणाथ चात्मानं संस्थाप्य परमात्मनि | 
आकाशे देवमीशानँ ध्यायीताकाशमध्यगम्‌ ॥ (२।२९।१४-१५) 
अग्रे च धर्मातिक्रमे यतीनां प्रायश्चित्तान्युक्तानि। इतः परं त्रिंशमध्याय- 
मारम्य चतुल्निशदध्यायान्तं प्रायरिचित्तानां विवरणम्‌ । तत्रैव च व्यासगीता- 
समाप्तिः |. ततः परं ऋषिभिः सूतस्तीर्थेविस्तरः एष्टः | स च नानाविधानि 
तीर्थान्याह । तत्र शैवतीथोनामाधिक्यम्‌ , न्मे दामाहात्म्यञ्चातिविस्तृतम्‌ | अन्थ- 
समाप्तिपयन्तं ( चतुश्चत्वारिंशाध्यायपर्यन्तं ) तीर्थानामेव वर्णनम्‌ । 
मध्ये च देवदारुवनवृत्तान्त: । तत्र हि भगवान्‌ शङ्करः स्वलीळयाऽतिसुन्दरं 
रूपं इत्वा दिगम्बरः ( नग्नः ) ऋषीणामाश्रमेषु प्रविष्टः । विष्णुञ्च ज्जीरूपधारिगं 
सह निनाय | सापि जरी बहुसुन्द्री वज्रामरणमूषिता तमनुगच्छति स्म । 
एरंमूतं शङ्करं दृष्टा ऋषिपत्न्य: पतिब्रता अपि मोहात्तमनुजम्मु: ऋषिबालकाश्च 
विष्णुरूपांयां स्रियामासक्ताः नानोपद्ासान्‌ चक्रः । तेन च कुपिता ऋषय 
शिवमाया विमो हितास्तं लोष्टट्गुडादिमहारैस्ताडयामासु: । केवल वशिष्ठाश्रमे 
पतित्रताशिरोमणिमूतया अरुन्धत्या स पूजितः चिकित्सितश्च |. पुनश्च ऋषिमि- 
बहुधा मस्सितस्तदुक्त्या स स्वीयं लिङ्ग छित्वा तत्रेव पातयामास । स्त्रयञ्च 
विष्णुना सहान्तदधे । तदा च देवदारुवने महान्त उत्पाताः प्रादुर- 
भूवन्‌ | तदा अत्रिपल्या अनसूयया “अयं देवो महादेव आसीत्‌ भविद्धश्वा- 
ज्ञानेन तडित इति भवतां मयमुपस्थितम” इत्येवं ऋषयो बोधिताः। सवं च ते 
अह्षण: समीपे गत्वा सव बृत्तमाचख्युः | तदा ब्रह्मणापि बह्दनुशोचिताश्व तदाज्ञया 
तत्रैव देवदारुबन आगत्य तं लिङ्ग वैदिकेन विधानेन पूजयामासुः | पुनश्च 
शङ्करस्य दशनमवाप्य कृतार्था बमूचुरित्यादि । अनन्तरञ्च पञ्चचत्वारिशऽध्याये 
अतिसगं निरूप्य अन्थसमातिः कृता । दवदारुवनकथायाश्चेद्मेव तात्पयम्‌ 
यल्लिंगं प्रकृति: । तामेव प्रकृति प्रधानीकृत्य भगवांस्तत्र गतः । त्रिगुणया 
प्रकृत्या मोहिताइच ऋषयस्तन्न जशिरे | यदा बेन प्रङ्गतिविसुष्टा ब्रह्मणा च 
प्रकृतावेव भगवान्‌ पूज्य इत्यादिष्टं तदा तत्पूजनेन पुनःप्रकृतिरहितो मगर्वास्तैदषट 
इति | अन्ते च फलश्रत्या अ्न्थसमासतिः | 
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मुद्दढपुराणविषयसमालोचनम्‌ 


मुद्गळ्पुराणमुपपुराणेषु कचिद्‌ गणितम्‌ । क्कचित्त उपपुराणेम्योऽप्य- 
चरकक्षाकेष्वौपपुराणेषु गण्यते | औपपुराणानि चातिपुराण नाम्नापि केनिदाहुः । 
गएषां नामानि च वृहृदूविवेके स्मयन्ते-- 
आद्यं सनत्कुमारं च नारदीयं बृहञ्च यत्‌ | 
आदित्यं मानवं प्रोक्तं नन्दिकेश्वरमेव च || 
र कौमे भागवतं शेयं वाझिष्ठं भार्गवं तथा | 
मुद्गरं कल्कि-देव्यो च महाभागवतं तथा || 
बृहृद्धम्मे परानन्दं वहि पशुपति तथा | 
हरिवंशं ततो ज्ञेयमिदमौपपुराणकम्‌ ॥ 
अत्र पठितानि सनत्कुमारादीनि कानिचिदुपपुराणेष्वपि पठ्यन्ते 


is आद्यं सनत्कुमारोऊं नारसिंहमथापरम्‌ | 
ह तृतीय स्कान्दमुदि्ट कुमारेण तु भाषितम्‌ | 
र चतुथ शिवधर्माख्यं साक्षान्नन्दीशमाषितम्‌ | 
दुर्वीससोक्तमारच्ये. नारदोक्तमतः परम्‌ || 
कपिलं . वामनं चेव तथेवोशनसेरितम्‌ । 
ब्रह्माण्ड वारणं चाथ कालिकाहृयमेव च ॥ 
माहेश्वरं तथा साम्त्रं सौरं सवीथसंचयम्‌ | 
पराशरोक्तमपरं मारीचं भास्कराहयम्‌ ॥ 
एतत्सर्वमालोच्य विद्वद्भिः प्रतीयेत यत्‌ यानि कैश्चिदुपपुराणत्वेनोक्तानि 
तान्येव विभज्य केश्चिदौपपुराणत्वेन एथ गणितानि । वस्तुतः स्वेषामेषामुप- 
पुराणत्वेन गणनं युक्त प्रतिमाति । 


| 

| 

उपपुराणेु प्रायेणेकेकां काञ्चिद्‌ देवतामुद्दिशय तन्माहात्म्यमेव विद इस्यते | 
यद्यपि महापुराणेष्वपीयं प्रक्रियोपलम्यते, तत्रापि शेवपुराणेषु भगवतः शिवस्य) 
वैष्णवेधु पुराणेषु च मगवतो विष्णोर्माहात्म्यातिशयः ख्यापित इति, तयापि हु 
।॒ उपपुराणेषु ठु प्रक्रियेयमतिशयेन विजम्मिता विलोक्यते | अत्र च परस्परं विरोधो fy 
नाशङ्कनीयः | यतो हि सवस्यापि चराचरात्मकस्य मूल्मूतमेकं परब्रह्मेव मुख्यतः 
योपास्यं सर्वत्र विवक्षितम्‌ | तत्त न स्वरूपेणोपासितुं शक्यम्‌--“यतो वाचो 

निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह? “अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌?ः 


# 


६४ चतुवैदि-सँस्कृतरचनावछिः 


“युन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतं, तदेत ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते? 


इत्यादिभिः अ्तिभिः तस्य वाङमनसाविषयतायाः स्पध्युद्घुष्टत्वात्‌ । तस्मिन्‌ ' 


मनोनिवेशो हि तदुपासनं भवति, यश्च .मनोविषयतामेव नावगाहते तंत्र मनोः 
निवेशः कथं कतु शक्यः स्यात्‌ । कथं वा स्तुतिः तस्य संभवति, वागतीतत्वात्‌ | 
तथा च तदुपासना न संभवतीति जीवनस्यैव निष्फळत्वमापतति, तद्वारणायं 
सगुणपाधाररूपाण्याधारीकृत्य तस्मिन्मनो निवेश्यमिति भ्रतिस्मृत्यादिषु माग 
उपदिष्टः | तानि च सगुणसाकाररूपाणि अधिकारिमेदेन पञ्चशास्त्रेषु निर्दिष्टानि 
यथा विष्णुः, शिवः, शक्तिः गणेशः, सूयंइचेति | ते हि देवाः स्वस्वाधिकारे 
नियुक्ताः स्वस्वकाये निवंहन्ति | एषु कसिमिक्चिदेकस्मिन्‌ स्वरचिमनुसृत्य 
व्रझबुद्धिरपासकेन कतंव्या, तद्रूपं तेनोपासकेन परब्रह्मतया भावनीयम्‌ , अन्यानि 
तु रूपाणि यथायथं स्वस्वाधिकारविशष्टान्येव भावनीयानि | 

तदित्थं येन यद्रूपं परश्रह्ततया भावितं तदेव तदूदष्टौ सर्वतः प्रधानं स्यात्‌ | 
अन्यानि तु रूपाणि यथास्थितानि तदनुगामीन्येव स्युः । अनेकेषु रूपेषु परत्रह्मतया 
मावितेषु तूपासनैव न सिध्येत्‌ | चित्तस्यैका्रता हि उपासनायाः फलम्‌ , अनेकेषु 
ब्रह्मतया भावितेषु ठु इतस्ततः प्रचढ्चित्ते कथमेकाग्रं भवेत्‌। तस्माद्‌ ब्रह्मतुद्धिरेक- 
हिमन्नेव कस्मिदिचिद्रूपे कतंव्या | इतरेषु तु न विद्वेषः कायः । अपितु यस्मिन्‌ 
अधिकारे ते स्थिताः तादृशाधिकारविशिष्टस्वमेव तेषां मन्तव्यम्‌ | तथा च 
परब्रह्मतया भावितस्य रूपस्याङ्गप्रत्यङ्गान्येव तेऽन्ये देवा भवेयुः । परत्रह्मतया 
मावितं दु रूपं सर्वतः प्रधानमित्येव पुराणेषूपपुराणेषु च कस्यचिदेकस्य प्राधान्यं 
तत्र तत्र ख्यापितम्‌ । रुचिमेदक्ृतोऽधिकारमेद एवात्र निदानम्‌ , न ठु परस्परं 
न 5पि विरोधः | 


तदेतत्‌ पातञ्जले योगसूत्रेष्प्युक्तम्‌ “यथाभिमतध्यानाद्वा? इति। यस्या- 
धिकारिणः स्वमावादू यत्र रुचिः, तदेव रूपं तेन ध्यातव्यमिति तदथः | तदेव 
रूपं द्वारीकृत्य निर्विकल्पकसमाधिना तस्य ब्रह्मणि प्रवेशः स्यादिति योगसूत्राशय: । 


तदित्थं विमिन्नतया मनोनिवेश्ार्थ स्वीकृतेषु रूपेषु भगवान्‌ गणपतिरेवात्र 


` पुराण परन्नह्मरूपेण ध्यातुमुपदिषटः | किञ्चिद्रूपं द्वारीकृत्य प्रवेशोऽपि मायाशबलिते 


ब्रह्मण्येव संभवति । निष्कलं ठु ब्रह्म केवलमुपलक्षणतया निषेधमुखेनैव ज्ञेयं भवेत्‌ । 


तद्थ च निर्विकल्प एव समाधिरुपयुक्तः स्यादिति न तद्‌ वाचा वर्णयितुं कथमपि : 


शक्यम्‌ , ततश्च मायाशचत्रलितं ब्रज्लेंव गणपतिरिति पुराणंऽस्मिन्तुपदिष्टम्‌ । 
माया च तस्य बुद्धिः सिद्धिरिति द्विविधा ख्यापिता । तत्र बुद्धिः चित्तशब्देन 


- पर्यायेणात्रोक्ता, पञ्चविधा सा चोक्ता | पञ्चविधत्वं च दिप्त, मूह, विक्षिप्तम्‌ , 


एकाग्रं, निरुद्धमिति चित्तस्य टीकाकृता व्याख्यातम्‌ । क्षिप्तं संसारिणां) मूढं 
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मद्गलपुराणविधयसमालोचनम्‌ ६५ 


आन्तानां विक्षिप्त मुमुत्तूणां, विशेषेण ब्रणि क्षिप्तमित्यर्थः एकाग्रं योगे प्रयत- 
मानानां, निरुद्धं च योगिनामिति। एते भेदाः ग्रायेण योगदर्शनादेव गहीताः 
स्थुः । चित्तपदं चेदं शास्त्रेषु बहुधा व्याख्यायते | सांख्यदर्दने मनोबुद्धिरहङ्कार 
इति त्रिविधमेवान्तःकरणमुक्तम्‌ | योगदर्शने ठ चित्तपदमनेकवत्रेषु व्यवहृतं इयते । 
परं तदन्त:करणपर्यायत्वेनैवोक्तमिति प्रतीयते । वेदान्तिनश्च मनोबुद्धिरहझ्लारश्रि- 
मिति चदुधौन्तःकरणं व्याचक्षते | “संकल्प, व्यवसायमू ) अइँमावं स्मृतिब्चेति? 
एताहशीं च वृत्ति तेषामभिदधति | 

अथागमशास्त्रे तु “चितिरेव चेतनपदादवर्दा चेत्यसंकोचिनी चित्तम्‌? 
(अत्यभिशाहददये, सू, ५) इति चित्तं व्याख्यातम्‌ | तथा च चितिशक्तः प्रथमः 
संकोचो बुद्धयपेक्षयापि सल्निकृष्ट्तरश्चित्तमिति प्रतीयते | इह दु बुद्दिपर्यायत्वेन 
चित्तशब्द उपात्तः | एमिदच बुद्धिवृत्तिमेदेश्चित्तपदवाच्ये: यद्‌ यत्प्राप्यते तत्स 
सिद्विपदेनोच्यते । एता बुद्धिवृत्तयस्तत्कलानि चेत्युभयमपि संसारेऽन्त्भूतमिति 
मायार्पमेवात्र निदिष्टम्‌ | यद्यपि. निरुद्धेन चित्तेन प्रातव्यो मोक्षो न मायायाः 
मन्तर्भावयिठुं युक्तः | तथापि स मोक्षश्वरमवृत्त्येव लम्यः, ततः पूव निखुद्धेनापि. 
चित्तेन प्राप्या अणिमादिसिद्वयो मायायामेवान्तर्भवन्ति । वृत्तयस्तु सर्वी अपि 
मायान्तमूंताः सन्त्येवेति बुद्धि: सिद्धिरिति भगवतो गणेशस्य द्वे माये अत्र 
व्याख्याते | गणपतेश्चापि रूपं जगद्विशिष्टबरह्मतयेवात्र ख्यापितम | शिरो 


ब्रह्म तदवरमज्ञन्तु जगदित्येकत्रोक्तम्‌। अपरत्र तु योगरूपेण गणपतिरुक्त इति 


कायः सविकल्पकसमाधिरूपेण, शिरश्च निर्विकल्पसमाधिरूपेण निर्दिष्टः | यदा 
गजः धुण्डादण्डं मुखे निवेश्य निमीलितनेत्रो मवति तदा मण्डलाकार' तन्मुखमेक- 
रूपमेव प्रतीयते, न च तत्रावयवभेदः प्रतीयते इति निर्विकल्पक्रसाम्यं तत्रामि- 
संहितम्‌ । केदलवेद्यविषयेकाकारैव तत्र वृत्तिमंवतीत्येकदन्तरूपेण तदेव सूचितम्‌ । 
काये ठु विभिन्ना अवयवाः प्रतीयन्त एवेति तस्य संसाररूपता प्रस्फुटैव । चतुर्मिश्र 
सुजैश्रतुर्दिस््यातिः सूच्यते । करेषु चिदानि च चतुर्विधपुरुषाथसूचकानि | तत्र 
पाशोऽ्थरूपः, अर्थरूपेण पाशेनेव जीवानां विशेषतो बन्धनदशंनात्‌ । मोदकन्तु 
कामरूपम्‌ तात्कालिकसुलरूपमो दहदेतुत्वात्‌ । अंकुशश्च धर्मरूपः नियन्तुस्वेन 
न्वमंस्याङकुशसाजात्येनेव प्रवृत्तिदशंनात्‌ । अथ कमलं जलस्थितमपि जलेन मना- 
गपि न छिप्यते इति मोक्षरूपं तद्भगवतो इस्ते स्थितम्‌ । एतांश्चतुरोऽपि पुरुषार्थान 
यथाधिकारं सेवमानो भगवान्‌, गणपतिः संसारिम्यो ददातीति त एते तद्भुजत्थ- 
तया निर्दिश्यन्ते । र ; 
अस्मिश्र ग्रन्ये एकैकस्मिन्‌ खण्डे गणपतेः एकेकन्नामाधिकृत्य तद्‌ व्याख्या 
विशेषेण दर्शिता, यथा प्रथमखण्डे वक्रतुण्डनाम व्याख्या । द्वितीयछण्डे एकदन्त- 


नामव्याख्या, तृतीये लम्बोदरनामव्याख्या चतुर्थे गजानननामव्याख्येत्यादि । 


५ च० सं० 
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तत्र तृतौये लम्बोद्रपदमित्थं व्याख्यातम्‌-गणपतेः कायः' संठारहूप इत्युक्त 
प्राक्‌ | संसारिणाज्ञोदरं दुष्पूरं भवति । बहुतरमोगेऽपि तत्र झान्तेरद्शेनात्‌ | 
अतएव गणपतेः बहुविसतृतमुदर मूर्तिषु इश्यते । ब्रह्मूपश्च गणपतिः संसारिणामुद्रं 
प्रविश्य भुंक्त । 

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाशितः | 
१ प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चठविधम्‌ ॥ 


इति मगवद्गीवायाँ गणपत्यमिन्नेन भगवता इष्णेनामिधानात्‌। तस्मात्‌ 
प्ररेघामुद्रं प्रविश्य भोगकरणादपि तस्य महृदुदरं ख्याप्यत इति । एवमत्र 
मगवतो ग़णेशस्य स्वरूपं स्थाने स्थाने निरूपितम्‌ । 

. तत्र तत्र कथाभिश्च मगवतो गणेशस्यैव पञ्चसु देवतासु प्राधान्यं ख्यापितम्‌ । 
तथा हिं सूर्यमण्डलममितो निविष्टाः सूयंण सहैव भ्राम्यन्तो ब्रालखिल्या एकदा 
सूर्य पृष्टवन्तः यत्‌ “सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” “नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः? 
इत्याद्याभिः अतिभिस्त्वमेव सर्वेजगत्कारणं सर्वे्यात्मा चाम्नायसे । भवन्तमपि च 
घ्याननिरतं पश्यामः । तद्भवान्‌ कममिध्यायतीति नो मनसि जिज्ञासा स॒बुदेति तां 
कृपया शमय इति | 

तदा सूयः “गणपतिरस्माकं संवंधामधिष्ठाता स एव च परं ब्रह्म, तदाज्ञयेव 
वय सर्वे तत्तत्कर्मसु प्रवर्तामहे । तमेवाहं सततमभिष्यायामि” इति तान्‌ प्रबोधित- 
वान । निर्दि्वांश्र रणपतितच्तं प्रागुक्तम। भूयश्ष तन्माद्ात्म्य सुस्पष्ट व्याचक्ष्व 


कृपयेति पृष्टः सन्‌ स्वीयां कथां कथितवान्‌ यत्‌ कश्यपो मन्मन्त्रं जपन्‌ माँ 


सुचिरमाराधितवान्‌ । तत्तपसा सुप्रसन्नश्चाहं यदा वर प्रदाठुं तत्समीपे गतः तदा 
स मां बहुतरं स्तुत्वा “त्वमेव मत्पुत्रतां याहि” इति वर प्रार्थितवान्‌ । अदश्च 
ग्रसननस्तस्मै ताइशामेव वरं दत्तवान्‌ । एवमदित्यापि बहुतरं तपश्यन्त्या स एव वरो 
मत्सकाशाज्ञब्धः | विश्वकर्मा च मत्पत्नीं संज्ञानाम्नीं तपसा समाराध्य “व मे 
पुत्री मूयाः?? इति वरं प्रार्थितवान्‌ प्रातवाँश्च । तथाहं कस्यपाददिस्यां द्वांदशमी 
रुपैरवतीर्ण: । मत्पत्नी संज्ञा च विश्कर्मगः पुत्रीत्वमगात्‌ | तथापि विश्वकमंणा सा 
महां प्रदत्तेति आवयोः सम्बन्धो जातः । तया विहरंश्चाहं अतिवाक्येः स्वमेव 
सर्वश्रेष्ठटया मन्वानो गणपतिं व्यस्माषम । तदा गणपतिना दिध्नं£ समुत्पादितः । 
स चेत्थंरपो यन्माली सुमाली चेति द्वौ भ्रातरौ देत्यकुले समुसन्नौ । ताम्यां च 
तपसा शिवमाराध्य मत्तोऽप्यधिकप्रकाशं विमानमेकं प्रातम्‌ | प्रकाशयन्तौ 
रात्रिमेव व्यलोपयताम | दिवा मत्प्रकाशः रात्रौ च तदीयविमानप्रकाशः इति 
संदैवैक्रविधप्रकाशसंद्मावाद्‌ रात्रिः केनापि न प्राज्ञायत | - 


तदा च प्रातर्मध्याहादिकालस्याप्यच्ञानात्तत्काळविदितानि यच्चादिकर्माण्यपि 


` बिलोपमेव गतानि | अहमेव च यच्चाहुतिमिराप्यायितो भवामीति मदाप्यायनमपि 
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मुद्वलपुराणविषयसमालोचनम्‌ . ६७ 


यज्ञविलोपान्नित्तबृम्‌ । एवंविधं . व्यतिकरमालोक्य मया स्वतेजसा विमानेन 
सहैव तौ देत्यावपि दग्धौ । तदा च स्वमक्तानां दाहात्कुपितेन -शिवेन त्रिशूलेन 


मदीयं शिरक्छिन्नम्‌। तदा सवथेव वैदिकानां कर्मणां लोपो जातः | सर्वा - 


अपि च प्रजा मत्सम्बद्धा इति तासामपि विनाश आपतितः | तदा च 
सर्वश्च षिभिः संभूय भगवान्‌ शिवः प्रार्थियो यत्‌ किमिदं भवता कृतम्‌ । 
सूयं विना कथं प्रजानां स्थितिः संभवेत्‌ | न चायं प्रलयकाल इत्यकाण्ड 
एव सवप्रल्यः कर्थं भवता प्रारब्ध इति। तदा च शिवेन विचार्योक्तम्‌= 
गणपतिना सबुत्पादितोऽयं विघ्न इति गणपतिमेवाराध्याहं सूर्य जीवयिष्यामीति | 
अनन्तरञ्च भगवन्तं गणपतिं प्रसाध्य शिवेनोक्तम्‌ यत्सूये जीवय अन्यथाइमपि 
स्वकीयं शिर्छेत्स्यामीति, इत्थं विज्ञापितेन भ्रीगणपतिना स्वीयं विध्नमुपसंहत्याहं 
जीवितं प्रापितः मदीयं शिर: पुनः कायेन योजितम्‌ | पूवं छिन्नं मदीयं शिरश्च 
काश्यां छोछाक निपतितममूत्‌ | तत्रेव चाहं जीवित: | पुनर्जीवितेन च मया 
चिन्तितं यत्‌ श्रतिमाँ सवस्यात्मानमाह आत्मनश्च कथं मृत्युः संभवेत्‌ । तस्मान्नाहं 
सवेस्यात्मेत्येवानुमीयते | न च मया सवे जनाः प्रसूताः । तस्माद्‌ व्यर्थ 
प्रायोडहमरण्यमेव गत्वा तपश्चरिष्यामीति । अरण्यं गन्तुं प्रवृत्ते च मयि ब्रह्मा 
समेत्य मां प्रबोधयाञ्चकार-- 

यच्छूतिः सत्यमेवाइ-अवश्यं भवान्‌ सवस्य जगतः आत्मा भवतैव च सर्वा 
अपि प्रजाः पाल्यन्ते | परं सवेडपि वयं ब्रह्मणः शासने तिष्ठामः | तच्छक्स्या 
च सव वय तच्छक्तिमन्तः । स ब्रह्मरूपे भगवान्‌ गणपतिः सर्वरस्मामिः समुपास्यः 
सेवनीयश्च। भवता गणपतिस्मरणं विस्मृतमिति तत एवायं विघ्न समुत्पन्नः | 
2706. स्वाधिकारं सम्यङनिरवीहयता भवता सर्वाधिपतिगणपतिः सदा स्मरणीय: 
व्यश्चेति | 


अस्यां कथायामिदं रहस्यं यत्‌ कश्यपो नाम ऋषिरेकः, ऋषयश्च मौलिका 
प्राणाः, सर्वीधिभूता इति भरतिषु ख्याप्यते | तदुक्त शतपथत्राह्मशे-“असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌ , तदाहुः किं तदसदासीदित्यषयो वाव तेऽग्रेऽसदासीत्तदाहुः के 
ते ऋषय इति प्राणा वाव श्रुषयः? इति | तेभ्य एव चाग्रे सर्वोत्पत्तिः | 
समाम्नाता | भगवता मनुना चाप्युक्तम-- 
श्ृषिम्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानवाः । 
देवेभ्यश्च जगत्सवे चरन्‌ स्थाष्वतुपूर्वशञः || इति । 


ततश्च ऋषिम्य एव पितरो देवाश्च जायन्त इति फछ्तिम्‌ | तत एव च 
“काश्यपाः सकला: ` प्रजाः? इति कङ्यपस्य सवंप्रजानिर्मातुत्वं पुराणादिषु 


ख्याप्यते | कश्यपश्चायं “कश्यः पदयकोः मवति? इति ब्राहमरेषु निरक्तः। 
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कूमोंऽपि च जन्तुविशेषः कश्यप-शब्देनाख्यायते । स च यथाङ्गानि संकोचयति 
विकासयति च; तथैव कश्यपनामा ऋषिरपि स्वाङ्गभूताः प्रजा वहिनिःसारयति,' 
समये संकोचयति चेति उमयोः साइ्इयम्‌ । कूमेस्य च एष्ठमागः सुइढो भवति, 
अधोमागश्भातिकोमले भवति । तथैव ब्रह्मण्डस्याप्येको भागः सूर्यातपाभ्रिष्ठुरो 
मवति, अपरश्च मृदुरिति ब्रह्माण्डप्रतिकृतिस्यं कूमंः । ७ 
तदेतत्सदैमालोच्याघोमुखोञ्त एव सर्वमधःस्थितँ पच्यन्नय॑ ` ्राणविशेषः 
कश्यप इत्याख्यातः | ऊध्वेमध इति द्वेधा विमऊस्याकाशस्योष्वंमागोऽदितिरनीम 
अधोमागश्न दितिनीम । ते उभे अपि कश्यपस्य पल्यौ समाख्याते | तत्र प्रकाश- 
माने ऊर्थ्मागे देवा उत्पद्यन्ते | अन्धकारितेऽघोमागे चासुराः | तदित्थं स्वेदेद 
घनभूतोऽत एव “चित्रं देवानामुदगादनीकम्‌?' इति भुत्या देवानामनी करूप 
त्वेनाम्नातः सुरयोपि कश्यपाददित्यां जात इति स्पष्टीमबति | स च द्वादशहु 
मासेषु एथम्विधकार्यकरणाद्‌ द्वादशरूप आख्यायते । सूयंस्योदय एव सवेषां 
प्राणिनां चेष्टा: प्रवर्तन्ते इति चेष्टापरनाम्नी संज्ञा तसस्नीत्वेन पुराणेषूक्ता । 
अन्यत्र पुराणेषु सुरेणुरित्यपि तस्या नाम स्मर्यते सूयंस्योदयकाले गवाक्षादिइ 
रेणव इव चलळन्तः प्रतीयन्ते याः “ज्ञालपूर्यमरीचिस्थं त्रसरेणूरजस्स्मृतम? 
इस्यादिसमृतिषु तरसरेशुत्वेनाख्यायन्ते, एतदेवाभिप्रेत्य दुरेणोरपि सूर्यपत्नीत्व- 
माख्यातं द्रष्टव्यम्‌ । तस्या अपसरणे च छायानाम्नी परापि जी सूर्यपुरा- 
शेषूका । प्रभाया अपसरणे छाया जायते इति तदमिप्रायोडपि स्फुटः । 
सा चेयं विश्वकर्मणः पुत्री इत्याख्याता | अत्र विश्वकमेंति सर्वकरणशील सव 
शक्तिमत्‌ पारमेश्वरमेवैक रुपं द्रष्टव्यम्‌। तत एव च सवेषां प्राणिनां चेशः 
प्राडुभवन्ति | व्यष्टिमूतानां जीवानां चेशयाः समष्टिहपपरमात्माधीनस्वात्‌ | 
सुर्वशिरइल्षेद्स्य चायमभिप्रायो यत्‌ अत्येकस्मात्पदार्थीद्‌ ये किरणा बहिगच्छन्ति 
ते सूचीमुखा भवन्ति, ते च मध्ये, मध्ये संगत्य पुनस्तियंग गच्छन्ति । तत 
एव -वूरस्थं वस्तु जनैलंशु प्रतीयते इति “"छन्दोवेदनिरूपणे” गुरुवरे: भी- 
विद्यावाचस्पतिमदोदये: स्पष्टं व्याख्यातम्‌ | इदमेव भ्रतिषु क्वचिद्‌ गायत्र्याः 
शिरइछेद्रूपेणाम्नायते | इह्‌ दु सूरयशिरव्छेदरूपेणेवोक्तम्‌ । , किरणानां 
परस्परं संघर्षैण शिरश्छेदः एव सूर्यशिरश्छेदत्वेनोक्त, सूर्येकिरणानां सूयोमिन्न- 
स्वात्‌ । सर्व चेदं रुद्ररूपेण वायुना क्रियते इति सुद्ररूपशिवकृतत्वं शिरश्छे- 
दस्योक्तम्‌ । एवंविधेरागतैः किरगेरेव चन्द्रमसो दीतिजीयते, स च रात्रावपि 
प्रकाशते इति रात्रावपि प्रकाशः कथायायुक्तः | सुर्यस्य शिवस्यापि 'च गणपत्या- 
राधने हतु्ु पै वित्रत एव गणपत्याराधकैगंणपतेरेव परबद्वत्वेन -विवक्षणादिति 
सवे यथायथं योज्यम्‌ | काइयाँ शिरःपतनादि तु लोलाकती थेमहिमख्यांपनाथमेव 
द्रष्ब्यमिति | अग्ने च मोहृस्योलत्तिवृत्तान्त॑ वाललिल्ये: एष: सू्यसतान्‌ बोधया- 
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मास--यदेकदा शिवो भगवान्‌ वने एव तपश्चरत्रास्ते स्म । तदैव तारकासुरेण 
स्वस्वस्थानेम्य; परिभ्रंशिता देवाः शिवस्य बीर्यादुत्पन्नेन इन्तव्य एष तारकासुर 
इति विज्ञाय केलासे पावंतीसविधे. गताः | सर्वच वृत्तान्तं तस्यै न्यवेदयन्‌ | 
तदा पार्वती भिल्लीरूपं विधाय वने शिवसन्निधौ गता । अतिसुन्द्रेण च तत्रैव 
वने पुष्पवचयादि कुवंती विचरति स्म । समावेब्युत्यानकाले च शिवस्तद्गपं 
दृष्टा मोहितो मूत्वा तां अहीहुमधावत्‌। सा च ततो दूरोमवन्त्येव ततस्ततो 
विचरति स्म, न तद्‌ हस्तगा बभूव । भूयोभूयस्तद्ग्रहणायोत्युकः शिवस्तामन्व- 
धावत्‌ | एवमनुधावत एव शिवस्य वीर्ये चस्कन्द | तदेव च वीर्य मोहरूपतामा- 
पद्यत । ततश्च पराङृत्तेन शङ्करेण ध्यानं इत्वा पावंत्येवेयमासी दिति प्रत्यभिज्चातम्‌ | 
ततश्च स पावेतीसविधे गत्वा देवानां च प्रार्थनां श्रुत्वा तया सह रन्तुमारेमै । 
मध्य एव कामस्यापि कथाऽत्र वर्णिता। एवं भिल्ल्यां कामवशगेन शङ्करेण 
कोधास्कामो भस्मीकृतः । पश्चाच्च यदा स पार्वती्मीपमाजगाम, तदा कामं 
सस्मार “मह्यमङ्ग देहि यत्तया भस्मीकृतम?? इति तप्पार्थितश्च “गणपतिमाराधय 
स॒ एव तुभ्यमङ्गं दास्यति’ इत्युपदिइय गणपतेरेकाक्षर मन्त्रं तस्मै ददौ । तेन 
मन्त्रेण समाराधितश्च भगवान्‌ .गणपतिः प्रत्यक्षीमूय तस्य कानिचित्स्थानानि 
निदिष्टवात्‌। एवंविधेषु स्थानेषु त्वं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार | अङ्गन्तु तव विष्णोरव- 
'तारमूतेन कुष्णेन दास्यते | स एव रुक्मिण्यां त्वामुत्पादयिष्यति । तत्रापि च 
-तवेयं रतिरेव भार्या भविष्यतीत्यादिः कामकथा मध्ये एवात्र वर्णिता | तदनु 
'कार्तिकेयजन्मकथापि प्रक्रान्ता बहुकाळं पार्वत्या रममाणोऽपि भगवान्‌ शङ्करो 
यदा न तृसिमगात्‌ तदा देवैः प्रेरितो वहिमिछ्षुकवेषेग रममाणयोस्तयोः प्रदेशं 
गत्वा दूरस्थित एव भिक्षामयाचत तदा कश्चित्‌ पुरुष आयात इति बिज्ञाय 
'पार्वतीपरमेश्वराुत्थितावभूताम्‌ | उत्थितमात्रस्य च शम्मोः वीय भूमी चस्कन्द |. 


तदादाय च पार्वती मिक्षारूपेण मिछुरूपाय बहये प्रददौ । वहिस्तदशित्वा 
डुर्जरत्वात्‌ तदसहृमानश्च गङ्गा गत्वा तत्रोदूगीणेन तचिच्नेप | तत्र स्नानाथमागता श्र 
कृत्तिका जलेन सह तत्पपुः । ता अप्यसहमानाश्व शरस्तम्बे तदुद्गिरन्ति स्म । 
तत्रैव कुमारो जातः । कृत्तिकाम्यो जातस्वादयं कार्तिकेय उच्यते । शरस्तम्भे च 
जातत्वात्‌ शरजन्मा | तं नारंदो ददर्श। स च केछासं गत्वा पाबैतीं प्रति 
'कुमारजन्माख्यातवान्‌ | पार्वती तत्रागत्य तं पयः पाययामास | कृतसंस्कारश्च स 
सेनापतिभुत्वा देवैः सह तारकं इम्तुं जगाम । बहु युध्वापि हन्तुं न शशाक | तदा 
कथं इन्तुं शक्नुयामिति शम्सुं पप्रच्छ । शम्मुनौपदिए्श्व गणपतिमाराधयाझक्र | 
“आराधितश्च गणपति: प्रत्यक्षीबभूव । कार्तिकेयेन सह बहुधा स्तुतः । अत्रव स्तुतौ 
मूषकवाहनस्यापि रहस्यमुक्तम--यथा मूषकः परथिव्यां प्रच्छन एव निवसति, प्रच्छन्न 
एब च बन्धनानि छिनत्ति, तदा स्वमपि सदेष्वन्तनिंगढो निवससि | अविशात एव 
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भक्तानां बन्धनानि ठिनत्सिः इति मूषकवाहनस्त्वमुच्यसे इत्यादि । गणपतिना 
दत्तवरश्च स पुनदेंवानां सेनापति युद्धाय यातः तारकासुर जघान चेति मध्य 
एव तारकासुरकथा पुराणान्तरसंवादिनी कथिता | केवलं गणपतितपश्चरण- 
मेवात्र विशेष उक्तः । अथाग्रे पुनमोंहचरितमुप्ान्तम्‌ , शिववीर्याढुस्पन्नो मोहः 
दैस्यगुरं शुक्रं शरणं गतः । तेनैव तस्य संस्काराः इताः, सुर्याराधनोपदेशस्च 
दत्तः, तेनाराधितञच सूर्यस्तस्मै वरान्‌ ददौ, सूर्यात्रासवरश्च स देत्यानामधि- 
पतिबंभूव । प्रमादस्य सुतां मदिराञ्खोपयेमे | तस्यां तस्य त्र्य उग्रः क्रूरः 
मेधावी शोचनो इरणस्चेति पञ्चसुता बमूषुः । विषयावास-नगख्व सेणास्मै 
दत्तम्‌. । क्रमेणायं सवेषां देत्यानामधिपो भूत्वा स्वसुतान्‌ तत्रतत्राधिपस्े प्रतिष्ठा 


` पयामास.। देवाश्च देवनिकायेभ्यो विवास्य तन्निकायेष्वपि स्वाधिकारमेवाकरोत्‌ ,. 


अथ देवाः पराजिताः शम्सुसमीपे शिष्णुप्मीपे च गता: । सवै च सम्भूय 
गणपतिमेव शरणं याताः । तैः प्रार्थितश्च गणुपतिस्तं योद्घुँ चलित: । नारद्श्च 
पुरैव दौस्येन तत्समीपे प्रस्थापयामास । स्वसमीपमागतं नारदमसौ संस्कारेण जग्राह | 
“वत्वं सर्वत्र विचरसि | लोकस्य वार्ता ब्रृहि?, इति तेन पृष्टश्च नारदः “गणपतिसतवां 
योद्धमभियाति, त्वन्नगरात्‌ कियद्दूरे अमभिस्थितः। तत्परब्रह्मणा गणपतिना सहृ 
तव योधनमनुचितम्‌ । सवं तं शरणं प्रयाहि? इत्यादि जगौ । तेन पृष्व 
गणपतेर्महिमान तं प्रति व्याख्यातवान्‌ । एवं प्रबोधितरच मोहासुरो गणपतिं ययौ, 
तेनाज्ञत्तश्न देवम्यः स्थानानि द्वा देत्यैः सह पातालं विवेश इति मोइकथासंच्षेपः । 


` अस्यास्याः कथायाः निगूढामिप्रायः प्रकटीक्रियते । अन्तरिक्षस्थाने रुद्रः 
देघा भ्रतौ व्याख्यातः “तस्य द्वे तनू घोरास्या च दिवास्या च? तत्र शिव- 
तनुमंगवान्‌ सवैदपास्यते, घोरतनुस्तु सुञ्जवतोऽपि पर्वतात्‌ परतो गन्तुं तत्र 
तत्र प्रार्थ्यते । तत्रेदं चरितं घोरतनोभ॑गवतो सद्रस्यैव। अतएव तस्य 
वने 'विचरणमेवात्र निदिष्म्‌ | अन्येषु पुराणेष्वपि च ब्रह्मणा यदा क्रद्धेन 
सद्र उत्पादितः, प्रजाः सुजेति चादिष्टः, यदा तेन स्वसदृशी भयङ्करी प्रजा सष्ठ- 
मारन्धा, तदा ब्रह्मण। स्वसष्टिकरणान्निवरतितः इति तत्र तत्राख्यायते ।. एवं 
विधस्यैव सद्रस्य वीयेण मोहोत्पत्तिश्र वर्णिता | मोइस्य च प्रसर आसुरीष्वेव 
सष्टिषु भवति, इति असुराचायंस्यैव समीपे तस्य गमनमुपदिष्टम | तस्य याइशः 
परिवारो वर्णितः तेन स्वल्पबुद्वीनामपि आध्यात्मिकस्येव मोहस्येयं रूपकविंधयाः 
कल्पना इतेति स्पष्टं भासेत | तथाहि प्रसादस्तस्य श्वशुर उक्त: | तत्‌कन्या च 
मदिरा मोंइस्य पत्नीत्वेनोक्ता |: मदिरयेव मोहः प्रवतंते। मोहेन ˆ चः 
मदिरापाये प्रवृत्तिरित्यन्योन्यसाइचर्यात्‌ पत्नीत्वाख्यानं युऊमेव | सुताश्च तस्य 
ये उक्तास्ते ते मोहजनितावस्थाविशेषा एव | उप्रत्वे क्रर्वञ्च मोदेन मदिरया च | 
जायते । “मेघावी? इति पाठस्तु मो हपुत्रेषु 'म्रमजनितोऽशुद्ध एव प्रतीयते, रीका- 
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कृता तु नानाविधविषयस्मरणादसन्मेघाविशिष्ट इति व्याख्यातम्‌ | अस्मन्मते 
दु “अमेध्याशी” इति मोहपुत्रेषु गणनं युक्तं प्रतिमाति। मोहेनैव भमेध्याशने 
प्रवृत्तिद्शनात्‌ । अन्ते च शोकमेवोत्यादयति मोहः, शोकातंस्य च तत्तत्पदाथ- 
इरणरूपं चौर्यमपयुत्पादयतीति पञ्चेते मोहपुत्राः स्थाने व्याख्याताः | | 
तस्य नगरः च विषयावासरूपं यन्निर्दिष्टं तदप्युचितमेव, मोद्दाक्रान्तानां 
विषयेष्वासक्तिदशनात्‌ प्रबद्धश्च॒मोहोऽन्तःकरणे दैवी वृत्ती दीनधर्मपरोपकाराद्या 
उत्सादयतीति देवान्‌ स्वस्थानात्‌ प्रचाव्य दैत्यानां तत्र निवेशः सम्यगेव प्रतिपादित: | . 
कामक्रोधहिंसादीनां वृत्तीनामेव मोहेन जननात्‌ । एवंविधानां दैवीनामासुरीणाञ्च 
वृत्तीनां संघर्ष एव देवाहरयुडत्वेन थौशङ्कराचायैँब्याख्यात उपनिषद्भाष्ये । 
एवञ्चिर॑ मोहराज्ये प्रवृत्त सत्कम परिपाकवशात्पुनरपि देवीनां वृत्तीनां 
कदाचिदुद्यो भवत्येव | देवैः प्रार्थितश्च ज्ञानरूपो गणपतियंदा मोहमाकमित्‌ 
प्रवृत्तः तदा मोहः स्वयमपसुत इति युक्तमत्र प्रतिपादितम्‌ | पाताळगमनञ्च 
यदसुराणामत्रोक्तम्‌ , तदाधिभौतिकदृश्या, अधिमूतं हि देवानां त्रिलोक्यामावासः 
असुराणां च पाताले इत्येव पूर्व ब्रह्मगा व्यवस्था इतासीत्‌। तदेतन्माकण्डेय- 
पुराणे सप्तशतीपाठेऽपि देव्या उक्तम्‌ 
. त्रेलोक्यमिन्द्रो लमतां देवाः सन्तु .हविभुजः | 
यूयं प्रयात पाता यदि जीवितुमिच्छथ || 
इति मोहकथाया आध्यात्मिकं रहस्यम्‌ | 
_ मध्ये कार्तिकेयजन्मकथा च याऽत्रोळा तस्या . अपीदं तात्पर्यमवसेयम्‌- 
यदू दवही रुद्रवीय॑त्वेनेव तत्र तत्र ख्याप्यते । कृशानुरेता इति रुद्वनामछु 
कोशेष्वपि . पञ्चते । अन्तरिक्षस्थो विकृतो वायुरेव वहिमुत्पादयति | 
“६अग्नीषोमातमकं जगदिति? जगन्मूलत्वेन परिभाषितयोरग्नीषोमयोमंध्ये शुष्कः, . 
पदाथीनामग्नित्वेन आद्रोणां च सोमत्वेन परिमाषणं द्रष्टव्यम्‌ | 
तदेवात्र वश्पिदेनोक्तम | यद्‌-- आक्सिजन' नाम्ना परिमाषन्ते पाश्चास्या 
वैज्ञानिकाः, तस्यैव रुद्रवीयस्य वहिना धारणमस्यां कथायामाख्यायते । जलेऽपि 
च्च॒तत्सम्वन्धादेव द्रवत्वमुत्पद्यते इति । जलेऽपि तद्भानरूपेण प्रविष्ट: 
भवतीति वढिना गङ्गायां तन्त्यसनमत्रोपवण्येत | तारासु च ऋत्तिकायां, 
ततसम्तरन्धः, अतएव कृत्तिका आग्नेयं नक्षत्र व्याख्यायते | 
अग्रे च सूर्येवंशक्नन्द्रवंशश्चाप्यत्र महापुराणवत्‌ संक्षेपेणोक्त:॥ तत्र च 
रामङ्कष्णयुधिष्ठिरादीनामपि गणपत्युपासनं तत्र तत्र निर्दिष्म्‌ | 
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वेदेषु पुराणमहखस्‌ 


भगवती भ्रतिः पुराणानां पड्चमवेदत्वं स्वयमाचष्टे | तत्र प्रथममथव- 
संहितायाः पञ्चदशं काण्डमेदाल्येच्यताम्‌ | तद्धि ब्रात्यमहिमप्रतिपा दकमलिलमपि 
काण्डम्‌ | काण्डारम्मादेव प्रथमेऽनुवाके प्रथमे पर्यायसूक्त ब्रात्यस्य प्रचापति- 
प्रेरकत्वं चाम्नाय, व्रात्यस्य नीललोहितत्वम्‌ , इईशानमहादेवपदाभिल्प्यतां च 
प्रतिपाद्य, द्वितीये पर्यायसूक्ते तस्य ब्रात्यपदाभिधेयस्य महादेवस्य उत्थाय 
प्राच्यादिषु चतसुधु दिक्लु चलनम्‌, बृददद्रयन्तरादीनां साम्नाम्‌, आदित्यविश्व- 
देववरुणादीनां देवानाम्‌, ऋषीणाम्‌, यडयजमानादीनां च तत्तहिक्षु तदनु 
गमनमभिधाय, अन्यदपि बहुतरं तस्य परिकरमुक्स्वा तद्विनिन्दकस्य हानिम्‌ , 
सतोतुश्च तत्ततपदार्थसम्पत्तिमभिष्ुत्य, तृतीये पर्यायसूक्ते देवसमर्पितायमासन्द्ां 
तस्य मद्दादेवस्यारोइणम्‌ , ऋग्यजुरादीनां वेदानाम्‌, साम्नाम्‌ ग्रीष्मत्रसन्ता- 
दीनामृतूनां चासन्द्या अङ्गत्वं प्रख्याप्य, चतुर्थे पर्यायसूक्त वसन्तादीनामृतूनां 
बृहद्रथन्तरादीनां साम्नां च एथक्‌ पृथक्‌ प्राच्यादिष दिक्तु तद्गोप्तृत्वं व्याख्याय, 


` पञ्चमे मव-शव-ब्वाद्या अशे असिद्धा सद्रमूतयः प्रथक॒ पथक्‌ दिलु तस्य 


इष्वासाः ( शरप्रक्षेतारः: ) इति निरूप्य, तप्रैव_ प्राव्यादिमिश्चतसुभिर्दिग्मिः 
सह श्रुवा-ऊध्वो-अन्तदंश इत्यपि दिश उकस्वा, षष्ठे पर्यायसूक्ते ( अथ० १५ 
का०, १ अनु, ६ सूक्त ) तस्य ब्रात्यापरपर्यायस्य महतो देवस्य प्रवायां 
दिशि चलनम्‌, तत्र भूम्यम्न्यादीनां तदनुगमनम्‌) ऊध्वीयां दिशि चलनम्‌; 
तत्र ऋृतसत्यसूयचन्द्रनक्षत्रादीनां तदनुगमनं च निरूप्य तद्नन्तरमाम्नातम्‌- 

स उत्तमां दिशमनुव्यचल्त्‌ ॥ ७॥ 

तमृचश्च सामानि च ग्रजूषि च ब्रह्म चानुन्यचलन्‌ || ८ ॥ 

ऋतचां च वै ससाम्नां च यजुबां च ब्रह्मणश्च प्रियं घाम भवति, य एवं 
वेद ॥ ९॥ ` 

स बृहती दिशमनुग्यचलत्‌ || १० | 

तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंधीश्रनुव्यचल्न || ११ ॥ 

इतिहासस्य च स वै पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं धाम 
मवति, य एवं वेद्‌ ॥ १२ ॥ इति | 

अग्रेडपि परमाद्यासु दिह चळनमनुचल्नं च सुदृरपर्यन्तमाम्नातम्‌ | इह 
त्रत्यस्य वैदिकं रददस्यमतिविस्वृतत्वादप्रकृतत्वाच न व्याख्यायते | न चात्र 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 
' 
| 
| 
| 


वेदेषु पुराणमदत्त्वम्‌ ७३ 


सायणमाघवा दीनामासानां' भाष्यमप्युपलम्यते | केवल्मत्रेतावदेव प्रतिपाद्यं यदू 
ऋग्यजु:साम्नां ब्रझ्मपदप्रतिपाद्यस्याथवंवेदस्य च यथात्र ब्रात्यानुगमनं श्रतं 
तथैवेतिहासपुराणयोरपीति वेदेः सहद परिगणनात्‌ पञ्चमवेदस्वं तयोर्मगवत्या 
भृ्येव व्यक्षितम्‌ | ब्रात्यपदेनात्र रुद्राववारः परमात्मा विवक्षित इति तु 
स्फुटमेव ्रात्यो वा इदमग्र असीत्‌? इति हि पेप्पलादसंहितायां सेभ्यः 
पूउमावित्वं निर्दिश्म्‌ | रुद्रस्य नीहलोहितकुमारत्वञ्च पुराणेष ख्यापितमेव | 
“नमो आत्याय? इति स्द्राध्यायेऽपि भयते। ततश्च अत्रोपनिवद्धदेवादीनां 
चेदपुराणादीनां च तदनुगमनं युक्तमेवेति ॥ ` 


छान्दोग्योपनिषदि च (७ प्रपा०, १ ख० ) नारदसनत्कुमारसंवादे स्पष्ट 
अयते--“अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः, तँ होवाच, यद्वेत्थ 
तेन मोपसीद, ततस्त ऊध्वं वक्ष्यामि’ इति ॥ १॥ 


“स होवाच--ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजञुवेदं सामवेदमायर्वणं चतुर्थम्‌} 
इतिहासपुराणं पञ्चमम्‌, वेदानां वेदम्‌, पित्र्यं राशिम्‌, देवे निधिम्‌, वाको- 
'वाक्यम्‌, एकायनम्‌, देवविद्याम्‌, ब्रह्मविद्याम्‌, भूतविद्याम्‌, क्षत्रविद्याम्‌, 
नक्षत्विद्याम्‌ , सपंदेवयजनविद्याम्‌ एतद्‌ भगवोऽध्येमि || २॥ सोहं भगवो 
मन्त्रविदेवास्मि, नात्मवित्‌? इत्यादि ॥ 

अत्र हि स्पष्टमितिहासपुराणयोः पञ्जमत्वम्‌-अर्थोत्‌ पञ्जमवे दत्वममिहितम्‌ | 
अम्नेऽप्यस्मिन्नेव प्रकरणे 

“नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद आथर्वणश्रतुर्थः इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानाँ 
चेदः? इत्यादि | ७-१-१४॥ 

तदग्रेडपि-- 

“बाग्वाव नाम्नो भूयसी, वाख्रा ऋग्वेद विशापयति यजुवेद सामवेदः 
मा्थईणं चतुर्थम्‌ , इतिहासपुराणम्‌ पञ्चमम्‌; वेदानां यदम्‌? इत्यादि 
(७-९-१) । एवमम्यासेनेतिह्वासपुराणानां वदेषु पञ्चमत्वमत्र भरतम्‌ ॥ 

इह केचिद्‌ वेदानां मध्ये पञ्जमं वेदम्‌-इति वा, वेदानां चदुणीमपि 
वा येदम्‌-च्ञानसाधनम्‌-प्रकाशकम्‌ः-इति चेतिहासपुराणस्येव विशेषणम्‌ “वदानां 
वेदम्‌? इति व्याचक्षते। अन्ये ठु महान्तो वेदानां वेदम्‌? इतिं व्याकरण 
गुहेन्ति | यथा तथा वाऽस्तु-पञ्जमस्व त्विह स्पष्टं भूयसा रतं नापळपनौयमेव । 
तञ्च पश्चमत्व वेदेष्वेव, उपस्थितस्वादिति पञ्चमवेदत्वं स्फुटं ख्यापयति अति; | 
अश्वमेघप्रकरणे च शतपथब्राह्मणे ( १३ का०, ४ अध्याऽ, ३ ब्रा ) 
यारिप्डवाख्याने प्रयमादिदिनेषु ऋग्यज॒रादिवेदानाम , सपदेवयचनबिद्याना चः 
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५ 


है चतु्वेदि-संस्कृतरचनावछि 


व्याख्यान विधाय अष्टमेडहि इतिहासव्याख्यानम्‌ , नवमेऽहि पुराणाख्यानं च 
विहितम्‌ , तत्र चेतिह्दसपुराणविशेषणत्वेन वे दशब्दः स्पष्टमुपात्त:-- 

अथाऽमेऽहन्‌ एवमेवैतात्विष्टिषु संस्थितासु एषैवाडवृद-अध्वयविति ह वै, 
होतरित्येवाध्वयु:, मत्स्यः सामवेदो राजेत्याह, तस्योदकेचरा विशस्त इह आसत 
इति मत्स्याश्च मत्स्यहनश्चापि समेता भवन्ति, तानुपदिशति इतिहासो वेदः 
सोऽयमिति कञ्चिदितिह्ासमाचक्षीतैवमेवाध्व्थुः संप्रेष्यति, न प्रक्रमान्‌ जुद्दोति | 
(१२ कः) ॥ 

अथ नवमेऽइन्‌ एवमेवैतास्विष्टिषु संस्थितासु एषेवाबृद-अध्वर्यविति इ वै 
होतरित्येवाध्वयुः, ताक्ष्यो वै पश्यतो राजेत्याह, तस्य वयांसि विशस्तानी- 
मान्यासत इति वयांसि च वयोविधिकाश्रोपसमेता भवन्ति, तानुपदिशति पुराणं 
वेदः सोऽयमिति किञ्जित्‌ पुराणमाचक्षीतैवमेवाष्वयुंः संप्रेष्यति, न प्रक्रमान्‌ 
जुद्दोति (१३ क०) ॥ 

एतंद्ग्रे च साम्नां प्रवचनमुक्तम्‌ । अयमत्र क्रमः-पूर्व सावित्रीस्ति् इष्टीः 
कृत्वा यदाश्वमेधे अश्वो विमुक्तः, तदनन्तरं यज्ञमण्डपे देवसद्नाख्ये यत्कतंब्यं 
सवति--तत्‌ शतपथे त्रयोदशस्य काण्डस्य चतुर्यीध्याये तृतीये ब्राह्मणे 
समाम्नातम्‌ | तदुक्तमध्यायारम्म एव--“प्रमुच्याश्‍व॑ दक्षिणेन वेदिं हिरण्मयं. 
कशिपूपस्तृणाति ( कशिपुः मूदु आसनम्‌ ) तस्मिन्‌ होता उपविशति, दक्षिणेन 
होतारं हिरण्मये कूचे यजमानः, ( कूच: सपादमासनम्‌ पीठमूतम्‌ ) दक्षिणतः. 
ब्रह्मा च उद्गाता च | हिरण्मय्याः कशिप्वाः पुरस्तात्‌ प्रत्यड अध्वर्य:-हिरण्मये 
वां कूच हिरण्मये वा फलके ( पादरहितमासनम्‌ फलकम्‌ ) समुपविष्टेषु अध्वर्युः 
संप्रेष्यति ( द्ोतारं प्रेरयतीत्यथः ) इत्यादि | एतत्सव भगवता कास्यायनेनापि 


-_ विवृतं औतसत्रेषु ( अश्वमेधप्रकरणे ) दक्षिणतो वेदेहिरण्ययेषुपविशन्ति | १८॥ 


अध्वथुयजमानौ कूचयोः ॥ १९ ॥ फलकयोर्वा ॥ २० ॥ होतृत्राह्मणोद्गातार 
कशिपु || २१ ॥ होतमूतान्याचक्ष्व, भूतेष्विमं यजमानमध्यूहैति पारिप्छव 
प्रष्यति || २२॥ ह वै होतरिति प्रतिएणाति? इत्यादिना । अत्र 'अध्वयुणाः 


प्रषे कृते होता सर्वान्‌ तत्तद्वंदादि व्याख्यान श्रावयति | इदमेव पारिप्लवास्यान- ` 


मुच्यते | दश दिनानीदं व्याख्यानं प्रत्यहं प्रचलति ।' प्रत्यहं तिखः साविव्य 
इष्टयः क्रियन्ते| । तत्र षटसु दिवसेषु व्याख्यानानन्तरं प्रक्रमहोमो5पि 
विधीयते, ससमादिषु चतुषु दिनेषु तु प्रक्रमहोमो न क्रियते। एवं दशु 
दिवसेषु पूर्ण ' पुनरावृत्तिः पुनरावृत्तिः इति संवस्सरपर्यन्तं षरत्रिशदावृत्तय 
क्रियन्ते | तदुक्तम--'एतदेव समानमाख्यानम्‌ पुनः पुनः संवत्सरे परिप्लवते | 


तद्यत्‌ पुनः पुनः परिप्लवते तस्मात्‌ पारिप्लवम्‌ षद्त्रिंशतम्‌ दशाहानाचष्टेः 
इत्यादि ( शतपथ० १३ का०, ४ अ०, ३ ब्रा०, १५ क ) प्रत्यहं च ऋत्विग- 
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रितिह्वासपुराणयोरब्याख्यातं भवति ॥ 


वेदेषु पुराणमंइत्तम्‌ री ष्ण 


यजमानातिरिक्ता विभिन्नाः ओतारो यज्ञमण्डप आहूयन्ते । यस्याख्यानस्य यो 
राजा आम्नातस्तस्प्रजामूताः तदुपयुक्ता एव भोतारः तस्मिन्‌ दिने सन्निधाप्यन्ते ॥ 


तत्र प्रथमे दिने मनुवैवस्वतो राजा, तत्मजानां मनुष्याणां प्रतिनिधिमूताः 
अश्रोत्रिया ग्रहस्थाः तारः ऋचां व्याख्यानम्‌ । द्वितीये दिने यमो 


- वैवस्वतो राजा तत्मजानां . पितृणां प्रतिनिधिभूताः स्थविराः (वृद्धाः) भोतारः 


यजुषां व्याख्यानम्‌ | तृतीये दिने वर्ण आदित्यो राजा, तत्परज्ञानां गन्धर्वाणां 
प्रतिनिधिमूताः शोमना युवानः ओतारः अथवंवेदस्य व्याख्यानम्‌ | पञ्चमे दिने 
अडुंदः काद्रवेयः ( सर्पः ) राजा, तस््रजानां सर्पाणाँ ग्रतिनिधिंभूताः सर्पविदः 
( सर्पपाछका: “सपेरा इति प्रसिद्धाः ) सेः सहिताः ओतारः सपविद्याया 
व्याख्यानम्‌ | षष्ठे दिने कुबेरो वैश्रवणो राजा, तत्मजानां रक्षां ग्रतिनिधिमूताः 
पापकृतः सेख्गाः (सेल गायन्ति ये) श्रोतारः, देवयजनविद्याया 
व्याख्यानम्‌ | समे दिने असितो धान्वो राजा, तठ्जानाम्‌ असुराणां 
्रतिनिधिभूताः, कुसीदिनः ( कुसीदम्‌ ऋणरूपेण दत्तानां रूप्यकादीनाँ बृद्धि 
“ब्याज? इति “सूद? इति च प्रसिद्धं ये उपजीबन्ति ) श्रोतारः माधाप्रतिपादकस्य 
वेदस्य व्याख्यानम्‌ । अथाष्टमे दिने मत्स्यः सामदो राजा, तत्प्रजाना- 
मुदकेचराणां मस्स्यानां प्रतिनिधिमृता मत्स्याश्च म्स्यघातकाश्च ओतारः 
इतिहासस्य व्याख्यानम्‌ । नवमे दिने ताक्ष्यों ( गरुड: ): ,वैपञ्यतो राजा, 
तत्मजानां पक्षिणां ` प्रतिनिधिमूताः पक्षिणश्च पक्षिविद्यावेत्तारच श्रोतारः 
पुराणस्य व्याख्यानम्‌ । दशमे तु दिने धमं इन्द्रो राजा, तत्मजानां 
देवानां प्रतिनिधिमूताः प्रतिग्रहवर्जिताः त्रिया तारः साम्नां 
व्याख्यानमिति | एवं वेदमध्ये व्याख्यानविघानात्‌ “वेदः सोऽयम्‌? इति | 
स्पष्ट अवणाच्य वेदस्वमितिहासपुराणयोरत्र स्पष्टमुक्तम्‌ । उसे चेतिहासपुराणे न 
अशिशितप्रायाणामवरजातीयानामवरकमंरतानामपि चोदारके इत्यपि ओत. 
विवरणेन व्यज्जितम्‌ । अनेनैव श्रोतृविवरणेन न ॒प्रसिद्धवेदमागावितिदहास- 

पुराणे-अपि दु ततः प्रथगेव वेदपदबोधनीये वेदवदभ्यहंणीये चेत्यपि स्फुटं 

व्यङ्जितम्‌। तत एव वेदानधिक्कतानामपि भोतृतया इदोपस्थापनम्‌ | 

वेदज्ञानामूत्विगयजमानादीनामपि च तच्छूवणदिधानमिश्युमयोपकारकत्वमनयो- 


तदित्थं ब्राद्धगेधु बहुत्र पञ्चमवेदस्वमितिहासपुराणयोः स्फुटमाम्नातमिति | 
प्रदर्शिम्‌। न हि ब्राह्मणानि चतुर्णामेव वेदानाभन्तमूतानि स्वस्यं 
पञ्चमलेमाचक्षीरत्निति ब्राह्मणेम्यः. एयगेवेविद्दासपुराणयो: स्वेभिः ममा 5 
साधितं भवति, वेदवदम्य्हितत्वच्ध पुराणेतिद्दासयोः ॥ ER 
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७६ चतुर्वेदि-संस्कृतरचनावलिः 
मन्त्रे च पुराणेतिहासयोरपि वेदैः सहैव परमात्मन उद्धव आम्नायते 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुधा सह | 
उच्छिष्टाजज्षिरे सवे दिवि देवा दिवि श्चिताः ॥ (अथव० ११।७।२४) 


अत्र उद्‌-ऊध्वंम्‌-अर्थात्‌ सवेषां मूतभौतिकानामवसाने, शिष्टः ` उवरितः 
परमात्मा, तप्मादुञ्छिशात्‌-परमात्तन क्रगाद्याः सवऽप्युत्पद्यन्ते-इति 
आमाधवाचार्यप्रशृतयो व्याचक्षते | वैज्ञानिकास्वन्वेषणशीछा इत्थं वदन्ति-- 
यत्कङ्चिद्पि पदार्थः परेण युक्तः पराङ्गतां गतः-परस्मिन्ननुप्रविष्ट इति यावत्‌ 

हीयाद्‌ घनाद्यदा विच्छिद्यते तदा स “उच्छिष्ट इत्युच्यते । यथा आऔष्मे सूयोर्तप 
वसंयोगिषु ` प्रस्तरादिष्वनुप्रविष्टोऽस्तङ्गतेऽपि सूर्यं स्वघनाद्विज्छिन्नस्तस्मिन्‌ 
प्रस्तरादावेव स्थितो भवति, तत एव अस्तङ्गतेऽपि ' सूय तस्मिन्‌ प्रस्तरादा- 
वृष्माञ्नुमूयते | यदि दु सोऽयमातपः सूयकेन्द्राद्विच्छिन्नो न स्यात्‌ तदा, सूयण 
सहेव गच्छेदिति कथं प्रस्तरादावूष्मानुमवसंमवः | सोऽयं भाग ऋग्वेद्परिभाषायां 
“प्बग्यं? इत्युच्यते, आथवणे च “उच्छिष्टः इति परिमाषितः । ततइ्चेत्थमत्र 
संगतिः--रसत्रलाख्ये द्वे जगतो मूलतत्ते-त्रह्ममायाऽपरपदाभिषेये | तत्र रसो 


विभुनित्य:, बळं तु परिच्छिन्नमपि विनश्वरमपि च संख्यानन्त्याद्‌ व्यास्तिमत्‌ 


प्रवाहनित्यं च, -तस्संतरन्धाद्रसोऽपि परिच्छिन्न इवामाति। तत एव च 
मितिसाधनादू बलं मायेत्युच्यते | तस्मिन्‌ परिच्छिन्ने मायाख्ये महाबले यावान्‌ 
रसमागोऽनुप्रविष्ठो भवति--एादिष्विवाकाशमागः, स पूर्वोक्तेन प्रकारेण प्रवग्य- 
भूतश्च उर्डिष्टश्च परिभाष्यते | स एव च भवति सवंजगदुपादानम्‌-इति 
तस्मादेव सवौ खुष्टिराथवंणे समाम्नाता । अत्र पुरुषसूक्तसंवादोऽपि-- 


एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः | 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि || इति ॥ 


क A गन्मूर 
अल्मनेनाप्रकृतविचारेण । पुराणानां वेदैः सह तस्मादेव सवजगन्मूला- 
दुत्पत्तिरिति स्पष्टमेव मन्त्रे | अत्र च नान्यविशषणत्जेनोक्तः स्वतन्त्रः पुराणशब्दः 
 पुराणविद्याया एवामिधायक इति नात्र सन्देहावसरः | बृहृदारण्यकोपनिषत्स्पि- 


“स यथाद्रन्धनाग्नेरभ्याददितत्वात्‌ प्रथण धूमा विनिश्चरन्ति एवं वा अरे 
अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌-यहग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽधतीङ्गिरस 
इतिहासपुराणं विद्या उपनषदः लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि 
अस्येबैतानि :सर्वीणि निःश्वसितानि |? ( बृढ० २।४।१० ) इति महतो भूतस्य 
परमात्मनो निःश्वासरूपाण्येव वेदाः पुराणानि चाख्यातानि | अयमत्राभिप्रायः 
अस्मदादिश्चरीरे द्विविधास्तावत्किया: समुपलम्यन्ते-- 
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हि EN PRE “SOS 


` चेदेषु पुराणमहत्त्वम्‌ ७७ 


ज्ञानजन्या मवेदिच्छा इच्छाजन्या कृतिर्मवेत्‌ | 

' कृतिजन्यं भवेत्कम-- 
इति न्यायशास्त्रोक्तप्रक्रियया जायमानाः प्रथमा: । पुरुषः प्रथममिन्द्रियादिमिः 
स्वप्रतिकूल दंशं वा मशकं वा पुरुषान्तरमेव वा. प्रहरन्तं जानाति, ततश्र 
निवारयेयमेनमिति वा पलायेयम्‌ इति वा इच्छति, इच्छया&त्मनि यत्नः 
प्रादुर्भवति, प्रयत्नवदात्मप्ररणाच हस्ते पादे वा क्रिया भवति, यथा दंशादिकं 
पुरुषान्तरं वा निवारयति ततः पलायितोऽन्यत्र वा ` गच्छतीति क्रमः सवत्रानु- 
भूयते । अपरास्तु क्रिया अनिच्छाइता एव भवन्ति--यथा हृ्कम्पः, नेत्रनिमी- 
लनम्‌., श्वासनिगेमश्चेत्या्याः। न हि वयं स्वेच्छया प्रयत्नमुत्पाद्य श्वासादिकं 
प्रेरयामः, अबुद्धिपूर्वकमेव तु सततं क्रमेण ताः क्रियाः स्वमावात्‌ प्रवतेन्ते | 
तयैव परमास्मनोऽपि स्वमावादेव वेदपुराणादिकं प्रादुर्भवति--न तु बुद्धिपूर्वकं 
तदुतपाद्यत इति निःश्वाससाइश्येन प्रयत्नाजन्यत्वल्पापौरुषेयत्व॑ च वेदपुराणादी- 
नामभिब्यञ्जितम्‌। 'नहीश्वरस्यापि वेदपुरागाद्युत्पादने स्वातन्त्यम्‌, अपिं तु 
नित्यान्येब तानि स्वमावतस्तस्मा्रादुर्भवन्ति इति | यथा च निःश्वासेरेव 
शरीरस्यात्माधिष्टितत्वपरिचयः, सर्वथा निःश्वासनिरोघे हि मृत इत्येवोच्यतेऽ 
लिलैः, तयैव ब्रह्मण्डस्यश्वरशरीरमूतस्य वेदपुराणादिभिरेवेशवराधिष्ठितस्वनिश्रयः | 
यदि नाभविष्यन्‌ वेदाः पुराणानि वा, न तदि केनाप्येतदधिष्ठाता परमेश्वरः 
प्रत्यभ्यज्ञास्यत । वेदपुराणादिभिरेवेश्वरः प्रत्याय्यते | तदुक्तं भगवता व्यासेन 
ब्रह्मतूत्रेघ--'शासत्रयोनिस्वातर । ( १।१।३ ) इति ॥ 


जगजन्मादिकतुं ब्रह्मेति शात्रेणैव प्रस्याय्यतेऽयमर्थः | 


यत्त केचिदाक्षिपन्ति--उपात्तेये भुतिबेददारण्यकोपनिषादे याशवल्क्यमेते- 
यीसंवादे समुपलम्यते, तत्र च जीवासमैवोपक्रान्तः “न वा अरे पत्युः कामाय 
पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो मवति’ इप्यादिना। 
ततश्चात्र महतो मूतस्येति प्रक्रान्तो जीवात्मैव अहीतव्य इति नेतया शुत्या 
परमात्मनः सकाशाद्‌ उत्ततवेदपुराणादीनां सिध्यति इति । तदेतद्ाक्यान्वयाधिः 
करणेन भगवता व्यासेनैव ब्रह्मसत्ेष्‌ समाहितम्‌ । जीवात्माभेदेनैवात्र परमात्मानं 
ग्राइयितु प्रबृत्तो मवान्‌ याज्ञवल्क्यः प्रथमं सौकर्याय जीवात्मानमेव प्रियतास्प- 
दस्वेन ग्राइयित्वा तदभिन्नतयैव परमात्मनो देनं विधत्ते। तत एव “आतमा वा 
अरे द्रष्टव्यः! इति । “आफ्नो वा अरे दशनेन भवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सवै 
विदितम? इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञामुपनिषत्रसिद्वामन्ववद्त्‌। तेन च 
सवेजगन्मूळमूतस्य परमात्मन एवात्र डेयस्वेनोफ्चेप इति स्फुटीभवति । 
मूलतस््स्य विज्ञानेनैव्‌ सवेविज्ञानसंमवात्‌ | इदं सव यदयमात्मा इति च वदन्‌ 
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इछ . चतुवेदि-संस्कृतरचनावढिः 


सर्वौत्मभूतः परमात्मैवात्र वद्यतयोपदिष्ट इति स्फुटीचकार । तदग्रे महद्‌- 
सूतपदाम्यां तमेव स्मारयित्वा तस्मात्‌ सर्वस्याप्युत्पत्तिमभिदघे-इति 
सुस्फुरोऽयमथः । ये तु जीवात्मनः परमात्मना सहाद्वेतमावं न सहन्ते, तेषां 
डुरमिलप्येयं श्रतिरित्यन्यदेतत्‌ । 

यदपि «केचिदाहुः-“इतिहास पुराण-विद्योपनिषत्‌-इछोकःसूत्रव्याख्यानादिकं 
सबेमिदं ब्राह्मणभागस्यान्तगतमिह ग्ाह्मम्‌, जगतः प्रागवस्थाग्रतिपादकः “नैव 
वा किंश्चिदम आसीत्‌? इत्यादि ब्राक्षणमाग -एव पुराणम्‌ । देवासुराः 
संयत्ता आसन? इत्यादयश्चेतिहासाः? . इत्यादि, तदपीदं न विवेकबुद्विगराह्मम्‌ | 
इह हि उपदर्शितायां बृहदारण्यकश्रुतो “चः? ‘यजूंषि’ “सामानि? इति नोपात्तम्‌ 
अपि ठु “ऋग्वेदः? “यजुवेदः? सामवेदः? इत्युपात्तम्‌ । 'तेषामृग्यत्रार्थवशेन 
'पादब्यवस्था? ( मी० सू० ३ । १ | ३५ ) इत्यादिजेमिनिवचोनुऽसत्य ऋकपदेन 
पद्यान्येव ग्रह्दीहुमुचितानि । सामपदेन गीतय एव, यजुःपदेन गद्यान्येत्र | 
ऋग्वेदपदेन तु ऋक्‌प्रधानः सोऽपि संहितात्राह्मणात्मक ऋग्वेद इति प्रसिद्धः 
संग्रहो ग्रामः | तथेव च सामवेदयज्ुवंदपदाभ्यामित्यस्ति  शिष्टपरम्परागता 
शब्दाथः्यवस्थितिः ॥ 

तथा च ब्राह्मणानामृम्वेदादिपदेनैव संग्हीतत्वात्‌ पुनरितिद्दासपुराणग्रहणम- 
'पाथकमेव | तथेव च उदाह्ृतपूर्वयां छान्दोग्यश्रतावपि ऋग्वेदादिपदानि 
संकीत्य इतिहासपुराणमिस्यस्य विशेषणं पञ्चमम्‌ इत्यपि ` श्रयते | यदि नाम 
ब्राह्मणानामेव कतिचन भागा इतिद्दासपुराणशब्दाभ्यां विवक्षिताः स्युः, तहि 
पञ्चमपदेन ते भागाः कथं संणह्मेरन्‌ ! तत्र हि विद्यागणना वा प्रस्तुता, 
अन्थगणना वेति तावद्विचायम्‌ । तत्रादित एव विद्यागणना चेन्मन्येत) 
ऋगेदाद्यपादानं तहिं नान्वियात्‌; न हि ऋग्वेद इति यजुवेद इति वा 
कापि विद्या प्रसिध्यति । बहोनां विद्यानां तत्र तत्रान्तर्भावात्‌ । तस्मात्‌ 
पञ्जमम्‌? इति पयन्तम्‌ ग्रन्थगणनेवाभिम्रतेत्यकामेनाप्यवशं स्वीकठुंमुचितं स्यात्‌ । 
तत एव च अथर्ववेदस्य चतुथत्वेन एथग्गणनापि युक्तिमती। ऋचः, यर्जैधि 
इत्यादिरूपेण चेत्परिगण्यते, न तर्हि आथर्वणं चतुर्थमिति वक्तव्य स्यात | 
“श्रगादिपदेन तदूमागानामपि संगरहोीतत्वात्‌ । अनन्तरन्तु भवदु विद्यागणना- 
म्युपगमः, तत्र सङख्यावाचकपदाभवणात्‌ , विद्याशब्दस्य स्पष्टं श्रवणाच्च | 
ततश्च अन्थगणनायामितिहासपुराणमिति पुराणविद्याप्रतिपादपादकी ग्रन्थ एवोऊः 
न ठु बराझ्मणेषु तत्र तत्रोपृलम्यमानास्ते भागा इस्येव युक्तमम्युपगन्तुम्‌ , बृहदा- 
रण्यकश्रतावपि तुल्यन्यायात्तथेव | यथा चेतिहासपुराणमिति शब्दौ विद्यावाचकौ 
अन्थेऽपि प्रवतते, तथाग्रिमेष्रु प्रकरणेषु सुस्फुटं स्यात्‌ । श्रीशङ्कुराचायी अपि 
तरहमसू्रमाध्यदेवताधिकरण “ज्योतिषमावाच्च” इति सूत्रस्य भाष्ये “इतिहास- 
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PR ता ++++-+++++++++_+++++- 


वेदेषु पुराणमहत्त्तम्‌ ७९ 


युराणमपि पौरुषेबत्वात्‌ प्रमाणान्तरं मूल्माकाडक्षते?? इति पूवपक्षे इतिहासपुराणयो 
वंदातिरिऊतां रपष्टमुवत्वा तत्प्रामाण्ये च संशयं प्रदञ्यं सिद्धान्तप्ते “भावं तु 
बाद्रायणेऽस्ति हि? इति सून्रमाष्ये ऋषीणामपि मन्त्रब्राह्मणदर्दिनां सामर्थ्य 
नास्मदीयेन साम्थ्यंनोपमाठुं शक्यम्‌ | तस्मात्‌ समूलमितिदासपुराणम्‌?? इत्यु- 
कम्‌ । तेनेतिह्ासपुराणानां वेदातिरिऊस्वेऽपि भर्षस्वं प्रामाण्यं च स्पष्टमुख्म्‌ । 
तदेवमितिद्दासपुराणानां वेदातिरि्त्वे सिद्ध तन्मूछमूतमितिद्दासपुराणं वेदेम्यः 
'शथगेव सिध्यति | किं च ब्राह्मणमागा एव यदि विशकल्य्य तैस्तैः 
पदैः अ्रतिषु विभिन्ननामभिः परिणहीताः तर्हि, ब्राह्मणानां मुख्यो भागः कर्म 
विधिनीम केन झाब्देन एरहीत इति विमृग्यं स्यात्‌ । किं सर्वा विद्या अधिगतव- 
तापि नारदेन कर्मभागो नाघीतः। बृह्ृदारण्यके वा तस्य परमात्मनः उत्पत्तिः 
नीम्नाता । अन्ये पुराणाद्या ब्राह्मणमागा महतो मूतान्निश्वसितरूपेणोत्पन्नाः 
मुख्यो ब्राह्मणमागः कर्मविधिरूपश्च न महतो मूताइुत्पन्न इति .श्रत्याश यमनुन्मत्तः 

भ्रद्धधीत ! विद्यासून्नव्याख्यानादिप देस्ठु तत्संग्रहमिति ब्र युश्चेत्‌ , ननु विलक्षणेयं 
'पद्धतियंदू ब्राह्मणेष्वप्राधान्येन यत्र कुत्रचिदुपलम्यमानाः पुराणादिभागाः स्वशब्दै 
अच्चायन्ते । मुख्यतमो विधिमागस्तु कथश्विद्ौणरूपेण केनचिच्छब्देन, एतावान्‌ 
प्रद्वेषस्तत्रभवतां नारदयाज्ञवल्क्यादीनाम्‌ यत्ते तं शब्दं नोच्चारयन्ति इतिं तस्मा- 
इ्वेदादिपदैरेव मन्तरन्नाह्मणात्मकास्ते ते वेदा इह गीता: । अग्रे चाम्नाता 
इतिद्दासपुराणाद्या ब्राह्मणेभ्यः प्रथगेवेत्यथः, स्फुटस्तत्र स्वीकायः | ` यत्त केचन 
वेदमन्त्रभागस्यानादितामुद्घोषयन्तोऽपि 'यज्ञप्रक्रियापरो मन्त्राणामथः पश्चात्‌ 
पत्त? इति साधयितुं सन्नह्मन्ति तेषां मते 


“चां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ 
गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु | 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌ 
यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः ॥ ( ऋ १०।७१।११ ) 


इत्यादिना स्पष्ट यज्ञ ऋत्विककायविभागप्रतिपादकानां निरुक्त च तथव व्याख्या- 
तानां मन्त्राणां कः प्रामाणिकोऽ्थः स्यात्‌ ! यजुस्संहितापूवविंशतिकायाइच यशः 
विनियोगक्रमेणेव सञ्धटितायाः का सङ्गतिश्व किं च 'मन्त्रात्मकान्‌ वेदान्‌ समुप 
-दिक्य तदर्थप्रहणेज्शक्तान्‌ जनान्‌ इश्वर एव तदर्थे ग्राहयामास, तानि मन्त्रः ' 
-व्याख्यारूपाणि ब्राह्मणानि? इति स्वनिबन्धे भीस्वामिदयानन्देनाप्युक्तम्‌ | ब्राह्मणेषु 
च कर्मबोघपराण्येव व्याख्यानानि मन्त्राणामुपलभ्यन्त इतीश्वरबोधितादप्यर्थात्‌ 
प्राक का व्याख्या संभवेद्‌ | ननु भोः स्लोकाः सूभाणि व्याख्यानानि अनु- 
ब्याख्यानानि इत्याद्यपि तहि परमात्मन आविभूतमनादिस्वीकतुमापतेदिति ४६ 
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८० चतुबेदि-संस्कृतरचनावलिः 


'बाढम्‌ । अनतिशङ्कनीया भगवती अतिरिति इलोकसूत्रव्याख्यानादिकमपि मूल्भूत- 


मनाद्यम्युपगन्तव्यमेव | यथा त्वद्यत्वे पुराणतिहासा व्यासेन स्वरुपान्तरीङृताः 
एव अस्मामिरुपलम्यन्ते, तथा श्छोकसून्रादिकमपि मूलमूतमनादि नोपछम्यते 
हैस्तैमुंनिमी रूपान्तरतां प्रापितमेव तु लम्यत इस्येव स्वारसिकः सिद्धान्तः स्वीकर- 
णीयः स्यात्‌ , गत्यन्तराभावात्‌ । अत एव च “इमे सवै वेदा निर्मिताः सकल्पाः, 
सरहस्याः, सत्राह्मणाः, सोपनिषत्काः, सेतिहासाः, सव्याख्यानाः, सपुराणाः, 
ससंस्काराः, सनिरुक्ताः, सानुशासनाः, सातुमार्जनाः, सवाकोवाक्या?; इति 
( गोपथ पूर्व॑भाग० प्रपा० २-१ का० १) इति गोपथश्रुतिरप्युपपद्यते। इह 
हि स्फुटमेव ब्राह्मणेम्यः एथकक्ृत्य पुराणतिह्दासादीनि कल्पाभ्वाख्यानादीनि 
चोपात्तानि | ब्राह्मण-वसिष्ठन्यायाअयणं स्वगतिकगतिः । तस्मात्‌ सर्वोण्येतानि 


वेदबदनादीन्यासन्‌ पूर्वयुगे, इदानीं तु मन्त्रब्राह्मणोपनिषदात्मका देदा एव. - 


स्वस्वरूपे सुरक्षिता अध्ययनपरम्परया द्विजैः | अन्यानि तु कालपययेण रूपान्तरता- 
मेवापद्याद्यस्वे उपलभ्यन्ते, न तु अनादिरूपे इत्येव स्पष्टं फलति--इत्यलं विस्तरेण | 
तदित्थं पुराणानां पञ्जमवेदत्वमीश्वरनिःश्वसितस्वमनादित्वं च श्रतिमिरेव प्रतिपाद्यतः 
इति किमतः परं तन्महर्वमनुकीतनीयं स्यात्‌ ॥ 
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| 
। 
| 
| 


पराण-लक्षणानि 


अथ पुराणविद्यायां प्राधान्येन के के विषया अन्तर्भवन्ति, के वा तत्रा- 
प्राधान्येन संग्ह्मन्त इत्यादि पुराणाधारेणेव निरूपणीयम्‌ | तत्र प्रायेण सर्वेषु 
पुराणेषु पञ्चलक्षणानि पुराणस्य व्याख्यातानि, पञ्चविषयाः प्राधान्येन पुराण- 
विद्यायामन्तमवन्तीति तत्तात्पर्यम्‌ । तैरेव विधेयं लक्ष्यते-विशायते-इति तानि 
लक्षणानि । तानि च विद्यास्वरूपान्तगंतानीति स्वरूपलक्षणानि बोद्धव्यानि | 


“सश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च | 
-वंश्यानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ || 


लक्षणमिदं किञ्चित्पाठमेदेन ऐक्यरूप्येण वा विष्णुपुराणे (३ अंशे, ६ 
अ०, इछो० २४,), मार्कण्डेयपुराणे ( अश १३४ इलो० १३), अग्निपुराणे 
((.अ० १, इछो० १४ ), .मविष्यपुसणे ( अ० .२, इलो” ५ ), त्रह्मवैवत पुराणे 
१( अ० :१३३, इलो० ६), वराहपुराणे ( अ० २; इछो» ४ ), स्कन्दपुराणे 
(ग्रमासखण्डे अ० २, इलो० ८४ ), कूमपुराणे ( पूव०, अ० १, इलो० १२ ), 
मत्स्यपुराणे (अ० ५३, इलो० ६४ ), गरुडपुराणे ( आचारकाण्डे अ० २, 
दळो० २८), ब्रह्माण्डपुराणे ( पूर्वभागे अ० १, इछो० ३८), शिवपुराणे 
( वायवीय सं०, अ० १, इलो० ४१), देवीमागवते तथा अन्यत्रान्यत्रापि 
च लभ्यते । सगों नाम सुष्टिः, जगत उतत्तिः; प्रतिसयो नाम दश्यमानस्यास्य 
सवस्य समये समये प्रख्यः ; वंश्चः-उपादानमूतानां तच्वानाम्‌, देवादीनाम्‌ , 
मनुष्याणां च उतत्तिपरम्परा ;. वं्यानुचरितम्‌-तत्तद्वंशमवानां तत्तेषां विषये 
यद्विशिष्य बव्यं तद्विवरणम्‌ ( अत्रेव तत्तन्मनुष्यवंशप्रसूतानां महर्षीणां राज्ञां च 
चरितान्यपि समाविष्टानि ) ; मन्वन्तरम्‌-सुष्ट्यादीनां कालव्यवस्थापनम्‌- 
इति ` सामान्येन शाब्दानामेषां ` विवरणमपि तत्र तत्र प्राप्यते । कचित्‌ 
ग्रतिसगपदेन आदिसुष्टेरनन्तरं जायमाना अवान्तरसुष्टिरपि व्याख्यायते, प्रलयस्तु 
सुष्टिप्रातिलोम्येन 'व्यवस्थापंनीय ' इति तदाशयः | अत्राथ प्रतिसगपदस्थाने 
विसरगपदं केचिक्निवेंशयन्ति । वंश्यानुचरितस्थाने वंशानुचरितमिति बहुन्र पाठः | 
तत्र वंश्मवानामनुचरितमिति मध्यमपदलोपी समास आश्रयणीयः, वंशे मवानां 
चरितं वंश एव समारोप्य वा व्याख्येयम्‌ | 

अत्र लक्षणे कुत्र कुत्र कस्य कस्य विषयस्य समावेश इत्यपि तत्र तत्र 
विद्वतम्‌, . यथा विष्णुपुराणे आरम्भ एव प्रस्नधुसेन विवरणम्‌ 
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«ln देवादीनां तथा बंश्ान्मनून्न मन्वन्तराणि च ॥ 
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८२ चतुरवंदि-संस्ृतरचनावलिः 


सोऽइमिच्छामि घमंज्ञ ओठुं. त्वत्तो यथा जगत्‌ । 
बमूव भूयश्च यथा महामाग मविष्यति॥ 
यन्मयं च जगद्‌ ब्रह्मन्‌ यतश्चेतश्वराचरम्‌ । 
लीनमासीयथा यत्र लयमेष्यति यत्र च॥ 
य्प्रमाणानि भूतानि देवादीनां च सम्भवम्‌ । 
समुद्रपर्वतानां च संस्थानं च यथा सुवः॥ 
सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणं मुनिसत्तम | 


कल्पान्‌, कल्पविमागांश्च चादुयुंगविकल्पितान्‌ । 
कल्पान्तस्य स्वरूपं च युगधमाँश्च कृत्नशः ॥ .. 
देवर्षिपार्थिवानां च - चरितं यन्महामुने। ` 
' वेदश्ञालाप्रणयनं यथावद्‌ व्यासकतुकम्‌ ॥ 
घमाँश्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ | 
भोतुमिच्छाम्यह॑ सरवे स्वतो वासिष्ठनन्दन ॥ 
( विष्णुपुराणं १ अं०, १ अ०, ४-१० इलो० ) 
अत्र “यख्रमाणानि भूतानि, देवादीनां सम्भवः, समुद्रपवतानां भुवश्च 
“संस्थानम्‌ , सूर्योदीनां संस्थानमिति सवे सगञ्न्तभेवति । देवादीनां वंशाः, वंशे 
कल्पान्‌ , कल्पविभागानिस्यादि सवे, युगधमाँश्च मन्वन्तरप्रकरणे, देवर्षिपार्थिवा- 
` दीनां चरितंः दंश्यानुचरिते; वेदश्यालाविमागकरणाद्यपि च तत्रेवान्तर्माव्यम्‌ । 
"वायुपुराणे चापि . 
पुराणवेदो ह्यकिढस्तस्मिन्‌ सम्यक्‌ प्रतिष्ठितः 
भारती चेव विपुला महाभारतवधिनी ॥ 
घमौर्थकामंमोक्षोर्थाः कथा यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता: । 
सूक्ताः सुपरिमाषाश्च मूमावोषधयो यथा ॥ (अ० १।१८,१९) 
एवमादि विस्ताररूपेथेवोऊम्‌ | भ्रीमद्भागवते ब्रह्मवैवत च पुराणानां 
दशलक्षणानि वण्यन्ते | तत्र श्रीमद्भागवते यथा-- 


अत्र सगो विसगश्च स्थानं पोषणमूतयः 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराभ्रय: ॥ 
दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्‌ । 
वर्णयन्ति महात्मानः अतेनार्थन चाञ्जवा | 
भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सग उदाह्ृतः। 
ह्मणो गुणचैधम्याद्विसगंः पौइषः स्मृतः || 
( द्वितीयस्कन्वे १० अ०, १-७ ) 


र po 
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स्थितिवँकुण्ठविजय; ` पोषणं तदनुग्रहः । 
मन्वन्तराणि सद्म ऊतयः कर्मवासनाः || 
अवतारानुचरितं हरेश्रास्यानुवतिनाम्‌। 
पुंसामीशकथाः प्रोऊा नानाख्यानोपबृंहिताः ॥ 
निरोघोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । 
मुक्तिहित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः || 
आमासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते | 
स आश्रय; पर ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते | 


श्रीमद्‌भागवत एव द्वादशे स्कन्ये ससमेऽध्याये अष्टमं इलोकमारभ्य 
किंचिदूमेदेन दशलक्षणाणि परिगण्यन्ते 
पुराणळक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितम्‌ | 
शृणुष्व बुदिमाथित्य वेदशास्त्रानुसारतः॥ 
सर्गोडस्याथ विसगश्च वृत्ती रक्षाऽन्तराणिं च | 
वंशों वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाभ्रय: ॥ 
दशमिलकषणेर्युं पुराणं तद्विदो विदुः | 
केचित्पञ्चविधं व्रह्मन्‌ महंदल्पव्यवस्थया ॥ 
अब्याङृतगुणक्षोमान्‌ मदृतत््िबृतोऽदमः | 
मूतमात्रेन्द्रियारथीनां ` संभवः संगं उच्यते ॥ 
पुरुषानुण्हीतानामेतेषां वासनामय: । i 
विसरगोऽयं समाहारो बीजाद्बीजं चराचरम्‌ ॥ 
बृत्तिमूतानि भूतानां चराणामचराणि च । 
कृता स्वेन चरणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा ॥ 
रक्षाऽच्युतावतारेदा विश्वस्यानु युगे युगे । 
तियेड्मत्यषिदेवेषु इन्यन्ते यैल्नयीद्विषः ॥ 
मन्वन्तरं मनुदवा मतुपुत्राः सुरेश्वराः । 
ऋषयोंशचावताराश्च हरे: षड्विधमुच्यते | ` 
राजां ब्रह्प्रसूतानां वंशसत्रेकालिकोब्व्यय: | 
वंशानुचरितं तेषां वृत्त॑ वंशधराश्च ये || 
नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको छ्यः । 
संस्येति कविभिः प्रोक्ता चतुर्घास्य स्वमावतः ॥ म 
देतु्ीबोऽस्य सगोदेरविद्याकर्मकारकः । 
यं चानुश्चयिनं . प्राहुरव्याङतमुतापरे ॥ 
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-८४ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 


व्यतिरेकान्वयो यस्यः -जाग्रससवप्नसुषुसिषु । 
मांयामयेषुः . तद्‌ बरह्म. जीववृत्तिष्वपाश्चयः॥ 
एवंलक्षणलक्ष्याणि - पुराणानि पुराविदः | 
मुनंयोऽष्यदश. प्राहुः छुल्लकानि महान्ति च ॥ ` 
ब्रह्मवैवर्तेंडप्येतानि दलक्षणानि शब्दान्तरे च्यन्ते - 
सरश्च परतिसगंश् वंशो मन्वन्तराणि च। ` 
वंश्यानुचरितं ` विप्र, पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
एतदुपपुंराणानां रक्षण च विदुबुघाः। 
` प्रहतां चः पुराणानां लक्षणं कथयामि ते ॥ 
सुष्टिश्रापि विसुष्टिश्च स्थितिस्तेषां 'च पाळनम्‌ । 
कर्णां वासना वाती मनूनां चाक्रमेण च ॥ 
वर्णन प्रल्यानां च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
तत्बीतनँ हरेरेव वेदानां च एृथक थक्‌ ॥ 
दद्याधिकं लक्षणं च महतां परिकीतितम्‌ । ` 
; | . ( कृष्णलण्डे १२ अ०, ६-१९ इलोक ) 
तम्रैतस्मिन्‌ विचायमाणे त्रिषु स्थानेषु दशानां लक्षणानायुको शब्दभेद एव, 
नामिप्रायमेदः । भीमद्भागवते द्वादशे स्कन्वे, सग: १, विसरः २, बृत्ति, २, 
रक्षा ४, अन्तराणि ५, वंशः. ६, वंशानुचरितम्‌ ७, संस्था ८, हेतुः ९, 
अपाश्रयः १०, इति लक्षणान्युक्तानि॥ द्वितीये स्कन्चे तु सुगः, विसर्गः, इति. 
दौ समानौ शब्दौ, अन्तराणीत्यस्य स्थाने स्पशैकृत्य “मन्वन्तर? इति पदं निवेशितम्‌) 
अपाभयस्थाने च आश्रय एवोक्तः। हेतु:--जीवस्य संसारप्रासिदेदुः अविद्याकर्मादिक 
यत्‌ , यत्‌ स्थाने तत्र ऊतिपदं निवेशितम्‌ ; “ऊतयः कर्मेवासना? इति स्पष्टीकृतमेव | 
एवं पञ्चानां साम्यम्‌ । अनन्तरं वंश-वंशानुचरिते ईशानुकथापदेन युहीते 
“इरेः, अस्यानुवतिनां च कथा- इति ऋषिराजादिचरितानामपि संग्रहस्य 
तत्र स्पष्टमुक्तत्वात्‌ , वंशमन्तरेण वंचानुचरितकथनस्यासामक्षस्येन वंशस्य वंशानु- 
चरित एवान्तमीवः । संस्थापदेन चतुर्विधः प्रल्यो द्वादशे स्कन्धे संगरहीतः:, 
तत्र वैलक्षण्यं बोधयितुमास्यन्तिकूयरूपा मुक्तिद्ितीये इथुगुपात्ता, निरोधश्च नेमित्ति- 
कप्नाकृतिकप्रल्यरूप: थग्‌ बोधितः | द्वादशे रक्षापदेन ,अवतारकथाबोधकेन 
अनुग्रहरूपं पोषणमपि संण्दीतमासीत्‌ , द्वितीये ठु ईशानुकथा, पोषणं चेति एथक- 
ङुत्योक्तम्‌ | एवं द्वयस्यान्तर्मावः, इयस्य एथकूकरणमिति नव लक्षणानि 
सम्पन्नानि । द्वादशे च वृत्तिशब्देन भूतानां परस्परोपमदेन जीवनरूपा या 
स्थितिता, सा द्वितीये स्थानपदेन समुपात्ता | स्थानं स्थितिः-“वेकुष्ठ- 
विजयः? इति यदुक्तम्‌ तस्यायमेवाशयो यस्पालकस्य विष्णोनकुण्ठपदामिघेयस्यायमेव 
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- पुराण-ल्क्षणानि . - टश 


'विजय:-स्वकाय़साधकता :यद्भूतानि :-परस्परमन्नाज्ञादमावेन - जीवन्तीति । एवं 
मागवतोखानां दशानां ,लक्षणानां सामञ्जस्यम्‌ | ब्रह्मवेवतंऽपि सृष्टि: १, 
विसुष्टिः २, स्थितिः ३, कर्मणां वासना ४, मनूनां वार्ताः ५, प्रल्यानां 
वणनम्‌ ६, मोक्षस्यं निरूपणम्‌ ७, इति सस लक्षणानि समान्येन | हरे 
कीतनम्‌-इति आभ्यः, पोषणं च तत्रेव संगद्दीतम्‌ । वेदानां च. एथकपथगिति 
ईशानुकथा बोधिता क्रमेण-अक्रमेण वा वातेति वंशानुचरितं एथककृत्योक्तमिति 
शब्दान्तरेण तान्यब दशलक्षणान्युपात्तानि । 


वस्तुतस्तु इमानि दश पञ्चानामेव विस्तारमात्रम्‌ | सगः, . .प्रतिसगुः 
( प्रल्यः-संस्था ), वंशः, वंशानुचरितम्‌ „ मन्वन्तराणीति पञ्च लक्षणानि भीमद्भाग- 
वतस्यः द्वादशे स्कन्धे स्वशब्दे नैवोपात्तानि | अन्यत्र; यथा संणह्मन्ते तथो- 
तान्येव । अवशिष्टेघु पञ्चसु विसगः खलु. सगस्येवावान्तरो भेदः, आशभ्रय- 
शब्देनोपात्त ईश्वरश्च सर्गकतृत्वेन, देतुरित्यूतिरिति- वा समाख्याता कमं- 
वासना च सर्गहेतुत्वेन सगं एवान्तमीवमइंतः। बृत्तिरिति स्थानमिति 
वामिसंहितः परस्परमुपमद्योपमदेकमावः वंश्यानुचरिते स्फुटमन्तमव्त्येव | 
ईशानुकथा पोषणं च रक्षा वापि वंशानुचरित एवान्तमंवन्ति, अवताराणां 
क्वचिद्देश एव प्रादुर्मीवात्‌ , वंशानुचरितपदेन अवतारचरितानामपि संएहीत- 
स्वात्‌ । तस्मात्‌ पञ्चानां प्रपञ्च एव दशलक्षणानीति नात्र परस्पर कोऽपि 
विरोध: । केवलमीश्वरसततप्राघान्यबोघनाय पएथकङ्ृत्य मागवतादौ तानि 
'प्रोक्कानि । 


प्रत्येक हि शास््राणां मुख्यम्रतिपाद्याः प्रातिस्तिकाः विषयाः पृथक्‌ पथक्‌ 

` भवन्ति | बदवस्तु प्रसङ्गिका अन्यदीया विषया अपि तत्रापतन्ति | यया धंमशास्त्र 
मनुस्मुत्यादावपि सष्टिप्रक्रिया, आध्यास्मिका दाशनिकाश्चापि विषयाः प्रसङ्गेन सन्ति 

निरूपिताः | दर्ञनेष्वपि चास्ति घर्मंविषपः 'प्रासज्षिकः । तत्तच्छारल्क्षणे 

. क्रियमाणे ¦ तु' यस्तस्य प्रातिस्विको विषयंः से “एव ल्क्षणत्वेन' निरूपणीयो 
अवति | सर्गाद्य:. पञ्चैवे ` च ` पुराणानां प्रातिस्विक ` विषयाः, ˆ 

एषामन्यत्र स्पष्ठमनुपलम्मात्‌ , कमं, वासना, ईश्वर; इत्याद्यासु विषया 

न पुराणानां प्रातिस्विका:; तेषां वेदेथु दरशनेषु उंपासनामन्येषु भमंाल्नष्वपि च 

विस्तरेण ' प्रतिपादनात्‌ । एवन्तु नास्ति विद्या स कोपि विषयः, यः पुराणेषु न 

संरहीतों भवेत्‌ , परं सर्वेऽपि ते ` विषयाः 'पुराणांनांः लक्षणानि न मैवन्ति | 

ग्रातिस्विका एव ठु सध्स्याद्या विषया लक्षणलेनं निरूपयित॒मुचितां इतिं त एवं 

सवत्र पुराणलक्षणत्वेन निरूप्यन्ते । श्रीमद्मागवतंस्य तु प्रादुर्मीवे एंव भागवतान_ 
मीन, ब्याख्यादमिति तदुपक्रम एव स्पष्टम्‌ । -तस्माब्सादीश्वरोः भगवानेव* 
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“८६३ ` व्वतुवंदि-संस्कृतरचनावलि 
तत्र - मुख्य-प्रतिपाद्य:,' अन्येषां निरूपणं त केषलमोश्वरस्वरूपपरिज्ञानायति-- 
'दशमप्य विशुद्धयथ नवानामिह लक्षणम्‌? 
इति तत्र स्पष्टमुक्तम्‌ । मुक्तिरेव तत्र मुख्यतया साध्या, सा च जगदीश्व- 
रानुग्रहमन्तरेण नावाप्येति मुक्तिपोषणादीनामपि मुख्यतया कथनं तत्र युज्यत एव |; 
न ठ सर्वेषु पुराणेष्तेषां मुख्यता, तथा सति-- 
“ववया भागवता धर्माः प्रायेण न निरूपिताः? 
इति नारदस्य व्यासं प्रति कथनमसमञ्जसं स्यात्‌ । यद्यपि ईश्वरस्य ईश्वर- 
मबस्यादेश्च निरूपणमन्यत्रापि पुराणेषु सुविशदं प्राप्यत एव, विशिष्ट च महाभारते 


तथापि पुराणान्तरेषु मुख्यप्रतिपाद्यं सृष््यादिकमेव, महाभारते च मरतवंश्याना- 
मितिहास एव मुख्यः प्रतिपाद्य इतीश्वरस्य तद्भक्तस्तद्वमाणां च निरूपणं तत्र तत्रा- 


प्राधान्येन, भागवते ठु प्राधान्येनेति भागवते स्फुटमभिमन्यते | तत एव तत्नेश्वर-- 


प्रधानानां दशानां लक्षणानां विवरणं कृतम्‌ । 
दशळक्षणरहस्यस्‌ 
तत्रापि दशलक्षणकथने रहस्यमिदं प्रतीयते 
“जन्माद्यस्य यतः? 


तदेव भ्रतिषु-- 

“य॒तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यत्र जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यंमि- 

` संविशन्ति? इति | 6 
आगमिके प्रत्यमिज्ञादशने तु परमशिवपदाभिषेयस्य परमेश्वरस्य पञ्चक्त्यकारि- 
तवृ प्रतिपादितम्‌ , तानि च पञ्चक्कत्यानि, सृष्टि, स्थितिः, संहारः, विल्यनम्‌-- 
( निग्रहः ), अनुग्रह इति । अत्र त्रीणि कृत्यानि पूर्वोक्तानि भौतान्येव, जीवस्यः 
बन्धप्रापणम्‌ , अनुग्रहेण मोचनं चेति द्थयमधिकमुक्तम्‌ | तान्येतानि पञ्च मगवतः 
कृत्यानि लक्षणरूपेण भ्रीमदूमागवते द्वितीये स्कन्चे सेः, स्थानम्‌ , निरोधः, विसग:,, 
पोषणम्‌ ,-इति शब्दैरभिहितानि । विसगंपदेन पौरुषसगस्योक्ततया निग्रहेण जीवः 
भावप्रापणस्येवाभिसंदितत्वात्‌ । पोषणपदेनानुग्रहस्तु स्पष्टं तत्रोक्त एव । अथास्यः 
पञ्चक्कत्यकारिण: परमेश्वरस्य द्वे रूपे-तत्र उपास्यमनुग्राइकं रूपम्‌ आश्रयपदेन, 
नगत्परिचालकं तु काळरूपम्‌ मन्वन्तरपदेन संएहीतम्‌ । तदित्थमीश्वरसम्बन्धे सत्त: 
लक्षणानि व्याख्यातानि । निण्द्ीतस्य जीवभावं गमितस्य त सम्त्रन्धेन संसारराते- 
पातिंका ऊतिः ( कमवासना ) विमोचनसाधिका ईशानुकथा, पोषणफलमूता- 
` झुक्तिश्चेति त्रौणि ल्क्षणान्युक्तानीति दशेतानि जीवेश्वरसम्बन्धेनैव .पयंवस्यन्ति । 
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पुराण-लक्षणानि ˆ ८७ 


तान्येतानि प्राधान्येन भगवन्तमीश्वरम्‌ तदाराधनाधिकारिणं जीवं च प्रत्य 
तनिरूपणप्रवृत्तस्य री मागवतस्यैव लक्षणानि मवितुमहन्ति, न द पुराणसामान्यः' 
लक्षणानि | तत एव भागवत एवैतानि निरूपितानि, न पुराणान्तरेषु । यत्त दादशे 
स्कन्धे अष्टादशानां महतां पुराणानामिमानि लक्षणानीत्युक्तम्‌ , तप्रसङ्गन कथंचित्‌ 
सवंत्रेव तन्निरूपगमभिप्रेत्य) पञ्चानामेव विवृतिरूपाणि दशेत्यभिम्रत्य वेति सम्यगव- 
घायम्‌ । ब्रह्मवैवतऽप्येकत्र पञ्जलक्षणान्युक्स्वा परत्र स्वस्य मागवतानुसारिस्वमः 
'भिव्यङकं दशलक्षणान्यपि तदनुसारीण्युपात्तानि इति कृतं विस्तरेण |, थं › 
देवीभागवतेऽपि पुराणान्तरवत्‌ पुराणानां पञ्जलक्षणान्युक््वा सगप्रतिसगयो 
किञ्चिद्वैलक्षण्येन विवरणं कृतम्‌ 


तस्यास्तु सात्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा | 
मदाल्दमीः सरस्वती महाकालीति ताः ख्रियः॥ २० ॥ 
तासां तिसणां शक्तीनां देहाज्ञीकारलक्षणः | 
सृष्स्यथ च समाख्यातः सगः शानतनवि्यारदैः ॥ २१ = 
इरिदरुददणरुद्राणां समुप्पत्तिस्ततः स्मरता | 
पालनोत्पत्तिनाशाये प्रतिसंगः स्मृतो हि सः ॥ २२॥ | 
सोमसूर्योद्धवानां ` च राज्ञां ` वंशप्रकीतनम । 
हिरण्यकशिप्वादीनां ' वंशास्ते परिकीरतिता: ॥ २३ ॥ 
स्वायम्मुवमुखानां च मनूनां परिवणनम्‌ |. १ 
कालसंख्या तथा तेषां तत्तन्मन्वन्तराणि च ॥ २४॥ 
तेषां यंश्षानुकथनं वंशानुचरितं स्मृतम्‌ । 
पञ्चलक्षणयु्तानि भवन्ति मुनिसत्तमाः ॥ २५॥ 
( १ स्कन्ध ११८) 
अत्र प्रधानरूपा शिवरूपेव या चिच्छक्तिः, तस्याः वंशानां मह्दालक्ष्म्या- 
दीनामाविमीवः सर्गपदेन, ताभिः शक्तिमिः शक्तिमतां व्रझविष्णुरुद्राणामाविर्मावन 
च्च प्रतिसर्गपदेनोक्तम' | तदपि तस्य प्रातिस्विकमेव लक्षणं विशेयम्‌॥ सवष 
पुराणेष तस्या प्रक्रियाया अनुपलम्मादिति | तथव-- 
त्रहमविष्ण्वकष्द्राणां माहात्म्यं सुवनस्य च | 
 संद्वारश्च प्रहृस्येत पुराणं पञ्चलक्षण ' 
(इति स्कन्दपुराणे प्रमासलण्डे २।९४।९५ | मात्स्ये च ५३।६४, ६५ ) 
यद्न्यथाविषरणं इक्यते तदप्येकदेशिमूतम्‌ । एषामपि पञ्चानां पूर्वो 
« पञ्चसु समावेश इति बोधनपरं वा । पूव सगादीनि पञ्चलक्षणास्युबत्वानन्तरमेद 
कथनादिति | आळी न 
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म्य च्चतुरवेदि-संस्कृतरचनांवलि: 


तदित्थं पुराणसामान्यलक्षणानिः सर्गादीनि पञ्चेति स्पष्टीकृतम्‌ | तत्रापि. 
च सग एव मुख्यः, अन्यानि दु तसस्वरूपप्रतिपादकानि तच्छेषभूतानि मन्तव्यानि | 
तत एव बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पुराणपदं व्याचक्षाणेः . भीशङ्करमगवत्पादैःः 


पुराणमसद्वा इदमग्र आसीदिःत्यादि ( २ अ०, ४. ब्रा०, १०' क० ), इति 


सग एव पुराणानां मुख्य लक्षणमुक्तम्‌, वेदमाष्यङृद्भिः . भीमाधवाचायप्रभतिमि-* 


श्रोपोद्घाते तदेवानुसतम्‌ । 
पञ्चषु लक्षणेषु प्रत्येकं पञ्चविधाः 


अथ गुरुप्रवरविद्यावाचस्पतिश्नीमधुसूदनझामह्यभागचरणेस्तु पुराणोत्पत्तिप्रसंग-: 


नामके निबन्धे पुराणलक्षणंछु पञ्चसु प्रत्येकं पञ्चविधस्वमार्यातम्‌ | तथा हि-- 
सृष्टक्रिमो भिन्नमतान्यवतारोप्ययायतिः | 
ब्रह्माण्डमिति सष्ट्यंशे पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ | 
१-सुष्टिप्रथमा षटपर्वा, २-खुष्टिम्यमा चतुर्विधा, ३-सुष्टिकत्तरा षडविधा, 
४-संपरायखुष्टिः, ५-सष्टीनामायतनमितिपञ्चविधा सृष्टि: | 


शास्रावतरणं कल्पशुद्धिः सुष्ट्यपसंह्ृतिः | 
ज्योतिश्रकं सुवः कोशः प्ञ्चेताः प्रतिसुष्टयः ॥ 


अत्र अनुसृष्टः. प्रलयः ( सुष्ट्यपसंहुतिः ) इतिः ` द्वयमपि प्रतिसुष्टिपदेन 
यह्दीतम्‌। अनुसु्टश्च विस्तारश्चतुर्घा कृतः | तत्राख्यानोपाख्यानगाथाकल्पशुद्धिरपि 
नच तस्मिन्नेव लक्षणे संदीतानि । तच्चेतदगे तैरेवं विवृतमू-- 
त्रेलोक्यविश्वविद्या ज्योतिश्चक्रं च मुवनकोशश्र | 
प्रासङ्गिकं च वंशावली पुराणं तु पञ्चविधम्‌ ॥ 
आंख्यानोपाख्याने गाथा अथ कल्पशुद्विश्च । 
प्रासङ्गिकं. चतुर्घा प्रश्नसमाधिप्रसद्धतोज्धीतम ॥ 
भौतः स्मात्रः; समयश्चाचारो धममेदास्ते । 
नानोपासनमेदा दशनभेदाश्न कल्पशुद्धिरिह ॥ 


तदेवं ज्योतिश्रक्रम्‌, भुवनकोशः, शाल्ञानुव्यूइ: . ( शात्रभेदविवरणंम_), 


` ङल्पशुद्धिः, सुश्युपसंदारश्ेतिःपश्चप्री प्रतिसुष्टिः, तत्र कल्पशुद्धेमंहान्‌ विस्तारः | 
अथःवंशवंशाचुचरिते अपि पञ्चविषे उक्त-- 
ऋषिवंश: ` पितृवंश: . सूयचन्द्राग्निदंशंकाः | . 
- इत्थं वंशविमागोऽपिं पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ : 
कऋषीणां देवयोनीनां राज्ञां सूर्यादिवंश्चिनाम्‌ | . . 
 देवासुराणामन्येषां चेहानुचरित स्तुतम्‌ ॥ 
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ऋषिचरितम्‌ , देवयोनिचरितम्‌, सयवंशचरितम्‌ , चन्द्रबंशचरितम्‌ , अग्नि- 
वंशचरितम्‌ , इति पञ्चघा वंशानुचरितम्‌ । 'देवचरितम्‌ असुरचरितं च देवयो- 
निचरित एव समावेश्यमिति तद्भावः । एवम्‌ 
युगं दिव्ययुगं नित्यकल्पः कल्पाश्च सप्त ये। 
त्रिंशक्तल्पाइच कल्पन्ते ' मन्वन्तरनिरूपणे || : 


इति पुराणेषु र्म्यमाना: कल्पभेदा मन्वन्तरप्रकरणे संग्हीताः । तदित्थं - 


पुराणोक्ता विषयाः पञ्चसु लक्षणेष्वेव संणहीताः, विस्तारश्च पुराणविद्याया इह 
अदर्शितः | 


पुराणष्वरिक्ताचत्वारो विषयाः 


अथ लोकोपयोगितया चत्वारो विषयाः पुराणेषु प्रासङ्गिक्तया विशिष्य 
संग्रहीता इत्यपि पुराणेष्वेव प्रतिपाद्यते 


आख्या नैश्चापयुपाख्यानेर्गौयामिः कहपशुद्धिमिः | 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ॥ इति | 


( विष्णुपुः ३।६।१५, ब्रहमाण्डपु०, पू मा० ३४।२१ ) 


एतन्च वित्रं विषणुपुराणस्य औधरीयायां- रीक्रायाम्‌- 


स्वयं 'ष्टाथकनं ग्राहुराख्यानकं . बुघाः | 
श्॒तस्यायस्य कथनमुपा शयानं प्रचक्षते |। इति ॥ 


वंशानुक्रमेण यानि चरितान्याख्यायन्ते तानि वंद्यानुचरितामिघे गरह्मन्ते, यानि 
तु तन्न तत्रोपदेशाद्यथे दंशक्रममनपेक्ष्येव दश्शन्तरूपेण पूवचरितानि संणह्यन्ते तानि 
-आ्यानोपाख्यानशब्दाम्यामत्र संग्हीतानि, यथा मह्दामारते नलोपाख्यानम्‌ , 
-साविच्युपाख्यानम्‌ , मार्कण्डेये मदालसोपाख्यानम्‌ ,¬इत्यादीनि बहूनि तत्र तत्र 
-द्रष्टव्यानि । तत्रापि वक्त्रा यत्स्वयं इष्टम्‌ तदाख्यानशब्देन, यत्त परम्परया श्र॒तमू 
तदुपाख्यानशब्देन ग्राह्ममित्युक्तं इलोके । केचित्त वेदोच्ञानामाख्यायिकानामनुवादः 
-रूपाणि आख्यानानि, स्वसंकलितानि नलादीनां राज्ञां चरितानि तु उपाख्यानानि 
इत्याहुः । अथापरे एवमाहु:--वंद्यो वंशानुचरितं चेति द्वयं पुराणलक्षणं सर्ववस्तु- 
अत्तापेक्षया वैज्ञानिकमेव बोद्धव्यम्‌ । मनुष्यविशेषाणां राजां चरितानि दु आख्याः 
-नान्येव, प्रसङ्गात्‌ संगरहीत्गन चोपाख्यानानीति । गायास्त्विमा ` अतिप्रा्तन्यः । 
वेदस्य ब्राह्मणभागेडपि बह्ृथः समुपलम्यन्ते गाथाः, प्रथमप्रकरणोक्तासु पुराणप्रतिः 


'मांदिकासु भतिष च गाथा अपि प्रथंगुक्ता एव । येन केनचिन्महामहिममाजा (कक ड 
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९० चतुवैदि-संस्कृतरचनावलिः _ ` 

= शब्दे ध्यते > द 
अद्ययुगजातेन युगान्तरजातेन वा स्वानुभवो याइशैः शब्देरपनिवध्यते, ता एक 
अवन्ति गाथाः । यथा पारस्करणद्यसूत्र विवाहप्रकरणे दरो वद॒ति-- 


सरस्वति प्रदेमव सुभगे वाजिनीवति । 
माँ त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्यातः ॥ 
यस्याँ भूतं समभवत्‌ यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ | 
. तामद्य गायां गास्यामि या ख्रीणामुत्तमं यशः || 


यथा वा मद्दाभारते पुत्रस्य यौवनं य्ृहीत्वाप्यतृप्तेन ययातिना स्वानुभवः 


प्रदर्शितः 
न जातु कामः कामानामुपम्रोगेन शाम्यति | 
इविषा दृष्णवत्मंव मूय एवाभिवधते ॥ इति ॥ 


उपदेशार्यमस्युपयोगिन्य इमा गाथाः- इति पुराणेषु स्थाने स्थाने संग्रह- 
स्तासाम्‌ | एतासां संए्य एथकू संकलनम्‌ प्रकाशनं चात्युपयोगि मवेल्लोकानाम्‌ । 


कल्पशुद्धिः कल्पानां परिगणनादीनीति केचित्‌ । बयं तु ब्रूमो यत्‌ सा 
कल्पशुद्धिुख्यलक्षणे मन्वतर ण्वान्तभूता, इइ तु कल्पशुद्धिधमंशासतप्रकरणम्‌ , 
तदपि पुराणेषु बहुतर संण्डीतम्‌ | तत्र कल्पो नाम वेदाङ्गघु परिगणितः 
कर्मकाण्डप्रतिपादकः भौतणह्मसामयाचारिकसून्न-समुचयः, तदुक्ता अध्चत्वारिंशत्‌ 
संस्काराः, शिष्ठपरिणदीताः सदाचाराश्रात्र कल्पशब्देन मन्ते । तदुक्त स्मृतिकृता 
गौतमेन--गर्माधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं जातकमं नामकरणान्नम्राशने चौलोपनयने 
नस्वारि वेदमतानि स्नान सहधमंचारिणीसंयोगः पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानम्‌ , एतेषां 
चाष्टकान्वष्टका पार्वणभाद्धं आवण्याग्रह्ययणी चेत्राश्वयुजीति सस पाकयशसंस्थाः, 
अग्न्याघेयमग्निहोत्रे दद्यपूर्णमाठी चातुर्मास्यमाग्रायणं निल्ढपशुबन्धः सौत्रामणीति 
सत्त इवियज्ञसंस्था:, अन्निष्टोमोडत्यग्निष्टोम उक्थः षोडशी वाजपेयोष्तिरात्रोञ्सो- 
र्याम इति सत्त सोमयज्ञसंस्था: इत्येते चत्वारिंशत्‌ संस्काराः, अथाष्टावात्मगुणाः' 
दया स्वमूतेष, क्षान्तिरनसुया शौचमनायासो मद्भल्मकापण्यमस्पदेति । एते. 
आता: स्मार्ताः सामान्यधमरूपाश्व सवंपि संस्काराः पुराणेष प्रसंगेन तत्र तत्र 
प्रतिपाद्यन्ते एतदुपयुक्ताइच शिष्टपरिण्हीताः सदाचाराः । 


इंस्कारो नाम त्रिविधः स्मयते शास्त्रेष--दोषमाजनम्‌-अदिशयाधानम्‌-- 
होनाज्ञपूतिश्‍चेति । द्विविधाः खलु इद्यन्ते पदार्था बगति--प्राकृता:-संस्कृताइच |: 
ये प्रकृत्योत्पादितास्तस्मिन्नेव रूपे स्थिताः शिलोचय-नदी-महीरुहादयस्ते प्राकृताः;॥ 
ये तु मनुष्येः संस्कृत्य स्वोपयोगाय धृताः, ते भवन्ति संस्कृता:॥ प्राकृताः 
पदार्थाः स्वस्वरूपे स्थिताः संस्काराननवाप्य प्रायेण मनुष्योपयोगिनो नैव भवन्ति». 
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संगृहीताः । अत्रैव शुद्धौ कथंचित्संस्कारेष्वपि वा तीर्यानि त्रतान्यपि चान्तभंवन्ति, 


पुराण-लक्षणानि ९१ 


अल्पमेव वोपयोयं साधयन्ति । तस्मान्मनुष्याश्तान्‌ . संस्कृत्य स्वयमुपयुखते । 

यथान्नं वस्त्रं वा यथा प्रकतिरुत्पादयति, न तत्तथास्मदुपयोगि भवति । प्रकत्योत्पा- 

दितं शालिगोधूमादिकं स्वोपयोगाय वयं संस्कुमं हे | तत्र प्रथमं तत्सहचरमस्मद- 

नुपयोगि तृणतुषापकरादिकमपनयामः, धूलीबहुले चेत्रे समुत्पन्नस्य निसगसइचरी 

धूली च दूरीकुमः तदेतद्दोषमाजनम्‌ । अथ स्वच्छीकृतं पेषण्या निष्पिष्ट 

वहिना परिपक्वं कुमस्तदेतदतिशयाधानम्‌ | रुच्युस्पादनाय लवणशाकादिमिइच- 

संयोजयामः-सेयं हीनाज्ञपूर्तिः । तथेव यथाविधं वस्त्रं परिदष्मस्तथा प्रत्या 

नोत्पादितमिति जानन्ति सवेडपि । प्रइत्या कार्पास उत्पादितः दोषमाजनेन संस्कारेण 

तदन्तःस्थानि बीजानि विशोध्य धूलीकणांदच दूरीकृत्य अतिशयाधानात्मकेन च 

संस्कारेण तूलं तन्तुरूपतां वयनेन वसनरूपतां सेवनेन परिधानीयरूपतां च 
ग्राप्य हीनाज्ञपूर्तये पिधायकवर्तना ( वरन ) दिभिः संयोज्य तस्योपयोगो मनुष्यः . 
समाजेन क्रियते | एवमेव लोइ-पित्तल-सुवर्णीदिषु धातुषु एहनिर्माणादिष्वपि 

च संस्कारत्रयमनुसन्धेयम्‌ । जडवस्तुषु संस्कारानेतान्‌ सवऽपि मानवाः 

परिचिन्वन्ति, तत्र कौशल्मुपदशयन्तश्च महयशो धनराशिं चाजंयन्ति | परं 

चेतनानां मानवानामप्येते भवन्ति संस्काराः, तेऽपि चेतैः संस्कारेः कमप्युस्कष 

लरदुपयोगितां चावइन्तीति विशिष्य मारतीयैमंदर्षिभिरेव विज्ञातम्‌ । तैरेव 

महषिभिमतुष्याणां त्रिविधाः संस्कारा आविष्कृताः। त एवेमेड्श्चत्वारिंशत्संकारा 

घरमशास्त्रे् विवृताः पुराणेष्वपि विस्तर एषां बहुतरं प्राप्यते । 


शुद्विपदेन गहीतं घर्मशाख्रस्य द्वितीयं शुद्विप्रकरणम्‌ | सा च शुद्धिः 
षोढा व्याख्यायते । मश्शुद्धिः, स्पशशुद्धि, अघगुद्धि:, एनःशुद्धिः) मनःशुद्विङ्चेति | 
आत्मनः प्रतिकूलं यदागन्तुकमापतति तद्दोषशब्देन अशुद्विशब्देन च व्यवहियते | 
तदपनय एव च दोषमाजनशब्देन शुद्धिशब्देन चाख्यायते | तत्र स्वरूपसंसक्ताः 
स्वरूपे संसगमाप्तुमुपक्रान्ताः ये दोषाः तेषामपनयो दोषमाजनसंस्काररूपेण 
प्राग्व्याख्यातः। ये तु भागन्तुका दोषाः स्वरूपे अप्रविष्टा अपि संसगमात्रेण 
परम्परया वा स्वरूपं दूषयितुमुपक्राम्यन्ति, अनपनीतानां कालक्रमेण स्वरूपेऽनुः 
प्रवेशइच येषां संभाव्यते तदपनयोऽत्र शुद्धिप्रकरणेऽधिक्रियते। यद्यपि सांख्य- 
वेदान्तयोर्याइशमात्मस्वरूपं विवृतं, तत्र न कापि दोषसंसगंसंभावना, तथापि ˆ 
व्यावहारिक आत्मा कर्ता भोक्ता चात्रात्मपदेन विवक्षितो द्रष्टव्यः । सोऽयं 
व्यावहारिक आत्मा सत्वप्रभान इति सत्वगुणविरोधिनस्तम उद्रेचयन्तो भावा 


. आशुद्विपदेन सवत्र निर्दिश्यन्ते । ते च येन येन मागणात्मना संबध्यात्मानं दूषयितुं 


सन्नह्मन्ति, तेन तेन मागण तेषामपनयः स्मृतिषु व्याख्यातः पुराणषु च संण्दीतः । 
त एते सवऽपि संस्काराः शुद्वयश्च धमशात्रविषया अपि पुराणषु सविस्तरं 


। 
1 
1 


2००२ Ni 


९२ -चतु्ेदि-संस्कृतरचनावछिः 


येषां अतिसमृत्यादिु संक्षेपेण संकेतमात्रं पुराणेषु च तद्दिस्तरः | ब्रतोपवासादिक- 
मन्तमेल्शोधकं सत्त्वविशेषोत्कर्षकं चेति शुद्धयथ संस्काराथे चाप्युपादीयते | -प््षां 
अतोपवासादीनामपि.मूल्माञ्ं भतिस्मृत्योरित्युंपदर्शितं प्राक्‌। विस्तरस्त्वेषां पुराणेष्वेव 
इस्यते ।- एवमुपासनाविषयोपिः पुराणेष्वतिविस्तृतः । पूजाविधिप्रकारादिक तदीयं 
विज्ञानमपि च तंत्र तत्र विद्ृतम्‌ | त इमे विषयाः कल्पशुद्धावेवान्तरमान्याः। , 
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शन्दशारत्र-सण्डः 


[ सुनित्रयस्यान्येषां च पुरातनानां शब्दशाल्लनिर्मातृणामैतिहासिकी 
समालोचनाऽञत्र खण्डे सविस्तरं दरषटव्या-संपाद्कः ] 
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पुरातनानि व्याकरणानि वेयाकरणाश्र 


सुप्रयित॑मिदम्‌ ; यद्‌ व्यवद्वारातीता माषा व्याकरणसाहाय्यमन्तरेण न शक्या 
अ्तिपत्तुमिति | 
झक्तिग्रहं ब्याकरणोपमानकोशासवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च | 

वाक्यस्य शेषाद्विवृतेददन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ - 

इत्यभियुक्तोक्तेषु शक्तिग्राइकेषु व्यवहारस्तावच्छकिग्राइकशिरोमणिरिति सवेधा- 
-औकमत्येनाभ्युपगमः । कमपि शब्दमजानानः शिशुनौन्येरपायेः शक्यो बोधयितुम्‌ 
-ऋंते व्यवहारात्‌ । तत्तच्छब्देस्तेषु तेषु पदाथेषु प्रबृत्तिनिङत्ती वयोडृद्वानामनवरतं 
-पश्यन्‌ स माषायां व्युत्पद्यत इति सततं प्रत्यक्षीकुर्मः | अत एव येषां बाढानामग्रे 
-मातापित्रादयः सर्वेऽपि वयोवृद्धाः संस्कृतेनैव व्यवहरन्ति, ते विनाप्य्ययनं 
संस्कृत एव व्युत्पन्नाः संस्कृतमेव भाषमाणा अवलोक्यन्ते, येषां ठु समक्ष सवेऽप्या- 
-ङ्गलभाषामेब सततमुश्चौरयन्ति, ते विनाप्यध्ययनम्‌ आज्ञल्माषां बुध्यन्ते चोचा- 
-रयन्ति च तामेवेति सुप्रत्यक्षम्‌ । स एष व्यवहार: संस्कृतभाषया एवंविघोऽदयसवे 
“न इस्यते, कैश्चिदेवातिविरलेबील्व्युत्नत्यथमेवावलम्ब्यत इति ताहशमपवादं विद्यय 
-संस्कृतमाधा शिक्षणेनैवाधिगन्तव्या : कालेऽस्मिन्‌। व्यवह्दारातिरिक्ता अन्ये उपः 
-मानास्वाक्य-वाक्यशेषविदृतिसिद्वपदसान्निध्याख्याः शक्तिग्रहोपायाः कचित्पद- 
"विशेष एवोपयुक्ता इति माषाशाने न पूर्ण साहाय्यमावहन्ति | ततश्च व्यवहारः 
-वदात्‌ प्रच्युताया भाषायाः परिज्ञानाय कोशो व्याकरणञ्चेति द्वावेव मुख्योपायौ । 
-तत्रापि कोशो नाम्नां शक्तिग्रहमात्र उपयुज्यते, भाषायाः स्वरूपसंघटनं ठु व्याकरण 


. प्एव सर्वात्मना आयतत इति निश्चप्रचम्‌ । 


४ 


व्याकरणानि च यद्यप्यनेकानि स्मर्यन्ते 
इन्द्रश्नन्द्रः काशङत्स्नापिशढी शाकटायनः | 
पाणिन्यमरजैतेन्द्रा जयन्यशदिशाब्दिका: ॥ 
इत्यभियुक्तो क्तिमनुखत्याश व्याकरणान्येमिः प्रणीतानीति बहवो विश्वसन्ति | 
व्चित्पद्यमिदमित्मथपि पठ्यते ` 
ऐन्द्रै चान्द्रं काशङृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्‌ | 
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्‌॥ 
तद्रीत्या अन्यान्यपि व्याकरणानि कौमारसारस्ततश्चाकलानि सिढयन्ति । 
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९६ ४ चतु्ेदि-संस्कृतरचनावछिः 


परमिदानी समुपलम्यमानेषु व्याकरणेषु पाणिनीयमेव व्याकरणं सर्वतः प्राचीनमिति 
बहुमिरम्युपगतो युक्तिसिद्वोऽ्थः । ; 


भ्रीसत्युत्रतसामभ्रमिप्रथतीनां विचारदक्षाणां दु मतमिदम्‌-यत्पाणिनितः 
प्राचीनमेदेविधं सर्वतोमुखं व्याकरणं नासीदेवेति । इन्द्रअन्द्र:? इत्यादिपद्ये हि 
अष्टावादिशाब्दिका इस्येवोम्‌-न त्वेते व्याकरणकर्तार इति । शाब्दिक तु. 
शब्दशाख्प्रौदस्वम्‌ , शब्दशास्रपारङ्गतस्वम्‌ , शब्दद्यास्त्रप्रचारंकत्वमित्यादिमिरनेकै:. 
प्रकारे: शक्यं व्यवइुम्‌ । शब्दशाजपदेन च. न केवलं व्याकरणमेव, अपि तु, 
कोश-मीमांसादिकमपि. शक्‍्यते अदौठुम्‌ । “पदवाक्यप्रमाणपारावारीण? इति 
महत्सु चिराळयुज्यमाने विशेषणे “पद्‌? शब्देन व्याकरणम्‌; “वाक्यः शब्देनः 
मीमाँसा, प्रमाण? ब्देन च न्यायं व्यपदिशन्ति शिष्टाः । . शब्दपदेन व पदं 
वाक्यं चोमयमपि शंक्यते संग्रहीदुंमिति .वाक्यार्थेनिणीयिका -मीमाँसापि , शब्द” 
शास्रम । ये चैतेऽषटौ श्ाब्द्काः 'परिगणिताः; तेखुः विभिन्नप्रकारकमेव . शाब्दिकत्वं 
'प्रमाणन्तरै: प्रसिद्धयति | तथा दि-इ्दरोऽर यमः शाब्दिकः ` पठितः, तद्विषये 
इृद्यते.पद्पशादिके महाभाष्य एवैकमामाणकम्‌--“एं हि भूयते-वृहस्पतिरिन्द्ाय 
दिव्यं वर्षसहरूं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां ` झाब्दपारायणं प्रोवाच, नान्तं जगाम । 
किं पुनरदत्वे--यः सर्वथा चिरं ` जीवति; सः वर्षशतं जीवति’ इत्यादि । तेन; 
इन्द्रस्य बृहस्पतिंसकाशे प्रतिपदोक्तानां 'शब्दानां पारायणरूपेणाध्ययनं प्रसिद्ध्यति । 
यथा चाधीतम्‌-तयेव तेन व्याकरणं निर्मितं स्यादिति शब्दकोश रूपव्याकरण- 
निमातुत्वमेव तत्र सिद्ध्यतीति श्रीसामश्रमी निरुक्तालोचने प्राह स्म । वष्ठतस्तु 
इन्द्रो5यमंनेकविधः । अुतिषु हि अनेकविधा देवाश्च देवविशेषा इन्द्रायाश् भयन्ते 
सन्ति अवग्रहः प्राणविशेषा जगन्निमौतारो देवा इन्द्राद्याः, सन्ति च तारा- 
मण्डलेऽपि इन्द्रादिपदमाजो नक्षत्रविशेषा देवाः, यथा चित्रानक्षत्रस्याधिपतिस्त- 
द्योगतारारूप इन्द्रः, रेवतीनक्षत्रस्याधिपतिः पूषा, . पष्यस्याधिपतिस्तद्योगतारारूपो 
बृहस्पतिरिस्यादि | अथ द्॒लोकवासिनः शरीरघारिणोऽपि सन्ति देवाः, ये “अष्ट- 
विकल्पो दैवस्तैयंग्योनश् पञ्चधा मवतिं । मानुषम्रैकविध” इतिं चतुदंशविषे सग 
सांख्यकारिकायां. सच्चबहुल्सग परिगणिताः रक्षा, प्रजापतिः, इन्द्रः 
इत्याद्याः । पुनश्च देवलोकतया क्लृप्ते हिमाल्यादुत्तरप्रदेशे मूमागे5प्यासन्‌_ 


तद्मूमागाधिष्ठातारो देवा इन्द्राद्याः, यस्सकाशं गत्वा5जुनस्य विद्याम्रहणं पुराणेषु ` 
s ~ ¢ 
'आ्यायते, दशरथदुष्यन्तादीनां च युद्ध तत्साहाय्यांथे -गंमनमनुवण्यते | -तत्रास्यः . 


मनुष्यविधस्य भूलण्डवासिन इन्द्रस्य बृहस्पतिसकाशेऽध्ययनं  महामाष्ये मवेनिं- 
बद्धम्‌ । प्राणविधस्यापि ठ॒ अंशरीरिण इन्द्रस्य व्याकरंणक्तृत्वं अतिष्वांम्नायते- 
धवाम्बै पराच्यव्याकृता अवदत्‌ , ते देवा इन्द्रमन्रवन्‌ , इंमां नो. वाचं व्याङुरू 
~ ० २ ति > “= 
इति | सोऽञ्रवीद्‌-वरं वग, मह्यं चैवैष वायवे च. सहृ ए्ह्याताविति | तसमा देन 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FRR Fo 2 


‘ies ७०२२७ oso 


पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्र ९७ 


वायअः सह ग़ह्मते | तामिन्द्रो मध्यतोड्वक्रम्य व्याकरोत्‌। तस्मादियं व्याकृता 
वागुद्यते? इति । ( तैत्तिरीये षष्ठकाण्डे ) 


अस्यायमाशय:--यथा पश्वादीनां वारसंस्कृता अव्याकृता-अविभक्ता भवति, 
न हि तत्र पदवाक्यादिविभागः कथमप्युन्नीयते, तथेत . प्रकृत्या मनुष्याणामपि 
वाक 'पदवाक्यादिविभागविरहितिवोत्ययते | इन्द्रस्तु ज्ञानस्याधिष्ठाता प्राणरूपो 
देवः, तां वाच मध्यत आक्रम्य व्याकरोति-पदवाक्यादिरूपेण प्रविभक्तां करोति | 
वाचि योऽयं पदवाक्यादिप्रविभागः, स खलु ज्ञानकृत: | पश्वादीनां तादशज्ञाना- 
मावात्स न जायते इति । तेन मनुष्याणां वाक पश्चाद्यपेक्षया संस्कृता परिष्कृतेति 


` सुस्पष्टमेव | तत एवोक्तं दरिणा-- 


वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दलापत्तिरिष्यते | 
केश्रिशंनभेदो. हिं प्रवादेष्वनवस्थितः || 
( वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे १०८ ) 


इह ज्ञानस्य शब्दरूपेण या परिगतिरुक्ता, सेवेन्द्रकृता वाकसंस्काररूपा 
विज्ञेया | तत एव च मनुष्याणां वाग्व्यवहारे परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीति 
भेदचतुष्टयं निरूपयन्ति शात्राणि। इइ परा वाक तु परशक्तिरूपा वाङमन- 
सातीता केवलं योगिमिनिर्विकल्पसमाधो शक्या विज्ञातुम्‌ | तजन्यायां पश्यन्त्या- 
सपि न शब्दाथयोः प्रविभाग इति सापि सम्मुग्धशानरूपा न साक्षास््स्येतव्या 
भवत्यवीग्दशाम्‌ | तदनु मध्यमायां दु शब्दाथप्रविमागों भवति, किन्तु केवलं 
मानसः | सापि परेण पुरुषेण न प्रतिपत्तु शक्या । चतुर्था वैलरी तु शब्दरूपतया 
सर्वेविज्ञायते । तदेवोक्तं भत्या-- 


“चस्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुद्दा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति वुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति |! इति | 


-निगमरूपोऽयं मन्त्रोऽनेकधा मुनिभिराचार्येश्च व्याख्यायते, नामाख्यातोप- 
सर्गनिपातेति भेदचतुष्टयमुपक्रम्य मद्दामाष्ये व्याख्यातः, पशुषु वाच एको भागः 
पक्षिषु एकः, सरीसुपेष्वेकः, तुरीयस्तु मनुष्येष्वित्यपि कचिद्‌ व्याख्यायते, परं 
परापश्यन्तीत्यादिभेदचतुष्टयानुवादेन तु समनुगतार्थमिदं सुस्पष्टतया भवति 
“तुरीयं वाचो मनुष्या बदन्ति’ इति। तथा च सम्मुग्धज्ञानरूपया पश्यन्त्या; 
स्फुरशानरूपया च मध्यमया वैखरी वागियमर्थावबोधक्षमा भवतीति न कोऽप्यत्र 
विवादावसरः । ज्ञानस्य च मूलमिन्द्रप्राण इति तेनैव वैशानिकेन रहस्येन इनदरः 
प्रथमो व्याकरणकतीऽभिधीयते । तदेतदन्याहगेव व्याकरणकतृत्वमिन्द्रस्य सिद्ध्यति) 
न तु ग्रन्थनिर्मातृत्वमिति पाणिनेः पूर्वमेवविधव्याकरणसत्ता न सुस्पष्ट सिद्धयति | 


७ च० सं? 
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र्‌ चचतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


अन्थरूपमपि व्याकरणं केनचिदिन्द्रनामकेन विदुषा विरचितं भवेदिति सन्देइ- 
दोलाधिरूढमेव | 
चान्द्रं तु व्याकरणं किश्चिदासीदिति स्वीक्रियत ऐेतिद्दासिषेः । तदुक्तं राजः 
तरङ्गिण्याम्‌-- 
चन्द्राचार्यीदिमिलेब्ध्वा देशं तस्मात्तदागमम्‌ | 


प्रवर्तितं महाभाष्यं स्व॑ च व्याकरणं कृतम्‌ ॥ 
( राजतरङ्गिणी १-१७६ ) 


चान्द्रदौयौदिनाम्ना ये ख्याता वैयाकरणेषु प्राक्तना महान्तो विद्वांसः; पैरेव 
चन्द्राचार्यपदा मिचेयैमहामाष्यस्य जीणे पुस्तकं दाक्षिणात्येषु कचिहुपल्म्य काश्मीर- 
देशे अभिमन्युराज्यकाले नीतम्‌, तेरेव महामाष्यस्य विलुप्तप्रायस्य प्रचारः इतः) 
स्वीयं चामिनवं व्याकरणं विरचय्य प्रचारितमिति पद्येनोऊेन सिद्धयति । तेन 
काइमीरमण्डले प्रचरितमपि ब्याक रणमिदं मगवतः पाणिने्बहृवीचीनमिति न कोऽपि 
तत्र संशयीत । पाणिनिसून्नमाष्यङ्तः पतज्जलेरपि बहुतरपरमव्वात्तेषाम्‌ । ततश्च 
चान्द्रं व्याकरणं किमपि पाणिनेः पूवमपि . भवेदिति नात्र प्रमाणं किमपि सघुप- 
तिष्ठते । एवं काशङ्गसस्नेः काशकृत्स्नस्य वा व्याकरणकतुत्वे न किमपि प्रमाणछुप- 
लभ्यते, मीमांसकत्वं तु तस्य “काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशक्चत्स्नी? 
(४अ. १पा. १ आ. १४ सूत्रे) इति भाध्योदाहरणादेव सुप्रतिपन्नम्‌ । 
भीमाँसकानामपि शाब्दिकत्व प्रथत एवेत्युक्तं प्राक्‌ । आपिशलेस्त पाणिनिस्त्रेषु 
इृश्यते नामोल्लेलः, “वा सुप्यापिशलेः ( ६।१।९२ ) इति, : तस्माद्वेयाकरणेषु 
तन्मतमाइतमासीदिति शाब्यतेऽम्युपगन्दुम्‌ तत एव अष्सु आदिशाब्दिकेषु 
तद्गणनापि सुयोजैव, परं व्याकरणं किमपि विशिष्ट तेन निर्मितमिति सन्देददा- 
स्पदम्‌--तथावि्ेऽशे प्रमाणानुपल्ब्बे: | न हि पाणिनिसत्रेषु येषां नामोल्लेखः, 
ते स्देऽपि व्याकरणनिमीतार इत्यम्युपगमो न्याय्यः | 'ते एव एवं भाषन्ते? 
“प्रयोगविशेषे तेषामेदंविधामिरुचिः? इत्येवं बोधनेनापि नामोल्लेखस्योपपन्नत्वात्‌ | 
शाकल्यः, काइयपः, स्फोटायनः, चाक्रवर्मण;, गालवः, मारद्वाजः, गाग्यं च सेनकः 
इत्येवं पाणिनिसत्रेष् वहूनि नामानि समर्यन्ते, सवेडप्येते व्याकरणप्रणेतार 
इति न क्वापि दष्टं श्रुतं वा । कस्यचिदेकत्र कस्यचिदू द्विवारम्‌ कस्यः 
चिच्च त्रिवारमपि नाम स्मृतम्‌- तेनापि प्रयोगविशेष एव तत्तेषामभिरुचिर्बो- 
चितेति शक्यमनुमातम्‌ | व्याकरणं तु तत्प्रणीत॑ यदि स्यात्‌) तहि बहुवारं 
तन्मतप्रदर्शनाय नाम स्मयेत | ्यावल्यः, गालवः, गा्यश्च बहुधा पाणिनिना 
स्मृता :- i 
' सम्बुद्धौ शाकल्यस्वेतावनाध ( १।१।१६ ) इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हृस्व 


(६।१।१२७ ) लोपः शाकल्यस्य ( ८।३।१९ ) सवंत्र शाकल्यस्य ( ८।४।५१ ) 


इति शाकल्यः | 


धू 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"३! 


पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्र ९९ 


इको हृस्वोऽङ्यो गाल्यस्य ( ६।३।६१ ) तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुवद्‌ 
गालवस्य ( ७।१।७४ ) अड गाग्यगाळवयोः ( ७।३।९९ ) नोदात्तस्वरेतोदय- 
मगाग्यकाच्यपगाल्वानाम्‌ ( ८।४।३७ ) इति गाछूवः | 

ओतो गाम्येस्य (८।३।२० ) ( पूर्वोक्त) (७३९९ ) (८४६७) 
-इति गाग्य; । न 

तेषु शाकल्य ऋक्संहितायाः पदपाठकतृंतया प्रसिद्ध इति प्रातिशाख्यमपि 
"किश्चित्तेन निर्मित भवेत्‌ , तत एव प्रातिशाख्येष्वपि “शाकल्यः? 'शाकल्यपिता? 
इत्यपि च स्मयते | तेन प्रातिशाख्यप्रणेतेव स संमाश्यते, सन्धिविंषये तस्य 
"कचित्‌ क्वचिद्विमिन्ना विचारा एव प्रसिद्धाः स्युः, व्याकरणं न तेन निबडं 


. भवेदित्यपि शक्यते कल्पयितुम्‌ । गार्ग्यस्तु निरुक्ता भगवता यास्केनापि 


अनेकधा स्मृतः | 


तत्र “सर्वीणि नामान्याख्यातजानीति शाकयायनो नैदक्तसमयश्र | न सर्वीणीति 
गाग्यों वैयाकरणानां चेके” [ निरुक्त, १ अ. ] इत्युक्तिस्वारस्येन तस्य नैद्क्तेषु 
गणनाऽऽसीत्‌ , न ठु वैयाकरणेष्विति प्रतीयते । “वैयाकरणानां चेके? इत्यतः 
थग्‌ गार्ग्यनामस्मरणात्‌ । यदि नाम गाम्योंपि वेयाकरणोऽमविष्यत्‌ , 
“वेयाकरणानां चेके? इत्यनेनेव तर्हि तस्यापि ग्रहीतत्वाद्‌ “गाग्यः? इति एथङ 
नाभ्यधास्यत । यदि अन्यस्यापि कस्यचिद्‌ वेयाकरणस्य विशिष्यात्र नामनिद्शः 
स्यात्‌ , तर्हि गाग्यस्यापि प्रथझ नामनिदशः समञ्जसो भवेत्‌ , “वेयाकरणानां 
जचेके? इति सामान्योक्त्या ठु ये वैयाकरणा निरूढान्यपि नामानि स्वीकुवन्तिः 
ते सवं एवोपात्ता इति गाग्यस्य पृथङ नामग्रहणं न कथमपि सामल्ञस्य- 
मावहति--वयाकरणम्यः एथक शाकरायनस्यापि नामात्र ग्रहीतमिति शाकटा- 
यनोऽपि न वेयाकरणत्वेन यास्कस्यामिमत इति - सप्यत्रतसामश्रमिमहाशया 
-मन्वते | मन्मते त्विदं तेषां मतं न सम्यक प्रतिमासते--पक्षान्तरे शाकटायनस्य 
नामग्रइणेनन्ताहकल्पनानुद्यात्‌ । “सरवीणि नामानि धातुजानि न सन्ति, कानिः 
चिब्रूढान्यपि सन्ति’ इति मतं केषांचिद्वेयाकरणानां प्रदश्षितम्‌ “वयाकरणानां 
-चेके? इति । शाकरायनस्तु वेयाकरणोऽपि सन्‌ सिद्वान्तेऽस्मननन्येम्यो वेयाकरणेम्यो 
विप्रतिपन्नः, स हि सर्वाणि नामानि धाइुजान्यम्युपगच्छतीति तस्य नामोल्लेखः 
पक्षान्तरबोधनायावश्यक एव । प्रत्युत यदि शाकटायनो वैयाकरणो नामविष्यत्‌ , 
तत्तद पक्षान्तरे “वैयाकरणानां चेके? इति नाम्यधास्यत | थाकटायनातिरिकानाँ 
वैयाकरणानां धातुजव्यतिरिक्तनिरूढनामस्वीकारे सहमतस्वात्‌। शाकटायन एव तत्र 
विमतः, सोऽपि च वैयाकरण इति तत एव सर्वेषां वेयाकरणानाभैकमत्यं नास्तीति 
सूचयितुं 'वेयाकरणानां चैके? इत्युक्तम्‌ । अन्यमग्योऽपि यदि स्वेन सहमतो भवतिं, 


` त्तस्य तहि प्राधान्येन नामोङ्किलन्ति पक्षामिनिविश ईति सवंजनीनोऽयं प्रस्ययः | 
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| तत एव वैयाकरण सहः वादं कुर्वेता भगवता यास्केन वैयाकरणस्य स्वपक्ष्यस्य 
। नाम प्रथमं गृहीतम्‌ , “सर्वाणि नामान्याख्यातजानीति शाकटायनः? इति । 

तदनु च स्वपक्ष्याणां नाम सामान्येन निर्दिष्टम--'नैरुक्तसमयश्वः इति | 

समय:---संकेतः सिद्धान्त इति यावत्‌ | अस्माकं नैदकानां तु नामान्याख्यातजा- 

नीति सिद्धान्त एदारतीति तत्रामिनिवेशः सूचितः । परं नेरुक्तपक्ष्योडपे गार्ग्यः 

सिद्धान्तेऽस्मिन्‌ नैरुक्तेम्यों विप्रतिपन्नो वैयाकरणमतानुयायीति तस्य नाम पक्षान्तरे 

निदिष्टम-'न सर्वाणीति गाग्यः? इति | तस्य च सिद्धान्तस्य ल्बुत्दख्यापनाय 

'्ेयाकरणानां चैके? इ्युपात्तमिति लेखसामञ्जस्यं सुष्ठु सम्पद्यते । झाकटायनो 
` हि वैयाकरणोऽपि सन्‌ सवेषां नाम्नां धातुजत्वसिद्धान्ते तेभ्यो विप्रतिपन्न इति 
तस्य नामोल्लेखः पथग युज्यते । गार्ग्यस्तु वैयाकरणानेतानुसरत्यस्मिन्‌ पक्ष इति 
यदि स वैयाकरणेष्वेव प्रसिद्धः स्यात्‌--त्ि वैयाकरणसामान्यात्‌ ए॒यक तन्नामो- 
ल्लेखो न समञ्जसः स्यादिति सारः। ब्राह्मणवषिन्यायाश्रयरणं त्वगतिकरातिः । 
गोवलीवर्दन्याया्रयणं चापि तयैव | न च ब्राह्मणेषु वसिषठस्येव गोष॒ बलीवदेस्येव. 
वा वैयाकरणेषु विशिष्य प्रसिद्धिरस्ति गाग्यस्येति न ताहेशन्यायावतारणपत्र युज्यते | 
अलं प्रसक्तानुप्रसकत्या। गाग्यस्य नैश्क्तत्वमेव यास्कनिरुक्तन सिद्धथतीति व्याकरण - 
निम्रीतृता न शोभनकल्पनास्पदम्‌ | पाणिनिस्‌त्रेषु तत्साहचरयणोपात्तस्य गालवस्यापि 
विषये तयैव कल्पनं न्याय्यं स्यात्‌ । तस्मात्पाणिनिसत्रेषु समुल्लिलितनामानः सवेऽपि 
मिन्नमिन्नन्याकरणप्रदतंका इति ट्युत्रिमुनिकल्पतरुकृतां कल्पना न विचाररमणीया । 
इदमपि चात्र विवेच्यम--पाणिनीयेषु सूत्रेषु मतमेदप्रद्शनाय तत्तन्नामोल्लेखो5! 
यमाघिक्येन सन्धिविषये स्वरविषये वा, सुबन्तसाधने केवलम्‌ 'तृतीयादिषु भाषित- 
पुंसकं पुंवदूगालवस्य? इति पुंवद्धावविधाना थ गाळवनामोल्लेखो हस्यते | तिङन्त- 
साधने च “अड गाग्यंगालवयो:? “ऋतो मारद्वाजत्य इति अडागमे इडागमे च 
नामोल्लेखः, सोऽपि वर्णोपजनरूपत्वात्‌ सन्धिप्रक्रियाविधय एव नेरुकप्रक्रियाविषय 


* 


एव वा शक्यते वक्तुम्‌ । तथैव 'तृषिमृषिकृशेः काइयपस्य? इति क्तवाप्रत्ययस्येडा- 
रामविषयेऽपि च तयैव | ततः केवलम्‌ “लङ; शाकटायनस्यैव’ इति तिझादेशविषये 
नामोल्लेखः परिशिष्यते | अन्येषु विमक्त्यथंसमासतद्वितत्ी परत्य यङ्कतप्रस्यया दिविषयेषु 
सुमहत्स्वपि प्रकरणेषु, सत्स्वपि च तत्र बहुषु विकल्पेषु न कस्याप्याचार्यस्य 
नामोल्लेखः । तेनेदमपि शक्यतेऽनुमादम्‌-यत्पाणिनिनिर्दिनामानोऽमी महान्त 
आचार्याः प्रातिश्ञाख्यप्रणेतारः, तत्मवक्तारो वा मवेयुः । प्रातिशाख्यानि हि 
सन्धिविषयं स्तरविषयं च केवलं विचारयन्ति समुपलभ्यन्ते, न तत्र सुबन्ततिङ- 
न्तकृत्तद्वितसमासादिसाधनप्रक्रिया - काऽप्युपलम्यते । तस्मात्सन्ध्यादिविषय एव 
तेषां मतभेदः पाणिनिना प्रदर्शित: । पुंवद्भावदिषये जुसादेशविधये च ताइशः 
प्रयोगाभिरुचिरेव तेषां बोधिता स्यात्‌-न व्वेतावन्मात्रेण तुच्छेन मतभेदेन 
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दृथग व्याकरणनिमातुत्वं कश्चिद्विचारप्रवीगः परिकल्पयेत्‌ । तदेवमापिशलिरपि 
कत्यचित्पातिश्याश्यस्य प्रवक्ता निर्माता वा सम्भवेत्‌ , शब्दप्रयोगविषये परिग- 
णनीयः शिष्टो वा भवेत्‌ , व्याकरणनिर्मातृत्व तु तस्य संशयविषयतां नातिक्रामति, 
डढतरप्रमाणानुपलब्वेरिति | 

शाकटायनो यद्यपि सुप्रसिद्धो वैयाकरण एवेति प्रत्यपीपदाम पूर्वम्‌ , तथापि 
तद्रचितं व्याकरणं कीदशमाठीदिति न शक्यते कथमप्यनुमातुम्‌ । प्रमाणानुपलन्बेः | 
यत्त इदानीं जेनसमुदाये शाकटायननाम्ना प्रसिद्धमेकं व्याकरणं प्रचलति, मुद्रित- 
मपि प्राप्यते, तत्त न कथमपि पाणिनेः प्रानं मविदुमहतीति तद्रचनापरीक्षणनेव 
स्पष्टं सिद्ध्यति | तद्धि सवरूपेण पाणिनीयं व्याकरणमनुकरोति, न केवलं सूत्रकारस्य 
पाणिनेः, अपि ठु वार्तिककारस्य भाष्यकारस्यापि च सिद्वान्ताननुवदन्ति तदीयानि 
-सूत्राणि | एतद्विषये मनाग्‌ विवेचयामः। 


प्रचलितशाकटायनव्याकरणबिचारः | 


पाणिनीये व्याकरण इवात्र शाकटायनव्याकरणेऽपि 'अइउण? इत्यादिसून्नाणि 
-उंपजीव्यस्वेनाभितानि, तदाधारेण प्रत्याहारप्रक्रिया च सूत्रेषु निबद्धा । केवलं 
-चदुद्शसून्नाणि त्रयोदशस्वं प्रापितानि, भेदं प्रख्यापयिठुं किञ्चिद्‌ व्यत्यासश्च 
'कृतः, तत्र कारणमनुपदं चिन्तयिष्यामः। इमान्यक्षरसमाम्नायरूपाणि चतुदश 
सत्राणि पाणिनये महेश्वरेगोपदिष्टानीति सवेजनीना चिरन्तनी प्रसिद्धि: । नन्दिः 
केश्वरक्ततकाशिकायां च तयैव विस्पष्टं प्रतिपादितम्‌ | मारते प्रसिद्वा अनेकः 
विधासु वर्णमातृका्ु इयमन्यतमा माहदश्वरी वर्णमातृका एथगेव परिगण्यते । सोऽयं 
माहेश्वरोपदेशः साक्षाद्वा डमरुनादद्वारेण वा भवतु, तेने ब्रह्म हृदा य आदि- 
:कवये? इति प्रक्रियया बुद्धौ ग्रादुमीवनेन वा भवतु, पाणिनेः पूर्वमयमक्षरसमाम्ना- 
यक्रमो नासीदिति, तदाधारेण प्रबृत्ता चेयं प्रत्याद्वारप्रक्रिया पाणिन्युपञ्चमेवेति 
च तस्याः प्रसिद्धेमूलमम्युपगन्तब्यमेव | “न ह्ममूला जनश्चति?, ततश्च पाणिने 
पू्वकालमवेन झाकटायतेन कथमेवंविधो ` वणसमाम्नाय उपजीव्यल्वेनाभीयताम, 
कथं वा प्रत्याहारप्रक्रिया स्वसत्रेष्ववूद्यताम्‌.! अथ यत्परिवतनं सूत्रेष्वेषु हस्यते 
तस्यापि मूलमन्दिष्यताम्‌ “लुक्‌? इति सुत्रे लुकारमहणं वार्तिककारेण प्रस्या- 
ख्यातम्‌ ( महाभाष्यस्य द्वितीयाहिके विचारोऽं द्रश्व्यः ) {तदत्रापि परित्यक्तम्‌ । 
तेन सूत्रकारात्‌ पाणिनेः का कथा, वार्तिककाराद्‌ वरश्चेरपि परभवत्वमस्य शाकः 
-टायनस्य स्पष्ट सिद्धयति । तयैव 'अइउण? “लण्‌? इत्युभयत्र णकारोपादानमपि 
-भाष्यक्कता चिन्तितम्‌ “किं पुनवर्णोत्पत्ताविवायं णकारो द्विरनुबध्यते? इत्यादिना, 
साधिता च तेन “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनहि सन्देह्दादलक्षणम्‌? इति परिः. 
आषा, इह ठु सर्वेसिमं विवादं परिइदुं “छण? सूत्रस्थो णकारः परित्यक्तः, लकारक्च | 
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१०२ चतुवेदि-संस्कृतरचनावछिः 


पूर्वसूत्र एव 'हयवरलूण? इति निवेशितः | तथेव (अनुस्वारविसर्गोद्यसोगवाहानामपि 
अकारोपरि शषे च । पाठः कतव्य’ इति माष्यकृता साधितम्‌ , इहापि “शषसर्‌” 
इति सून्ने सकारात्परतोऽयोगवाहानां पाठो इस्यते, तेन महाभाष्यक्कतः पतञ्जलेरपि 
परमवत्वमस्य शाकटायनस्य सिद्ध्यति | पाणिनिहि भगवान्‌ स्वपूवजं शाकटा- 
यनमादरेण स्वीयेषु सन्नेषु स्मरति, यदि तेन शाकटायनस्येद्यानि प्रत्याहारः 
सूत्राणि दृष्टान्यमविष्यन्‌ , कुतस्तर्हि तत्र संदेहोत्पादकमेव परिवतनं व्यथास्यत । 
तस्मादस्य शाकटायनस्य पाणिनिपूवमवस्तं न कथमपि कल्पयितुं शक्यम्‌ | तथा 
“शश्छोऽटि? इति पाणिनेः सूत्रम्‌, वार्तिककारेण च तत्र 'तच्छलोकेन? इत्यादि 
प्रयोगाणां सिद्धये अरि? स्थाने 'अमिः इस्युपसंख्यातम्‌ | इह द॒ इदानीं प्रकाशिते 
शाकटायनव्याकरणे 'शइछोडमि? इस्येव सूत्रं हृश्यते | यदि हि पाणिनेः पूवमपि 

डोकेन? इत्याद्याः प्रयोगाः प्राचलिष्यन्‌ , तदन्वाख्यानपरं च 'शर्छोऽमि’ 


* इति स्पष्टं सूत्रं पाणिनिना अद्रक्ष्त, तहि कथं स तान्‌ प्रयोगानुपेक्ष्य “अरि” 
` इति स्वसूत्रे अवक्ष्यत्‌ | तस्मात्स्पष्टमिदं सिद्धति, यत्पाणिनिना अडतिरिक्त वर्णे 


परे छकारादेशो न ६४६; पूवेमप्रचळितत्वाद्वा अनवधानाद्वेस्यन्यदेतत्‌ , तत एवः 
तेन अटि पर एव छकारादेशो विदितः, वार्तिककारेण तु ल्कारादावपि परेः 
छकारादेशं पश्यता तन्न्यूनतापूरणं कतम्‌ । ततोऽपि परमवेन शाकरायनेनानेनः 
वार्तिकमतमेव प्रमाणीकृत्य 'शइछोडमि! (१।१।१४४) इत्येव सूत्रं पठितम्‌ । तदिद- 
मेव “दाच्छोऽमि? इति सूत्रमस्य शाकटायनस्य पाणिनेः कात्यायनाञ्च परमवत्वं 
साधयितुं ज्वल्द्धास्करसन्निम॑ प्रमाणं न केनाप्यतिद्दासिकहष्टिमताऽपलपितं 
शक्यम्‌ । तयैव प्रौहः, प्रौढः, प्रेषः, स्वैरः? इत्यादिग्रयोगाणां सिद्धये इद्विविधानं 
पाणिनिसूत्र न इस्यते, वार्तिककृता 'प्रादूहोढोढ्यषेष्येघ? “स्वादीरेरिणोः? इत्याद्यु- 
पसंख्यातम्‌ | {इइ तु शाकटायनीये तत्साधनाथ 'भस्योढोणश्हैषेष्ये? (१।१।८४) 
“स्वैरस्वैयंक्षौहिण्याम? (२।१।८५) इत्यादि सूत्राणि इच्यन्ते | यदि भगवता पाणिनिना 
सूत्राणीमानि इष्टानि अमविष्यन्‌, कथं तहिं स तत्समानाथकं सूत्र स्वव्याकरणं 
न ग्राणेष्यत । कियढुदाइरामः, वार्तिककृता यत्र यत्रोपसंख्यानं कृतम्‌-तत्सवमत्र 
सूत्रष्वनूदितं हश्यते, तञ्च सवै वार्तिककारात्‌ परभवत्वमस्य साधयितुं सुपर्यासम्‌ । 
किंच 'अचो रहाभ्यां द्वे? इति पाणिनिना रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्विस्वं 
विहितम्‌, एवं सति “मद्रहृदः? इत्यादौ हकारोत्तरवत्तिनो रेफस्यापि द्वित्वं 
प्राप्नोतीति तत्र “नेमौ रदौ कार्यिणो द्विर्वचनस्य’ इत्यादि माठरपरिवेषणन्यायेन 
स्वीङृत्य भाष्यङ्कता तत्र दित्वप्तिषेधः साधितः | इहृ तु सूत्र एव स्फुटम्‌ 'अचो 
हो इचः? (१।१।११७) इति रेफहकारयो द्वित्वप्रतिषेध उपञ्म्यत इति माष्यङ्कतोऽपिः 
परमवत्वमस्य शाकटायनस्य सुस्पश्म । 


प्राचीनः लु शाकटायनो निरुक्तो यास्कादपिं पूर्वभवः, यास्केन 
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पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्र १०३ 


तन्मतस्य तन्नाम्नाऽनेकत्रानूदितत्वात्‌। एतत्सूतकृच्छाकटायनस्त न निरुक्तपूवेभवः 
सिद्ध्यति । निरूुक्तकृता हि 'अरण्यानी? इति पदं निब्रेवता “अरण्यानी- 
अरण्यस्य पत्नी ( निळ ५।३।८ ) इत्युक्तम्‌ ( ९।२९ ) पत्नी-पालयित्री-देवतेति 
तद्ध्याख्याता दुगौचायः | पाणिनिना भगवता पुंयोग एव तत्रानुकं ङीषं च 
विदधता तदेवानुसुतम्‌ । वार्तिकक्कता तत्र 'हिमारण्ययोमहत्वे' इति विशेषं ब्रुवता 
“महद्रण्यमरण्यानी' इति विग्रहो व्यक्षितः | इद च शाकटायनव्याकरणे 
“हिमारण्यादू गुरौ? (१1३१९७) इति वार्तिकानुसायव सूत्रं इस्यते । तेन स्पथ्मिद्‌ 
सिद्धयति, यसू निरुक्तकाले पाणिनिकाले च जडयोरपि दविमारण्ययोः पत्नीत्व- 
मारोप्य तदघिष्ठातृदेवताभिप्रायेण वा हिमानी? अरण्यानी?-प्रयोगी प्राचळताम्‌, 
परतस्तु मइच्वार्थस्तत्र प्रसिद्धो. जात इति महत्त्वाथ एव वार्तिकक्ृता अनेन 
झाकटायनेन च प्रयोगायिमौ साधितौ। तदित्थमयं शाकटायनो न पाणिनेनापि 
वा निरुककारात्‌ प्राक्तनः कथमपि सिदध/्यति । ताम्यां पूर्व आसीत्‌ कश्चन 
शाकटायन इति सत्यम्‌, परं तेन किश्चद्‌ व्याकरणं निर्मित न वेति सन्दिरध- 
मेव । तथैव निरुक्तकृता “सीण नामान्याख्यातज्ानीति शाकटायनः इति या 
शाकटायनस्य प्रतिज्ञाऽनूदिता, यञ्च “पदेन पदेतराद्वोन सञ्चस्कार शाकटायनः, 
एतेः कारितं च यकारादिं च, अस्तेः शुद्धं च सकारादि च? इदिना 

माययतीति सत्यम्‌? इति सत्यशब्दव्युसत्तिः प्रदर्शिता शाकटायनमतेन, न ताह 
किमप्यत्रोपलरभ्यते | तस्मादपि निरुक्तकृतः परिचितो नायं झाकटायन इति 
स्फुटीमवति । एवं शौनकेनापि ऋकृप्रातिशाख्ये प्रथमं शाकशयनः ( प० ९ 
सू० १६ ) इति सूत्रे शाकटायनोऽवसाने वा प्रथममेव व्यज्षनं ककारादि मन्यते, 
गाग्यस्तु अवसाने द्वितीयं व्यञ्जनमाहेस्युऊम्‌। परमत्र झाकटायनव्याकरणे तु 
व्वर्जश:२.( १।१।६३४ ) इति विकल्पेनैवावसाने चस्वै ब्रुवता उमयमप्यनुज्ञातम्‌ । 
तस्माच्छौनवपरिचितो नायं शाकटायन इति सिद्वष्यति । तथेव कात्यायनप्रातिशा- 
ख्येऽपि 'परिण इति झाकटायनः? ( २८५ ) इस्यादिना “युष्मदादेशस्य नः 
इति पदस्य णस्वं यच्छाकटायनमतेनोक्तम्‌ , तदपि नेद प्राप्यते इति कात्यायन- 
स्यापि परिचितोऽयं द्याकटायनो न भवति । किमन्यत्‌, प्रातिशाख्ये बहुन्न शाकः 
रायननाम एदीतमिति वैदिकशब्दसाधनमपि झाकटायनेन पूर्वेण कृतमिति स्फुरी- 
भवति । तस्मात्‌ केवश्लौकिकव्याकरणप्रणेताऽयं शाकटायनः न पूव॑भवः | किञ्च 
छान्दसस्यैव छिरः स्थाने कसुकानचौ प।णिनिना विदितौ । परतस्तु कविमिलेकिउपि 
तेषां प्रयोग आरब्ध इति इष्टा लौकिकमेव व्याकरणं केवळमुपनिवध्नता अनेन 
शाकरायनेनापि कवुकानचौ विदविताविति पाणिन्यपेक्षया बहवीचीन त्वमस्य 
सुस्पष्टीमवति । 
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देना या सन्तमथे . 


निबन्धञ्ैल्यप्यस्य शाकदाननस्यावीचीना स्फुट प्रतीयते प्रेक्षावताम्‌ तयाः 


१०४ चतुवेदि-संस्कृतरचनावछिः 


हि—'पञ्चङ्गृत्ः? “दशङ्गत्तः? इत्यादिप्रयोगान्‌ साधयितुं पाणिनिः अम्याबृत्ति- 
गणनायाम्‌ कृत्वसुच्प्रत्ययं विधत्ते। इह तु शाकटायने “वारे कुत्वस? (३।४।३ २) 
इति समुपलभ्यते | 'अभ्याद्रृत्तिगणना? स्थाने “वार? शब्दप्रयोगः किय दर्वोचीन 


¦ इति, विवेचका एवात्र प्रमाणम्‌ । तथैत्र पाणिनिना अभूततद्भावे स्मप्रत्ययोऽन्वा- 


ख्यातः, अनेन शायटायनेन तु तत्र 'कर्मकतृंभ्यां प्रागतत्तकत्वे (३।४।५५) इति 
च्तिविधानं सूचितम्‌ । "प्राग अतस्य तत्वम्‌? इति अमूततद्भावशब्दापेक्यया 
झाब्दोऽयं कियतीं प्राज्ञलतां गाहते, ऋषेमनेवी किमीहशी भाषा भवितुमहृतीति 
सुधिय एव बिवेचयन्तु । अथ तिङन्तप्रWरणे पाणिनिना “युष्मद्युपपदे समानाधि- 
करणे स्थानिन्यपि मध्यमः? 'अस्मच्यत्तमः' इति युष्मद्स्मच्डन्दयोः कतृत्वे कमते 
वा मध्यमोत्तमपुरुषौ विधाय ततः शेषे प्रथमः? इति तदतिरिके सामान्येन 
प्रथमपुरुषो विहितः । इइ तु “लोऽन्ययुष्मदस्माछु तिप तसझि! (१।४।१) इत्यादिना 
सत्रेण युगपदेव सवै प्रथमाद्याः पुरुषा विदिताः । तत्र युष्मदस्मच्छब्दाभ्यां प्रायु- 
पात्तोऽन्यशब्द्‌ः कथं तदपे्षयाऽन्यं शब्दं बोधयेदिति. जानाति सूत्रकदेव | किञ्च 
“सामानाधिकरण्यबोधनाय न कश्निच्छन्दोऽत्रोपात्तः, न वा कुतश्रिदनुवृत्तः, 
ततश्च “अन्य-युष्मद्‌-अस्मद्‌-ब्देषु सनिदितेषु प्रथमाद्याः पुरुषाः स्युरिति 'देव- 
दत्त: त्वया गच्छतु? एत्यादौ युष्मच्छन्दसान्निष्येऽपि कुतो न मध्यम इति मृग्यमत्र 
समाधानम्‌ । “अन्यद्यष्मदस्मदथ प्रत्येकमेकह्विवहुषु वतेमानाद्धातोळस्य यथासंख्यं 
तिप-तस-झि इत्यादेशा भवन्तिः इति प्रक्रियासंग्रहकृतोक्तोडथस्तु न कथमपि 
बुद्धादुपारोइति, न हि “त्रं करोषि’ इस्यादौ इधातुर्युष्मच्छन्दार्थं वतेते इति 
केनापि शेमुषोजुषा शक्यं वक्तम | “युष्मदाद्यथषु वर्तमाना या क्रिया, तद्वाचका- 
द्वातोः? इत्याद्यर्थकरणेऽपि न निर्वाहः, इह हि क्रियाशब्देन व्यापारो वा विवक्ष्येत, 
फळं वा! आद्ये “लवं सत्‌ क्रियसे! इत्यादौ कथं मध्यमः, व्यापारस्य युष्मदर्थऽमा- 
वात्‌ | अन्त्ये च “तां सत्करोति’ इस्यादौ कुतो न मध्यमः, फलस्य युष्मदर्थः 
गामित्वात्‌ [. तस्मात्‌ “सामानाधिकरण्ये’ इत्येत्र पाणिनेभंगवत उक्तिः सूपपादा 
भवति, न ताँ परित्यज्य सम्भवेहुपपत्तिः । किञ्च “त्वं चाहं च ते च गच्छामः? 
इत्यादौ कुतो न मध्यमपुरुषः प्रथमपुरुघो वा! युष्मदर्थस्य अन्यार्थस्य च 
क्रियाथयत्वात्‌ । पाणिनेस्तु युष्मद्स्मण्डन्दसामानाधिकरण्ये जाग्रति शोषप दार्थस्या- 
सम्मवान्न तत्र प्रथमपुरुषप्राप्तिः, मध्यमपुरुषन्दु परत्वादुत्तमपुरुषो बाधत इति न 


काप्यनुपपत्तिः | एवमेव बरहुषेतानि सूत्राणि न क्षोदक्षमाणि न तदून्थशेली आर्षीति 
कृत विस्तरेण | 


यत्त त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य? इति पाणिनिसूत्रे यच्छाकटायनमतमुपात्तम्‌ ; 
तदत्र “न संयोगे? (१।१।११९) इति सूत्रे इस्यते, यञ्च “यो ळधुप्रयत्नतरः झारा य- 
इत्युक्तम्‌ , *अच्यसपष्शचतिश्च?  “वानुञात्‌? (१।१।१५४, ५४) इति सून्नः 
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योच्यते, तथा “लङः शाकटायनस्येव' इति यष्पाणिनिना जुसादेश उक्तः, 
सोऽप्यत्र 'आद्‌ द्विषो मेलुंस वा? (१।४।१०६) इति इद्यते--तेन अयमेव शाकटा- 
यनः 'पाणिनेः परिचितः-इति साधयन्ति, तन्न क्षोदक्षमम्‌ | प्रायेण पाणिनेः 
सर्वाण्येव सूत्राण्यत्र शाकटायनेऽनूदितानि शब्दान्तरेहंश्यन्ते, तथैवैतान्यपि पाणिनि- 
ूत्राण्यत्रानूदितानीत्यपि शक्यते वम्‌ | यतो हि शाकटायनो “द्विषः परस्य लङो 
ओजुस मन्यते? इति पाणिनिनोळम्‌ । अथोदन्ये न मन्यन्त इति सूचनाद्विकल्पः 
सिद्ध थति । न तु शाकटायनोऽपि विकल्पेन मन्यत इति पाणिनेइक्तिः | इह तु सूत्रे 
-श्ाकटायनोक्तेऽपि विकल्प एव विहित इति पाणिनेरनुवाद एवाऽयं सिद्धश्यति, 
याणिनिना यन्नाम एददीतम्‌--स ठु शाकटायनो भिन्न एवेति हृढाभियुक्तिमिः 
ग्रत्यपीपदाम । मतभेदोऽपि च इस्यते, पाणिनिना शाकटायनमतेन ल्धुप्रयत्ततरौ 
कारवकारौ दर्शितो, इह दु अस्पष्टथती तौ विहितो | यदि पाणिनिना एतत्सत्न- 
मतमुद्धृतं स्यात्‌ तहि “अस्पष्टश्रती इत्येवोक्तं स्यात्‌ । न हि पाणिनिः शन्दान्तरै 
गोपायितं परमतमनुवदिदुमिच्छति, स्पष्टं शाकटायननामग्रहणात्‌ । तस्मादनेनैव 
झाकरायनव्याकरणकृता पाणिनिमतमनूदितम्‌ , ट्धुप्रयत्नतरशब्दं स्पष्टीक च 
तत्र 'अस्पष्टभ्रती? इति निवेशितम्‌ । सोऽयमस्पष्ट्रतिशब्दो ल्घ॒ुप्रयत्नतरतां स्प्मा- 
वेदयिदुं शक्नोति न वेत्यन्यदेतत्‌ । किंच शाकटायनमते ट्धुप्रयत्मतरौ यकारवकारौ 
अवतः | अन्यमते ठु न मवतः इति पाणिन्थुक्त्या विकल्पः फलति, न तु शाकटा- 
यनोऽपि विकल्पमिच्छतीतिं पणिनिसूत्रात्‌ प्रतीयते | इद दु ल्ुप्रयत्नतरौ स्वयमपि 
"विकल्पेन विहिताविति पाणिनिसृत्रानुवाद एवात्र फलतीति माव्यं सुधीभिः | 
अन्यदपि विचायताम--जैनमहामागा उणादिसत्राण्यपि शाकटायनङृतानि 
मन्यन्ते, न चोपलभ्यमानानामुणादिसूत्राणामेभिः शाकटायनत्ेरेककतृत्वं सम्म 
बति | अयं हि प्रसिद्धाकटायनव्याकरणप्रणेता केवल लौकिकं व्याकरणर्मन्वाचष्टे,, 
न तु वैदिकशब्दसाधनेऽस्य प्रयत्नो हस्यते । अत एव वैदिकशब्देषु इष्टस्वर- 
-सिद्धये येऽनुबन्धाः पाणिनिना प्रत्ययागमादिष्वासञ्जिताः, तेऽनेन परित्यक्ता: । 
तथाहि--स्वरार्थमेव स््रीप्रत्यये डीपूडीषोभदः पाणिनिना इतः, अत्र शाकटायते 
“ही? इत्येक एव प्रत्यय उमयोः स्थाने इस्यते, 'दिवादिम्यः इयन्‌? इति 
पाणिनिः, श्य एव तत्र शाकटायने | 'चिण? स्थाने ( जिः ) इत्येवात्र शाकटायने 
इक्यते | तेन स्वराथी अनुबन्धा नेह समाहता इति स्फुटमेव । उणादिसूत्रषु तु 
स््रार्थमनुबन्धासञ्जनं स्फुटं हइयते--उप्रत्ययप्रकरण हि “धान्ये नित्‌? इति पठित 
मुणादिषु “अणु? शब्दसिद्ध्यर्थम्‌ | तत्र निचयं केवल स्वराथमेव विहितम्‌ , नान्य- 
-स्किमपि प्रयोजनं निरवस्य | तथा चास्मिन्‌ शाकटायनीये न स्वरसिद्धथथ यत्नः) 
उणादिषु तु स स्फुट इति कथमुभयोरेककतेकतास्तु । तथैवात्र शाकटायने गुणबद्धि- 
सम्प्रसारणादिसंज्ञा न इस्यन्ते-उणादिषु तु ता एता 'रहेबंदिभ्र' रोहिषो 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


१०६ चतुवैदि-संस्कृतरचनावलि: 


सृगबिशेषः, स्यन्देः सम्प्रसारणं घश्च? सिन्घु:, इत्यादिसूत्रेष बहुशो व्यवहृताः 
एवं टिसंज्ञापि शाकटायने न दृश्यते, उणादौ तु 'मृजेष्टिलोपश्च मलम्‌, इत्यादी 
सापि व्यवहृता | षित्तप्रयुक्तो डोप्रत्ययो5स्मिन्‌ शाकटायने न विहितः, उणादिष 
'तु छीप्रत्ययाथ षित्त्वं “कृ श बृञ चतिभ्यः ष्वस्व? इत्यादौ दृश्यते, शवरीत्याद्या 
प्रयोगाश्च तत एव सिद्ध्यन्ति | कियदहुदाहरामः, . उणादिसूत्राणामेतस्य शाकटा- 
यनव्याकरणस्य चेककतूकत्वं न केनापि सम्भावयिदुमपि शक्यम्‌ । तस्मान्नेदं 
झाकरायनब्याकरणं प्राचीनशाकटायनमुनिकृतम्‌ , नापि वा इमानि उणादिसुत्राणि 
पाणिनिपू्व॑भवेन झाकटायनेन रचितानि । उपलभ्यमानेषु उणादिसून्नेषु सर्वीपि 
प्रक्रिया पाणिन्यनुसारिणी प्रतीयत इति पाणिनेः “उणादयो बहुळ्म्‌ , इति सूत्रं 
इष्टा परमवेन केनचित्‌ तद्विस्ताराथमिमानि उणादिसूत्राणि रचितानीत्युणादो 
पठिती कश्चिदपि जानीयात्‌ | मवेयुः कदाचित्‌ पाणिनेः पूर्वमपि कानिचिदुणादिवि- 
घायकानि सूत्राणि, उपलम्यमानानि तु न सम्भवन्ति पाणिनेः पूवमवानि । एवं च 
पाणिनेः पूरवे शाकटायनव्याकरणं न प्रमाणेः प्रसिद्ध्यति | संस्क्ृतब्याकरणशाञ्जति- 
हासलेलकेन श्रीयुधिष्ठिरमीमांसकमहाशयेन तु एतच्छाकरायनव्याकरणरचयिदु- 
नौमापि 'पाल्यकीतिं? इति जैनग्रन्थप्रमागेरेव साधितम्‌ | समयस्तस्य नवमी दशमी 
वा विक्रमशताब्दी निर्दिष्ट इति नात्रेदानीं विस्तरावइयकता | आसीच्छाकटायनो 
वैयाकरणः, अतिप्राक्तन:, तेन व्याकरणं रचितमिति तु सन्दिग्धम्‌ । 
अथामरजैनेनद्रयोस्ठु पाणिनिपरमदत्वं सुप्रसिद्धमेव । तथैव पदान्तरे प्रोक्तानां 
सारस्वतादीनामाध्चनिकत्वेऽपि न कस्यापि विवादः । तदित्थं पाणिनेः पूर्व कस्यापि 
व्याकरणस्य सत्तामनुमाठुं नास्ति इढतर प्रमाणमिति श्रीमान्‌ पाणिनिरेव प्रथमो 
व्याकरण ती स्वीकार्यः-इति श्रीमतः सत्यत्रतसामभ्रममहाशयस्य मतं निरुक्ताः 
छोचने विवुतं हदयते-तदेवात्रोपवृंहितमस्माभिः | 


पाणिने? पूर्वमपि व्याकरणसत्तासाधनम्‌ । 


वयं तत्र ब्रम:। इदानीं पाणिनेः पूर्वभवं किमपि व्याकरणं सर्वोङ्गपूर्ण नोपलभ्यत 
इति सत्यम्‌ , किन्तु पाणिनेः पूर्व क्रिमपि व्याकरणं नासीदेवेति न शकयमम्युः 
परन्तुम्‌ | पूर्वमपि व्याकरणसत्ताया बहुभिः साक्षिभिः साध्यमानत्वात्‌ | तथाहि-- 
पाणिनिरेव भगवान्‌ “आङि चापः? इति तृतीयाविमकतेरेकवचनमाङशब्देनाह, न च 
तृतीयेकवचनं तेन “आङ? इति पठितम्‌ किन्तु “टा? इति | तत्र “आङिति टासंज्ञा 
प्राचाम्‌? इस्येव व्याख्यातारो ब्रुवते । तेनेदमेव सिद्धचति-यप्पराचीनेष्ु 
व्याकरणेषु तृतीयेकवचनम्‌ “आङ? इत्येव श्रतमासीत्‌ , तत्स्वपरिभाषायां 
डित्वप्रयुक्तानि कार्याणि परिइठु पाणिनिना “टारूपतां प्रापितम्‌ , परं पूवमव- 

व्याकरणसंस्कारवशात्‌--तस्यापि स्मरणसंरक्षणाये वा सूत्रे “आङ? अपि निर्दिष्ट: 
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तथैव “औङ आपः? इत्यपि। न हि प्रथमाद्वितीययोद्विचने “औङ प्रत्ययः 
पाणिनिना रूव्याकरणे स्वीकृतः, अपि तु 'औ? और? इति | प्राऊनव्याकरणसंस्कार- 
वशात्त सूत्र 'औड;? इत्यप्युद्चारितम्‌ | किमन्यत्‌-'क्मणि द्वितीया’ 'कतृकरण- 
योस्तृतीया? इत्यादिषु द्वितीयातुतीयादिनाम्ना विभक्तयः पाणिनिना विहिताः, 

दु द्वितीयातृतीयादिसंच्ञाः स्वात्र कृताः तत्रापि प्राळनव्याकरणदृ्संज्ञाभिरेवात्र 
व्यवहार इति व्याचक्षते व्याख्यातारः । न च “सु-औ-बस्‌? इस्यादीनां क्रमेण 
गणनयेव प्रथम-द्वितीयत्वादिसिद्वेस्तदर्थं संज्ञाप्रयासो न कृत इति झाक्यं 
समाघातुम्‌ । तिङप्रत्ययेषु प्रथम-मध्यमोत्तमताया अपि संनिवेशेनैव सिद्धतया 
तदर्थ सूत्रप्रणयनवैयश्यंप्रसङ्गात्‌ | प्रसिद्धो ह्यन्त्याथत्रोधक उत्तमशब्दः संस्कृत- 
वाङमये । तस्मात्स्पशप्रतिपत्तये संज्ञाः कतव्या एवेतिं पाणिनेः शेळी, न च सा 
सुप्छु समाहतेति तत्र व्याकरणान्तरसंज्ञातमाश्रयणमेव युक्तमापतति | तथेव 
*तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च इति दशासु कृत्प्रत्ययेषु इणनिषेधः पाणिनिना पठितः । 
न चेतेषु बहवः प्रत्ययाः पाणिनिशास्त्रे इत्यत्ययेषु पञ्यन्ते-तस्माद्‌ व्याकरणा- 
न्तरस्था अप्यत्रानूदिता इत्येव वक्तव्यं स्यात्‌ । उणादिष्वेते पठिता इति चेत्‌ , 
तदपि व्याकरणान्तरमेव, न पाणिनीयमित्यनुपदमेव साधितमस्मामिः । अुतधातुः, 
स्तम्सु-स्तम्सुप्रश्तयश्च न पाणिनीये धातुपाठे इइ्यन्ते, सूत्रेषु तु पञ्यन्ते । यान्‌ 
सौत्रान्‌ धातूना हुन्यौख्यातारः | त एतेऽपि पूवव्याकरणसंस्कारेणेव पाणिनिना 
स्वसूत्रेछु निबद्धा इत्येव स्वीकर्ठेमापतति | एवं “'चकरोतं च? इत्यदादिगण 
पठितं पाणिनिनाचायंण, यङलुगन्तं तेन ग्ह्मत इति व्याख्यातार आहुः। न च 
पाणिनीये व्याकरण यङलुगन्तं चर्करीतमिति परिभाष्यते, प्राक्तनेष्वेव व्याकरणघु 
कारितमिति णिजन्तम्‌' , चिकीषितमिति सन्नन्तम्‌ , चेक्रोतमिति यङन्त, चकरीत- 
मिति यङलुगन्तं व्यवह्ृतमासीत्‌ , निरुक्तेऽपि हश्यते तथा व्यवहार: । तरंमा- 
सप्राचीनव्याकरणसंस्कारेणेत्र पाणिनिना चकरोतं च इत्यदादौ निवेशितम्‌ । किंच 
“प्रधानप्रत्ययाथंवचनमथस्यान्यप्रमाणत्वात्‌? | 'कालोपउजने च तुल्यम्‌? (१1२1५७) 
इत्यत्र प्रत्ययाथस्य प्राधान्याय अनद्यतनादिकालविवरणाय च वचनं न कतव्य 
मिति पाणिनिना ताहशवचन खण्डितम्‌ , तद्वचनं केषांचिद्यदा भवेत्‌ , तदैव 
तस्खण्डनमुपयुज्येत, निरवलम्बस्य लण्डनस्यायुऊत्वात्‌ , तच्च वचनं पूवेषां वैया- 
करणानामेव भवेदिस्यतोऽपि पूर्वव्याकरणसत्ता स्फुटं सिद्धति | किं चात्रैव पूर्व 
“लुकि युवद्वथक्तिवचने’ इति स्वयं लिङ्गवचनं विधाय 'तदरिष्यं संज्ञाप्रमाण- 


स्वात्‌? (१।२।५३) इति पाणिनिना तदर्थं सूज्नकरणानावश्यकता या प्रकटिता, « 


तत्रापीदमेव क्यं वक्तम-यत्पूवव्याकरणान्यनुसत्य पूव विधानं कृतम्‌ , तदनु च 
स्वमतेन तत्खण्डितमिति । तस्माद्भगवान्‌ पाणिनिरेव स्वपूवभवव्याकरणसत्ताया 


- मुख्यः साक्षी । अथ भाष्यस्यापि साह््यं इच्यताम्‌ | “अत एकहल्मध्ये? इत्या दिसू 


छः क ~ 
१०८ चतुवदि-संस्कृतरचनावलिः 
*देभतु:? इत्युदाइरति पतञ्जलिः | “सदेः परस्य लिटि’ इति सूत्रे च “सस्त्रज” इति । 


तावेतौ प्रयोगौ पाणिनिसत्रेने सिद्ध्यतः, दम्मधातोरुपधाभूतस्य मकारस्य, 
स्वञ्जधातोरुपधामूतस्य अकारस्य च लिटि छोपार्थ पाणिनिना प्रयत्नाकरणात्‌ | 
संयोगात्परस्य लिटः पाणिनिपरिमाधायां किस्वामावात्‌ । तस्मात्‌ 'भन्धिग्रन्थिदम्मि- 
स्वझ्लीनां लिटः कित््वं वा? इति व्याकरणान्तरमनयोरुदाहृरणयो भौष्यक्ृता नुसुतमिति 
अट्टोजिदीक्षित आह । “न द्रुइस्तुनमां यकृचिणौ! इति सूत्रे च मारद्वाजीयाः 
पठन्ति--'गिश्रन्धिग्रन्थि' इत्यादि मह्दामाप्पक्कतोकम्‌ , त इमे भारहर्जीया 
व्याकरणान्तराचायी एव शक्या उररीकठुम्‌ | 'औङ आप? इति सूत्र च द्विवचने 
छित्तप्रयुक्त कार्य याडादि कुतो नेत्याशङ्कय "अथवा पूदन्नि दंशोऽयम्‌ १ 
पूर्वसूनरेघु च येञ्नुवन्धा न तैरिहेत्कार्याणि क्रियन्ते’ इति स्पष्ट माष्यकारः पूवसूत्रसत्ता 
स्वीकरोति । वार्तिकमपीह तदर्थप्रतिपादकं पठितमिति वार्तिकमाष्याभ्यामुभाभ्यामपि 
पाणिनेः पूर्व व्याकरणान्तरसत्तायां स्पष्ट साक्ष्यं दत्तम्‌ । इदमेव भाष्यं व्याचक्षाणन 
कैयटेनोक्तम 'पूर्वाचायेदठे अपि द्विवचने ङितौ पठिते, न चेह ( पाणिनीये 
व्याकरणे ) क्कचिदपि औडङ्प्रस्ययोऽस्ति, सामान्यग्रहणार्थ पूर्वसूत्रनि दंशः? इति । 
धुघोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌?) इति सूत्रे च वार्तिककृता तद्‌ब्याख्यायां माध्यः 
कृता च “नाम च धातुजमाह निरुके व्याकरणे शटकस्य च तोकम्‌? इति स्फुटाः 
क्षरेरेव शाकटायनव्याकरणसत्ता स्वीकृता । शकटस्य तोकम्‌-शाकटायनो व्याकरणे 


नाम घाठुजमाइ-इत्युक्त्या तदीयव्याकरणतत्ता स्पष्ट प्रतीयते--न तु तस्य 


मतमात्रम्‌ | यद्यपि उपलभ्यमानं शाकटायनव्याकरणं न पाणिनितः प्राचौनं 


भविदमहंतीति विस्तरेण प्रत्यपीपदाम, तथापि आसीत्‌ किमपि शाकटायनं व्याकरणं 
पाणिनेः पूर्वमित्यत्र ठु न संशयलेशः। पाणिनिना तल्लामग्रहणात--निरुक्त- 
वार्तिकमाष्यादिषु तद्व्याकरणनामोल्लेलाच्च | “शताञ्च उनयताबशते’ (५।१।२१) 
इति सूश्रभाष्यव्याख्यायां च स्फुटं कैयट आइ “आपिशलिका शङ्स्स्नयो स्तु? 
(अग्नन्थे? इति वचनाद्‌ अन्यत्र प्रतिषेधामावः | नियतकालश्च स्मृतयो व्यवस्थः 
हेतवः इति मुनित्रयवचनेनाद्यत्वे साध्वसाधुप्रविमाग:ः इति । भनेन लेखेन 


. सप प्रतीयते-यत्‌ कैयटेन स्त्रयमापिशलिकाशङ्कतस्नयोरव्याकरणं दृष्टम्‌ | तत एव 


च्च तन्मते पाणिनिसूतराद्वेषम्यं स्पष्ट निर्दिष्टम्‌ । अस्मिन्‌ युगे च वैधम्ये पाणिनीय- 
च्याकरणमेव प्रमाणत्वेन मन्तव्यमित्यपि स्वमतमुपन्यस्तम्‌। ततः पूव भतृदरिणा 
च भाष्यस्य त्रिपादीव्याख्यायां “सवीदिगणपाठस्य आपिशलिव्याकरणे क्रमो मित्र 
इत्युक्तम? तेन च सोड्प्यापिशल्व्याकरणं दृष्टवानिति स्फुटं प्रतीयते | अत्रोभयत्र 
तद्वितविषयकः सुबरन्तविषयकश्च निर्देश इति आपफिंगलिकाशक्कत्स्नयोः प्रातिशाख्य 
ताम्यां दष्टं स्यादित्यपि न बक शक्यम्‌, प्रातिशाख्ये हि केवलं स्वरविषयः 
सन्धिविषयश्च भवतीति तद्वितदुबन्तादितिचारस्य तत्र न संभवः। प्राचीनानि 


~ 
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पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्र १०९ 


प्रातिशाख्यानि सुत्रन्त-तिङन्त-तद्वितादीनपि व्याख्यान्ति स्मेति चेत्‌ 
व्याकरणान्येव तहि तानि, इति नाममात्रेऽयं विवादः पर्यवस्यति | माधवोऽपि 
धातुवृत्तौ । तनादिगणे 'द्विणु हिंसायाम्‌? इति धातु -प्रडत्थाह--'अन्न सर्वत्र 
पिद्वचनेषु विकरणापेक्षो गुणः “संज्ञापूवको विधिरनित्य:! इति न मवतीप्यात्रे- 
यमेत्रयौ । तथा चापिशलिः शब्दविकरणेषु धातुगुणमभिधाय करोतेश्च मुदेश्वेत्य- 
सूत्रयत्‌ | पुगन्तलघूपधस्य च इत्यत्र रक्षितेन चोऊम्‌ |.... . .शाकटायनक्षीर- 
स्वामिभ्यामयं धाठुनं पञ्यते |? इत्यादि | तेन स्पष्टमिदं सिध्यति-यन्माधवेना- 
प्यापिशलं शाकटायनं च व्याकरणं दृष्टम्‌, तयोरुद्धरणं वा 'आशग्रन्थे काचन 
इष्टमिति । मट्टारकहरिश्वन्द्रादिमिश्व ऐन्द्रव्याकरणस्यापि सूत्रमुदुधुतमिति तदपि 
बहुकालपर्यन्तं प्रचल्तिमासीदिति प्रसिद्ध्यति | किं च या एताः “असिद्धं वहिरज्ञ- 
मन्तरङ्गे? इत्याद्याः परिभाषा भाष्यकृता पाणिन्यक्षरेः साधिताः, याभिर्विना 
पाणिनीये व्याकरणे न भवति निर्वादः, ता अपि व्याकरणान्तरे वाचनिक्य 
इत्येव नागेशाद्या अभिमन्वते । तस्मास्सवंऽपि वैयाकरणाः पाणिनेः पूवे व्याकर- 
णान्तरसत्तायां हढं साक्षिणः। अथ शात्नान्तराणामपि साक्ष्यं णह्यताम्‌ । भगवता 
पाणिनिना 'पाराशा्यंशलालिम्याँ मिछुनरसूत्रयोः? इति सूत्रयता -पाराशयौपरयौय- 
व्यासविरचितशारीरकसून्राणां सत्ता स्वस्मास्पूवे स्फुटपमिव्यक्षिता । तदास्वे 
तेषां मिक्तुमिरध्येयलादू मिक्तुसूत्राणीति प्रसिद्धिमवेन्नूनम्‌ । व्याससून्नाणि चेमानि 
सवंम्यो दशनसूत्रेम्योऽवीकतनानि सवेधामत्र समालोचनदशनात्‌ । ततश्च 
सवीणि दशनसत्राणि पाणिनेः प्राग्भवान्येवेति उररीकर्तव्यं भवति । तत्र च गौतमीये 
न्यायसत्रे 'विकारादेशोपदेशात्‌ संशयः? इति सत्रं शब्दनिस्यत्वप्रकरण द्वितीया- 
घ्यायस्य द्वितीये पादे इश्यते | तस्यायमेवाशयो यत्‌ केचन वैयाकरणाः शब्देषु 
विकारान्‌ विदधति, केचिद्यादेशान्‌ | विकारो नाम तस्येव वर्णस्य वर्णीन्तरतापत्तिः, 
आदेशस्तु एकस्य वर्णस्य स्थाने वर्णन्तरप्रयोगः । तत्रानयोः किं सत्यमिति 
विचार्यते | एवं प्रतिज्ञाय तेन उभावपि पक्षौ चिन्तितौ, आदेशपक्षश्र सिद्धान्तितः | 
विकारादेशविधानं चेदं व्याकरणशा्न एव संमवतीति ततः पूर्व व्याकरणानां 
सत्ता सिद्धा मवति | तश्च व्याकरणं पाणिनेः पूर्वभवमेवेति तस्यापि साक्ष्य पूव- 
मवव्याकरणसत्तां प्रमाणीकरोति । न्यायसत्रस्य पाणिनिपरमवस्वस्वीकारे समानः ` 
कालिकिस्वस्वीकारेऽपि च पाणिनिरादेशवादी, इह चोमयोरुपदेशः ख्यापित इति 
विकारवादि व्याकरणमपि किश्चित्यूब॑मासीदेवेति सिद्धथति | वास्मीकीये रायायण 
च इनुमतः प्रथमदशनकाले श्रीरामेण लक्ष्मणं प्रत्युकम्‌- 

नूनं व्याकरणं झत्स्नमनेन बहुधा श्र॒तम्‌ | 

बहु व्याइरताऽनेन न किश्विदपभाषितम || 

( वा. रा. कि. काण्डे ) 


060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


११० चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः . 


तेन तदात्वेऽपि व्याकरणसत्ता प्रतीयते | न च पाणिनीयस्य तदात्वे संभव 
इति व्याकरणान्तरमेव प्राग्भवं स्वीकार्य स्यात्‌। किं बहुना वेदाज्ञेषु मुख्यतया 
सर्वत्र व्याकरणं पठ्यते--त्राहमणेष्वपि च तत्र तत्र व्याकरणविधया निर्दिश्यन्ते 
इति एतद्मगजातपाणिनिरर्य्तं मुख्य वेदाज्ल नेव प्रचछितमिति न कथमपि 
अद्वातुं शक्यम्‌ । चीनदेशाद्धारतम्रमणार्थमागतः -श्यूआनचूआङ्‌-नामन्ः पर्येर- 
कोऽपि पाणिनेरिये बहु लिलन्निदमपि जगाद्‌--यत्‌ पणिनेः पूवे बहूनि व्याकरणानि 
परस्परं विप्रतिपन्नानि विशृज्कलानि च प्रचलन्ति स्म । 'तत्रेन्दरस्य व्याकरणकतृतया 
स्पश्मनेन नाम ग्द्दीतम्‌। एतस्य लेखानामितिवृत्तविषये बहुतरं प्रामाण्यमभ्यु- 
पगम्यत ऐतिहासिक: | युक्तरं च तत्‌, देशान्तरादागतेन स्प्टमक्षिभ्यां 
-चिलोक्य यल्लिखितं तत्राविश्वासे कारणामावात्‌ । व्याकरणन्तरऽत्ता यद्यपि न तेन 
॥ स्वयं ृष्टा-अथापि द्वादरादतमितवत्सरेभ्यः पू्वमपीह जनाः पाणिनेः प्राग्व्या- 
hl ङरणसत्तामम्युपगच्छन्ति स्म, तेम्य एव तेन श्रुतमिति दु निर्विवादम्‌। ततश्च 
“नह्ममूला जनश्रुतिः? इति न्यायेन न तत्र संदेदोऽवतरेत्‌ । बृहृत्कथामूलकेषु 
कथासरिस्वागर-वृदस्कथामञ्जरीप्रशृतिष्वपि पाणिनेः पूर्वमैन्दरव्याकरणस्य सत्ता, 
पाणिनीयव्याकरणप्रसारोत्तरं तद्विलोपश्चेत स्पष्टमुदूधुष्पत एव | तस्माद्देवराजेन 
_राणहपेणेन्द्रेण ज्ञानाघिष्ठात्री मानुषी वाग्‌ व्याकृतेति व्याख्यातपूवे श्रुतेस्तात्पये- 
मनभिदाङ्कनीयमास्तां वेज्ञानिकहष्ट्या, अथापि मनुष्यविशेषोऽपि कश्चिदिन्द्रो 
ब्याकरणग्रन्थमपि कञ्चन निर्मितवानेवेति बहुभिः साक्षिमिः साधितोऽयमथों नाप- 
ल्पनीयः कयमपिं । यद्यपि पश्पशाइिके महाभाष्ये कथं शब्दानुशासनं कतेव्यमू-- 
इति प्रश्‍नहत्याप्य शब्दानां प्रतिपदपाठः कतंव्य इति पूर्वपक्षरूपेणोपन्यस्य तस्य 
झब्दप्रतिपत्तावनभ्युपायतां प्रद्‌श्यं उत्सर्गापवादरूपेण नियमवोधकसूत्रनिर्मणमेवा- 
जोपाय इति सिद्धान्तितम्‌ , तेन पाणिनीयव्याकरणमेव सूत्रैनियमपरिष्क्रारकमिति 
ध्वन्यत इवेति केचिदाणहन्ति, बृह्पतीन्द्रनामोल्लेखाद्‌ बृहस्पतिनेन्द्राय शब्द 
पारायणमेव शिक्षितम--इति स्पष्टोक्त्या च बृहसतेरघीत्य झाब्दपारायणरूपमेव 
व्याकरणमिन्द्रेण विरचितं स्यादित्यनुमिन्वन्ति, परं महामाष्यकारेणेव यदा पूर्व- 
प्रद्सितरीस्या नियमबद्धव्याकरणसत्ता पूर्वमपि स्वीकृता, तदेमे £व्यञ्जनानुमाने 
न प्रस प्रभवतः | अपि ठु लक्षणर्पस्य व्याकरणस्याव्यकस्वमेव तेन भ्याकरण- 
प्रयोजननिरूपणावसरे ख्यापितम्‌ , तच्च लक्षणहूपं व्याकरणं प्राक्तन पाणिनीयं 
चेति सामान्येन सर्वे सं्रहीतमि्येवाम्युपगन्तव्यं स्यात्‌ । अग्रे च शब्दस्य 
नित्यत्व-कार्यत्वविचारमुपक्षिप्य “संग्रहे एतत्प्राधान्येन परीक्षितम्‌? इत्यादिना 
विस्तरभियाऽन्न तं विचारमुपेक्षमाणेन “उभयथाऽपि लक्षणं प्रवत्येम? इति वेया- 
करणानां नैकंत्रामिनिवेश इति प्रदर्शयता 'कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेरा चार्यस्य 
लक्षणं प्रवृत्तम्‌? सिद्ध शब्दार्थसम्बन्वे’ इति पाणिनिव्याकरणविचारारम्मं सूचयता 


i 
११ 

"| 
iP 
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पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्र १११ 


सहामाष्यकारेणैव स्फुटमिंदं ध्वनितम्‌--यत्यूव॑मपि सन्ति बिमिन्नानामाचायोणां 
रक्षणानि, तेषु कानिचिच्छब्दस्य नित्यतां कानिचिचानित्यतां रक्ष्यीकृत्य प्रवर्तन्ते-- 
'पाणिनिस्तु भगवान्‌ शब्दनित्यतावादमेव हक्ष्यीकृत्य प्रवृत्त इति। (इदं लक्षणं 
कथं प्रवृत्तम! इत्युक्त्या लक्षणान्तराणामपि सत्ता ध्वन्यत एवेति सुधिय एव 
'चिवेचयन्तु | इत आरम्येव पाणिनीयस्य व्याकरणस्य विचारारम्म इतीतः प्रागुक्त 
प्रयोजनादिकं सवेमपि सवंब्याकरणसाधारणमित्यपि स्फुटीमवति, तेन लक्षणरूपं 
व्याकरणं पाणिनीयमेवेति पूर्वोक्ता व्यक्षना न पदं लभते । आस्तां ` विस्तरः | 
अद्वेयस्यापि सामश्रमिमद्दाभागस्य पाणिनेः पूर्व व्याकरणान्तरसत्ता नासीदेवेति 
निरुक्ताळोचनप्रदर्शित मतं न बयमभ्युपगन्ठुं प्रभवामः । इदानीं पाणिनेः पूर्व- 
भर्व किमपि व्याकरणं नोपल्म्यत इति दु स्फुटमेव । तेन तानि व्याकरणानि 
कयन्ति कीहशानि वा आसन-इत्यादि विवेकं नास्त्येव किमपि साधनम्‌ | 
पिप्रतिपत्तिस्तेषां कचित्क्कचिदासीदिति तु पाणिनिसूत्रेष तततन्मतोद्वरणादेव प्रतीयते, 
चीनपर्यरकस्य लेखेनापि च तह्सिद्धथाति | सत्यामपि ताइइ्यां विप्रतिपत्तावद्यत्वे 
पाणिनीयः सिद्धान्त एवासमाभिरादतब्य इत्यपि च कैयटोकत्या प्रदञ्चितपूनम्‌ | 


प्रातिशार्यानां पाणिनेश्च पौर्वापयेवि चारः | 


अथ यान्येतानि प्रातिशाख्यान्यद्चत्वे समुपलम्यन्ते, तानि पाणिनेः प्राक्तनानि 
पश्चाद्भवानि वेत्यन्रापि विप्रतिपत्तिरेव। सत्यत्रतसामश्रमिमहाशयः पाणिनेरवीक्त- 
नान्येतान्युपगच्छति । युरोपी यास्तदनुयायिनश्च भारतीया गवेषका विद्वांसः केचन 
पाणिनेःप्राक्तनानि प्रातिश्चाख्यानि मन्यन्ते | केचित्त पाणिनेरवीऊनानिं । केचित्त 
शौनकादीनि प्रा्नानि, कात्यायनादीनि चाबोऊनान्यम्युपगच्छन्ति । आश्चर्यमिद 
यत्प्रातिशाख्यान्यपि पञ्चाशतोष्यधिकानां पूर्वाचार्याणां नामानि एहन्ति, परं 


' न क्कापि तेषु पाणिनेर्नामग्रइणम्‌ । पाणिनिनाऽपिं भगवता स्मृताः केचिदाचार्या 


आझाकल्य-शाकरायन-गाम्य-गालव-कास्यपप्रशृतयः, समुपलभ्यमानप्रातिशाख्यः 
ग्रणेतणां शौनक-कात्यायन-बुधादीनां नामानि ठु न क्वापि स्मृतानि । ये 
तु ऋकतन्त्रप्रातिशाख्यं शाकरायनक्कतमभिमन्यन्ते, तेषामपि नये न ग्रकतन्त्र- 
प्रणेता शाकटायनः पाणिनिना ग्रहदीतनामेति सम्माव्यते-ताहशानां मतानाम- 
जाद्शनात्‌। न च ्ुकृतन्त्रप्रातिशाख्यमिदानीपुपलम्यमानं पाणिनेः पूवमवं 
सम्मवतीत्यनुपदं दशायिष्यामः | यदि क्वापि परस्परं नामोल्लेखोऽमविष्यत्तहि 
सुखं पौ्वापर्यनिश्चयोऽमविष्यत्‌। ये ठु शौनकादिम्यव्छन्द्सि ( ४-१-१०६ ) 
इति शौनकनामग्रणात्‌ शौनकं पाणिनेः प्राऊनं सिसाधयिधन्ति ते नितान्तं 
न्ताः | नह्यत्र प्रातिशाख्यप्रक्का शौनक ग्ह्येतेति, प्रत्युत शौनकप्रोक्तेऽडन्द्सि 
विवक्षित एव णिनिप्रत्ययं पाणिनिरनुशास्ति-बेदाङ्ञे ठ वाच्ये शौनकीया शिक्षा- 
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११२ | चतुदेदि-संस्क्ृतरचनावलिः 


इत्येब तत्र प्रत्युदाहिंयते । अस्ति च मन्तरदरष्टापि शौनकः सुप्रसिद्धः । ननु च 
अज्ञप्रवक्तुव्यीवतैनाय यत्सूत्रे- छन्दसीत्युपात्तम्‌ , तेन अङ्गभ्रवक्दुरपि परिचयः 
पाणिनेः सिद्धयति, अन्यथा कस्य व्यायतनाय “छन्दसि पदं सूत्रोपात्तं स्यात्‌ , 
तेन प्रातिशाख्यप्रणेता शौनकोडपि पाणिनेः प्राऊनः छिढःयस्तीति चेत्‌ , तदपि 
ञरान्तम्‌ । “शौनकीया शिन्ेशति .प्रत्युदाहरणदशनेन झिक्षाप्रवक्तुरेव पाणिनेः 
प्राकतनतवसिद्धेः । न दि शिक्षाप्रवक्ता प्रातिशाख्यप्रवक्ता च शौनक एकः शक्य 
आस्थातम्‌ , शौनकीये प्रातिशाख्ये शिक्षाविषयाणां वर्णक्रम-स्थानप्रयस्ना दीनामफि 
दनात्‌ | यदि हि भगवता शौनकेनानेनैव इथक्‌ शिक्षा निरमास्यत, न तर्दि 
प्रातिशाख्ये ते विषयाः समग्रहीष्यन्त, पुनरुकत्यापत्तेः । तस्मात्‌, प्रातिशाख्य 
प्रवकः शौनकस्य पाणिनिपरिचितस्वे न किमपि मानमिति सुस्पष्टम्‌ । यत्त “अष्टा- 
वाद्यानबसानेऽप्रणह्मानाचायी आहुरतुनासिकान्‌ स्वरान्‌! ( शौ० प्राश प० १ 
सू० ६३ ) इत्यत्र आचार्यपदेन पाणिनिरेव शौनकेन स्ततः, तेन पाणिनिपरमवत्वं 
शौनकादीनां प्रातिशाख्यकत णाँ सिद्धयतीति सामश्रमिमहाशय आह स्म, तन्न 


युज्यते । यतो ह्यत्र अष्टानामपि स्वराणामवसाने5नुनासिकत्वमुक्तम्‌ , स्वराश्च , 
शौनकेन 'अकाकीरावि उ ए ओ ऐ, ओ? इत्यादावेवोक्ताः | तत्र दीघग 


परिगणनेऽपि अ, आ; इ, ईं, उ, ऊ ऋ) ऋ, इत्यष्टौ भवन्ति | ततश्च ऋकारस्या- 
्यत्रानुनासिकत्वं विहितमिति स्पष्टं भवति। पाणिनिना तु *अणोऽप्रणहस्याङुनासिकः? 
इति अणपदेन “भ, इ, उ' इति त्रयाणामेवानुनासिकत्वं विदितमिति न ऋकार- 
स्यानुनासिक्वं न्मते सिद्धयति । अत्राणःपूर्वणकारेणेव ग्रहणस्य माष्छृता 
िद्धान्तितस्वात्‌ । ततश्च सस्येवं मतवेषम्ये 'आचायं भाइ? इति आचार्यपदेन 
कथं पाणिने्हणं सिद्ध्येत्‌ | न हि पाणिनिरष्टानामानुनासिकत्वमाहेति सुधा 
प्रलापः शौनकस्य-तथा सति सिद्धथेत्‌। तस्मादविचारितामिधानमेवेदं सामश्रमि- 
महाशस्य । यदपि च तेनैवोक्तं {निर्कोलोचने “व्याडिना पाणिनीयानि सूत्राणि 
संग्रहे व्याख्यातानि, व्याडेश्च नाम शौनकेन बहुधा स्मृतम्‌ ¬ 


परिग्रदे व्वनार्षान्ता तेन वेकाक्षरीकृतात्‌ | 
परेषां न्‍्यासमाचार व्याडिस्तं चेत्‌ स्वरौ परो (पट ३।२३ ) 
उभे व्याडिः समस्वरे ( ३1२८ ) व्याडेः सर्त्रामिनिधानलोपः ( ६।४३ ) 


समापाद्य नाम वदन्ति षस्त्रं तथा णसं सामवर्थाश्च सन्धीन्‌। उपाचार 
ल्क्षणतश्र सिद्माचार्यों व्याडिंशाकल्यगाग्यीः ( ३३३१ ) व्याडिनोसिक्यमनुनासिक 
( १३।३७ ) इत्यादिषु | तच्चेदं व्याडेनीमग्रइणं पाणिनेरेव नामग्रहणं प्रत्येतव्यम्‌ । 
व्याडः पाणिनिसून्नव्याख्यातुत्वादिति । तदेतदपि न मनोरमम्‌ । कोऽयं व्याडिः, 
कति च व्याडिनामान आचार्याः, इति सर्वमेवाद्यावधि अस्कुस्मेव | पाणिनिनापि 
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पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्च ११३" 


छच्यादयः झाळायाम्‌', (६।९|८६-). इति सूत्रे उच्यादिगणें व्याडिपद्‌ः 


संगृहीतम्‌ | तेन पाणिनेः प्राक्तनोडपि कभ्रिद्रयाडिरासीदिति निश्चप्रचम्‌ | व्याडिकृता 


विकृतिवल्ली प्रसिद्धथति) तत्र तेन ब्रहुधा शौनकमतं संग्रहोतम्‌ | मङ्गलाचरणे. च: 


“नत्वादौ शौनकाचाय गुरं वेदमहानिधिम? इति गुरुलेन शौनकः समृत इति 
आऊ ~ 
सामभमिणेवोक्तम्‌ । न दि शौनकः स्वशिष्यत्य व्याडेराचायेंषु नाम ए्हीयात्‌ 


आाचार्या व्याडिशाङल्वयार्ग्याः' इति । तस्मादन्यो विकृतिवज्लीप्रगेता व्याडिः, ` 


अन्यश्च शौनकेनाचार्येत्र परिगणितो ` व्याडिरित्येव वक्तुं युकं मवति । 


शौनकेन: च स्वरविषय एव ग्रायेण.व्याडिः स्मृत:,: अन्येऽपि प्रातिशास्येषु तस्य . 


नाम इश्यते, इति प्रातिशाख्यप्रवकेवायं , सम्भाव्यते | स. एव च प्राचीनो 
व्याडिः पाणिनिनाऽपिे छत्र्यादिषु पठितो :मवेत्‌ , शालासम्बन्धिनं हि ध्याहिं 
पाणिनि: स्मरति, प्रातिशाख्यङ्गतां चासन्‌ परिषद: झालाश्चेति भीवासुदेवशरण- 
प्रभतयः प्रमाणैः प्रसाधयन्ति इति । पाणिनिसूत्राणि व्याडिना व्याख्यातानीत्यपि 
किंवदन्तीमात्रम्‌ , न ठु प्रमाणसिद्धम्‌ | -महामाष्यङ्कता हि संग्रहग्रन्थस्य नाम 
ग्रहीतम्‌ , न-ठ संग्रही व्याडिकत इति, पाणिनिसून्नव्याख्याभूत इति वा तेन 
क्वचिढुक्तम्‌ । नागेशादिभिः ` ङिंवदन्तीमात्रमेवाभित्य संग्रहस्य व्याडिक्रतस्वादि 
ख्यापितमू | संग्रह: स्वतन्त्र एवं: अन्यः शब्दविचारपरो भनेदित्यपि सम्भाव्यत 
एव । अतिप्राचीनेन इरिणाऽपि तस्य लोप एवोक्तं इति तद्विषयकं यस्किमप्यनुमानं 
कपोलकल्पनामात्रमेव । क्यासरित्सागरादी,: पागिनितमकाछिको व्याडिरच्यते, परं 
साम्रमिमहाशयः कथासरित्वागरमत्यथ निनिन्देति कथं तदाधारेण पाणिनिसमः 


कालिक .व्याडिमम्युपगच्छद । - मान्यानपि पूवी चार्यान्‌, नामसाइञ्यम्रान्ताननेकन्रो प- . 


इसन्‌ सामश्रमिमदाशयः कथं व्याडिनामविषग्र एवं विभ्रान्त इति न वयं विवेक्तुं 
प्रभवामः । तस्नाद्‌ व्याडिस्मरणन - पाणिनेरवौग्भवस्वसाधनं प्रातिशाखंयानां न 


इदमिति पौर्वीपय पाणिनीयात्‌ प्रातिझाख्यानां सन्दिग्वमेव भवति । तथैव बृहदेव 


तयां शौनकविरचितायामेव 'मगवानाइ शौनकः? इति शौनकस्य. ५सावान्‌? इति 
विशेषणं इश्यते । तस्मादत्यन्तं विभिन्नाः कति शौनका इत्यपि न निश्चित भवति | 

प्रातिशाख्यानां पाणिनिपूर्वमवतत्रै ये वदन्ति, ` तेषामेधा युक्ति--पत्‌ प्रति- 
पदेमुायं घल्वणल्वादिविधाने प्रातिशाख्यकाराः क्लिश्यन्ति, तत्‌ पाणिनेइत्तर- 
भवानां न सम्भवति । पाणिनिना षत्वणत्वाद्यनुगमस्य कृतत्वात्‌ , ताहदाक्लेदय स्य 


पश्चादनवसरदुःस्थस्वात्‌ । तथा हि शौनकीये ऋग्वेदप्रातिशाख्ये--पद्ममपटलछ- ` 
स्यादित एव अशत्रिंशसु्पर्यन्तं षल्वप्रपञ्चो इश्यते, तत्रः च प्रल्म्बेष सूत्रेष बहुतर 


प्रतिपदमुच्चाय षत्मं विदितम्‌ | तत उत्तरं च तथेव ऊनचत्वारिंशं सूवमारम्यू 
ससपश्चाशं सूत्रं पटडान्तं यावण्णत्वप्रपश्वः कुतः, तत्रापि बहुत्र प्रतिपदमुच्चाय 


णत्वविधिनिषेधो दृश्येते। तथेव कात्यायनीये प्रातिद्याख्येपि तृतीयस्याध्यायस्य | 


८ च० सं० * 
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-११४ ` न्वतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


बटपश्चाश सूत्रमारम्य चतुरशीतितमसूजपर्यन्तमश्राविंशत्या सूत्र: घस्वस्य विधिनिषेधः 
प्रपञ्चः) आधिक्येन च प्रतिपदपाठ एव तत्र शरणीकृतः, तदझे च तत्रैव पञ्चा- 
शीतितमं सूत्रमारम्य प्रायेण नामग्राहमेयैकादशभिः प्रलम्बेः सूत्रैणस्वप्रपञ्च उक्त: | 
अन्येष्वपि प्रातिशाख्येषु सेयमेव प्रकिया प्रायेण हद्यते | सोऽयं प्रपञ्चः स्वस्व- 
“ ज्ञा्ार्थमेवेत्यपि न विस्मर्तव्यम्‌ | पाणिनिना तु भगवता लौकिकेषु वेदस्य सवीसु 
-च शालासु अनुगतीकृत्य लघुभिः पञ्चषष्ट्या स्वः ( अष्टमाध्याये तृतीये पादे 
५७-११९ सून्ैः ) सर्दोपि घस्वविधिः समापितः, णत्वं च तदनुगतीदृत्य लोकवेद्‌- 
साघारण्यैन ल्युमिरूनचत्वा रिंशन्मितैः सत्रे: सर्वमपि बोधितम्‌ ( ८।४।९-३९ ) | 
एवं विसजनीयर्य कुत्र सकारो भवति, कुत्र वा षकारः, के वा रेफः, के तु विसर्ग 
एवेत्येतद्य प्रतिपदग्रहणानि अतिप्रल्म्बानि ऊनचस्वारिश्ित्‌ सूत्राणि शौनकीये 
प्रातिद्याख्ये चतुर्थी पटले ( २५-६३ ) अवलोक्यन्ते, कात्यायनोऽपि 'तृतीया- 
च्यायस्य घष्ठसूत्रमारम्य एकचस्वा रिशसूत्रपर्यन्त षट्त्रिंशता सूतैः स्वशालीयं 
'विसर्गाणामुक्तविधं दिकारं प्रत्यपादयत्‌ | पाणिनिस्तु ८।४।३४ सूत्रमारम्य ८।४।५४ 
'पर्यन्तमेकविंशत्या छघुमिः सन्नेलोकवेदसाधारण्येन विसगस्योक्तविधान्‌ आदेशान 
समग्रहीत्‌ । इतोऽतिरिकोऽपि 'अन्तरिच्छन्ति’ “प्रातरग्निम्‌? “अविमङपश्थे 
इत्यादिषु, रेफस्योस्वन्या वृत्तये “अन्तो दात्तमन्तः? प्रातः! 'अविमः? इत्यादिमंहान्‌ 
प्रपञ्चः शौनकस्य प्रथमे पटळ उपलम्यते | पाणिनिना तु रोरुस्वमू , केवलस्य रेफस्य 
नोत्वमित्यनुगमेन सै साधितम्‌ । तथैव एड: पदान्तादति ( ६।१।१०९ ) इति 
पाणिनिना यदकारस्य पूर्वरूपमुक्तम , तत्कुत्र भवति, कुत्र वा न भवतीप्येतस्य 
झौनकीयद्वितीये पटले चतुदंशसत्रमारम्य धद्त्रिंशं सतं यावस्प्रतिपदग्रणपुरःसरं 
अदान्‌ प्रपञ्चो इस्यते | एतद्धि प्रातिश्चाख्येषु अभिनिधानुच्यते | यजुःप्रातिशाए्ये 
` जापि चतुर्थाध्यायस्य एकषष्टितमं सूत्रमारम्य षड शी तितमसूत्रपरयन्तमस्येव पूवेरूपस्य 
महान्‌ प्रपञ्चः कृतः | पाणिनीये तु केवळं ससमिरेव सूत्रेष्छन्द्स्यपवा दोऽनुगती कृत्य 
दर्शितः | कियढुदाहार्यम्‌ | अनुगमामावेन सर्वत्रेव प्रातिशाख्येष्वेदमेव स्वरसंस्कार- 
.विषये विस्तरो द्यते । यदि हि पाणिनीयं व्याकरणं पूनममविष्यत्‌ , तत्र 
चानुगमाः प्रातिशाख्यक्द्धिरद्क्ष्यन्त, तिं नैवमननुगमकृतः बलेश्तैः सोढव्योऽ- 
अविष्यत्‌ | एवमेव वर्णी: तदीयस्थानप्रयः्नादिविवरणं चापि प्रातिशा श्ये सविस्तरं 
निर्दिष्टमिति नैव पाणिनीयसहशे व्याकरणे स्थिते सम्मवति | पद्क्रमा दीन्‌, विङ्गतिः 
'पाठानपि च प्रातिश्चाख्यानि विदधति, तच्चेदं क्रमादिकं स्वरदणंविपर्याठपरिहारा- 
जैवाभ्यस्यत इति सुस्पष्टमेव । पाणिनीये व्याकरण दु स्थिते सत्र प्रकृतिप्रस्यया- 
'दिविभागपुरःसर॑ पद एव स्फुटं सुस्पष्टमवगते न स्वरवणोदिविपययशाङ्केति 
क्रमादिविधान व्यर्थमेवापतेत्‌ | तस्मात्पाणिनेः पूर्वभवान्येब प्रातिशाख्यानीति 
केचिन्मन्यन्ते । 
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पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्च ११५ 


परे त्वेवं प्रत्यवतिषठन्ते-पाणिनिना सुसिङङ्दा दयः सबंडपि ब्याकरणभागाः 
सुस्पष्टं निरुक्ता इति तत्रानुगमः शक्यते कतुम्‌ । प्रातिशाख्यानि तु केवल स्वर 
स्न्धीश्च विदृण्वत इति ते केन प्रकारेणानुगमं कटे ` शक्नुयुः | प्रतिपदपाठातिरिक्त 
किं तेषां शरणम्‌? यथा-आदेशप्रत्यययोरिति पाणिनिः षत्वमनुगमयति, केवळं 
प्रातिशाख्यमधीयानस्तु आदेशं प्रत्ययं वा कथं परिचिनोतु  तत्तदुपसगयोगे 
तत्तद्धातोस्तत्र तत्र षत्वमित्येवं पाणिनेरनुगमः | यस्तु धातुप्रत्ययादिकं न सम्यक 
परिचाययति, स कथं तथाविधमनुगामं प्रदशंयदु ! तस्मात्‌ पाणिनेरनन्तरमाविभिरपि 
आतिश्चाख्यैः प्रपञ्चः कतव्य एव स्यात्‌। किञ्च पाणिनिर्विकल्पनि देशेन वाहुलकेन 
च बहुत्र संक्षेपं करोति, सबंशालानां सवेषां लौकिकानाश्व प्रयोगाणां निर्वोहृकेण 
कतेव्यमेवेदं भवेत्‌ | प्रातिशाख्यानि तु स्वस्वश्चाखामात्रनियतानि न विकल्पेन 
बाहुलकेन वा प्रवर्तितुं प्रभवन्ति । वेदेषु हि बिन्दुविसर्गादिकमपि किञ्चित्‌ 
कथमपि न परिवर्तित स्यादित्येतदर्थ प्राचामाचार्याणां महान्‌ प्रयत्नो हरग्रते | 
तस्य प्रयत्नस्य प्रतिनिधिमूतान्येव प्रातिशाइयानि | तानि यदि विकल्पं बाहुलकं , 
चा निर्दिशेयुः, कुत्र तर्हि षत्वादिकमिदं प्रयोक्तव्यम्‌ , कुत्र वा न प्रयोऊव्यमिति 
सन्दिहानः एव प्रयोळारो मवेयुः । प्रातिशाख्येषु तु तत्रेव विकल्पो व्यवहियते 
यत्र स्व॒शालायामपि द्विविधः प्रयोग उपलब्धः स्यात्‌ , तत्रापि च विभागस्तन्नः 
त्त्र स्पष्टं तैत्रोंघनीयो भवति । तस्मात्‌ स्थितेऽपि पाणिनीये व्याकरण न 
निःसन्देहं वेदेषूचचारणं सिद्धमरेदिति अनन्तरमपि सम्मवेदेव प्रातिशाख्यानामपेक्षा । 
यथा--पूवंपदात्‌ ( ८।३।१०६ ) इति सन्ने पूवर्थितात्पदास्परस्य सकारश्य 
विकल्पेन षर्वं पाणिनिना तिद्वितम्‌, तेन "दिविष्ठः? इत्यत्र षत्वं जायते “युवं 
हिस्थः स्पतिः? इत्यत्र तु न जायते । विकल्पविधानादेव | प्रातिशाख्यङ्कतां दु 
नेतावता - परितोषः, यदि कश्चिद्‌ “दिविस्थःः इति घत्वाऽमावधरितं प्रयुज्ञीत, 
“युवं दिष्ठ:? इति च षत्वविशिष्टम , तदपि पाणिनिरीत्या शुद्धं स्यात्‌ । तथा च 
विप्छवो वेदे प्रसज्जेत । तदर्थ शौनकेन 'द्वयक्षरेणेव सत्‌ स्थः? ( ५।४ ) इति 
विशिष्य नियम: प्रदर्शित: | सद्‌, स्थः? इत्यनयोः पदयोदर्यक्षरपूवयोरेव धत्वं 
जायते इति तदर्थः | तेनासन्देहो जातः | तयेव “सुन? (८।३।१०७) इति निपातस्य 
सुञः पूवंपदस्थान्निमित्तात्परस्य अविशेषेण घत्वं पाणिनिना विदितम्‌ , तेन “ऊडुगः? 
“अमी षु णः? इत्यादि सिद्ध्यति । सुदीतिभिः? 'सुदीदिहि? इत्यादौ तु सुञः षत्वं 
यन्न इङ्यते तदर्थ न विश्चिष्य प्रयत्न; कृतः, विकल्पेन बाहुलकेन वा तश्समाघानं 
स्यात्‌ । शौनकेन ठु 'स्वबहुक्षरेण' (५]५) इति बचनादूभहक्षरात्दास्परस्य षत्वं न 
भवतीति स्पष्ट व्यवस्था कृता । एवमेव वे षु नो मरुतो मळयन्तु' ( ऋ० 
२।१६९।५) इत्यत्र सुभः षस्वं दस्यते, “वे सु पुत्र शवसः? (ऋ० ८।९२।२४) इत्यत्र 
दु न इस्यते तदर्थमपि “रकारेणापि स्विति नः परं चेत्‌? (५।=) इति शौनककृता 
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११६ चतुर्वेदि-संस्कृतरचनावलिः 


व्यवस्था दृश्यते, पाणिनेस्तु विकल्पेनेव निवी: | विकल्पश्च कुत्र भवति, कुत्र न 
वा भवतीति व्यवस्थित्यमावेन वेदेषु दिप्लवाशङ्का । . कात्यायनेन तु स्वशाखारयाः 
यावडुपलम्मम्‌ 'ओकारात्सुः-'उश्नाएक्तात?. ( अ० ३।६१-६२ ) इति ओकारा- 
दुकाराच्चाएक्तात्परस्येव सुभ: घस्वं विदितम्‌ , न ततोऽतिरि्ाः षत्वप्रयोगास्तस्यां 
शालायां लभ्यन्तं इति | एवं पाणिनिना 'युष्मत्तत्ततछ्ुवन्तःपादम? (८1३।१०३) 
इति युष्मच्छव्दावयवे तच्छब्दावयवे च. तकारे परे सामान्येन त्तरं विहितम्‌ , 
परे “तित्तिरिस्ते सपीगाम? इत्यादौ यजुषि षत्वं न श्यत इति नामग्राहं तन्निषेधः 
कास्यायनेन कृतंब्योऽमूत्‌.( ३ अ० ८१ सू० ) यद्यपि कात्यायनेन तच्छब्दे परे 
सामान्येन षत्वं न विहितम्‌ , तथापि यत्र विहितम्‌-तद्वावृत्तयेऽपि नामआह 
निषेध आवक्यकोऽमूत्‌ | एवं 'सेक्तेव कोशं सिसिचे पित्र्ये’ ( ऋ० ३।३२।१५ ) 
“बहुसाकं सिसिचुरुत्समुद्रिणम? ( ऋ० २।२४।४ ) इत्यादौ 'आदेशप्रत्यययो इति 
प्रासमपि घल्वमम्याधासरस्प सकारस्य न दृश्यत इति नामग्राइमेव तन्निषेधः 
शौनकेन ( ५।२९ ) तः, नान्या गतिः । णत्वेऽपि “वा भावकरणयोः? (=e °) 
इति मावकरणार्थकप्रस्ययनिष्पन्नपानशन्दनकारस्य णत्वं विकल्पेन पाणिनिना 
विहितम्‌ , किन्तु (इदं तसात्रमिन्द्रपानम? ( ऋ० ६४४१६ ) इत्यादौ नकार 
एव पाठ्य: "सुप्रपाणं मवस्वध्न्याम्यः ( ऋ० ५।८२।८ ) इत्यादी ठु णकार एवेति 
व्यवस्थां शौनकेन (.५।४३ ) प्रयत्नः करणीय एवाभूत्‌ । तथा अस्मदादेशस्य 


«न? इति पदस्य “नश्च घातुस्योर्डुम्यः ( ८।४।२७ ) इत्यनुगतीकृत्य णत्वं . 


पाणिनिना दर्शितम्‌ , परम्‌ ईशानासो ये दधते स्वर्णः? ( ऋ० ७।६०।६ ) 
«अर्यमा णो अदिति” ( ३।५४।१८ ) इत्यादिषु धाठस्थोरुषु मिन्नेष्वप्युपपदेधु 
गत्वं हस्यते 'सोमाभिरक्ष नः? ( ६।११४।४ ) इत्यादौ ठु धातुस्थास्षकारात्परः 
स्यापि न इश्यते, तदिदं पाणिनीयैबीहुलकादेव समाधेयम्‌ , शौनकोये प्रातिशाख्ये 
ठु तदर्थ विशिष्य प्रयत्न आवश्यक एव वेदरक्षार्थम्‌ , ( शौ० प्राश ५।५८ ), 
यजुः तिश्चाख्येऽपि (इन्द्र एणम्‌ प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌? “समिन्द्रे णो मनसा नेषि- 
गोमिः? इत्यादौ प्रतिपदमुच्चामैँव णत्वं विहितम्‌ , नेतस्माणिनीयेः सूत्रैः सिद्ध्यति । 
तयैवाभिनिधानेऽपि “अव्यादवद्यादवक्रुरत्रतायमवन्स्मस्युष॒ च ( ६।१।११६ ) इति 
पाणिनीयं सूत्र व्याचक्षारेन कौमुदीइतैव स्पष्टमुक्तम--'यद्यपि बहुचेस्तेनो5वन्ठ 
रथतूः२ 'सोऽयमागात्‌? “तेऽरुणेभिः? इस्यादौ प्रक्तिमावो न क्रियते, तथापि 
बाहुलकात्‌ समाधेयम्‌ | प्रातिशाख्ये तु वाचनिक एवायमर्थः) इति | उव्वटेनापि 


शौनकप्रातिशाण्यं व्याचक्षाणेनादावेव प्रयोजनप्रस्ताव उक्तम्‌-- अथ व्याकरण 


यत्सामान्येन “क्र चितुनुघमज्नुतङकुत्रोरुष्याणाम? ( पा० सूर ६।२।१३२ ) इति । 
-----तद्वयवस्थापयितुमिदमारम्यते--न स्वोष्येतानि प्रोक्तानि पदान्यस्या आः 


~ ~ वळ 
लाया दौर्घागि भवन्ति, इत्यादि | तेत्तिरीयप्रातिशाख्यक्द्धिरपि च त प्रति 
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पादितम्‌ | अल्पबुदाइरणमात्रमिहास्मामिषपदितम्‌ , सन्ति शतशो वैदिकास्तथा- 
विधाः प्रयोगाः, ये पाणिनीये: सूज्रेरसन्दिग्धं न सिद्धथन्ति, बाहुलकं वा विकल्पों 
वा तत्र शरणीकरणीयो भवति | `तत्र तन्देहनिब्रत्तये सत्यपि पाणिनीये व्याकरणे 
ग्रातिशाख्यानामावश्यकता जागास्येदेति नेतावता पाणिनिपूर्वमवत्व प्रातिशाज्याना 
टुशकं साधयितुम्‌ | प्रत्युत परमवत्वमेव . प्रकरणेरेभिः विद्वत्‌ , यदि पाणिनेः 
पूवमेव प्रातिश्याख्यक्कद्भिरेवं षतणत्वाभिनिधानादिविषयेऽनुरमविशेषाः प्रादर्श- 
यिष्यन्त, तहिं तानालोच्य पाणिनिरपि स्वीयेषु सूत्रेषु तदन्त्रकरि्यदेव | परं 
नेतदापि इदं प्रमाणम्‌ | एदं सवेषां प्रातिशाख्यानां प्रदिपदपाठान्‌ यदि पाणिनिः 
संएह्णीयात्‌ , तत्तद ताइशो गुषभूतस्तद्ग्न्थः स्यत्‌, यस्य प्रचारे नेव ढोके 
सम्मवेत्‌ । तस्माल्लौकिकानां प्रयोगागां सं च वेदद्याखानां तुल्यरूममेकं 
व्याकरणं निवध्नता विकल्पबाहुलक।द्याभ्रयणीयमेव, नान्या गतिः । तदित्थं 
सन्देदास्पदान्येवंतानि प्रमाणानि । 


पाणिनीये स्थिते क्रमादिविरानं व्यथमेव भवेदिति च यत्कैश्चिदुपक्षि्तम्‌ , 
तदपि न मनोरमम्‌ | नहि व्याकरणमधीस्येव वेदा अध्येयाः-इ्येघा परिपाटी 
युगेऽस्मिन्‌ प्रचलतीति मद्दामाष्यकृतैवोऊम्‌ । ये च केवलं वेदमेव बाल्यादधीयते- 
तदधोनैवाधिभ्येन वेदरक्षा | तस्मात्तेषां कृते पदव्णेतिन्दुविसगाद्चन्यथामावशङ्का- 
निवृत्तये अद्यापि पदक्रमजराद्या विङ्कतयोऽपेक्ष्यन्त एव । न च पाणिनीयैन्‌ 
व्याकरणेन सर्वीसु शालासु वर्णश्वरादिसन्देहा निवर्तयितुं शक्यन्त इत्यनुपदमेव 
प्रत्यपीपदाम । तस्मान्नेषोऽपि हेतुः पूवोपरीमावसाधनायाल॑ भवति | किञ्च 
घाणिनीयस्य व्याकरणस्य मदान्‌ व्याख्याता यो व्याडिरम्युपगम्यते प्रायेण 
से रैतिहाठिकै:, तेन विङ्कतिवल्ल्यां क्रम-जटा-शिखा-घनाद्यमिधा अष्टौ विकृतयो 
छक्षिता इति पाणिनेरनन्तरं विकृतीनामनावद्यकतां कः कथं प्रतिपा दयतु £ यदपि 
वर्णनिदेशतत्स्थानप्रयत्नाद्यनुविधानदद्यनेन प्रातिशाख्यानां पाणिनिपूर्वभवत्वं सिषाध- 
यिषन्ति, तदपि नेवावकल्पते | पाणिनि वैयाकरणः, पदान्वाख्यानं तस्य लक्ष्यम्‌ | 
तत एव वर्णस्वरूप-स्थानप्रयत्नादिबोधनाथ स शिक्षां पृथङ न्यबध्नात्‌ । 'प्रातिशा- 
ख्यानि तु शिक्षामपि स्वस्वरूपेऽन्तमीवयन्तीति शिक्षाविषया वणोस्तत्स्थानाद्याश्व कथं 
तैन निरुच्येरन्‌ | तदुक्तं शौनकीयप्रातिश्चाख्यमाष्य उच्वरेन प्रनोजनकथनाबसरे- 

शिक्षाचडन्दोब्याकरणेः सामान्येनोऊलक्षणम्‌ । 
तदेवमिह शालायामिति शञाम्नप्रयोजनम्‌ ॥ 
अयमभिप्रायः-वेदाङ्गतया ख्यातान्यपि पृथक्‌ शास्ता प्रासानि शिक्षा, 
छन्दः, व्याकरणम्‌--इतिं त्रोणि यत्‌ सबेवेदलोकसाधारण्येन लक्षण बरुवन्ति 
स्वशाष्ायां विशेषेणैवं बोद्धव्यमिति निरूपयितुं प्राति्ाख्यान्यारभ्यन्त इति । 
तथा च स्पष्टमेव शिक्षापि प्रातिशाख्ये: स्वस्वरूपेऽन्तर्माव्यत इति | 
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११८ ` ` -  व्वतुवंदि-संस्कृतरचनावलिः 
बिष्णुमित्रोञ्प्याइ-- 
लक्षणं यो न वेत्युछ्लु न कर्मफलमाग्‌ भवेत्‌ । 
* _ लक्षणज्ञो हि मन्त्राणां सकळं मद्रमच्नुते । 
: तस्मात्ताक्तूवै लक्षणमुच्यते | लक्षणपूर्वकं ह्यथपरिज्ञानम्‌ | तथा चोक्तम्‌-- 
स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा दैवं योगाथंमेव च | 
मन्त्र जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे । इति । 
स्वरः, वर्णः, अक्षरम्‌ , मात्रा, इति तत्र प्रातिशाख्यविषया वेदितव्याः | दैवं 
योगार्थश्र निर्विषया इत्यादि विवेच्यम्‌ | तस्मात्‌ प्रातिश्ञाख्यैः स्थानप्रयत्नादि 
स्वविषयतया निर्देश्व्यमेवेति न तावता पौवीपयसिद्धेः कोऽपि सम्बन्ध: | 
अथेदमपि विचार्य मवति-प्रातिशञाख्येषु शब्दोत्पत्तिविज्चानं विशिष्य प्रदर्शितम्‌ » 
पाणिनिना ठु न तद्विषये विशिष्य किमपि स्वीये सूत्रपाठ उक्तम्‌ । इदञ्च संस्कृत- 
साहिस्यालो चैः सुस्पष्ट विज्ञायते-यत्प्राचीनानां अन्थानामस्ति विज्ञानेन सम्बन्धः, 
अर्वाचीनेषु तु क्रमेण विज्ञानसम्बन्धो दूरोमवति | तदेष विज्ञानसम्वन्धः 
प्रातिशाख्यानां प्राचीनस्वमवगमयिदुमलं मवेदिति। तथा दि शौनकीये 
प्रातिशाख्ये 
माण्डूकेयः संहितां वायुमाइ ,तथाकाशं चास्य माव्य एव | 
“ समानतामनिले चाम्बरे च मत्वागस्त्योऽविपरिह्ारं तदेव ॥ २॥ 
'अष्यात्मक्लुसतौ शूरवीर: सुतश्च वाङमनसयो विंबदन्तयानुपूथयं? इत्यादिना 
उपनिषदु्ं संदवितास्वरूपं वाङमनसयोः पूर्वापरीभावे विप्रतिपत्तिं च प्रदस्य 
“बाक्प्राणयोयंश्च होमः परस्परम्‌? 
इति -तद्त्रेतदघीते गायते वा, वाचि तदा प्राणो भवति, वाक्‌ तदा प्राणं 
रेढि, अथ यत्र तूष्णीं वा भवति स्त्रपिति वा, प्राणे तदा वाग मवति, प्राणस्तदा 
वाचं - रेदि ( ऐत- आ. ३।१।६ ) 'किमर्था वयमध्येष्यामदे, किमर्था वयं 
मक्ष्यामदे, वाचि हि प्राणं जुहुमः, ग्राणे वा वाचम्‌, यो ह्यव प्रभवः, स एवाप्यपः 
(ऐ. आ. ३।२।६ ) इत्यादि अत्युक्तो वाक्याणयोरन्योन्यस्मिन्‌ होमः स्पष्ट 
निर्दिष्ट, स एष विज्ञानस्य गूढतमो विषय: । अग्ने च-- 
वायुः प्राणः कोष्ठयमनुप्रदानं कण्ठस्यु खे विवृते संबृते वा | 
आपद्यते श्वासतां नादतां व। वक्त्रीहायाम्‌ ( शौ. पट. १३।१ ) 


इत्यादिना वर्णोत्पत्तिविज्ञान बिदृतम्‌ । तथा कात्यायनीयै वाजसनेयप्राति- | 
शाख्ये-“वायुः खातू? 'शब्दस्ततू? ( अ० १।६,७ ) इत्यादिना दर्णोत्पत्तिविज्ञान- | 
मुम्‌ । किन्द॒ शौनकायपेक्षयाऽतिस्वल्पम्‌ | ऋकतन्त्रे च-- 
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“अथ वाचो वृत्ति व्याख्यास्यामः, वायुं प्रकृतिमाचार्याः; वायुर्मूच्छन्‌_- 
श्वासीमवति, श्वासो नाद इति शाकटायनः | वायुरयमस्मिन्‌ क॑ मूच्छति-अरत्ीत्ये- ` 
षोऽथः-स छु सविशेषं प्रतिपन्नः श्वसितिमंत्रति, स श्वतितिः शिरः प्रतिपन्न 
आकाशमद्वारकं नदतिभवति? * 

इत्यादिना विशिष्य वर्णोत्पत्तिविज्ञानं विवृतम्‌ । एवमन्यत्रापि। तथा च 
प्रातिशाख्यानामेषों पाणिनिपूर्वमवत्वमेवाडनुमीयत. इति । अत्रापि परे विप्रति- ` 
पद्यन्ते-प्रातिशाख्येषु हि शिक्षादिविषयोऽपि संग्रद्दीत इत्युक्तं प्राक्‌ । वर्णोत्पत्ति- 
विज्ञानप्रदशनं च शिक्षाया एव विषयः | पाणिनिना च शिक्षा एथगेव रचिता, 
व्याकरणसून्रेषु संगृहीता, तस्माद्वर्णोत्पत्तिविज्ञानस्य सूत्रेषु प्रसङ्ग एव नास्ति) 
शिक्षायान्तु पाणिनिनाऽपि वर्णोत्पत्तिविज्ञानं विवृतमेव-- 


आत्मा बुद्धया समेसवार्थीन्‌ मनो युङ्छे विवक्षया | 
मनः कायाग्निमाइन्ति . स प्रेरयति मारुतम्‌ | 
माषतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ | इत्यादिना | 


प्रत्युत प्रातिशाख्यैः श्वासनादाविवरणेन वैखर्या ` वाच एवोत्पत्तिरनुक्रान्ता । 
प्राणवायुव्यापारादुत्तरमेव ते व्यापारं विदृण्वते, पाणिनिस्तु प्राणभ्यापारासूवमपि 
आत्म-बुद्धि-मनोव्यापारं संणहन्‌ मध्यमां पञ्यन्तीं चाऽपि वाचमभिव्यञ्जयतीति 
तत्रेव विज्ञानाधिक्यं स्फुटति | किञ्च श्रकतन्त्रे प्रथमे प्रपाठके विषयोऽयं विवृतः | 
स च प्रपाठको न व्याख्यात्रा व्याख्यात इति मूलप्रन्यास्ूथगभाव एव तस्यानुमीयते 
शौनकीयेऽपि प्रथमात्पय्छात्यागेव 'विषयस्याऽस्य विवरणमिति प्राक्तनात्कस्माचिद 
्रन्थादत्र वैज्ञानिको विषयोऽयं संण्हीत इत्येव प्रतीयते । अन्येषु तु प्रातिशाख्येषु 
न तथा प्रतिपाद्यते विज्ञानमिति नायमपि निर्णयदेतुडदः प्रतिद्धथति । सन्देदास्पदः 
मेवाऽद्यापि पौवीपयम्‌ | किञ्च पाणिनिरादेशवादी, प्रातिशाख्यानि ठु विकारः ` 
वादीनि । एकस्य वर्णस्य वर्णीन्तरतापत्तिर्विकार इत्युच्यते, एकस्य वरणस्य वर्ण- 
समूह्ृूपस्य प्रातिपदिकस्य घातोः पदध्य वा स्थानेऽन्यस्योश्वारणन्तु आदेश इति । 
तत्र दाशंनिकरीत्या विचायंमाणो वर्णपदादिषु विकारो नैवोपपद्यते | न शब्दनित्य- 
त्ववादे, न वा अनित्यत्रवादे-उमयथापि विकारो न सम्मवति । नित्यतावादे हि 
कूरस्था अविचालिनो वणी इति कथं विकारः सम्भवेत्‌ | अनित्यस्ववादे च 
उच्चरितप्रध्त्रस्ता वणी न तावत्‌ स्थितिं लमन्ते-यावत्‌ तानुपमद्यं वरणीन्तरं 
तत्रागच्छेत्‌ । न च वर्णेसमूइरूपं प्रातिपदिकधातुपदादि वस्तुतः स्वरूपं धत्ते . 
वर्णानामु्चरितप्रध्वस्तानां समुदायासम्मवात्‌ , तस्माद्‌ बुद्धिपरिकल्यिता एव . 
घाुप्रातिपदिकाद्या इम इति न तत्रापिं विकारक्षम्मदः | सोऽयं विकारासम्यव; 


१, न 


१२० चुर्वेदि-संस्कृतरचनावलि: 


शब्दानामनिस्यत्ववादिना न्यायसूत्रकृता गोतमेन सूत्रे रम्यग्विद्वत इत्यवोचाम । 
तत एव पाणिनिंविक्रारपक्षं परित्यज्य आदेशपक्षमेव ग्रहीतवानू--“षठ्ठी स्थानेयोगा? 
इति परिमाप्रमाणः | विवृतज्ञ विस्तरेण तन्महामाष्ये | 'प्रातिशाख्यानि तु विकार- 
पक्षमेव परिण्द्रीतवन्ति । पदान्तादिष्वेव विकारशाह्न पदे दृष्टेषु वचनात्‌ प्रतीयात्‌? 
(पट. २ सू० ५) इति शौनकेन तन्थिशात्रपरदृत्ती सट विकारपदं प्रयुक्म्‌ । ऋक- 
तन्तप्रणेत्राऽपि “विकार? ( सू० ९१ ) “सस्थानः? ( सू» ९२ ) इति स्पष्टं निकारः 
पदं प्रयुतम्‌ । कास्यायनोऽपि “तमिति विकार” ( १1१३३ ) इति विकारमेव 
स्वोकरोति {द्वितीयया विमक्त्या यो निर्दिश्वते स विकार: प्रत्येतव्यः? इति तदथः, 
एवमन्यत्रापि ।' सूत्रणशेल्यप्येषां विकारख्यापिकेव, “कफारपकारयोः सकारम्‌ः 
(शार? ) (कंकारपकारयों: पर्योर्वितजेनीषः सकारमापद्यते-तका रूपतां 
गच्छति ) इत्यादि कात्यायनः । रौर्यमः (९३) (स्वरौ दोघंमापद्येते ) 
इत्यादि ऋकृतन्त्रकारः, “हृस्तपूतरस्ठु सोऽकारम्‌? ( पट० २।२७ ) ( हस्वपूर्वस्तु स 

` विसर्जनीयः स्वरोदयो अफारमापद्यते ) इत्यादि शौनः । 'औकार आवम्‌! 
(२1१४) ( औकारः यदा स्वरपरः, आवं विकारमारद्यते ) इत्पादि तेत्तरीय- 
प्रातिशाख्ये | तस्मादसम्मवद्विकारवा दिप्रातिशाख्यापेक्षया आदेशतरादी पाणिनिरेव 
वैज्ञानिकमूर्घन्य इति स्फुटीभवति । वर्णी अपि स्वस्वशाखोपयुक्ता त्तेत्ते: प्रातिशाख्य- 
कृद्भिः संग्द्दीता इति तत्संख्ययापि पौवापर्यी न निणेदुं शक्यते । भवतीदं . यद्यपि 
'विचार्यम--शोनकीये प्रातिशाख्ये लूकार: स्वरेषु न परिगण्यते, पाणिनीये हृस्व 
एव लुकारो गीत: । दीघंस्त नास्त्ये्र । कात्यायन-श्रकतन्त्रयो जिविघोञपि 
लुकारः परिणदीतः । तैत्तरीयप्रातिशाख्ये च. पाणिनिवत्‌ केवळं हृस्व इति । 
अद्यत्वेऽपि स्वरान्तरद्‌ हृस्वदीघौं लुकारौ वर्णसमाम्नाये गह्यते । स्वरान्‍्तराणा- 
मिव तस्यापि मेदो$स्त्येजेति, तमेतं मतमेदमामित्य ,पूर्वीपरीमावः कथश्चिदनु- 
मीयेत । त्रिविधमपि लुकारं ग्हन्तो$्वीचीना:, अगणयन्तस्तु सवतः प्राचीनाः 
इति सम्माब्यते । परं माष्यरीकादिकद्धिः सर्वेरेव स्वशाज्ोपयुक्ता वणी इह संग्ह्यन्ते 
इत्येवोक्तमिति नेतदप्येनुमानं इढं भवतुमहति । 


अथ सूत्रप्रक्रियाया अन्तरङ्गपरीक्षा कतंव्या । तद्रीत्या कात्यायनप्रातिशाख्य- 
न्तु पाणिनेरवीचीनमेवानुमीयते | तस्य हि सूतग्रन्थनशेढी पाणिनिना बहुतरं 
संवदति । किञ्च 'तस्मिन्नितिः निर्दिष्टे पूवस्य’ ( अ० १।१३४ ) 'तस्मादित्युत्तर- 
स्यादेः ( १1१३५ ) “ष्ठी स्थानेयोगा’ ( १।१३६ ) इति सूवाणि स्पष्टं 
-पाणिनिसूत्रानुकारीणि इश्यन्ते | तत्र पागिनिनैव प्रातिं्यख्यादुद्धुतानीतिं विप- 
रीतमेव किं न स्यादिति चेदू , नेषा परिमाषाशेली अन्येषु प्रातिशाख्ये हश्यते 
इति पाणिनेरेव शैली कात्यायनेनातुङतेति मन्तव्यं स्यात्‌। इदञ्च विशेषेणावधेयम्‌-- 
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क 

पाणिनिना हि 'आदेः परस्थेत्येतदपेक्षया, अनेकालशित्सवस्य' इत्यंस्य परत्व॑ 
रक्षितम्‌ “तस्मादिस्युत्तरस्यः 'आदेः परस्य इति पथग्योगौ कृतौ, तेन 'अशम्य 
ओऔश? इत्यादौ 'तस्मादित्युत्तरस्येरति प्रवतते, “आदे: परस्ये'त्येततु 'अनेकाल- 
शित्सवेस्येःत्यनेन वाधितं न प्रवतंते, तदेतत्स्पष्टीकृतं सिद्धान्तकौमुद्याम्‌ । प्राति- 
शाख्ये तु 'अनेकालशित्सवस्येशति परिमाषणाऽमावात्‌ एथगयोगकरणस्य नास्त्या- 
दइयकत्वमित्यनुसन्बाय कात्यायनेनात्र “तस्मादिस्युत्तरस्यादेः? इस्येक एव योगः 
कृतः, तदेतत्‌ पाणिनेरनुकरणं स्पष्टं बोधयति । किञ्च “षष्ठी स्थानेयोगा? इति 
नास्ति प्रातिशार्यानां शेली, तेषु स्थानी न प्रायेण षष्ठ्या निर्दिश्यते, अपि तु 
ग्रथमया निर्दिश्यते--/अमुको वण: अमुकरूपतामापद्यते? इत्यादि क्रमेण, तदेत- 
न्निदशितं प्राक्‌ । कास्यायनेनापि प्रायेण सेव शैली सून्नेष्वनुसुता-विसर्जनीयः? 
९ प्राति० ३1६ ) “चड्योः शम्‌? 'तथयोः सम्‌? ( ३।७-८ ) “तकारो ले लम्‌? 
(४१३ ) 'मश्रानुमानिकम्‌? ( ४१४ ) “सर्वो अकार ओकारम्‌? ( ४४२ ) 
इत्यादिषु । चिदेव तु स्थानषष्ठी निर्दिटा--'यकाराकारयोजीस्पत्ये पदे? (४1४१) 
“वयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः? ( ४१२७) इत्यादौ । तथापिं “ष्ठी 
स्थानेयोगा? इति परिभाषा कृता तेन स्पष्टं प्रतीयते परिमाषेयं पाणिन्यनुकारिणी, 
सून्रप्रणयनं तु सजातीयप्रातिशाख्यसंस्कारेणेति | 


“अन्त्याद्वणीत्यूव॑ उपधाः ( १।३५ ) “समानस्थानकरणास्यप्रयत्तः सवर्णः 
{ १।४३ ) “मुखनातिकाकरणोनुनासिकः? ( १।७५ ) “संख्यातानामनूइश्ञो यथा- 
संख्यम्‌ ( ११४३ ) “विकारी यथासम्भवम्‌? ( ११४२ ) "विप्रतिषेध उत्तरं 
वलवदलोपे? ( १।१५९ ) स्पश परपञ्चमम्‌? ( ४।१२ ) इत्यादीनि च सूत्राणि 
कास्यायनीये प्रातिशाख्ये “अलोन्स्यात्पूर्व उपधाः 'तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌? 
“्रुखनासिकावचनोऽनुनासिकः? “यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? “स्थानेऽन्तरतमः? 
“विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌? 'अतुस्वारस्य यथि परसवर्णः? इत्यादिभिः पाणिनिसूतरः 
समानाथीनि गिब्चित्परिवर्तिताक्षराणि इस्यन्ते । किमन्यत्‌-पाणिनिसूत्नेष्ु वातिकः 
कारोऽपि कात्यायनः उच्यते, प्रातिशाख्यकृदपिं। तयोर्मतसंबाददशना देकत्व- 
मेवानुमीयते | तथा हि-अप्रैव 'तुल्यास्यप्रयत्नं सवणम्‌? इति सुत्रे आस्यपदस्य 
गरयत्नदिशेषणतामम्युपगम्य बिभिन्नस्थानानामपि सवर्णसंशामाशङ्कथ “आस्ये तुल्य- 
देशप्रयत्नं सबणम्‌? इति न्यासो वार्तिकङ्कतो ट्रङ्कितः, प्रातिशाख्ये च “समानस्था- 
नकरणास्मप्रयस्नः सवर्णः? इति आस्यात्‌ स्थानग्रणं यक्‌ कुवंता सेव प्रक्रियाऽः 
नुसुता । विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌? इति पाणिनीये सूत्रे 'लुगलोपयंणयवायावेका- 
देशेम्यः इति लुकः परापेक्षयापिं बलवत्तरं वार्तिक उद्टङ्कितम्‌, प्रातिशाख्ये तु 
लुको लोपस्य च पार्थक्यामावेन छोपमात्रे विग्रतिषेधविधिनिंरुद्धः वि्तिषेषे उत्तर 


'बलवदलोपे? इति । "खर्परे शरि वा विस्गलोपो वक्तव्य» इत्यप्यस्ति पाणिनीये | 
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वातिकम्‌ । ्रातिश्ाख्येऽपि 'छुङ मुदि जित्परे? ( ३।१३ ) इति तदनुवादो 
हस्यते । “तदूबृद्तोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्र इति पाणिनीये 
वार्तिकम्‌, 'तदूवृद्दतोः करपत्योस्तलोपश्च’ (३२1५३) इति प्रातिशाख्ये तदनुवादः । 
यद्यपि तदूबृइतोः करपस्योरित्येतद्गणपाठे पारस्करादिगणे केचित्‌ पठन्ति, परं 
भाष्यकृता 'वक्तव्य:? इस्युपन्यासाद्‌ वार्तिकमेवेदं प्रतीयते। न हि गणसूत्राणि 
भाष्यङ्गद्नुवदति । भवतु वा गणसूत्रम्‌, तथापि पाणिन्यनुकृतिस्तु प्रातिशाख्ये 
सिद्धेन | ‹दाराबाहनोऽणन्तस्य च टः संज्ञायाम्‌? “चारौ वा? इति दार्वाबाट-- 
चावीघाटादिशब्दसिद्धयर्थ प्रयस्नः पाणिनिवार्तिककारेण कृतः, प्रातिश्याख्येऽपि 
स आद्यादनाउम्त्रात्‌? इति तत्सिदरव्यथे प्रयतनो इश्यते । प्रक्रियाभेदोऽत्र यो 
दश्यते, स तु प्रातिशाख्येष्वणादिप्रत्ययानामविवरणादेव । रषाभ्यां नो णः 
समानपदे? ( ८।४।१ ) इति पाणिनीये सूत्रे ऋकाराच्वेति ` वछव्यम्‌? इति 
वार्तिकक्कतोक्तम्‌ , प्रातिशाख्येऽपि 'ऋषरेफेम्यो नकारो णकारं समानपदे? इति 
ऋकारं संयोज्य पाणिनिसूत्रमर्थतोऽनूदितम्‌। 'अदकुप्ताङ्नुम्‌ब्यवायेऽपिः इति 
सूत्रेऽपि ‘अन्यव्यवाये प्रतिषेधः? इति वार्तिककारः, प्रातिशाख्यऽपि, “स्वरयतरह् 
कषेश्च? ( ३।८५ ) इति सूत्रेण संग्राह्मव्यवधानमुक्त्वा अन्ते “शिलिसिवगमध्यम- 
व्यवद्दितोडपे ( ३।९५ ) इति प्रतिबिद्व्यवधाने नकारश्य प्रकृतिमावोडपि 
विहितः | माष्यङृता सूत्रस्य नियमाथतामाश्रित्य वार्तिकं खण्डितमिलन्यदेतत्‌ । 
“प्रषोद्रादीनि यथोपदि्म्‌? इति सूत्रं “षष उत्वं दतृदशघासूत्तरपदादेः ष्टुतं 
न्च? इति वातिंकमारब्धम्‌ | प्रातिद्याख्येडपि घड्‌ दशद्न्तयोः संख्यावयोथयोश्च? 
( ३।४७ ) इति तदेवाचुङ्कतम्‌ | भत्र तु उव्वट आइ 'षोडन्तः? इति, एतञ्च 
शिष्यव्युत्पादनाथम्‌ , नहि संद्दितायामुदाइरणं लम्यते, इति रीकान्तरे च 
शालान्तरस्यो दाहरणं दशितम्‌ । तद्रीस्या तु स्फुटमेवे दं भवति, यत्पाणिनीये वार्तिके 
यढुक्तम्‌, तत्संस्कारेण तदनुवादरुपेणेव दुन्तशब्दोऽत्र निवेशित इति। एवं 
पाणिनीयवार्तिके 'वर्णीत्कार:? इति पठितम्‌ , प्रातिशाख्येऽपि 'निदंश इतिना,, 
कारेण च! ( १।३७ ) इति तदनूदितम्‌ | यस्तु प्रातिशाख्ये “नानुस्वारयमविसञे- 
नौयजिह्वामूळीयोपष्मानीयाः? इति अतुस्त्रारादिशब्देम्यः कारप्रत्ययस्य निषेध 
आख्यातः, स ठु पाणिनीये प्रत्याह्वरसूत्रष्वेधां. वर्षसेनाऽनि दंशात्तत्रोपेक्षित इति 
प्रतीयते | एवमेवान्बिष्यमाणे प्रसङ्ग बहुत्र पाणिनीयवार्तिकस्य वाजसनेयप्राति- 
शाख्यस्य च मतैक्यमुपलम्यते | यानि तु वातिकानि न प्रातिशाख्येऽनुस्रतांनि 
तत्साध्या: शब्दा अस्यां शाखायां न सन्तीत्येव प्रायेण शिद्व्यत्‌। यदि हि वाजस- 
नेयप्रातिशाख्यं पाणिनेः पूर्वममविष्यत्‌ पाणिनिना विधानानीमानि तत्रावक्ष्यन्त, 
तचर्दि, कथं स इमानि विधानानि स्वसृत्रषृपेक्षिष्यत | कथं झपरे घरि विसग- 
छोपस्तेन स्त्रसुवन विहितः स्यात्‌| कथं च षोडशादिशाब्दसिद्धयथ षध उत्वं 
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न विधीयेत | मनुष्यसुलममनवधानं शब्देषु सम्भवतीति सत्यम्‌, परमन्येषां 
विधीन्‌ स्पष्ट दृष्टाप कथमनवधानमनल्पमतेः सम्मवेत्‌ | तस्मात्‌ पाणिनेरवो- 
क्तनमेव यजुःप्रातिशाख्यमिति सिद्ध्यति | एवं पाणिनीयाः समासतद्वितादिसंज्ञा 
अप्यत्रारम्म एव स्फुटमुक्ता:--'तिडकृत्तद्वितचवुश्यसमासा: शब्दमयम्‌? ( का० 
प्रा० १।२९) अत्र हि चतुध्येति समासविशेषणं स्पष्टं पाणिनीयव्याकरणं स्मारयति । 
व्यारणान्तरेऽपि ङृत्तद्वितसमासादिसंज्ञाः स्युरित्यम्युपगमेऽपि समासस्य भेद्चतुष्टयं 
तन्राप्यासीदिति कल्पनायां मानाभावः । नचेवंविधाः शब्दभेदाः अन्येषु 
ग्रातिशाख्येधूपलम्यन्त इति पाणिनीयसंस्कारेणेव कात्यायनेन विमागोऽयं प्रदर्शित 
इति सुस्पष्टं शक्यमनुमातुम्‌ । एवं संज्ञाकरणपद्धतिरपि यजुःप्रातिश्षाख्येऽनुखुता 
“दन्तस्य मूधन्यापत्तिनतिः ( १।५२ ) इस्यादिना । न हान्येष्रु प्रातिद्याख्येषु 
बाहुल्येन संज्ञाकरणं हर्यते | एवमेंव एड: परस्याकारस्य पूर्वरूपमभिनिधानशब्देन 
शौनकादिभिरुच्यते कात्यायनेन तु “एरोद्भचां पूर्वमकार (४१२) इति 
पू्ंरूपशब्दं वदता पाणिनिप्रक्रियेवानुखता । 'नइछब्यप्रशाच? इति पाणिनीय 
प्रक्रियायां च परं लाघवमत्र “चछयोः शम्‌? “तथयोः सम्‌? इति'( ३।१३२४-१३५ ) 
प्रदर्शितम्‌- -इत्याद्यनुसन्धेयम्‌ । तेन यज्ञः प्रातिशाख्यस्य पाणिनिपरमवस्वमेवान्त- 
रङ्गपरीक्षया सिद्धयति । अभ्युपगम्यते चाप्येतिहासिकैबहुमिस्तथेव । तैत्तरीय- 
प्रातिशाख्यमपि अनेनेव तुल्ययोगक्षेमम्‌ । तत्राऽपि हि “उच्चेरुदात्त:? ( १।३८ ) 
“नीचेरनुदात्तः ( १३९ ) “समाहारः स्त्ररितः? ( १।४० ) इति सूत्राण्यनूदितानिं 
लम्यन्ते | “तस्यादित उदात्तमघहृ्रम्‌? इति पाणिनीयसूत्रं च 'तस्यादिरुच्चे- 
स्तरामुदात्तादनन्तरे यावदद्धहृस्वस्यः “उदात्तसमः शेष? ( १।४१-४२ ) 
इति सूत्रद्दयेनानृद्यते | अत्रापि हृस्वपदं स्वार्थात्मच्युतमेव पाणिनीये सूत्र इव 
ब्याख्याङ्कद्धिरुच्यते । 'एकवर्णः पदमएक्तः? ( १।५४ ) इत्याद्याः संज्ञा अपि 
पाणिनिनेव प्रपञ्चिताः । “एकः पूर्वपरयोः? “अन्तादिवच्च इति पाणिन्यनुकरणेन 
“अयेकमुभे? ( १०1१ ) इत्या द्यधिकारसूत्रम्‌. 'आद्यन्तवच्च' ( १1५५. ) इति परि- 
भाषापि किश्चिद्विषयभेदेनाभरीयते | "विप्रतिषेधे परं ` कार्यम्‌? इत्यस्य स्थाने 


` (तत्र पूर्व पूर्व प्रथमम्‌? (५।३ ) इति विपरीतं परिमाष्यते। “वर्णत्कारोत्तरो 


वर्णीख्यार ( १।१६ ) “न विसञनीयजिह्वामूलीयोपष्मानीयानुस्वारनासिक्यानाम्‌? 
( १, १६-१८) इत्यादि च कास्यायनेनेव विधीयते। अन्यदपि कात्यायनानु- 


. करणमत्र इस्यते इति तस्यापि पाणिनिपरमवत्वे न सन्देहः | 


अथ ऋुक्तन्त्रप्रातिशा ख्यमेवमेवाछोच्यते । तत्र हि सुडागमप्रकरण बहूनां 
सूत्राणां पाणिनिसूतेरक्षरशः, किचिद्‌ ब्यस्यासेन, अर्थतो वा परं साम्यं प्रतीयते । 


१२४ चतुवैदि-संस्कृतरचनावछि: 


ऋकतस्त्रे [ पाणिनीये _ 
१ स सङ्कुरोतौ ( १८९ ) ` १ सम्परिम्यां करोतौ भूषण (६।१।१३७) 


समवाये च ( ६।१।१३५ ) 
` २ अङ्गव्यवाये चाङ्गपरः ( १९० ) २ सुट कातूवंः ( ६११३५ ) 
३ कुचकारमस्वयं टे ( १९१ ) _ ३ 2३ 77) 
४ पर्युपमुषणप्राजुयंवाक्येपु ( १९२) ४ सम्परिम्याम्‌० ( पूर्वोक्तम्‌ ) उपा- 
र तप्रतियत्नवैकृतवाक्याध्वाहारेषु च 


॥ (६।१।१३९ ) 
५ अव मर्यादावचस्कयोः ( १९३ ) . ५ वर्चस्केऽवस्करः ( १।१।१४८ ) 
६ पार पर्वते ( १९४) ६ पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ 
७ अप रथे ( १९५ ) ७ अपस्करो रथाङ्गम्‌ ( ६।१।१४९ ) 
८ किरतावध्यात्मम्‌ ( १९६ ) ८ अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने 
( ६।१।१४२ ) 
९ उपप्रती हिंसायाम्‌ ( १९७ ) ९ किरतौ लवने ( ६।१।१४० ) 
हिंसायां प्रतेश्च ( ६।१।१४१ ) 
१० वि शकुनो ( १९८ ) १० विष्किरः शकुनिर्विक्िरो वा 
| ( ६।१।१५० ) 
११ कुर्तुम्बुर जाति; ( १९९ ) ` - ११ कुस्तुम्बुरूणि जातिः ( ६।१।१४३ ) 
१२ आस्पदमास्थायाम्‌ ( २०० ) १२ आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ( ६।१।१४६) 
१३ अपरस्परं सातत्ये ( २०१ ) १३ अपरस्पराः क्रियासातत्ये(६।१।१४४) 
१४ प्रस्कण्व ऋषिः ( २२२ ) १४ प्रस्कण्वहरिश्रनद्राृघो (६।१।१५३) 
१५ गोष्पदमुद्कमाने ( २०३ ) १५ गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु 
द ( ६।१।१४५ ) 
१६ अगोष्पदमनाचरिते ( २०४) १६ ,), १, ११ 
१७ साश्च॑यमनित्ये ( २०५ ) १७ आश्चर्यमनित्ये ( ६।१।१४७ ) 
_ १८ आस्क्राआस्क्रमो विस्फुल्लिङ्गाः(२०६) १८ > x x 
१९ समास ऋतक्तु चन्द्रे ( २०७ ) १९ हृस्वाचन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे (६।१।१५१) 
२० कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ( २०८) २० कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ( ६।१।१ ) 
२१ नदी रथस्या ( २०९ ) २१ रथस्या नदी (गणपाठे (६।१।१५७) 
सूत्रोपरि ) 
| २२ मस्करो वेणुः ( २१० ) २२ मस्करमस्करिणौ वेशुपरित्राजकयोः 
प: ( ६।१।१५४ ) 
२३ तस्करः स्तेनः ( २११ ) २३ तदूबृहतोः करपत्योश्रोरदेवतयोः सुट्‌ 
तलोपश्च ( गणपाठे ६।१।१५७ 
ून्नोपरि ), 
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कश्चिदपि विचारक एतदू ब्रयादेव, यदीदृशं साहच्यं याइस्डिकं न सम्मवति 
अत्रक्यमेफेन परस्य सूत्रपाठोड्नुकृत एव, तत्र केन कस्य पाटोञ्नुक्कत इति 
विचांयम्‌ । कतिपयेषु सूत्रेषु एकस्यापरेण भेदो हृश्यते, तत्र पाणिन्यपेक्षया प्राति 
शाख्ये यत्र न्यूनता, तत्र तु शक्यमेवं वऊ्म्‌-यत्सामशाल्ायां ताइशाः 
प्रयोगा नोपलभ्यन्ते इत्यतः प्रातिशाख्यक्कता ते परित्यक्ता: | यथा--'मस्करम- 
स्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः? इति पाणिनेः पाठः, “मस्करो वेणुः? इति ल्खुशच 
प्रातिद्याख्यस्य | तत्र परित्राजकाथो मस्करिशब्दः सामशालायां नोपलभ्यः 
स्यादित्येव प्रातिशाख्यक्कता परित्यक्त इति सम्भाव्यते | तथैव “प्रस्कण्यददरिरचन्द्रा- 
बृषी? इति पाणिनिसूत्रस्य इरिशचन्द्रपदं यत्परातिशाख्ये परित्यक्तम्‌ “प्रस्कण्व ऋषि: 
इति सूत्रे, तत्रापि 'समास ऋच्ञुचन्द्रं! इति सुत्रणेवः इरिइचन्द्रशाब्दतिद्विरिति हेतु 
सम्भाव्यते | पाणिनिना तु 'हस्वाबन्द्रोत्तरपदे मन्त्र’ इति सूत्रयतापि लौकिक- 
इसिश्रिन्द्रदसाधनाथ प्रस्कण्वहरिश्रन्द्रावित्यत्रापि इरिश्न्द्रपदअदण कृतम्‌ | एवम 
न्यन्राप्मूह्यम्‌ । परं प्रातिशाख्यविधानं यत्र पाणिनिना परित्यक्तम, तत्र देतु 
हश्यते । यथा 'अवमर्यादावचस्कयो:? इति मर्यादायां वचस्के च श्रकतन्त्रकार 
अवस्करपदं साधयति, पाणिनिस्तु वचस्के एव | तत्र मर्यादाथ अदत्करशब्द 
कथं पाणिनिनो पेक्षितः ! पाणिनिहि सववेद-छोकसाधारणं व्याकरणं निबध्नातीति 
न सामशालाप्रयोगस्तस्योपेक्ष्पो भविदुमहंति । तथेव आस्क्रा आस्क्रामो 
विस्फुल्लिङ्गः इति कथं पाणिनिनोपेक्षितम्‌ १ सम्मवति मनुष्यसुल्ममनवधानं तेषां 
अत्यादिष्टानां प्रयोगाणामिस्यवोचाम, परं यदि पाणिनिना ऋकृतन्त्रसूत्राण्यनु- 
कृतानि स्युः, तहि मध्ये .स्थितमेकं सूत्रं स कथं परिस्यजेत्‌ ! प्रत्यक्षं परिहञ्यमाने 
सुन्ने ठु नानवधानमल्पमतेरपि सम्माव्यते, किं पुनरनल्पमतेः । तस्मासाणिनिनाः 
ऋषकतन्त्रसून्राणि नानुकृतानि, अपि दु शुकतन्त्रङतैव पाणिनिपूत्राण्यनुकृतानि, 
तत्र स्वशायाखायामदृष्टः प्रयोगविशेषाः अथविशेषाश्रोपेक्षिताः, अनवधानेन 
विस्तरभयेन वा पाणिनिना त्यक्तास्तु स्वद्यावायां इश्यमानाः कतिचिदर्थाः प्रयोगा 
वा संणडैता इस्येव सम्भाव्यते। तदित्यमृकतन्त्रस्यापि पाणिनिपरमवत्वमेवान्त- 
रङ्गपरीक्षया सिद्ध॒यति । यत्तु 'किरतावध्यात्मम्‌? इत्यस्पष्टं प्रातिशाख्य उक्तम्‌, 
पाणिनिना तु 'चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने? इति स्पष्टं तद्विवरणं कृतम्‌ , तस्मात्‌ 
पाणिनेः परमवत््रमेव केचिस्साधयन्ति | तदेतदुक्तस्य ग्रमाणस्याग्रे अतीव . दुर्बलम्‌) 
चतुष्पादरूपं शकुनिरूपं च विशेषमुपेक्ष्य संक्षेपेण अध्मात्ममित्यंव प्रातिशास्य- 
कृता समुदुधृतमित्यत्र तथाविधविशेषामावात्‌ । दषंजीविकाङुळायकरणांद्या 


विशेषास्तु वार्तिकक्ृता दिताः, न सूत्रकृता पाणिनिनेति | 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


२२६ 


चतुवेदि-संस्कृतश्चनावलिः 


सूत्रान्तराणामपि ऋकतन्त्रे साह्यं हश्यते 


ऋकतस्त्रे 
१ उदः स्थास्तम्मोः ( १६७ ) 
२ एषोदरादीनाम्‌ ( १६६ ) 
३ सन्निकषंः संहिता ( ६७ ) 
४ गो ( ७९) 
श्नवा (८०) 
६ अवङवा(८१) . 


पाणिनीये 
१ उदः स्थास्तम्मोः पूर्वेश्य (८ ४६१) 
२ एषो दरादीनि यथोपदिश्म्‌ (६1३1१०९) 
३ परः सन्निकर्षः संहिता (१।४।१०९) 
४ सवत्र विभाषा गोः (६।१।१२२) 
५. 99 939 
६ अवङ स्फोटायनस्य (६।१।१२३) 


दीर्घप्रकरणे ठु सकारप्रकरण इव विशेषेण साइइयपुपल्म्यते | यथा-- _ 


` ऋकतन्त्रे 

२१५ कणस्य शृङ्ग ( कर्णासृङ्ग ) । 

२१६ इृषस्य कपिमो दनीदमंखेषु । 

( बृषामोदनी, इघाकपिः ) 

२१७ कण प्डीदाडकुशकुण्डलोपरिष्टा- 
घ्यक्षतबाणानाम्‌ | 
( प्लीद्दाकर्णी, अडकुशाकर्णी, 
कुण्डलाकर्णी इत्यादि ) 

२१८ विश्वस्य नरवसुराटतु । ( विश्वा- 
तरः, विश्वावछु:, विश्वाराट ) 

२१९ मित्र ऋषौ । 

२२० श्ववित्पदवराइकणं दन्त दंष्ट्र ष्व- 
सम्प्रति चेत्‌ । ( श्वावित्‌ , श्वा- 
पदः, श्वावराहः इत्यादि ) 

२२१ सवनाम्नो इशि । ( कीदृग्‌ , 
अस्माहक्‌ इत्यादि ) 

२२२ उचचवेहती । ( उक्षावेहती ) 

२२३ उपनश्वे। ( उपानइतरो रोगः ) 

२६४ साङ्गेन च समागमे। इस्ताइर्ति, 
मुलामुलि, केशाकेशि,दण्डादण्डि) 

२२५ अष्ट | ( अष्टाकपालम्‌ ) 


पाणिनीये 
२८ 
x 


कणे लक्भणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्न- 
च्छिद्रसुवस्वस्तिकस्य (६।३।११५) 


विश्वस्य वसुराटोः ( ६।३।१२८ ) नरे 
संज्ञायाम्‌ ( ६।३।१२९ ) 

मित्रे चर्षौ ( ६।३।१३० ) 

शुनो दन्तदंष््राकणकुन्द्वराहपुच्छपदेषु 
दीर्घो वाच्यः ( वातिकम्‌ ) 


इदङ्किमोरीरक्री ( ६।३।९० ) आ सवे- 
नाम्नः ( ६।३।९१ ) 
२५ 
> 


अन्वेषामपि हश्यते ( ६।२।१३७ ) 


छन्दसि च (६३1१२६) अष्टनः कपाले 
इविषि (वातिकम्‌) (गवि च युक्त) 
( अष्टागवम्‌ , अष्टाकपालम्‌ ) 
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पुरातनानि न्याकरणानि वैयाकरणाश्च १२७ 


नऋकृतनत्र 

२२६ प्राक्‌ शताच्च | ( अष्टादश, अष्टा- 
विंशतिः ) 

२२७ पद-गोयुक्त-दन्त-शाडीये च 
तीथे। ( अष्टापदम्‌ , अशगोयु- 
क्तम्‌ , इत्यादि ) 

२२८ नाम्नां षाडि। ( वुराषाट , 
यवाषार ) 

२२९ वने च्यक्षरप्रम्रतीनां प्राच्यमरत- 
संज्ञा चेत्‌ । 

( औलूरावनम्‌ , सुन्दरावनम्‌ ) 

२३० उपसगे धातावेकाक्षरे नाममूते | 
( उपानत्‌ , प्राइट ) 

२३१ द्व्थक्षरे गुवोदातकाराङ्ग (नीवतंः, 
परीवर्त:, परीवापः ) 

२३२ प्रदन्त्यादौ सादसूदसङ्गसेनेष | 
( प्रासादः, प्रासङ्गः, प्रासेन 
इत्यादि ) 

२३३ न रुच्तमावे लुडिते चे | प्रासादो 
गुरूणाम्‌ , प्रसादो मृत्तिकायाः ) 

२३४ निष्ठायामिचादो ( नीत्तः, वीत्तः, 
परीत्तः ) 

२३५ उ च काशे दशने ( चकारादिः 
कारोऽपि गहीतः ( प्रतीकाशते, 
अनूकाशते ) 

२३६ युग्मं घु | ( एवा ह्यसि, योजा 
न्विन्द्र) 

२३७ उघोधुनि घोषादिः (तमू शुचिम्‌, 
अरुषस्य नू मह: ) 

२३८ इ ( अघी हम्‌ , यदी वहन्ति, 
शृणुद्दी गिर; ) 

२३९ सोऽस्मि दन्त्येऽच्ञे ( कृधी नः, 
अमीषुणः, इत्यादि 

२४० कण्म्ये 
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इयष्टन: संख्या यामद हुती ह्यश्ीत्योः (६। 
३।४७) “प्राक शतादिति वक्तव्यम) 
अष्टनः संज्ञायाम्‌ ( ६।३।१२५ ) 


छन्दसि सहः ( ३।२।६३ ) (ण्विप्रत्यय 
` उपधावृद्धि 


वनगिर्योः संज्ञायाम्‌ कोटरकिंशुलुकादी- 
नाम्‌ ( ६३११७ ) 


नहिृतिवृषिव्यधिसचिसद्दितनिषु क्वौ 
( ६।३।१३६ ) 


उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌‹६।३।१२२) 


दस्ति ( ६।३।१२४ ) 


इकः काशे ( ६।३।१२३ ). 
दृग्यचो5तस्तिळ: ( ६।३।१३५ ) ` 


ऋति तुनुघमछ्नुतङकुतोरुष्याणाम्‌ 
( ६।३।१३३ ) ` 
x 


Here 


१२८ च्चतुरवदि-संस्कृतरचनावलिः 

अग्रेऽपि प्रातिशाख्ये दीर्घस्य बहुप्रपञ्चः-२९५५ सूत्रपयन्तम | नामग्राहं तत्र 
तत्र दोर्घविधानम्‌ । तच प्रायेण 'ऋचि तुनुष' इति निदर्शिते सुतरेडन्तमंत्रति | अग्ने 
पाणिनीयेऽपि कतिचन सूत्राणि इंइयन्ते येषां प्रतिरूपकं प्रातिशाख्ये न लभ्यते | 
यथा-वले (६।३।११८) | मतौ वह चोनजिरादीनाम्‌ ( ६।।११९ ) । शरादी- 
नाञ्च (६।३।१२०) इको वदेऽपीलोः (६।३।१२१) | चितेः कपि (६।३।१२७) मन्त्रे 
सोमाइवेन्द्रियदिश्वदेव्यस्प मतौ ( ६।३।१३१ ) ओषधेश्च मिमकावप्रथमायाम्‌ | 
(६।३।१३२) | वा षपूर्वस्य निगमे (६।४।९) ( ऋश्क्षाणम्‌ , कयुक्षणम्‌ ) इति । 


` अत्रापीद्‌ं साइद्यं याहच्छिकं न प्रतीयते, अवध्यमेकेन परस्य संग्रन्थनं दृष्ठाउनु- 
बाद: कृतः। तत्रापि पूर्वोक्ता युक्तिरनुसन्धेया, पाणिनीयसूत्राणां प्रतिरूपकं प्रातिशाख्ये 
यत्र न इद्यते, तत्र सामवेदे एताहथाः प्रयोगा न लभ्यन्त इति वु सुशकम्‌ । 
ऋकृतन्त्रस्य केवलं सामशालीयलात्‌ | सर्वशाखानां लौकिकप्रयोगेः सह समुचाय- 
केन पाणिनिना तु प्रातिशाख्ये इश्टास्तत्र तत्र विषयाः कुत उपेक्षिता इत्यत्र न 
किमपि समाधानं स्यात्‌। विश्वावसुः, विश्वामित्र, इत्यादौ प्रातिशाख्ये इशे 
दी्घविधियंदि पाणिनिनाबूदितस्तर्दि 'उपानल? “उक्षाबृइती’ इत्यादि कुत 
उपेक्षित इति नैतदुत्तरयितुं शक्यते | ताहशप्रयोगाणामनंतिप्रसिदवसवाङुपेचेत्यपि 
स्त्र न वुं शक्यते-“दघाकपिः? इस्यादिःप्रयोगाणां संस्क्ृतवाङमये सुप्रसिदः 
रवात्‌ । किञ्च “श्वापदः? श्वावराइ:' इत्यादौ पाणिनिनोपेक्षितमपि दीर्घत्व वार्षिक: 
कारेणोपसंख्यातम्‌ , . तेनापि प्रयोगाणामप्रसिद्धिनं सम्यक्‌ प्रती यते । + पाणितिर्दि 
धून: संख्यायाम्‌? इस्यध्नझब्दस्य सामान्येन दोघे विधत्ते, 'अष्टसहस्म! 
इत्यादौ दु दीर्य न इश्यते, तदथै पाणिनेन कोऽपि यत्न: । प्रातिशाख्ये तु “प्राक्‌ 
दातात्‌?} इत्युम्‌ , वार्तिककारेणापि “प्राकृशतादिति वक्तव्यम्‌) इत्यनूदितंम्‌ | 


तस्मादनेन प्रकरणेनाऽपि “ऋकतन्त्रप्रातिशाख्यस्य? पाणिनिपरमवस्वप्रेव प्रतीयते | 


अनवधानेन मनुष्यसुल्मेन पाणिन्युपक्षिताः प्रयोगाः प्रातिशाख्ये सामसंहिताया- 
मन्विष्य विशेषेण संट्ीताः, त एवं च वार्तिककृता पश्चादनूदिता इत्येव कल्पना 
ज्यायसी । सूतराण्येवंविधानि संमुखे स्थितानि यदि स्युः, तदि अनवधानं न 
सम्मवतीत्यठ्कदावेदितम्‌ । किञ्च तिङङ्तादिप्रत्ययाः प्रातिशाख्येषु न छापि 
वितरियन्ते इत्यनेक्धैतदुक्तम्‌ । ततश्च इद दीधेप्रकरणे 'निष्ठायामित्तादौ' इतिं 
यदिदं 'दस्तिः इति . पाणिनिसूत्रस्य प्रतिरूपकं हृदयते-तत्सवैथास्य पाणिनिपरः 
भवत्वं साधयतीति कृतं प्रपञ्चेन । 


इदञ्च वैचित्यमालेक्यते, यद्‌-क्राकतन्त्रकारः समासे विभक्तिलोपार्थमपि सं. 
प्रणयति-*विमक्तिछोपः ( ६६ ) चकारेत्यादावभ्यासं चापि चक्रारघट्तिमतुविधत 
` “कु चकारमस्वयंदृ्टे' ( पूवो ( १९१ ) सूत्रे ) नहि समस्तपदानां तिङन्तादीनां 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


00230 .. 


SCO fT metas XT TS TITIES रडा lS ST 


'व्यक्षनं शाकटायनमतेन तिष्ठति, न ठु तृतीयभ्यज्ञनतामापद्यत इति तदभि 


पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्च १२९ 


च साधनप्रक्रिया प्रातिशाख्येषु क्वाप्युपल्म्यते | समास-धातु-निष्ठा-सर्वनामादि- 
संच्ाश्चाप्यस्य सूत्रेषु व्यवद्धता इञ्यन्ते-या न विषयाः ग्रातिशाख्यानाम्‌ | 
नामैकदेशे नामग्रहणमिति परिपाट्यप बहुघालोक्यते | सूत्ररचनाप्रणाली च बहुत्र 
पाणिनिमनुसरति बहु चातीव विलक्षणा । तच्च बैक्ष्यं बुदिपूर्वकं सम्पादितः 
मनेन प्रतीयते | तस्मात्‌, पाणिनीयव्याकरणसंस्कारायातमेवैतदिति संभवति | इदं 
वु इढं प्रमाणमस्प पाणिनिपरमवत्वे-यद्ये प्रयोगाः पागिनिसूमैन सिद्धयन्ति, 
वार्तिककृता यदर्थे प्रयत्न उपसंख्यात:--तेप्यत्र साधिता दृश्यन्ते | यथा 
“सदेरिणी? “अक्षौहिणी? इत्येतदर्थं “भाषायां परयोः? ( ९६ ) इत्यौत्वं विहितम्‌ । 


'सामशाखाया व्याकरणं विरचयतो भाषाविषविणी चर्चा कियदुपयुक्तत्यपि विचा- 


यंम्‌। अथवा भाषायामिति ब्राह्मणभाषामिप्रेता स्यात्‌ । तथेव प्रौहः, परेष्यः) 
वत्ततराणम्‌ , इत्यादिपाणिन्यपेक्षितप्रयो गविद्धयर्थपपि “उपसर्गादूहेष्यौ प्रष्याथः 
( ९८) 'वत्सरादीनामृणिर ( १०६ ) इति व्यति, 'त्मते च तृतीयासमासेः 
इति वार्तिकमनुसरंश्र “मासे घमृति' ( १०३ ) इति सूत्रयति | अन्न समासशब्दार्थ 
“मास? शब्द एव प्रयुक्तः, दीघंशान्दार्थे च धः शब्द इत्यपि वैल्क्षण्यमालोच्यमेव | 
“शुनो दन्तदंट्रार इत्यादिदीर्घानुवादश्न दीघंप्रकरणे दर्शित एव | यदि हि सूत्राणी- 
मानि पाणिनिरद्रक्ष्यत्‌ , त्वि कथं तदनुसुत्य स्तरयमाये 'स्वैरिणी? धौः? इत्यादि 
सिद्धयर्थ वृद्धि न व्यघास्यत्‌। न होव॑विधमनवधान सम्भवतीत्यसकृद्वोचाम । € 
तस्मात्‌ पाणिनिपरमवत्वमेव ऋकृतन्त्रप्नातिशाख्यस्यापि स्पष्ट सिद्धति | यत्त 
शाकटायनप्रणीतत्वप्रसिद्धया पाणिनिपूर्वमवस्मस्य प्रातिद्याख्यस्य साधयन्ति, पर- 
भवत्वताधकान्युक्ततूचाणि च ग्रक्षितानि पश्चादिति वक्तमीइन्ते-तदपि न दृढम्‌ | 
शाकृटायनप्रणीतत्वस्यैवासिद्वेः आरम्भ एवात्र श्वासो नादः इति शाकटायनः? 


` इत्येवं नाम्नोल्लि्ित: शाकटायनानुत्रादो इच्यते, यदि हि शाकटायन एव ऋक- | 


त्त्र प्राणेष्यत्‌ , कथं स्वमतमेव स्वयमन्ववदिष्यत्‌ ! विश्व अन्येषु प्रातिशा येषु 
शाकटायनमतं यद्यदुद्घृतम्‌--न तत्सवंमिद्द निमाल्यते | तया हि-प्रत्ययसवणे 
मुदि शाकरायनः ( का. प्रा. ३।९ ) जिह्णामूलीयोपध्मानीयौ शाकटायनः (३। १२) 
परिण इति शाकटायनः ( ३।८७ ) इति कात्यायन आइ । शषसेधु परेषु विसगः 
शाकटायनमते शषसरूपतामाप्नोति, शाकल्यमते तु विसर्ग एव तिष्ठति । तथा 
कपयोः परयोविंसरस्य जिहामूळीयोपभ्मानीयौ भवतः शाकटायनमते, शाकल्यमते 
चु न मवतः | परि-उपसर्गासर: “नः? इति पदस्य नकारो णत्वमापद्यते शाकटायनः 
मते इति तदभिप्रायः । न ताइसं किमपि विधानमेषु सू्रेष्वाखोक्यते । प्रथमं | 
शाकटायनः ( प. १ सू. १६ ) इत्यादि च शौनकेनोक्तम्‌ , अवसाने प्रथममेव 


त।इशमपिं किथ्चिन्नेद्वाळोक्यते । तसमान्नेद्‌ सूत्र शाकटायनक्ृतमि्येव प्रतीयते 
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भवतु दा केनचिच्छाकरायनेन प्रणीतमिदम्‌ , पाणिनिपरिचितस्ठु झ्ञाकटायनोऽयं 
जैव सम्मवति 'छङः शाकटायनस्वेव? इत्याद्यानां तिङन्तविधीनामत्र प्रसक्तेरेवा- 
मावात्‌। माघवीयधातुवृत्ताबुक्तपूवस्य क्षिणुधातोश्चाप्यतराप्रसङ्गः । तस्मात्‌ पाणिनिः 
परिचित; शाकटायनो वैयाकरण एव मवितुमहोते, न प्रातिशाख्यक्कत्‌ । यत्त 
पाणिनिपरभवस्वसाधकानि सूत्राणि प्रक्षितानि, पश्चान्निवेशितानीत्युच्यते, तदपि 
प्रमाणामावेऽनवधेयमेव भवति । भवतु वा प्रक्षितरहितँ किश्चित्यूत्रै पाणिनेः पुरात- 
नमू , तस्य किं रूपमिति ज्ञातुमद्य ढुःशकमेत्र । अद्योपच्म्यमानन्ठु पाणिनिपरभव- 
मेवेति वयं साधयामः । 
पुष्पसूत्रादीनि ठ॒ एतत्त॒ल्ययोगच्षेमाण्येवेति विस्तरभिया न प्रथगालोच्पन्ते | 
अथ शौनकीयम्‌ ऋः्वेदप्रातिश्षाख्यं परं सन्दिह्यते | तस्य पाणिनिपूर्वमवत्वे 
परभवस््रे चोभयथापि युक्तयः सुदृढाः सम्भवन्ति | पू वैभवत्वे तावयुक्ती: प्रदरशयाम:-- 
१. अस्मिन्‌ प्रातिशाख्य सूत्रप्रक्रिया सुव्यवस्थिता न हश्यते | कारिकार्पाणि 
प्रायेण सून्नाणि, पाणिनिकाले हि सूत्रक्रमस्य सुव्यवस्थिता जाता, तत एव 
पाणिनिपरमवेषु प्रातिशाख्येप्त्रपि सूत्रशेली पाणिनिसमानेव प्रतीयते । केवलं शौनकः 
प्रातिशाख्य एव कारिकादिरूपेण विलक्षणता दृश्यमाना तस्य पूर्वमवत्वं ख्यापयति । 
२. सूत्रनित्रन्धनशैल्यामपि गौरवं हच्यते | यथा हि पाणिनिना “तस्मिन्निति 
निर्दिष्ट पूर्वस्य? 'तस्मादि्युत्तरस्य? इत्यादि परिमाष्य ससमीपञ्चम्यादिविमक्तिभिः 


संक्षेपेण स्त्राभिमतोऽथो बोधितः, कात्यायनादिभिः प्रातिशाख्यङ्द्धिश्चापि . 


सोऽध्वानुसुतः । तथात्र शौनकीये न इश्यते | तथा हि--'अकः सवणे दीष? इति 
पागिनिसूत्रसमानार्थक सन्नं तत्रालोच्यताम्‌-“समानाक्षरे सस्थाने दोथंभेकमुभे 
स्वंरम? ( २५।१५ स्‌.) उभे समानाक्षरे सस्थाने ( सवण ) एकं दौधे स्वर 
प्राप्नुत इति तदर्थः | सवणेसंज्ञाया अकरणाद्‌ “एकः पूर्वपरयोः? इत्यपरिमाषणात्‌ 
स्वरसन्ध्यादिप्रकरणविभागाभावाच्च कियद्गौरवमत्र कतंब्यममूदिति पर्याडोच्यम्‌ । तथैव 
(आदुगुण” इत्यस्य स्थाने च 'इकारोदय एकारमकारः सोदय:? (प. २। सू. १६) 
अत्र, 'अग्रे!-इत्यस्य स्थाने 'उद॒य? शब्द: प्रयुक्त: | इकारः उदय: परो यस्मात्‌ , 
ताइशः अकार: सोदयः--अमग्निमवर्णेसदित एकारमापद्यते । अत्रापि तथेव गौरवं 
इच्यते | इको यणचि? इत्यस्य प्रतिरूपकम्‌ 'समानाक्षरमन्तःस्थां स्वामकण्ठ्थं 


स्वरोदयम? ( २।२१ ) इति । स्त्ररोदयम्‌-स्वबरपरम्‌ , समानाक्षरम--अशे - 


' समानाक्षराण्यादितः, इति परिमाषितम्‌ इ-उ वर्णीदि, अकण्ड्यम्‌-अकारमिन्नम्‌ ; 
स्वामः-स्वसहश्णीम्‌-अन्तःस्थाम्‌-अन्तःस्थवर्णरूपतामापद्यत इति | तत्रापि बाध्यः 
बाधकमावाद्यविचारात्‌ सवर्णदीर्थविधयेऽग्र तन्निषेधः कृतः “न समानाक्षर त्वे से 
(२२२ ) इति । पाणिनिप्रक्रिया तु यदि शौनकेन हशऽमविष्यत्‌ , न तर्हि 
गौरवगरस्तेयं परिपाटी तस्य सूत्रेष्तद्रश्ष्यत | ततः पाणिनिपूवमवत्वमस्य प्रतीयते? | 
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३. संज्ञापरिमाधमत्रात्यल्पम्‌ , यदपि इस्यतेन्तद्विलक्षणमेव, तस्मात्पाणिनेः 
अभावोऽत्र न कश्चिदपि स्यते | 

४. अनुगमः प्रायेण न इश्यते, शब्दस्वरूपग्राहमेव तानि तानि कार्याणि 
विशेषेण विदितानि इश्यन्ते। यथा--“आविहविज्योतिरित्युत्तरस्वेत्ककार:? (४।४७) 
इति विसजनीयस्य षत्वं शब्दस्वरूपग्रहणपुरःसरमेव निदिष्टम्‌ । पाणिनेस्तु इदुः 
दुपधस्य चाप्रत्ययस्य’ इत्यनुगमो इस्यते । तथेव पाणिनिः "षष्ठ्याः पतिपुत्र- 
पृष्ठपारपदपयस्पोषेषु ( ८।३।५३ ) इत्यनुगमेन पतिशब्दे पदशब्दे च सर्वत्र 
विसस्य सुस्वमुक्तवान्‌। शौनकस्ठु प्रातिशाख्ये--“अन्तःपादं विग्रहे दकारपूर्वः 
पतिशब्दे दवयक्षरे पुं्प्रवादे’ ( ४।४२) इति पतिशब्दे परे सत्वं विघायापि 
चास्तोरित्येतत्पतिशब्द उत्तरे ( ४४६ ) इति पुनः पतिशब्द एव षष्ठता एव 
सत्वं विदधाति । पदशब्दे च परे पदानि गहीत्वैव सत्वमनुविधत्ते ( ४1१९ सूत्रे ) 
एवं प्रयोण सवंत्रैव, तस्मात्‌ पाणिनिप्रक्रिया नास्य परिचिता; पूवमवत्ता दित्येव- 
मनुमातुं शक्यते | 

५. क्वचिच्छौनकेन सामान्येन विहिते पाणिनिकृतो विशेषनिदंशोऽपिं इस्यते । 
यथा “ओकार आमन्त्रितः प्रण्द्य ( १।६८ ) इति सम्बोधन ओकारस्य 
प्रह्यत्वं सामान्येन शौनकेनोक्तम्‌, प्रङ्कतिमावस्दु अग्ने 'प्रकृष्येतिकरणा दौ प्रगह्माः? 
( २।५१ ) इति इतिशब्दे पर एवोक्तः | पाणिनिना दु “सम्बुद्धौ झाकल्यश्येता- 
वनाषे' इति प्रए्ह्मसंज्ञेव इतिशब्दे पर एव कृता, तत्राप्यवैदिक इतिशब्दे इति 
सोऽयं विशेषः | तथेव “सर्वेः प्रथमैरुपधीयमानः शकारः शाकल्यपितुर्ङकारम्‌? 
(प. ४ सु. ४ ) इति शोनकेन वं प्रथमात्परस्य शकारस्य सर्वत्र छक्रारो विहितः | 
पाणिनिना तु “शश्छोऽटि? इति झयः परस्य शध्य अटि पर एव छकारो; विहित 
इति विशेषः | तस्मा द्विशेषनिदशकः पाणिनिः परभव एव सम्माव्यते इति | 

अथ पाणिनेः पूर्वभतरत्वे शौनकप्रातिशाख्यस्य परभवत्ने च युक्तयः प्रदव्यन्ते- 

१. शौनकीये प्रातिशाख्ये मङ्गगर्थ पद्यं इश्यत आदौ । पाणिनिपयन्तं 
सूत्रेषु मङ्गडाचरणपद्धतिनं दष्टा, अथशब्देन ओङ्कारेगेव वा पूवकृतां 'मञ्गळपू्तिः | 
तस्मात्मातिशाख्ये भ्रयमाणं मङ्गळं सून्नाणामेषां पाणिनिपरमवत्वमेव ध्वनयती ति 
विचाय विमशङृद्भिः | 

२. उपधासमासादिसंश्चा अस्मिन्‌ प्रातिशाख्येऽपि व्यवह्ृताः, 'व्यवपूर्वीण्य- 
समासयोगे? ( १।९१ ) “सहोपघो रिफिंत एकवणवद्‌? ( १।६७ ) इस्यादिषु 
सूत्रेषु | न ठु संज्ञाऽत्र पूवे विदितेति पाणिनीयसंस्कारेणेव तत्तत्सज्ञाव्यवहारो5नु 
मीयत इति परभवस्वमस्य सिद्ध्यति | 

“उत्तरौ. च द्वौ स्वरौ? ( आकारमापद्यते ) अनेन सूम्रेण “अन्वेत चा ड? 

इत्यत्र प्रथमत आकार एव विधीयते, पाणिनीये ठ पूर्वेमायादेशं इत्वा ततो 


| 
| 
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यकारलोप इति प्रातिशाख्ये लाघवं इस्यते | यकारवकारलोपः पाणिनीये 
विकल्पितः, इह तु यत्र यकारादेछोपो न इस्यते, तत्र 'वायवायाहि? इत्यादौ 
वकारागमो विहितः | एवमेव 'विसजनीयो अरिफितो दीघपूब: स्वरोदय आकारम्‌? 
इत्यादिना या ओषधीः? इस्यादौ विसगस्य स्पष्ठमात्वमे३ संच्चेपेण विहितम्‌ | 
“हुस्वपूवस्तु सोऽकारम्‌? ( २२७ ) “ओकारं हृस्वपूर्वःः ( ४२१ ) इत्यादिभि- 
विंसगस्येवाकाररूपता ओकाररूपता च लाघवेन ता | पाणिनीये तु विसगस्य 
सत्वम्‌. सुस्वम्‌ , यत्वमुत्व॑ वा, तदनु लोपः सन्धिवेति गौरयं हश्यते । लाघवं 
चेदं परवर्तिन एव सम्भवति, न हि पूर्ववर्तिनो लाघवं दृष्टा परती गुरुभूतमुपाय- 
मारचयेदिति प्रक्कतिसिद्वम्‌ | तस्मात्‌ परमवत्वमेव प्रातिशाख्यस्यानुमीयते | 
४. पाणिनिना “प्रकृस्यान्तःपादमब्यपरे? ( ६।१।११५ ) इति च्छान्दसप्रक्रिया- 

सूत्रे पररूपापवादं प्रकृतिमावं विदधता अकाराद्यकारवक्रारयोः परयोः प्रकतिभावः 
प्रतिषिद्ध:, तत्र पररूपं भवत्येवेति तदाशयः स्पष्टः । परम्‌ “त्रतैः सीक्षन्ते अब्रतम्‌? 
मित्रमहो अवद्यात्‌? इत्यादौ वक्ारपरेप्यकारे पररूपं न हश्यते । तदिदं पाणिनी- 
येबीहुळकादेव समाधेयम्‌ । प्रातिशाख्ये तु यकारवकारयोळधुसं यत्र, तत्रेव 
पररूपम्‌ इति विशेषं ब्रुवता “बुयकाराद्यक्षरं परं चेदिति’ ( २३५ ) स्त्नेग 
उक्तो दाहरणयो वंकारस्य संयुक्तस्वेन संयोगपरत्वेन च गुरुत्व स्वपरिमाषयाथित्य 
पररूपसमाधानं तत्र सम्यक्‌ कृतम्‌ | यदि पूवमेव पाणिनिनेदं इष्टं स्यात्‌, तदि 
न स “अव्यपरे? इति सामान्येन ब्रूयात्‌। प्रत्यक्षं विधानं दृष्टा नानवधानं 
सम्भवतीति । तस्मात्परमवत्वमेव प्रातिशाख्यस्यानुमीयते | 

` ५. पाणिनिना 'दाइछोडटि? इति झयः परस्य शकारस्य अटि पर एव 
छकारो विहितः । परं “व्जिन्‌ छनथिदि’ इत्यादावपि शकारस्य छत्वमाम्नायते । 
सोऽयं न शयः परः, न वाद्परकः। तदयं प्रातिश्ञाख्ये शौनकीये “छकारं 
तयोरुद्यः शकारः ( ४१२ ) इति अक्ारचकारयोः परस्य 'शकारस्य परवणं- 
नियमप्रनाभित्येव छुकारो विहितः । यदि हि पाणिनिः पूर्वमीदशं विधानमद्रक्ष्यत्‌ , 
तदि अवश्य “छनयिददि’ इस्यादिप्रयोगसिद्ध'थर्थे स्त्रयमपि यस्तमकरिष्यत्‌। तेन 
परभवमेव प्रांतिशाख्यमनुमीयते । 


६. अथेदमेकं विसगंस्य सत्वविधायकं सून्रं पाणिनेः शौनकस्य च बहुंशे 


संवददू हश्यते 
_ कः करत्करतिकृधिकृतेष्वनदिते: ( पा० ८।३।५० ) 
कुर कृतं कृधि करत्करित्यपि परेषु ( शौ० प्रा० ४।४३ ) 
अत्र पाणिनीये “करति इति पदमधिकम्‌, न तप्रातिशाख्ये इश्यते । 


जर छ प्रातिशाख्ये च करम्‌? इत्यधिकम्‌ , न तत्‌ पाणिनीये सूत्रे हदयते । अदितेः हि उ] 
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पर्युदासश्च पाणिनिना प्रोऊः, न द॒ शौनकेन । तत्रास्माक॑ पूर्वोक्ता युक्तिरत्राप्या- 
लोच्या पाणिनेयोऽशः प्रातिशाख्ये त्यक्तः, स तु अ्कृशालायामनुपज्ञभ्मादिति 
शक्यसमाघिः । यस्तु प्रातिशाख्यांशः पाणिनिना त्यक्तः, तत्र समाधानं न वक्त 
शक्यम्‌ | पाणिनीयस्य सबंशाखासंग्राहकत्बात्‌ । 'सहस्करम? इत्याद्याः प्रयोगाः 
ङुतः पाणिनिनोपेक्षिताः-इति नैतद्युज्यते समाधातुम्‌ । तस्मात्‌ परभवेन शौनः 
केनेव पाणिनीयं सूत्रमनूदितम्‌, तत्र च योंऽशः स्वञ्ञालाया अनुपयुक्तः स॒ 
परित्यक्तः, यश्चांशः स्तरशाललीयोऽपि पाणिनेरनतरधानेन त्यक्तोऽमूत्‌ स संएहीत:-- 
इत्येव कल्पना ज्यायसी । ततश्च परमवस्वमेव प्रातिशाख्यस्य स्पष्ट सिद्धति | 


७. अथेदमतिहढं प्रातिशाख्यस्थ परमवत्वे प्रमाणम्‌-दूडाशः, दूणाशः, 
चूव्यः, इत्यादीनां सिद्धये पाणिनेनं इश्यते प्रयत्नः । वार्तिककृता तदर्थम्‌ 
“दुरो दाशनाझदमध्यषूर्वमुत्तपदादेः ष्टुत्वं . च? इत्युपसंख्यातम्‌ | शौनकीय- 
आतिशाख्ये तु इश्यते तदर्थं सूत्रम्‌ 'दृल्यदृणाशदूलभप्रवादा दुर. दृभूतमक्षरं 
तेषु नन्त॒ ( प. ५४५४ ) यदि हि सूत्रमिदं पाणिनिना दष्टं स्यात्‌, कथं तह 
तेनेमे प्रयोगा उपेक्षिताः स्युः | तस्मादनवधानेनेव बिसृष्टा इमे प्रयोगाः, वार्तिक- 
कारेण प्रातिशाख्यकारेण च पश्चात्‌ संगरहीता इत्येव सम्भवति | 

८. तथैवं ‹ऊध्मो दयं प्रथमं रपशमेके द्वितीयमाहुरपदान्तभाजम्‌? (प. ६५४) 
इति शौनकीयसूत्रम्‌ । तच्चेदं “चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌? इति 
वार्तिकस्थेवानुक्नतिः | न हि पाणिनिसन्ेष्विदं इश्यते । यदि हि पूर्वस्थितमिद 
पाणिनिना इष्टं स्यात्‌, 'तर्हि . नैवोपेक्षितं स्यात्‌ । तस्मात्परभवत्वमेव प्राति- 
झाख्यस्य हढीमवति | टॅ 

९, ऋकारात्परस्यापि णस्वविधानम्‌ “न मध्यमैः स्पशते व्यपेतम्‌? इति निषिद्ध- 
च्यवधानपरिगणनं च कात्यायनीये प्रातिशाख्य इवात्रापि दृद्यते | ततश्च तत्रोक्तः 
युकत्यैवास्यापि परभवत्वमेव सिद्धति । 


१०. शौनकीये व्याडेनम हश्यते । व्याडिश्च पाणिनिसूत्राणां व्याख्याते 
सुप्रसिद्धा किंवदन्ती | ततश्च व्याडेरवोक्तनः शोनकः कथं न मवेत्‌ पाणिनेरवौची नः | . 

ता'एताः पाणिनिपरमवस्वे युक्तयः | अत्र परमवत्वे उपात्ता युक्तय एव दृढाः | 
अतीयन्ते | पूर्वेमवप्वयुक्तयस्तु बाहुह्येन प्रातिशाख्यसामान्योपक्रम एव समाहिता 
अस्माभिः | कारिकामिः सूत्राणां प्रणयनन्दु पाणिनेशत्तरकाले एव प्रायेण दश्यते । 
स्वयं वार्तिकक्॒ता कात्यायनेनेत सून्नरूपाण्यनेकानि वातिकानि इछोकैरेवो्ञानि | 
सेयं कात्यायनस्य शौनकस्य च समाना झेंडी न पाणिनिपूर्वमवत्वं साधयितुमी ४-- 
इत्यादि समाधेयम्‌ | भाष्यकार उव्वटश्वापि प्रातिशाख्यस्यास्य पाणिनीयशेषत्व- 
मेवाइ प्रयोबनकथनावसरे- “तया व्याकरणे यस्सामान्येनश यथा “युचि ` 
सहुतङ्कत्ररष्याणाम्‌? ( पाणि. ६।३।१३३ ) इत्यादि तदृथवस्थाप्यितु 


|| 
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१३४ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


मारभ्यते | न सवंत्रेतानि पदान्यस्यां शालायां दीर्घाणि भवन्ति, इति |...एवं 
शिक्षाच्छन्दोव्याकरणेयत्सर्वांसु शाखासु सामान्येन लक्षणमुच्यते, तदेवास्यां शाखा- 
यामनेन व्यवस्थाप्यते? इत्यादि| आथवंणप्रातिशाख्ये तु स्वयं सूत्नङ्गतैवाथोंऽय- 
मुपन्यस्तः 'एवमिहेति च विभाषाप्राप्तं सामान्येन? ( अथ. प्रा. १।२ ) इति । 
सामान्येन लक्षणेन पाणिन्यादिविहितेन यद्विकल्पप्राप्तम्‌ , तदेवमस्यां शाखायाः 
व्यवस्थितं भवतीति तदर्थः । 


यदि तु व्याडिर्यं पाणिनेः पूर्व॑मवोऽभिमन्यते, पाणिनिसूत्रव्याख्यातृत्वं तस्य 
नाद्रियते, अन्यो वा व्याडिः कश्चन पाणिनेः पूर्वभवः स्वीक्रियते । प्रातिशाख्ये 
चास्मिन्‌ बहवोंडशा अवीक्तनाः पर्षद्योजिता अनुमीयन्ते, इष्टा अप्यत्यल्पप्रयोगाः 
शब्दाः पाणिनिना संक्षेपपक्षपातेनोपेक्षिता एवेति च स्वीक्रियते, तदि स्तीक्रियतां 
नाम प्रातिशाख्यस्य पूर्वभवत्वमपि । इदानीन्तु यस्मिन्‌ रूपे शौनकीयं ग्रातिशाख्यं 
पक्यामः-तदिदं रूपं पाणिनेः परमवमेवेति निर्णीतमस्मामिः । भवेयुरवश्यं पाणिनेः 
पूर्वमपि प्रातिशाख्यानि कानिचित्‌ , न तानी दानी दृष्टिविषयताँ कस्याप्यायान्ति । 
यानि त्वद्यत्व उपलभ्यन्ते व्याकरणानि प्रातिशाख्यानि वा तेषु सवतः पूवमवो 
भगवान्‌ पाणिनिरेवेस्यसमाकं बुद्धौ निर्विवादम्‌ | अत एव वैदिका अपि ब्रह्मयज्ञ 
वेदाङ्गेष 'बृद्धिरादैचः इति पाणिनेरादिसून्रमेवाधीयते, न ठु प्रातिशाख्यादीनाम्‌ | 
तस्मात्‌ पाणिनेरभ्यहिंतस्वं सवैः स्वीकृतमिति निर्विवादम्‌ । तत्र च प्राचीनस्वमपि 
मुरूयो देतुरस्त्येवेति | So 


निरुक्तकृतः पौर्वापर्यम्‌ । 


अथ निरुक्तकतो भगवतो यास्क्ाचायोत्‌ पाणिनिमंगवान्‌ पूर्वभवः परभवो 
वेत्येतदपि कालनिर्णयप्रसङ्गे विचार्यमेवः |. अन्न विषयेप्युभयया प्रतिपत्तिरस्ति; 
उभयत्र च सम्मान्या युक्तयः सन्ति । शरीसत्यन्रतसामश्रमिमहाभागः स्वीये 
निरुक्तालोचने मगवन्तं पाणिनिं यास्काद्‌ द्वित्रशताब्दीपूर्वमवमज्ञीकरोति | तस्य 
चेता युक्तयः ` 

१. पाणिनेः “परः सन्निकर्षः संहिता? इति सूत्रं निरुक्त प्रथमेऽध्याये षष्ठे पादे 
(१७ क. ) उद्धृतं इश्यते इति स्वतः-प्रघानतमो देतुः। अत्र केचन शङ्कन्ते 
“पाणिनिनैव निरुछादुद्धृतमिति कुतो न मन्यते ! निरुक्तक्कता स्वयं तल्लक्षणं 
संहितायाः कृतं स्यात्‌ , तन्व सम्यग्‌ ज्ञात्वा पाणिनिनैवोद्धृतं स्यादिस्यपि संभाव्यतः 
इति | परं नेद्‌ ग्रन्यपर्यालोचनया सिद्धद्यति । निरुक्तकारो हि न तत्र संहिता: 
लक्षयितुं प्रवृत्त; । किन्तु परेषां सम्मतिरेव तेन तत्रोद्धृतेति अन्थपर्यालोचनया 
सिद्धथति । निरुक्तशार्रस्य प्रयोजनानि तत्र यास्केन वण्यन्ते, तेष्विदरमापे 
तेनोपात्तम्‌ 'अयांपीदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते? इति | निरुक्तेन तत्तत्पदस्याअ- 
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विज्ञाते पदविभागो वेदमन्त्रेषु सम्मवति, अर्थज्ञाने च निरु प्रधानं सहायकमिति 
पदविमागोऽपि निसक्तवाध्य इति तदाशयः | 'अवताय प्ते रुद्र मु? इत्यस्मिन्‌ 
मन्त्रे अवसायेति अवसशब्दस्य. चतुथ्येकवचनम्‌ , तस्मादत्र पदकारैरवग्रही न 
क्रियते | “अवसाय अश्वान्‌? इत्यत्र अवोपसूष्ट: स्यतिल्येवन्त इति अवेत्युपवग- 
पदेऽवग्रहः क्रियते । विनाथंज्ञानं कथमिदं विज्ञायेत-कुत्र ल्यवन्तं कुत्र वा 
चतुथ्यन्तमिति | एवमेव एकरूपमेव “निश्च त्या’ इति पदं “दूतो नित्या 
इदमाजगाम? इत्यत्र 'निश्र त्याः? इति षष्ठ्यन्तं मन्यते, “परो नित्या आचक्ष्व? 
इत्यत्र ठु “निञच त्येःइति चतुथ्यन्तं विद्यते । तदिदं विनार्थज्ञानं कथं सम्भवेत्‌ , 
कुत्र षष्ठ्यन्तं कुत्र वा चतुथ्यन्तमिति । एवं प्रयोजनमुक्‍त्वा अत्रैव “परः सन्निकषंः 


* संहिता? इति 'पदप्रकृतिः संहिता’ इति सूत्रद्ययमुद्ध्ृतम्‌ | तत्र प्रथमं पाणिनीये, 


द्वितीयं च व्यत्ययेन “संहिता पदप्रकृतिः’ इति श्रुकप्रातिशाख्ये लभ्यते । अग्रे च 
निरुक्ते 'पदप्रक्ृतीनि सवेचरणानां पाष दानि? इत्युक्तम्‌ । अत्र भाष्यकृदू दुर्गाचायः 
“पदविमागप्रसक्तमधुना संढितालक्षणमाइ? इति ृत्रद्वयमवतारयामास | 'पदप्रकृतिः 
संहिता? इति चेवं व्याचष्टे “अत्र द्वेधा वणयन्ति-पदानां या प्रकृति: सेयं पदप्रकृतिः 
संहिता, संहितातो हि पदानि प्रक्रियन्ते, तस्माद्विकारः पदानि । अपरे पुनः 
पदानि प्रकृतियंस्याः सेयं पदप्रकृतिः । पदान्येव द्वि संतन्यमानानि संहिता भवति । 
तस्मास्पदान्येव प्रङ्गतिः, विकारः संहितेति । सवषां चरणानां शाख्षान्तराणाम्‌ , ` 
यानि पार्षदानि--प्रातिशाख्यानि तानि पदप्रकृतीनि, पदं तेषु संहितायाः प्रकृतित्वेन 
चिन्त्यते | तेषामपि स एव समय इत्यभिप्रायः? | अग्रे च रदुगोचायंग संहितायाः , 
ब्रक्कतिस्वं समर्थ्य "समयमात्रमितरत्‌-स्वशाञ्जनियतमेव? इत्याद्यपसंहृतम्‌ | एवं 


* संहितालक्षणमप्रसकं प्रसङ्गोपात्तमेवेति व्याख्याकृतो मन्यन्ते | अप्रसछ,च निरुक्त... 


कृत्‌ स्वयं लक्षण ब्र्‌यादु-इत्यपेक्षया परस्य लक्षणमुदरेद्त्येव समुचितं प्रतिमाति । 
पाणिनेः शौनकस्य च सूत्रे निख्कङ्तोद्धृते इत्येव कल्पना सम्यग्‌ भवति | 


वयन्त्वत्र ब्रूमः--न केवल प्रसक्तानुप्रसक्त्या अप्रकृतकथनमेव यास्कत्य . 
मन्तव्यम्‌--अपि तु प्रसक्तेन सुवंगतमेवैतत्‌ । तथा हि--पदविभागो योऽयं 
निरुक्तस्य प्रयोजनतयोपन्यस्तः, तत्रेयं शङ्का समुत्तिष्ठते-यन्मामूत्पद्विमागः, कि ` 
नब्छिनम्‌ , संहितायां ये मन्त्रा यथा पठिताः, तेषां तयैव पाठेन वयं कृताया: | 
पठ्यमानायाः संदिताया एवाइशेलादकलादिति । तत्रेदं यास्कस्योत्तरम्‌-पदानि . 
हि संहितायाः प्रकृतिः, तान्येव मूलभूतानि । पदान्येव हि संढन्यमानानि संहिता . 
भवति | यदि नामविष्यन्‌ पदानि-कथमियं हता प्रादुर्भवेत्‌ तस्मात्‌ पदानासक्षा न ` 
कठै युज्यते इति | अश्येव स्पकषस्य समर्थनाय तेन पाणिते: शौनकत्य न च लक्षणे | 
उद्धते | पदानामतिशयितं सन्निधानमेव संहितात्वेन पाणिनिना मन्यत, शौनकेनापि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta 808 


ct २: -4 23 Tete 


८4 
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_ प्रकृतित्व॑ ब्रुवत इति । तदिर्थं ग्रन्थस्य घुसङ्गतिः । अन्यदीयं सूत्रद्वयमेन तत्रोद्धत- . 


मिति चास्मिन्‌ पत्ते सुस्पश्म्‌ । भाष्यङ्कद्‌ दुगोचायः पाठमात्रेगाहश्फलोलत्तिवादी 
आधुनिक इति तेन संहितायाः प्रक्कतित्यं बलाद्रत्र अन्ये समर्थितम्‌ । यास्कस्जु 
अर्थपक्षपातीति पदानामेव प्रइृतित्य॑ स ब्रवीति-इति युकं प्रतिभाति | ततश्च 
पाणिनेः तस्मादपि परमवस्य शोनकप्रातिशाख्यस्य सूत्रस्य चोद्धरणात्‌ पाणिनिपर- 
भवत्वं तस्य सुतरां सिद्धम्‌ । 

२. निरुक्ते ( अ. ४ ख. २५ ) अस्याः इति अस्य इति च पदे प्रोक्तं यास्क्रेन 
«अस्या इति बास्येति चोदात्तं प्रथमादेशे, अनुदात्तमन्वादेशे, तीत्राथतरमुदा- 
न्तम्‌ , अल्पीयोऽर्थतरमनुदात्तम्‌' । इदं च “इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ? 
इति प्राणिनिसूत्रसंवादि, तद्नुकरणमेव सूचयतीति पाणिनिपरभवत्वमेवास्यानुमीयते | 


२. पाणिनिप्रोळाः त्तद्विततमासादिसंच्ञाः; उपधादिसंज्ञाश्चापि निबक्तकृता 
ब्वबह्ृतः पाणिनिपरमवत्वमेव तस्य ख्यापयन्तीति । 


४, “न सर्वीणीति गाग्यों वैयाकरणानां चैके? ( अ. १ ) इति यद्यास्केन सवीणि 
नामान्याख्यातजानि न सन्तीति वैयाकरणमतसुपन्यस्तम्‌-तत्पाणिनेरेव सस्फुट 
इइयते, तेनैत्र 'अर्थवदघातरप्रव्ययः ` प्रातिपदिकम्‌? 'कृत्तद्वितसमासाश्च' इतिं 
सूत्रयंता स्फुटं व्युसपन्नाऽगगसन्नद्विविधप्रातिपदिकऽत्ता स्त्रीकृतेति | 


पू, 'आपेनीफणदिति फणतेश्चर्करीतवृत्तम' (निरु. २।७।६) इति यास्को क्तिरपि 
पाणिनिनान्वाख्यातां यडछुगन्तप्रक्रियां स्मारयन्ती परमवत्वमेव ख्यापयति । 


श्रीसप्यत्रतसामश्चमिमदाशयस्तु निरुक्त बहुत्र यदू व्याकरणपद्‌ं वेयाकरणपदं च 
च्यवह्वियते, तत्सवमेव पाणिनिपरमवस्वख्यापकं यास्कस्येति विस्तरेण प्रतिपादित- 
वान्‌ | पाणिनिपूवंभवस्प कस्यापि व्याङरणस्यामावादिति | तत्तेतदस्माभिहदतया 
पाणिनेः पूर्व व्याकरणान्तराणां सत्तां समर्थयमानैनिराङ्कतमेव विस्तरेण | अत्रापि च 
' प्रथमां युक्ति बिहायान्याः शिंथिल्प्राया एव । अस्याः, अस्य, इति पदद्दयं वे देषु 
उदात्तमतुदात्तं च इश्यते । तदेतन्निरक्तक्षता स्पशीक्षम--तदेव च्‌ पाणिनिना- 
नूदितमित्यांप सम्मवति | नह्यत्र विनिगमकं पद्या मः--पाणिनिना यास्च्मतमनूदितं 
चा यास्केन पाणिनिमतमनूदितमिति | उभयथाप्येतत्‌ सम्मति । प्रत्युत उदात्तानु- 
दात्तयोलक्षणमिददार्थप्रधानं यन्निरुङ्कतोक्तम्‌--तत्पाणिनीयेन -विरुद्धघते, तेन 


ध्वनिकृतयोरेवो दात्तत्वानुद्रात्तत्वयोः स्वीकारात्‌ । तयैव कृत्तद्वितादिवंश: पूव 


व्याकरणेष्त्रपि भवेयु: । ता एव निरुक्तकृता व्यवहताः स्युरित्यपि सम्माव्यत एवं | 
पूर्वरपि वैयाकरणेनीम द्वेविध्येन न स्वीकृतमिति को नाम वक्त॒मीष्टे, तेषां 


` ज्याकरणानां यावत्‌ परिचयो न भवेत्‌ | आपनीफणदिति चकरीतवृत्तमिति ठु 
_ प्रत्युत निपरीतम्‌--चकरीतमिति नाम प्राचीनेषु व्याकरणेष्वेव प्रतिद्मासीत्‌-- इति 
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> स्फुट पूर्वमसाघयामेति । केवल संहितालक्षणस्योडरणमिति युक्तिरेवात्र प्रबला | 
“दृष्टं वरमद्दश्तः' इति न्यायश्वावव्यं भोसामभ्रमिणोड्नुकूळ: । पाणिनीये हं सवै 
स्पष्ट इस्यते - अन्येषु तु केवलं सम्मवमात्रमुच्यत इति पाणिनिपरभवत्वस्वीकारे 
इृष्टमूल्य कल्पना स्यादिति | 


अथ यास्कस्य पूर्वमवस्वे युक्तप आलोच्यन्तामू-- 


१. महाभारते यास्कस्य तदोयनिरुक्तत्य च नाम हझ्यते, पाणिनेस्तु न 
इच्यते । तेन यास्कस्य महाभारतसंदवितापेक्षयापि पूर्वभवत्व स्पष्ट सिद्धयति । 


यास्को मामृषिरब्यग्रोऽनेकयज्ञेषु® गीतवान्‌ । 
शिपिविष्ट इति ह्यस्माद्‌ गुह्मनामधरो ह्यदम्‌॥ 
स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिर दारघीः | 
मत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तममिजग्मिवान्‌ | 
( महा. शा. प. ३४२ अ, ७०, ७१ इलो. ) 


न च तथाविधप्रसङ्गामावात्‌ पाणिनेर्नाम तत्र नायातमिति शक्यं वक्तुम्‌ । 
यथा यास्केन 'शिपिविष्ट' नामनिवेचन कृतम्‌ , तथा पाणिनिनापि “वासुदेवाजु- 
जाम्यां घुन? ऋष्यन्धकबृष्णिकुरुभ्यश्र! इत्याद्यनेकधोक्तमेव | तत्र अजुनेन सह 
माँ प्रकीत्य पाणिनिरेवं . सिद्धि लब्ध वानिस्यादिस्तद्वतप्रसङ्गोऽस्त्येव । भगवतः 
आङ्करस्य बहुधा माहासम्यवर्णनं महामारते, तत्रेव “पाणिनयेऽमिनवं व्याकरणं 
दत्तम्‌? इत्यादि--कोत॑नस्थापि प्रसङ्गोञ्स्त्येव, तथापि न पाणिनेनाम तत्र समयते | 
प्रत्युत “मानत्रीह्मपरा हृणडीष्वासजाबालमारमारतददैछिहिलरौरवव्र बढे? (पा. ६२ 
३८) इति सूत्रे पाणिमिनेव महाभारतशब्दे महच्छब्दस्य प्रकृतिस्वरो विहित: | 7 
ततश्च मह्दामारतस्प परिचयोऽस्त्ये्र पाणिनेरिति स्पष्टं सिद्धथति | अहो | याँ 
मद्दामारतसंहितां पतख्लितोऽप्यर्वाचीनां ठिषाधयिषति सामभ्रमिमहाशयः, सा 
पाणिनितोऽपि प्राक्तनी सिद्ध्यति । महाभारतसिडानि युधिष्ठिरादिनामानि कुरु- 
. वृष्णिप्रभतीनां वंशाश्रानेकधा कीतिंतान्येत्र पाणिनिना स्वीयेषु सत्रेषु । तेनापि 
मह्ाभारतपरिचयः पाणिनेः प्रसिद्धथत्येव | अन्या काचिदासीत्‌ सा महाभारत- 
संहितेति तु दुराग्रइमात्रम्‌ । इष्टं वरमदृष्टत:! इति स्वयमेवाम्नेडितोऽनेकधा न्याय 
इह विस्म्रियत इति क्रिमन्यदाग्रहातिरिछं शक्यं वकं कारणम्‌ । आस्तां नामाः | 
अङ्गतम्‌ । पाणिनेयास्कादर्वाचीनता त्वेवं सुस्पष्ट सिद्धयतीत्येव नो वक्तव्यम | 


२. मन्त्राणामर्थप्रतिपादकत्जमस्ति, पाठमातरेणाइशेत्पादकस्वं वेत्यस्ति निष 
मीमांसाद्शने च विचारः । तयोरत्यर्थ साम्यं हस्यते । तथाहि | 
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निष्कस्य प्रथमेऽध्याये पञ्चमे पादे 
( १५ खण्डे ) मन्त्राणामर्थीमाव- 
साधकपूर्पक्षवाक्यानि- 

(१) नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपूर्व्या 
भवन्ति | 

* (२) अथापि ब्राह्मणेन «पसम्पन्ना 

विधीयन्ते ,उरुप्रथस्येति प्रथयति, 

प्रोह्णीति प्रोइति । 

. (३) अथाप्यनुपपन्नाथी मवन्ति-ओषधे 
त्रायस्वैनम्‌ । स्त्रघिते मैनं दिंसी- 
रित्याह हिंसन्‌ | 

(४) अयापि विप्रतिषिद्वार्था भवन्ति 
(१) एक एव यद्रोऽवतस्थे न द्वि- 

तीयः, असंख्याता सहस्राणि 
ये रुद्रा अधिमूम्याम्‌ । (२) 
आशान्नरिन्द्र जशिषे | शतं सेना 
अजयत्‌ साकमिन्द्रः । इति | 

(५) अथापि जानन्तं संप्रेष्यति “अग्नये 
समिष्यमानायानुब्रूहि’ इति । 

(६) अथाप्याइ अदितिः सर्वमिति । 
“अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमिति? त 

: दुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः | 


(७) अथाप्यवित्पष्टाथी मवन्ति-*भम्यग्‌ 


याहदिमिन्‌ जार्‍यापि काणुका? 
इतिं । 


चतुवेदि-संस्क्ृतरचनावलिः 


मीमांसादशनस्य प्रथमाध्याये प्रथमपादे 
मन्त्राणामर्थीमावसाधनाय पूर्वपक्षसूत्राणि 
निरु्तसमानार्थीनि -- र 


(१) वाक्यनियमात्‌ । (मी.सू.१॥२॥३२) 
(२) तदथंशास््रात्‌ । (मी.सू; १।२।३१) 


(३) अचेतनेऽ्थ्रन्धनात्‌। (१1२1३५), 


Ld 


(४) (१।२।३६ एवं संगहीतः) अविद्य- 
मानवचनात्‌ (१।२।३४ ) इति वा 


(4) बुद्दशास्रात्‌ ( १।२।३३ ) 


(६) अर्थेविप्रतिषेधात्‌ | (१।२।३६) 


(७) अविज्ञेयात्‌ ( २।२।३८ ) 


अत्र पूर्वप्ते जैमिनेः सत्रद्वयमधिकं इञ्यते-“श्वाष्यायवदवचनात्‌ (१।२।३७) 
इति, अनित्यसंयोगान्मन्त्रानथक्यम्‌ ( १।२।३९ ) इति च। नेतद्द्वयप्रतिरूपकं 
यास्कीये पूर्वपक्षे लम्यते | यथा कश्चिदध्येता कचिद्‌ --“अवघातमन्त्रमम्यस्यति, 
तत्रेव चोपदिष्टा काचिद्‌ योषिद्‌ मुशलेन ब्रीढीन अवइन्ति | तत्र समन्त्रस्तस्या 
योषितोऽवघातस्य प्रकाशक इति न फेनापि शक्यते वक्तम्‌ , तथेव यज्ञकालेऽपि 
अवघातसमये प्रयुञ्यमानो मन्त्रो नावषातं प्रकारायतीति (१।२।३७) पूवतृत्राथः ।? 
यदि मन्त्राणामर्थो मन्येत, तर्दि अनित्यानां देशनगरमनुष्यादिनाम्नां तत्र भ्रवणा- 
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द्वेदानामनादिता भज्येत, तस्मान्नाथप्रकाशका मन्त्रा इत्येवाम्युपगन्तवप्र मिति 


(१।२।३९ ) द्वितीयसून्ना थः । 
अथेतदुन्तरमपि पर्यालेच्यतामुभ- 
यत्न--निरुक्त प्रथमाध्याये (पञ्चम- 
पादे ) ( १६ खण्डे ) 

( स्वतन्त्रं साधनम्‌ ) 

अर्थवन्तः शब्दसाम्याद्‌ , एतद्वै 
यज्ञस्य 

समृद्ध यद्रूपसमुदधं यस्कम॑ क्रियमा- 
णमृग्यजुर्वाभिवदतीति च ब्राह्मणम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रनंप्तुभिरिति | 


पूर्व पक्षस्योत्तराणि 

(१) यथो एतन्नियतवाचोयुक्तयो नियता- 
नुपूर्व्यी भवन्तीति, लौ किकेष्वप्येतद्‌- 
यथेन्द्राग्नी, पितापुत्राविति । 

(२) यथो एतद्‌ ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना 
विधीयन्ते इति, उदितानुवादः स 
भवति 

(३) यथो एतदनुपपन्नार्था मवन्तीति 
आम्नायवचनादहिसा प्रतीयेत | 

(४) यथो एतद्विप्रतिषिद्धायौ भवन्तीति 
लौ किकेष्वप्येततू-यथा-असपत्नोऽ- 
यं ब्राह्मणः, अनमित्रो राजेतिं । 

(५) यथो. एतद्‌-जानन्तं संप्रेष्यतीति 
जानन्तमभिवा द्यते, जानते मधुपक 
प्राहेति । 

(६) यथो एतद्‌ अदितिः सर्वमिति । 
लौकिकेष्वप्येतद्‌ यथा सर्वरसा अनुः 
प्राप्ताः पानीयमिति | 

, (७) यथो एतदविस्पष्टाथी भवन्तीति 

नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न 

पच्यति, पुरुषापराधः स मवति | 

यथा 
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मौमांसादशने प्रथमाध्याये द्वितीय- 
पादे 


९ स्वतन्त्रं साधनम्‌ ) 
अविशिष्टस्तु वाक्याथः ( ४० ) 


ढिङ्गोपदेशश्व तदर्थवत्‌ ( ५१ ) 


ऊहः (५२) विधिशब्दाच्च (५३) 
अविरुद्धं परम्‌ ( ४४ ) 


गुणाथन पुनः श्रतिः ( ४१ ) परि- 
संख्या (४२) भथवादो वा (४३) 


अभिधानेऽर्थवादः ( ४६ ) 
गुणादविप्रतिषेधः स्यात्‌ ( ४७ ) 


£$ 6. ° 
संप्रेषकमणो गहनुपलम्भः संस्कारः 
स्वात्‌ ( ४५ ) 


गुणादविप्रतिषेधः स्यात्‌ ( ४७) 


२४० च्चतुवदि-संस्कृतरचनावलि: 


_जानपदीषु. विद्यातः पुरुषविशेषो सत: परमविज्ञानस्‌ | (४९ ) 

भवत्ति। पारोवयवित्सु ठु ललु 

वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति | 

इति । 
उक्तश्च अनित्यसंयोगः (५०) परन्तु 
श्रतिसासान्यमान्रम्‌ ( १।१।३१ ) 
विद्यावचनमसंयोगात्‌ ( ४८ ) 


अत्रापि विवेचकैविद्वद्धिः स्फुटं प्रतीयेत, यदू नेदं सादृश्य याइच्छिकम्‌ , 
अपि तु एकस्य पूर्वोत्तरपक्षावपरेणानुक्कतौ | तत्र केन कस्यानुकृतिः-इति विचारे 
मीमांतादशाने निरुक्तस्यानुकृतिरित्येव  बुद्धाबुपारोइति । बहुपूवजस्वं च निरुक्तकृत 
सिद्धयति | तथा हि--निरुक्तकृद्देदानामृषिप्रणीतत्वममिम्रेति 'साक्षात्कृतघर्मीण 
ऋषयो बमूचुः, तेऽवरेभ्योऽसाक्षास्क्ृतघमभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ संप्रादुः, उपदेशाय 


ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेम॑ मन्थं समाम्नातिषुः वेदं च वेदाङ्गानि च’ इति ` 


प्रथमाध्यायान्ते स्फुरीकृतस्तेन स्वाभिप्रायः | एवमुद्यावचेरभिप्रायैश्व षीणां मन्त्र- 
इष्टयो भवन्ति (अ. ७) यस्काम ऋषियस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्रयुडक्त, 
तद्देवतः स मन्त्रो भवति (अ, ७) 'द्योमीसोः संसङ्गं दृष्टवैवमवक्ष्यतः (अ. ७) त्रितं 
कूपेऽवहितमेतत्सू्ंप्रतित्रभौ? ( ) इत्यादिषु च बहुत्र ऋषिकृतत्वमेव मन्त्राणां ष्वनि- 
त्तम्‌ | अत एव वेदेषु नास्तीतिहास इत्यपि विचारस्तस्य नोदेति स्म, तत एव “हत्ये- 
तिहासिकाः? “इति नैश्क्ता:? इत्येतिहासिकपक्षोऽपि तेन तत्र तत्रानूदितः, “देवापि 
शन्तनुश्च कौरव्यौ तरौ बभूवतुः? ( अ. २ ) इत्यादौ च स्फुटमितिहासपरल्वे- 
नेव मन्त्रव्याख्यानं कृतम्‌ , 'तत्र ब्रह्मतिह्ासमिभ्रमृमिभ्रं गाथामिश्रं च भवति? 
इत्यत्र च स्फुटमितिहासप्रतिपादकता ब्रह्मणो वेद्स्योक्ता । तत एव चात्र मन्त्रा- 
णामनथकत्वसाघनपच्षे अनित्यानां देशनगरमनुष्यादीनां वर्णनेन वेदस्यानित्यता 
प्रसज्येतेति शङ्का तेन नोद्भाविता | जैमिन्निस्हु बौद्धादीनां निराकरणाय वेदा- 
नामपौरषेयत्वपक्षमम्युपागमदिति वेदेष्वितिहाससत्तायां स्वीङृतायामनित्यत्वप्रसक्ति 
दोषत्वेन पूवपक्षे$्गणयत्‌ , उत्तरपक्षे च भतिसामान्यमात्रं प्रत्रवन्‌ तत्समाधानं 
चकार | तेन निरुकाले अपौरुषेयस्ववादो न इढ॑ शिष्टसंमतोऽभूत्‌ , मीमाँसा- 
दशनकाले ठु तस्येवासीत्प्रसार इति बहुपूर्वजत्वं निरुक्तक्कतः सिद्धति । तथेव 
सल्पबुद्वित्वाएजनानां प्रत्यत्रघातं गणयित्वा मन्त्रधोषणप्रक्रिया जैमिनिकाले 
प्रचडितेति "श्ाध्यायवदवचनाद्‌? इति पूवसूत्रेण सिद्धति, यथा ह्यद्यस्वेऽपि याव- 
दयं डिण्डिमघोषस्तावदहं मन्त्रमिमं भूयो भूयो , ररिष्यामीति इस्यते मन्दबुद्दी- 
नाममिनिवेशः । निरुककाले ठ नासीत्प्रचलिता प्रक्रियेयम्‌ , तत एव पूर्वपक्षे 
नेतदपि संणदीत तेनेति शक्यमनुमाठम्‌ | एवमेव “स्वधिते मैनं हिंसीरित्याह हिंसन? 


RR SNES: 


पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्र : १४१ 


इत्युक्त्या केशच्छेदनेऽपि हिंसासंभावना निरुक्तकृत्समये आसीत्‌, तत एत्र आम्नाय- 
वचनादहिंसा प्रतीयेत? इति समाधानमपि तेन इतम्‌ | मीमांतायां ,तु “स्वधिते 
मैनं . हिंसीः? इत्यादौ छुरस्य संगोधनमेव दोषस्वेन पूवपक्षीकृतम्‌ , न तु केश- 
च्छेदने हिंसायाः संभावना कृता | एवमेव मन्त्राणां नियतानुपूर्दीकत्वम्‌ इन्द्राग्नी? 
पितापुत्रौ? इत्यादिलौकिकप्रयोगसाम्येनैव निरुक्तक्ता कृतोत्तरम्‌, जैमिनिना दु 
नियतानुपूरदांकपाठे अदृष्टमपि स्वीकृतम्‌ - इति अदृष्टवादस्य प्रस्यणु प्रचारो 
मीमांसाकाले सिद्धयति, न तु निरुक्तकाले | अन्यदप्यालोच्यतां सुधीमिस्तत्र 
तत्र | तदित्थं निरक्तझन्मीमांसादशनकतुंबहुपूवंज: स्फुटं सिद्धथति | पाणिनिस्तु 
उत्तरमीमांसाप्रणेतुरपि परमव *इति 'पाराशयशिल्ालिम्यां भिहुनरसूत्रयोः? इति - 
सूघदशनादू बहवोऽभिप्रयन्ति, “स्वयं सामअ्रमिमहाशयो5पि च उत्तरमीमांाप्रणेटुः 
परमवमेव पाणिनिमभ्युपगच्छति, उत्तरमीमांसा चेयं पूवमीमांचासमकालिकी 
परभवा वेति निरुक्तकृतः पाणिन्यपेक्षया बहुपूवेजत्वमनयान्तरङ्गपरीक्षया सिद्धयति । 
किं च पूवमीमांसायाम्‌ “आख्या प्रवचनात्‌? इति ऐतरेयतैत्तिरीयशाकल्वाष्क- 
लादिसंज्ञा: प्रवचनादेव जाता न ठु बिरचनात्‌-इति स्वमतं प्रतिपादितम्‌-- । 
तदेवानुस॒त्य पाणिनिनापि 'कृते ्न्थेश इत्यधिकारात्‌ प्रथक्‌ “तेन प्रोतम्‌? इति 
वेदविषयकोऽधिकारः कृत इत्यनुमीयते । माष्यक्कतापि कृतोऽत्र बहुतरो विचार 
इति तेनापि मीमांलापरमवस्वमेव पाणिनेः सिद्धयति | ततश्च निरुक्तस्य मीमांसा- 
तोऽपि पूर्वस्य पाणिनिपूर्वजत्वे न संदेहलेशः | 

( ३ ) वैदिकी माषा स्वसूत्रेषु “छन्दः? पदेन पाणिमिना व्यवह्ता, निरुक्त- 
कृता तु "नेति प्रतिषेधार्थायो भाषायाम्‌? 'उमयमम्बभ्यायम्‌र ( अ. १ ) इत्यादौ 
अध्यायपदेन सा माषा व्यवददता । तदनेन निरुककाले वैदिकी भाषा अध्येत- 
व्यमाषाऽऽसीत्‌ , न ठु २७न्द्‌ःपदं तरिमिन्‌ काले माघाबोधकं प्रचलितम्‌ ) 
पाणिनिकाले तु च्छन्दोबाहुल्याच्छन्दःपदं वेदिकमाषायां प्रचल्तिमिति ततोडपि 
बहुपूव॑जत्व॑ यास्कस्यानुमीयते | 

( ४ ) पाणिनीयपरिमाषाः :प्रायेण निरुक्तकृत्त व्यवहरति | तद्वितशब्दो 
यत्र तेन क्चिद्धथवद्दतः, स तद्वितप्रत्यवान्तामिप्रायेण, प्रत्यवामिप्रायेण दु तिद्धित- 
प्रत्ययस्थाने उपबन्धशन्दो व्यवद्दतः, तथा हि-अध्वर्युशब्दनिवेचने अपि वा 
अधीयाने युरुपदन्ध अध्वरशब्दादध्येत्र्य युप्रत्यय इत्यं उपबन्धशब्द; | . 
“वमतः? इति शब्दव्याख्यायां च 'सीमेत्येतदनथकम्‌, उपबन्धमाददीत पश्ममी- 
'कर्माणम , सीम्नः-सीमतः-सीमातः-मर्यादातःः इहाप्युपबन्धशवद एव तद्वित- Ee; 
अत्ययं बोधयितुसुपात्तः । तयेव झग््रत्ययं बोधयिदुं “नामकरण? शब्द्‌ स प्रयुङ्के 
' कक्षो गाहतेः, क्स इति नामकरण: क्षीरं क्षरतेघसेवों, ईरो नामकरः 
इत्यादि बहुत्र द्रष्टव्यम्‌ । णिजन्तसन्न्तयङ्छुरन्तादीन्‌, प्रयो 

Eo हृ 
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३४२ ` नतुवेदि-संस्कृतरचनावछिः 


“कारितः “चिकीर्षितः “चकरीताःदिपदान्येव तेन व्यवहृतानि । सर्वत्र प्रत्यय- 
च्यवस्थामपि निरुक्तकुन्न स्वीकरोति, बहुत्र अनेकान्‌ घातूनेव संयोज्य नामानि 
निर्वक्ति | नैतत्सने पाणिनेश्त्तरमवस्योपपद्यत इति पाणिनिपू्वभवत्वमेव तस्य 
सम्भाव्यते । यास्तु पाणिनीये दष्टाः संज्ञास्तेन व्यवह्ृताः, ता व्याकरणान्तरेऽपि 
थाणिनेः पूर्वभवे मन्ेयुरित्येव सम्मावयिठुमापतति । पाणिनिङृतानि निर्वचनानि 
च प्रायेण निरुक्ते नानुकतानि | विलक्षणान्येव तु तत्र निवचनानि प्राप्यन्ते | 
तथा हि-भआडङपूर्वाच्चरतेण्यता आचायशब्द्‌ पाणिनिरन्वाइ, निरुक्तकत्त- 
“आचार्य:-आचार ग्राहयति) आचिनोस्वर्थीन्‌ , आचिनोति बुद्धिम्‌? इति निवक्ति 
«आचारं ग्राहयतीति? वदता आचारशब्देन “या? घालुं संयोज्य निरुक्तिः प्रदर्शि- 
तेति प्रतीयते | तथेव द्यरितिशब्दो दिबुधातोरेब पाणिनीयेऽन्वाख्यायते, निरुक्त 
“द्यरित्यहो नामधेयम्‌-द्योततत इति सतः? इत्येव द्य॒तधातोः स ` निरुच्यते | 
एवम्‌ 'अर्थो अतः अरणस्थो वा? इति निरुक्तम्‌ । पाणिनीये तु “अथ उपया- 
च्ञायाम? इति प्रसिद्धो घातुः । किमन्यत्‌-माणिनिः-आस्यदध्नादिपदानि दध्नच- 
्रत्ययेन साधयति, निरुक्तकृत्त दघ्नजिति न प्रत्ययं {स्वीकरोति, अपितु दघधा- 
तोर्दसघातोवी दध्नशब्दं निवेक्तीति मदद्वेषम्यम्‌ । {तथेव पाणिनीये अस्वीकृता 
अपि बहवो घातवस्तत्र मन्यन्ते। तथा हि “मातिघग्‌? इति मन्त्रांशं व्याचक्षाणो 
निरक्तकृत्‌ “मास्मानतिदंद्ी? मास्मानतिद्वाय दाः? इत्याह । अतिदंहीः-इति 
नैतत्पाणिनीये इस्यते | अतिहाय दाः=इति च तदथकरणं विलक्षणमेव | 
तास्पयीर्थः कृत इति. सम्माव्यते । पाणिनीयापेक्षया अथभेदा रूपमे दाश्चापि 
धावूनां बहुधा निरुक्त इस्यन्ते-यथा “मृगो माष्टेंगतिकमणः' नहि मार्डिगत्यथक 
पाणिनीये इष्टः | “पर्वे पुनः पृणातेः? नहि एणातिः पाणिनीये पठितः 'मीमयति 
शब्दकर्मी, शृज्ञं शृणातेः शम्नातेवी’ शम्नातिः पाणिनीये क्ष | क्क वा 
मीमयतिः ! वहून्येवंविधान्यु दाहरणानि शक्यन्ते सुधीभिः पर्यीलोचयिवुम्‌, दिङ- 
मात्रमिंदमुदाह्ृतम्‌ | नैतत्सवे पाणिनिपरभवस्य युक्तं प्रतीयत इति पाणिनेः 
यूवेमव एव निरुळकारो यास्कः प्रतीयते । 
ता एता यास्कस्य पाणिनिपूवेमबत्वे इदतरा यु््रः। एताः पर्याडोच्येदमेव 
प्रतीयते यत्‌ “परः सन्निक्षेः संहिता? इति पाणिनिपूर्वभवेऽपिं कचिद्‌ व्याकरणे 
पठितं स्यात्‌ , तदेव निरुक्तङृतोद्श्वतम्‌-तदेव पाणिनिनानूदितिम्‌ | भवतु यथाः 
कर्थचित्‌ | अनिश्चित एवायमर्थः-पाणिनिः पूर्वमवों वा, यास्कः पूवभवो वेति 
_ न्तरस्माकं मतम्‌ | अत्राधिकस्यान्वेषणस्य जागत्यद्याप्यपेक्षा । 


यत्त कौत्सः पाणिनेः शिष्य इति “उपसेदिवान्‌ कौत्तः पाणिनिम्‌? इति 


माष्योक्त्या सिद्ध्यति, कोत्समतं चोद्धरति यास्को मन्त्राणामनथकस्वपूवपक्ष . 


इति यास्कस्य पाणिन्यवरजत्वं साधयन्ति, तदप्यतिमन्दम्‌ । कौत्स इति ददि 
० शा ब 
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पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्च १४३ 


गोत्रनाम, एकैकरिमश्च गोत्रे शतशो व्यक्तयः सम्भवन्तीति कः कौत्सः पाणिनेः 
शिष्यः, को वा यास्केन स्मृत इति निश्चेतुमशक्यमेव | मदाराणरघुकालेऽपि 
कालिदास: “कौत्सः प्रपेदे बरतन्तुञचिष्यः? इति कञ्चित्‌ कोर्स प्रस्तौति, किं 
सोऽपि पाणिनेः शिष्योऽस्ठु ! यश्च पाणिनिेदिकेषु मन्त्रेषु अर्थपरिचयाय प्रङकति- 
अत्ययादिकं विभजते, तस्य शिष्यो मन्त्राणामर्थामावमम्युपगच्छति इति नैतत्‌ 
सम्मावनास्पदम्‌ । 

यत्त॒ सत्यत्रमसामश्रमिमदाशयेन “अपाणम्‌? इति निरुक्तदृष्ट पदमुपादाय . 
यास्कस्य पाणिनिपरजत्वे प्रधानोऽयं हेतुरिति महता इर्षोज्ञासेन कूदतेवोक्तम्‌- 
पाणिनिकाले ऋणशब्दे परे बृद्धिनेवातीत्‌ प्रचलिता, तत एव तेन ताहृश्ञं 
विधानं न कृतम्‌ । निरुक्तकृत्काले “अपार्णम्‌? इस्येको वृद्धिघटित: प्रयोगः 
ग्रचरितः, वातिकङ्गत्समये तु प्राणम्‌? “वत्सतराणम्‌? इस्यादौ बहुत्र बृद्धि 
ग्रचळिता, परम्‌ 'अपाणे'्पदं विलुप्तं जातम्‌-तत एव वार्किककृता कात्यायनेन 
“प्रबत्वतरकम्पळवकनाणंद्श्ानामृणे? इति वहुत्र बृद्धिर्पसंख्याता, (अपात्त नोप- 
संझ्यातेति च स्त्राशयस्तेन सम्यग्‌ विवृत: | र 

अन्न बूमः-- पाणिनिकाले अप्रचलित एव शब्दाः पाणिनिना नान्वा- 
ख्याताः, पश्चात्‌ प्रचलितत्वात्‌ पश्चाद्धवेन कात्यायनेन त उपसंख्याता:-- 
इति सिद्धान्त एव तावन्नोपपद्यते । तथा हि कुल्लशब्दे कुल--अटा 
इस्यत्र पररूपं पाणिनिना नान्वाख्यातम--वार्तिककृता शकन्ध्यादिषु पररूपपुप- 
संख्यातम्‌-परं ङुल्याशन्दोऽयं स्वर्यं पाणिनिना “कुलटाया वा’ इति सूत्रे 
च्यवहृतः | ततश्च पाणिनेः पूव कुलटाशब्दो न प्रचित इति क एतदनुन्पत्तो वक्त 


शक्नुयात्‌ | “श्पृह-एहि-पति-दयि’ इत्यादीन्‌ इका, “भवतेरः? इत्यादौ दितपा च | 


पागिनिर्धातून्‌ निर्दिशति, “इकूस्तिपौ घाठुनिर्देश इति विधानं ठु वार्तिक उपः 
लभ्यते इति कथमुक्तः सिद्धान्तः पदं दष्यात्‌। पूर्वोऊेन वार्तिकेनैव साध्यमानो. 
“दशाण? शब्द: पाणिमिकाले देशवाचको नासीदिस्यपि कश्चन साहसिक एब 
झाक्नोति वक्तम्‌ , दश्याण-देशस्य महाभारतादौ सुप्रसिद्वस्वात्‌ । “स्वैरी? 'स्वैरिणी' 
पदयोबृद्धिन पाणिनिनान्वाख्याता, वार्तिककृतोपसंख्याता, इमे च पदे छान्दोग्यो- 
पनिषदि स्फुटं भृयते “न मे स्तेनो जनपदे "` `""न स्वैरी वैरिणी कुतः? इति | 
तरि छान्दोग्योपमिषद्पि पाणिनिपरमवा ! एवं मेषशब्द: शतपयत्राह्मणे १३।५।२। 
२३ “यक्षत्‌ प्रजापंतिमिति प्रैषः? इति भूयते, स चापि प्रादूहोदोढीप्यादिवातिकेनैव 
सिद्धयति । 'बोडश? शब्दोऽयं “षष उत्वं दतुदशधासुः इत्यादिना वातिकङैव 


साधितः, पाणिनेस्तदर्थं प्रयत्नो न हश्यते, परं शब्दोऽयं संहितास्वपि भयते-इति 


७५ 


कथमस्य पाणिनेः पश्चात्‌ प्रचलितत्वं वक्त शक्येत ¦ पाणिनिना एषोदरादित्वादेवा 


सिद्विर्मनति कृतेति चेत्‌ द्वादश’ अष्ादशचः 'त्रयल्िंदयादि'शब्दा; प्रषोदराति वेन | 


१४४ चढुवैदि-संसक्कतरचनावलिः ˆ 


नोपेक्षिता:, घोडशशब्द एव तूपेक्षित इत्यपि वैचित्यमेवापतति । यत्तु भ्रीयुधिष्ठिर- 
प्रभृतय आधुनिकाः 'नेकमुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति’ इति भाष्यमनुसुस्य 
एकैकप्रयोगार्थे पाणिनिना सूत्राणि न प्रणीतानीति समादधति, तदपि न विचार- 
सहम्‌ । एकैकस्यो दाइरणस्य साधनार्थमपि पाणिनेबेहुसूत्रारम्मदशंनात्‌ । “द चः 
इस्यस्यैकमेवो दाइरणम्‌-“ृणाम्‌? “न तिसुचतसुः इत्यत्राप्युमयोः शब्दयो रेकैकमे- 
चोदाहरणम्‌ । 'पचो वः? क्षायो म? इत्यादीनामेकैकान्येबो दाहरणानि | सर्वृध्या- 
मप्यष्टाध्याय्यां सर्वतो वृहद्धुतम 'अचतुरविचतुरे'स्यादिसूत तदनुगं “दाघतिँदघती' 
स्यादि महासूत्र चैकैकान्येवोदाहरणानि सङ्कश््य संइब्धम्‌ । “मित्र चर्षों? इति 
सूत्रस्य चेकमेवो दाहरणम-विश्वामित्रः । शतशः ूराण्येकैडो दाइरणाथ संहब्धानि 
हृश्यन्त एवम । भाष्यकारेण तु यत्र यत्र तद्वाक्यं प्रोक्तम-तत्र एकस्यो दाहरण-- 
स्या सामान्यो योगो न क्रियते-इति तात्पर्यम्‌ | यथा नामोति सूत्रस्थाने 
आमीति कृते पूर्व दी चण्‌ न स्यादिति प्रस्दुते विचारे 'हस्वनद्याप इति हस्व- . 


ग्रहणं व्यै सद्मूतपू्वंगतिमाभयिष्यतीति समाधाने “णाम्‌? इत्यादौ चारिताथ्यं- 
माशङ्कय माष्यकृता तथोक्तम्‌ , एकस्य “रणाम? उदाइरणत्याय सामान्येनः 
हृस्वग्रहणं नोचितं भवतीति तदाशयः, एवमन्यत्रान्यत्रापि । नत्तेको दाइरणसाधनाय 
सूत्रमेव न क्रियते-इति तदभिप्रायः सम्मवति । अत एव तथा सति “टनद्यापः 
इत्येव ब्रयादिति भाष्यकृता शेष उक्तः | एतेन स्फुटमिदं जातम--यदेकस्थाप्यु- 
दाइरणस्प कृते सूत्रं तु भवति, सामान्यपदग्रहणं न भवतीति आत्तामप्रकृतम्‌ | 


किं त्र केवल्वैदिकप्रयोगसाधनाय “छन्दसि? इति प्रकृत्य यानि सूत्राणि पाणिनिना 
प्रणीतानि, तेष्वपि -कात्यायनक्कतानि बहून्युपसंख्यानानि इश्यन्ते वार्तिकपाठे 
चच भाष्ये च । तदेतद्ववताँ मते कथमुपपद्यताम्‌ ! न हि वैदिकाः शब्दा अपि 
पाणिनेः पश्नात्मचलिताः, यदे कात्यायनस्य प्रयत्नो ६श्यैत | तस्मादनवधानव- 
शादेव पाणिनिना केचन प्रयोगाः परित्यक्ताः, कात्यायनेन तदर्थ वार्तिकान्या- 
रचिर्तानीस्येव कल्पना सम्यणुपपद्यते | यद्यप्यनल्पमतिभंगवान्‌ पाणिनिः, यच्च तेन 
. कृतम्‌ , ताइशं न कोऽपि कदे शखः । स्ंवेदेशाल्वाूपयुऊं, लो किक वप्रयो गत्रो धकं 
च कः कत शक्नुयादू व्याकरणम्‌ ! तथापि मनुष्यसुलममनव पाने क्कचिद्‌ भवत्येवेति 
तत्समाधानायेव कात्यायनस्य प्रयत्नः। इदन्तु सत्यम्‌-पाणिनिकाले माषेयमेवं 
व्यवस्थिता नासीत्‌ , विविधा विचित्राः प्रयोगा अस्यां भाषायां प्रचलन्ति स्म | 
,अत्र येऽत्यन्तं विरछाः, ते पाणिनिना परित्यक्ताः, ये तु कथंचिदपि प्रातप्रचाराः, ते 
विकल्पादिना संण्डौताः । यथा कृधातोर्त्तमपुरुषे 'कुर्मि! इत्यपि वाल्मीकीये 
रामायणे दृश्यते-तेन 'कुर्मिः कुवंः, कुमे? इति त्रितयमप्यासीत्‌ प्रयुज्यमानम्‌ + 
तत्र 'कुर्मिः इत्येतदतिविरलप्रचारं मत्वा समुपेक्षित पाणिनिना, कुवः, कुमः इति 
तु संगहीतम । एवमेव “गदां शहमेत्याद्या महाभारतादौ दृश्यमानाः, शाम्नास्याद्याश्च 
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निदक्तादिषु दृश्यमाना अतिविरल्प्रचारा: प्रयोगा उपेक्षिताः, ्रचकितास्तु सूत्रैः 
रन्वाख्याताः। परं प्रचलितिष्वप्येकप्रयोगाथ सूत्रं न निर्मितमिति न कथमपि 
सिद्ध थति । ततश्च यान्‌ विरलप्रयोगान्‌ मत्वा पाणिनिसपेक्षते स्म, मनुष्यसुलभेन 
अनवधानेन वा विस्मरति स्म, ते कात्यायनेन उपसंख्याता इत्येव युक्तमम्युपः 
गन्तम्‌ । एवं च पाणिनेः पूर्वमपि यास्ककाले 'अपार्णम्‌? इति प्रचङितं भवेत्‌- 
पाणिनिना च विरलप्रयोगतया अनवधानेन वा त्यक्त भवेदित्यपि सम्भाव्यत एव | 
किं-च 'अपार्णमू? इति सिद्धयर्थ वार्तिककृतोडपि न हश्यते प्रयत्नः, वार्तिककृत्स- 
मयेडपि न प्रचलितोऽयं प्रयोगः, यास्ककाले तु प्रचलित इति कल्पनया वात्तिक- 
दपेक्षयापि यास्कस्यार्वाचीनत्वमापतति, न चैतदिष्टं कस्यापि । न वा सम्मवति, 
वातिंककृता स्वयं “नाम च घातुजमाह निरुक्ते? इति अस्यैव निरुक्तस्योल्लेषवात्‌ | 
तस्मादकिञ्चतकरेवेयमपार्णमाधारीङत्य प्रवृत्ता कल्पना । सन्दिग्धमेव च यास्क- 
पाणिन्यो: पौवीपर्यम्‌ । तत्राप्याधिक्येन यास्कस्पैव पूवभवत्व॑ सम्माव्यत इति 
प्रत्यपीपदाम | 


पाणिनिदेशकालो । 


अथास्य पाणिनीयव्याकरणस्य मुख्याचार्याणां पाणिनिकात्यायनपतञ्जलीनां 
देशकाळादिविषयेऽपि किञ्चिद्विचार्यते | तत्र गुणाढ्यरचित बृहत्कथामाधारीङ्कत्य 
विरचिते कथासरित्सागरे पाणिनेः पारलिपुत्रेऽध्ययनम्‌, मन्दबुद्वितयाऽध्ययने 
साफल्यमनासाद्य तपो्थे गमनम्‌ , महेश्वरादभिनवव्याकरणावात्तिः, ततः काल्याः 
यनेन सह शास्त्राथः, मरहेश्वरहुझ्वारेणेन्द्रव्याकरणस्थ नाशः, ततः पाणिनीयस्यैव 
प्रतिष्ठा--ऐन्द्रव्याकरणनाशेन मूर्खीभूतस्य कात्यायनस्यापि तपसा महेधरधसा दनमू, 
तत्मरसादातू-पाणिनीयव्याकरणपूर्तिशक्तिछाभ:-इत्यादि वर्गितमस्ति, यत्सव त्रेव 
प्रसिद्धम्‌ । नन्द्राजेन च पाणिनेः प्रतिष्ठाकरगमपि तत्र वर्णितम्‌ , तेन नन्दसम- 
कालिकत्वं पाणिनेः सिद्धयति | पाणिनिकात्यायनयोश्व समकाछिकत्वं सिद्धयति | 
नन्द्राज्यकाले परं महती विप्रतिपत्तिः; आधुनिका ऐतिहातिकाः, यीशुतः पूर्व 
चतुर्थ्यां शताग्द्थां नन्द्राज्यं वदन्ति । पुराणेषु तु-- 
आरभ्य भवतो जन्म याबन्नन्दाभिषेचनम्‌ | 
एतद्र्ष॑ध्तं तु शतं पञ्चदशोत्तरम्‌ | र 
( भौभागवते १२ स्कन्थे २ अ. २६ रलो० । तथेवान्यत्रापि ) 
इति परीक्षितो जन्मानन्तरम्‌ १११५ वषंम्योऽ्वाङ्‌ नन्दराज्यप्रारममः, शतं 
वर्षाणि च नवानां नन्दानां राज्यमिति लम्यते । तत्रापि च विप्रतिपत्तिः, पुराणानु- 


शीलिनः कलेः प्रारम्भ एव परीक्षितो महाराजस्य जन्म मन्वते कलेथादत्ये र 


१,०५५, वर्षाणि व्यतीतानीति ततो १११५, वर्षाणां निःसारणे ३९४० 
१० च० सं० | 


५ 
| 
f 
| 
r 


“ केनापि माणवपदेन विशेष्येत, तस्मात्‌, स्वातन्त्येणेवात्र विचारधाराः पाणिनिदेश- 


` पाणिने्न्मस्यानमित्युररीक्रियते | काशिकाव्याल्यायां न्यासम्रन्थेऽपि च ५।१।१ 


:पाणिनेअन्मस्यानमिति लिखितम | ४ 
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पूर्वे १( ईसातः पूर्वे विंशतितम्यां शताब्द्याम्‌ ) नन्दराज्यारम्मकाळ: प्रतीयते, 
वर्षशतकोत्तरं च ( ईसातः पूर्वमूनपिश्यां शताब्द्याम्‌ ) नन्द्राज्यसमासिकाळः | 
अथ राजतरङ्किण्यान्तु कलेः ६५३ वर्षष्वतीतेषु कुरुपाण्डवा अभवल्ित्युक्तम-- 
“शतेषु षट्सु साद्धषु च्यधिकेषु च भूतले । कलेगतेकु वर्षाणामभवन्‌ कुरुपाण्डवाः, 
( १-५० ) मद्दामासतयुद्धादनन्तरं च परीक्षितो जन्मेति कलेरष्टम्यां शताव्दव्यां 
परोक्षितो जन्म लम्यते । तदनन्तरं पूर्योक्रीत्या १११५ वर्षीनन्तरं नन्दराज्यारम्भ 
इति कलेरेकोनविंश्ञतितम्यां शताब्द्याम्‌ ईसातः पूवे द्वादश्यां शताब्यां नन्द- 
राज्यमायाति | केचिब्च पुराणान्तरसंव।दात्‌ पूर्वोक्ते श्रीमागवतपद्ये “ज्ञेयं पञ्च- 
शतोत्तरम्‌? इति पाठं मन्वानाः परीक्षिञ्चन्मानन्तरं १५०० बषेभ्योऽवौङ्‌ नन्द- 
राज्यप्रबृत्तिरेति राजतरङ्गिणीरीत्या ईसातः पूवे सत्तम्यष्टमी वा शताब्दी नन्द- 
राज्यकाळ इति साधयन्ति । सेयं विप्रतिपत्तिरद्याप्येतिहातिकानां मञ्जलीलाप्राङ्गण- 
“भूतैवेति नात्र स्वल्पकाये नित्रन्धे वयं तत्र पतितुमिच्छामः । पुराणभूमिकायां 
विषयमिमं विवेचयिष्यामः, एतावदेव तु वक्तव्यमत्रास्माकम-यत्‌ कथासरित्सा- 
गररीत्या नन्द्राज्ये पाणिनेः समयः सिद्धयति । त्रिमुनिकल्पतञुप्रभतिष्पपि तदेवा- 
नूझते । आर्यमञ्चुश्रीमूलकल्पे बौद्धप्रन्थेडपि पाणिनिना माणवेन सह महापद्य- 
नन्दस्य सौहाद बभूवेत्युक्तम्‌ । तेनापि नन्दसमकालिकत्वं पाटलिपुत्ननिवासश्र 
पाणिनेः सिद्धयति | परं कथासरित्सागरमद्यतना ऐतिहासिका न प्रमाणयन्ति, 
बिनोदमात्राथी: कथास्तत्र संहीता इत्येव ते मन्यन्ते । बौद्धमन्थे च योऽय 
पाणिनिनीम माणव -उक्त:, सोऽयमेव व्याकरणरचयिता पाणिनिरन्यो वा ! इति 
न ततः सिद्वयति | माणव इति विशेषणं च विपरीतमिव | न हीडश आचार्यः 


' कालविषये प्रवतनीया: । - 

तत्र त्रिकाण्डशेषे कोषे पाणिनिनामछु “शालातुरीय; इति पठनात्‌, गणः 
रत्नमहोदधौ च जैनलेखकेन वद्धमानेन 'शालातुरो ग्रामः, सोऽभिजनोऽध्यास्तीति 
`झालातुरीयस्तत्रभवान्‌ पाणिनिरिति? तद्विवरणात्‌ शालातुरो ग्रामोऽस्य भगवतः 


सूत्रव्याख्यायाम, अतः शालातुरीयेण प्राक्‌ ठभश्च इति नोक्तम'-इत्युकृम | 
तेनापि शाछातुरीयस्वं पाणिनेः सिद्ध्यति | गुप्तशिलालेखेषु वल्या प्रास एकस्मिन्‌, 
"शिलालेखे ( ३१० संवत्सरलिल्लिते ) पाणिनीयश्यान्ङ्ते “शाळातुरीयतन्त्रम? इति 
प्राप्यत इत्यपि रीवासुदेवश्रणमहो दयेनोक्तम्‌ | श्यू आन्‌ चु भाङ्‌ नाम 
ीनदेशीयः परिभ्रमणश्ील ईंशुखिस्तस्य ससम्यां शताब्ामिहायातः स्वयं शाला- 
वुरमामे गतः, तेन स्प्मेव तत्रत्यानां जनानां किंवदन्तीमाकण्ये शालातुरप्रामः 


» सिर ९ कट “| 
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तदित्यमनेकै: प्रमाणेनिश्वितं पाणिनेजन्मत्यान शाळातुरग्राम इत्येतैतिहासिका 
मन्यन्ते | 'अस्य च ग्रामस्य स्थाननि्देशोऽपि चीनदेशीयेनोक्तेन परिञ्रमण- 
शीलेन कृतः, यदयं शालातुरग्रामो गान्धारदेशे उद्भाण्ड इति प्रसिद्वात्‌ स्थानात्‌ 
मायेण क्रोशद्वयान्तरे लहुरग्रामसमीपेऽस्तीति । गान्धारदेश इदानीं कन्धार 
इत्युच्यते-इति वहूनां विश्वाः | उद्भाण्डपुरं चे दानीम्‌ -ओ हिन्दनाम्ना कुमायाः 
( काइुलनद्याः ) विन्धोश्च सङ्गमस्थानेऽस्ति, तत्रैव पश्चिमोत्तरस्यां दिशि लहुर- 
नामको ग्रामोडपि तावत्येव दूरे प्रसिद्ध इदानीमपि । तत्समीप एवासीत्‌ शालातुर- 
आम इति निर्णीतप्रायम्‌ | तसिमिश्र काले गान्धारदेशोत्पन्नः कश्चन वाल: शिक्षा 
पारलिपुत्ं गच्छेदिति न सम्भाव्यते, तस्मात्‌ तत्रै परान्ते स्थिते तक्ष्िङाविश्व- 
विद्याळ्ये पाणिनेः शिक्षा वमूपेत्याधुनिका अनुमिन्वते । 
पञ्चनद्देशे ये शब्दा: किब्चदवेषम्येणापि प्रवृत्ताः, तेषामभ्यन्वाख्यानं पाणि- 
नीये हस्यते, यथा “उदक्‌ च विपाशः ४।२।७४ इति सूत्रेण बिपाशो नद्या 
उत्तरकूत्ते स्थितानां कूगानां वाचकेषु शब्देषु अभप्रत्ययो विधोयते, विपाञ्चो 
'दक्षिगमागे स्थितानां ठु वाचकेषु अण्‌ प्रत्ययः'। अणजोश्व केवलं स्वरे भेदः-सोऽयं 
सूक्ष्मोऽपि भेदस्तेनान्वाड्यात इति पञ्चनदे परिभ्रमणं पाणिनेः स्ट सिद्वयति | 
पाटलिपुत्रे वधीचायसमीपेऽध्ययनन्दु काल्यनिकमेवाद्यले मन्यतेः पाणिनिना ग्रन्थों 
विरचय्य महाराजसन्निधो प्रेषितः, तेन च पागिनिवेहु सम्मानितः) ग्रन्थस्य प्रचा- 
रश्व पारितोषिकप्रदानादिना कृत इति चीनपरिब्राजकेनापि लिखितम्‌ | 
राजशेखरेण काव्यमीमांसायां चोक्तम--'भूयते च पाटलिपुत्रे शञाजकारपरीक्षा, 
अत्रोपवर्षवर्षाविह पाणिमिपिजङ्गलाविइ व्याडिः | वररुचिपतञ्जछी इहृ परी- 
क्षिताः ख्यातिमपजगु? इत्यादि । तेन ्रन्थरचनोत्तरं पाणिनेः पाटलिपुत्रे गमनं 
सम्माब्यते, तन्व तद्अन्थस्य परीक्षा सम्पन्ना भवेत्‌। तत एव 'उद्दालकपुष्प- 
भञ्जिका? इत्यादि प्राच्यदेशाप्रसिद्वक्रीडादिवाचकाः शब्दा अपिं पाणिनिनान्वाः 
“ख्याता इ्यन्ते | एवंविधानां शद्दानां तत्तदंशपरिभ्रमणमन्तरेग ज्ञादमशक्यत्वात्‌। 


` बौदअन्ये मच्जुभोमूलकल्पे सपुदूषतनामा पागिनिरयमाचायं एव चेत्‌, तदपि 
“सम्भवति | पाटलिपुत्रे परीक्षणानन्तरं तत्रत्येन महाराजेनास्य सख्यं सम्पन्न 
भवेदिति । स्वयं पाणिनिनापि च 'तूदीशळातुरवम **''*"( ४।३।९४ ) इति 
“सिन्धुतक्षशिळादिम्योऽगञौ? ( ४।३।९३ ) इति च प्रदेश्चाविमौ स्मृतौ । दे 
देशनिणये प्रायेणेकमत्यमेवैतिहासिकानाम्‌ । 
अथास्य काळविषये तु महती विप्रतिपत्तिः । योशसंवत्सरात्याक्‌ चतुय 
पञ्चम्यां वा शताब्यां पाणिनेः प्रादुमीय इत्याधुनिका ऐतिदासिका मन्वते | तत्र 
जेता युक्तीदपन्यस्यन्ति— Bp 
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१ भगवतो बुद्धादयमवीचीनः, “कुमारः भ्रमणादिमिः? इति सूत्रप्रणयनात्‌ । 
अमणशब्दो हि बौद्धपरित्राजकेष्वेव प्रसिद्ध: । तत्रापि च श्रमणादिगणे अमणाशब्दः 
ज्जीलिज्ञ: ,पख्यते । स्रीणां संन्यासग्रहणमपि बौद्धेरेव परिचालितम्‌ । बुढश्वायं 
भगवान्‌ यीशुतः प्राक्‌ सप्तम्यां शताब्य़ां जात इति तन्मतप्रचारादवीचीनोऽयं 
पञ्जम्यां 'चतुर्थ्यां वा शताब्द्यां भवेत्‌ । 

२ पञ्चददशतौ वरं वा? ( ५।१।६० ) इस्यस्ति तद्धिते पाणिनीयं सूत्रम्‌ । 
तेन पञ्चानां वर्गः पञ्चत्‌ , दशानां वर्गः दशत्‌ इति सिद्धयति । विकह्पे च 
पञ्चकः, दशकः इस्यपि मवति, अयं च पञ्चानां दशानां च वर्ग: प्रचारार्थ 
बौद्धपरिबराजकेष्वेव प्रचलित इति बौद्धानां महावगाग्रन्थे स्पष्टमुल्लेखः, पञ्चत्‌ 
दशदिति शब्दावपि तत्र निर्दिष्टौ । तेषां साघनायैव पाणिनेः प्रयत्न इति सुतरां 
बुद्धादवीचीनस्वमस्य सिद्ध्यति । 

३ पारलिपुत्रनगरनिमौणं बुद्धदे१स्य जीवितावस्थायामेवारन्धमिति बौद्धग्रन्येम्यः 
प्रतीयते | तस्य नगरल्वप्रात्तिः, तत्र राजधानीप्रतिष्ठापनम्‌ , तदुत्तरं पाणिनि- 
जीतः । तत एव तद्रचितस्य ग्रन्थस्य नन्दराजधान्यां पारलिपुत्रे परीक्षणं 
सम्मवति, इति बुद्धदेवाद्‌ द्वित्रशताब्दीपरत्वमेवास्य सम्भाव्यते । तस्मात्‌ पञ्चमी 
चतुर्थी वा शताब्दी सुयुक्तोऽस्य कालः | 


४ नन्द्राष्ये पाणिनीयव्याकरणस्य या परोक्षा उक्ता, बौद्धग्रन्थे च यत्‌ 
पाणिनेनन्द्राजेन सख्यमुपदर्णितम्‌ , तदप्येवमुपपद्यते। नन्द्राजस्य चतुथ्याँ 
पञ्चम्यां वा ईशातः प्राक्‌ शताब्द्यामेवैतिहासिकेरवघारणात्‌ । 

पू कीयप्रभतय आङ्गडास्तु वदन्ति, यद्‌ 'इन्द्रवरुणमवश बंष्द्रमृडदिमारण्ययः 
वयवनमावुलाचार्याणामानुक्‌ इति सतर यवनशब्दपाठो इङ्यते । इह यवनशब्देन 
माइम्मदाः परिचित श्यन्ते, यतो ह्यतन्मतप्रवतकस्य भ्रीमहम्मदमहाभागस्य 
जातस्य चवुर्दश्येयेयं शताब्दी | पाणिनिस्ठु ततो बहुपूर्वज इति । तस्माद्‌ 
यूनानदेशवास्तव्या एवे यवनशब्देनोपात्ता इति स्फुटमेव । यूनानदेशीयानां 


परिचयश्च “ग्रेट अलेगजण्डर? सिकन्द्रस्य मारताक्रमगकालादेव मारतीयैः प्रात 


` इति सिकन्दराक्रमणादवागेव ईश्ातः पूर्व चतुर्थी शताब्येब पाणिनेः कालो भविः 


महति, न ततः प्रागिति । 

ता एता अर्वीचीनत्वबादिनां युक्तयः। प्राचीनलवादिनस्त नेता इदा 
मन्यन्ते । एवमुत्तरयन्ति च-- 

( १ ) भमणशब्दोड्यं बौद्धोपक्षम--शतपथत्राह्मणे १४ काण्डे ७ अध्याये 
१ ब्राह्मणं २२ कण्डिकायामपि स्पष्ट श्रूयमाणत्रात्‌ , तन हि सुषुप्स्यवस्थानि+ 
रूपणप्रसङ्ग सर्वोपाधिविनिइत्तिप्रतिपादने ( अत्र पिता अपिता सवति, माता 


UE 
कै 


02 
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अमाता, ढोका अल्रेका;, देवा अदेवाः 7”"”""”*“*अमणो अभ्रमणः तापसो 
अतापसः ) इत्यादि भूयते | इहृ परित्राजकामिप्रायेणेव श्रमणशब्दः प्रयुक्त इति 
स्फुटं शाङ्करमाष्यादिषु | संन्यासश्च याज्ञत्रल्क्यस्य तदुपदेशाम्मैत्र्याश्चापी हैव 
काण्डे ( बृहदारण्यकोपनिषत्सु ) शुत इति भ्रमणापदेन वा न बुद्धदेवादर्वाचीनत्वं 
शक्यं कल्पयितुम्‌ । किं बौद्धमतमपीदं न शाक्यसिंहादेव अवृततम्‌--अपि तु 
वहुप्राचीनम्‌ | “कथमसतः सज्जायेत’ इत्यादिना उपनिषत्स्वेव बौद्धमतानुवाद- 
निकारणयोद्शनात्‌ | वाल्मीकीयरामायणादावपि स्वयं रामेण बौदमतस्योल्लेव- 
करणात्‌। वौडयन्येष्वपे शाक्ययिंह्ोब्यमन्तिमो ˆ बुद्धः स्मयते, ततः पूर्व 
प्राडुरभूवन्‌ बहवो बुद्धाः इति स्फुटमेव। ततश्च वौद्धमतप्रचारा दर्वीचीनत्वे 
पाणिनेः सिद्वेऽपि न शाक्यसिंहादवोचीनत्वं कथमपि सिद्ध्यति | वस्तुतस्तु 
राहणशब्दः अप्णशब्दस्चेति द्वावपि शब्दौ वि्ञानमूलकावतिप्राचीनौ | 
अक्मशब्दो हि “ज्ञान? पर्यायः, अमशन्दश्च क्रियाप्यौयः | तत्र ब्रह्मेवेदं स्मिति 
य आतिष्ठन्ते, ते बरह्लेकाइयवादिनो ब्राह्मणाः, क्रियैव ( भम एव ) सर्वमिदम्‌ , 
नातोऽन्यद्‌ ब्रह्मास्तीति येऽम्युपगच्छन्ति, ते अमैकाद्वयवादिनः अमणाः | 
शानैकाइयवादः अमैकाद्वयवादश्चानादेः कालात्‌ प्रवृत्त इति भ्रमणशब्दाघारेण 
'कालनिर्णयोऽयं वैदिकपरिमाषानमिज्ञानामेव शोभते, न तु विवेचकानाम । 


(२) पञ्चदशदादिशब्दाः पञ्चानां दशानां च वंग गाक्यसिंहासूर्वमपि 
अबृत्ताः स्युः, पूर्व॑भवां प्रक्रियामेवानुस॒त्याघुनिकैद्रौद्धेत्तथा वर्गा विरचिताः 
स्युरित्यपि बहुळं सम्माव्यते | बहुतर बौद्धे; प्राऊनी प्रक्रियानुसुता स्फुटं प्रतीयते | 
तस्मान्नेदमपि हृढं प्रमाणम्‌ । यथा च नन्द्राष्यादीनां काले विप्रतिपत्तिः, 
त्तथा भगवतः शाक्यसिंह्वापरपर्यायस्य बुद्वदेवस्य कालेऽपि पौराणिकानां विरतिः 
पत्तिरस्त्येवेति शाक्यसिंहात्परमवस्वेऽपि पाणिनेरविप्रतिपन्नः कालो न सिद्ध्यत्येव | 
भरीदेवसद्दायत्रिवेदिप्रशतय इतिहासंविचक्षणाः सर्वीमपि आधुनिकानां युक्तिमिः 
खण्डयन्ति, सहस्ताधिकवधप्राचीनतां च तदभ्युपगतकालापेक्षया तत्तेषां साधयन्तीति 
कोऽयं यूरोपानुगाम्िष्वेवहदतरो विश्वासः ! 


( ३ ) यदा कथासरित्सागर इतिहासबिप्रये न प्रमाणं मन्यते, बौद्धग्रन्थोक्तश्न 
पाणिनिर्माणवः पाणिनेराचार्याद्‌ मित्र एवाभ्युपगम्यते, तदा पाटलिपुत्रपरिचयोऽपि 
पाणिनेन सिद्धत्येवेति पाटलिपुत्रनिर्माणकालेन तत्कालावधारणमपि न हदम्‌ । 
नन्द्राज्य इव पाटलिपुत्ननिर्माणेडपि पौराणिकहशा महती कालविप्रतिपत्तिरस्त्येवेति 
ततोऽपि न कालनिणेयः सुशकः | 


(४) नन्दराज्ये पाणिनिग्रन्थपरीच्षेति राजशेलरादीनां किंबदन्तीमात्रो- टे 
स्लेवः | नंन्द्राज्यकालो पि च महासन्देदात्पदमितीयमपि युक्तिः सियिल्य्ाया। . 
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१५७० चवतुवैदि-संस्कृतर्चनावलिः 


( ५.) यवनपरिचय आर्याणां सिकन्द्राक्रमणानन्तरमेवेति तु महृदुपदासा- 
स्पदम्‌ । भ्रीकृष्णकाले&पि काल्यवनकृतमंथुराक्रमणस्मरणात्‌ , महामारतयुद्धेडपि 
चच यवनादिसैनिकवर्णनात्‌ , तस्मादतिचिरन्तनोऽयं यवनपरिचयो भारतीयानाम्‌ । 
, एवमर्वाचीनखप्रतिपादिका युक्तयः शिथिल्ला एव प्रतीयन्ते | 
इदानीन्तनेषु विवेचकेषु थोसत्यत्रतसामथमिमहाभागः श्रीयुधिष्ठिरमीमांसक- 
श्रातिप्राचीनतावादी । एतौ हि ऋष्यन्धकबृष्णिकुरुम्यश्र? ध्वासुदेवाजुनाम्यां . 
“ घुन्‌? “गवियुघिम्याँ स्थिरः 'राजेः खश्‌? ( जनमेजयः ) इत्यादिसूत्रे महाभारत- 
निर्दिष्टानां व्यक्तीनां च नामोल्लेखात्‌ तत्रोद्मूतव्यक्तिनामसाधनप्रयक्षाच महा- 
भारतयुद्धपरमदत्वन्तु पाणिनेमन्येते परं किख्चित्परभवत्वमेव साधयतः । तत्रापि 
सामश्रमिमहाशयः-—- 
शते षट्सु सादु च्यधिकेषु च भूतले । 
कलेगतेषु वर्षाणाममवन्‌ कुइपाण्डवाः | ( १-५० ) 
इति राजतरङ्किणीवचनमप्रतिइतं प्रमाणं मन्वानः कलेरऽ्म्यां शताब्द्याम्‌- 
यीशुखिशत्‌ प्राक्‌ चतुर्विद्यां च इाताब्द्यां पाणिनेः प्राइुमीवमभिमन्यते । 
ीयुधिष्ठिरमीमांसकस्ठु राजतरङ्गिणीवचनस्य पुराणादौ काप्यननुमोदितस्वा- 
निमूल्स्वमेव तस्य मन्वानः कलेः प्रारम्भ एव मदामारतयुद्मभिमन्यमानः 


कलेस्तृतीयस्यां शताब्द्याम्‌ , यौशुखिशच्च पूरवमूनतिंश्यां शताब्द्यां पाणिनिप्रादु- ` 


भोव मन्यते | सोऽयमवान्तरोऽनयोमेंदः । प्राचीनखसाधने यु्योऽपि चानयो- 
विभिन्नप्रायः । तत्र सामभ्रमिमहाशयस्येता युक्तयः, यत्पाणिनिरेव प्रथमो 
व्याकरणप्रणेता, तेन यत्र यत्रापि व्याकरणनाम स्मयते, तेभ्यः सर्वेभ्यो अन्थेम्योऽ- 
यं प्राचीनः, निरुक्तकृतो यास्काद्‌ , अन्येभ्यश्च वेदाङ्गगरन्यनिमोतुम्यः ग्राचीनोऽ- 
यम्‌-तस्माद्त्यवरजस्वमस्य नैव सम्मवति । प्रधानभूता चेयं तस्य युक्तिः-यदू 
व्यासपुत्रस्य शुकस्य तरैयासकिरिति नाम औमागवतादौ पठ्यते, न च पेयासकिशब्दः 
पाणिनीयैः सूत्रैः सिद्धति, वार्तिककृता दु “सुधातुरकङ्‌ च? ( ४।१।९७ ) इतिं 
` पाणिनीये सूत्रे “ब्यासवरुणनिधादचण्डालबिम्पानां चेति वक्तव्यम? इत्युपसंख्याय,, 
वैयासकिशचब्दः साधितः । तेन स्फुटमिदं प्रतीयते-यद्वथासपुन्रस्य शुकस्य यावन्न 


्रसिद्विरमवत्‌ , वैयासकिपदं च न प्रचारल्छोके, तावदेव समुत्पन्नः पाणिनिः, तत. 


एव तेन वैयासकिशब्द्साधनाय न कृत: प्रयत्नः | वार्तिककृत्काले तु प्रचलितः स 


शब्द इति तेन प्रयत्नः कृतः | तदित्थं व्यासात्‌ किञ्चित्परभवत्वमेव पाणिनेः- ` 


सुप्रसिद्ध थतीति । 


ता एताः सामशमिमद्दाशयस्य युक्त्योडपे शियिलप्राया एव। यतो हि 
पाणिनेः धूर्वमपि बहूनि व्वाकरणान्यासनिति इढामिर्युक्तिभिः प्रतिपदितं पुरस्ताद- 
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स्माभिः | यास्कात्पूरवमवत्वमपि खण्डित प्राक | किं च पाणिनिकाले अग्रचलिता 
एव शब्दा वात्तिककता अन्वाख्याता इत्यपि पूर्वमेव इढतर निराङ्कतम्‌ |. 
एवमम्युपगमे तु महती बिशृद्धल स्यात्‌, अश्वत्थामन्नश्वत्थामशब्दयो: साधना- 
थमपि न श्यते पाणिनेः प्रयत्नः, वार्तिकडतैव तु 'स्थाम्नोडकार: धबा तुः 
छुग्‌ वाच्यः? इति शब्दो तावन्वाख्यातौ | ततश्च महामारतयुद्धे सुप्रतिष्ठिता द्वीरा- 
दश्वत्यामतोऽपि पूवंभवस्यं पाणिनेरम्युपगन्तव्यं स्यादिति भवदभ्युपगतं महाभारत- 
युड्डादर्वाचीनत्वमापे न सिद्धयेत्‌ | “गवियुधिभ्याँ स्थिरः? इत्यादिसूत्ननिमाणच | 
निरालम्बनं भवेत्‌ । एषो द्रादित्वकल्पना तूमयत्रापि समाना । किं च 'बाह्यर “देव? 
दव्यादिशन्दा अपि 'देवाद्यनभौ?'वहिषष्टिछोपो यज्ञ इत्यादिभिर्वोर्तिकेरेव सिद्धयन्ति, 
अतिप्राचीनाः, श्रुतिषु भूयमाणा अपि | तस्मात्पाक प्रसिद्वा अपि बहवः शब्दा 
अनवधानेन अल्पप्रसिद्या एषोदरादित्वाभिमानेन वा पाणिनिना त्यक्षता:, 
वार्तिककृता त्वन्वाख्याता इस्येवानुमानं सम्यग भवेत्‌। ततश्च वेयासकिपदाधारेण 
क्रियमाणा कल्पना अतिशिथिला | 


अथ युघिष्ठिरमीमांसकमहाशयस्तु यास्कशौनकपिङ्गलव्याडिप्रभृतीनां पाणिनिः 
समकाछिकत्वं महदत्यारमट्या प्रतिपादैथन्‌ , अस्य प्रातिशाख्यङ्कतः शौनकस्य 
नैमिषादौ सूतात्‌ पुराणानां भोतुश्व शौनकस्यैक्यमम्युपगच्छन्‌ , तस्य जनमेजय- 
कालिकत्वं च प्रसाधयन्‌ वर्घशतत्रयपरिमितमायुश्च तस्याभिमन्वानः, शौनकसमः 
कालिकस्वादेव पाणिनिमप्येतावप्प्राचीनं साधयति | ता एता अस्यापि महाशयस्य 
युक्तयः श्रद्धामात्रसारा नैतिहासिकानां ग्रमाणपरत्त्राणाँ पुरःस्थातुमुस्सहेरन्‌ | 
यतो ह्यनेके शौनकाः शौनकम्रणीतेम्य एव अन्थेम्यः सिद्धयन्तीति प्रातिशाख्य 
प्रकरणे प्रागस्मामिः सुप्रतिपादितम्‌ । किमन्यत्‌-शौनकप्रणीतायामेव दृह- 
देवतायाम्‌ 

` ॥काक्षीवतँ सर्वमिति. भगवानाह शौनकः? ( बृ. दे. ३।१५२ ) इति शौनकस्य 
भगवानिति विशेषणं सामश्रमिमद्दाशयेन निरुक्तालोचने प्रदर्शितम्‌ न हि 
स्यैव विशेषणं भगवानिति कशिदनुन्मत्तो वदेत्‌| मन्र्ष्ठाऽप्यस्ति शौनकः) 
मण्डलदरष्टापि, वेदाज्ञप्रातिशाख्यकृदपि, यास्कादर्वीचीनो यृद्दददेवताप्रणेतापि | 
चैषां सर्वेषामैक्यं कश्चिदापे प्रतिष्ठितशेमुषोकः. संभावयेत्‌ | तस्माद्यदा बहवः 
शौनका अभ्युपगन्तब्या एव, शौनक इति गोत्रनाम अनेकासु अतिविमिनरकालाह 
व्यक्तिषु प्रतिष्ठितमु , तदा पुराणानां ओतः प्रातिशाख्यकतुरच शौनक्येक्यप्रकल्प- 
नमपि कल्पनामात्रमेव भवेत्‌ । रीकाङतो विप्णुमित्रस्य-- 


शौनको ए्हपतिवे नेमिषीयेस्त दीक्षितेः। « 
दीक्षासु चोदितः प्राह सते ठ दवादश्यादिके। | 


«शी 


शर | च्चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


इति शाज्रावतारोक्तिरपि चैतिह्वासिकान्धकारकालप्रसूता किंवदन्तीमूल्किव न 
प्रमाणक्रोदिं प्रवेष्ठुमीष्टे | दर्षशतत्रयायुःप्रकल्पनमपि च कल्युगप्रारम्मे सवप्रामा- 
णिकन्थविरुद्धमिति कल्पनाचातुरीमेव ख्यापयन्नेतिदासिक तथ्यम्‌ । यास्कादीनां 
समानकाछिकत्वमपि न प्रमाणैः सिद्धयतीति प्रागेव प्रत्यपीपदाम । “पाणिनि दाक्षीपुत्र 
इति भगवता माष्यकारेणाख्यातः, व्याडिरपि दाक्षायण इत्युक्तः, तस्माद्‌ व्याडिरयं 
पाणिनेमोतुङः? इत्यादिकल्पना अपि बाद्रायणऽंबन्धं स्मारयन्तो विनोदायेव 
प्रभवन्ति न तच्वान्वेषणनिष्कर्षीय । गोत्रनाम्नामतिविमिन्नकालेष्वप्यंक्यद्शनात्‌ , 
तदाघारेण कालकल्पनायाः कथमपि हढत्वासम्मवात्‌ | तथैत्र ` वायुपुराणादौ 
पाणिनिगोत्रस्मरणमपि नास्य व्याकरणाचार्यस्य पाणिनेः काळनिर्णयाय समुपयुक्त 


भवेत्‌ , गोत्राणामतिविभिन्नकालेष्वनुबृत्तिदशनात्‌ | व्याकरणप्रणेता पाणिनिरिति . 


यदि पुराणेषु छाप्युक्तः स्यात्‌ , तह निश्चेतुं शक्यः स्यात्तदीयः कालः । ताह 
दु किमपि मीमांहकमहाशयेन-नोद्धतमिति सन्देहास्पदमेताद्यापि पाणिनिसमयः | 


ममस्वरिदं प्रतिमाति--यत्पाणिनेः कात्यायनस्य च समये चतुष्पञ्वशताब्दी- 
प्रिमितेनान्तरालेनावस्यं भाव्यम्‌, तथैव कात्यायनस्य पतज्ञलेश्रापि समये 
तावदन्तरालमवश्यमपेकष्यते । तत्र सन्ति हेतव:-- 


१-पाणिनिना “पुराणप्रोक्तेषु त्राह्मणकल्पेषुः इति सूत्रे ब्राह्मणानामपि पुराण- 
प्रोतत्वं विशेषणं{दद्ता याज्ञवल्क्यस्य शतपथश्राह्मणस्य नवीनत्वं. व्यञ्जितमिव | 
अन्यथा विशेषणदानवैयथ्यंप्रसङ्गात्‌ | कात्यायनेन तु तत्र धयाज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रति- 
पेघः, दुल्यकाङ्त्वात्‌? इति शतपथस्यापि समानकालिकत्वमेव ब्रुवता नवीनत्वं नोर- 
रीकृतम्‌ । ततश्च स्पष्टमिदं विज्ञायते-यत्‌ पाणिनेः समयः याज्ञवल्क्यान्नात्यन्तम- 
वॉक्तन: | तस्मिन्‌ काले याज्ञवल्क्यस्य नवीनत्वप्रसिद्विरासीदिति | कात्यायनकाले 
तु सा नवीनत्वप्रसिद्विस्तिरोहिता, याजञवल्क्यस्यापि अन्यन्राह्मणप्रवक्तणामिव 
प्राक्तनस्वमेव प्रसिद्धं जातम्‌ | नेतावदू वेषम्यमन्ततः चतुःपञ्चशताब्दीव्यवधानेन 
विना सिद्ध्यतीति प्रथमो देदुः। यत्त॒ युधिष्ठिरमीमांसकमहो दयेन समानकालिकल्व 
कथनात्‌ कात्यायनस्य याज्ञवल्क्यसम्पन्धित्वं तस्कुलजत्वं वानुमितम्‌ , तदेतदुप- 
हासास्पदमिव | न हि कस्यचित्कुलजः सम्बन्धी वा नवीनं प्राचीन ख्यापयित्‌ 
सन्नद्धो भवेद्ययाथवादी । एवदिधानुमानेन ठु कात्यायनस्यानाप्तस्वं ध्वन्येतेति । 
तस्मात्‌ कात्यायनकाले याज्ञवल्क्रयस्यापि पुराणत्वप्रसिद्धिरेव जाता-इत्येव वक्तव्यं 
स्यात्‌ | अतश्च व्यवधानाधिक्यमवश्यमुररीकतंब्यम्‌ | 


२--पाणिनिः संस्कृतभाषां भाषापदेनैव व्यवहरति | तेन तस्य काले संस्कृत- 


भाषेव माष्यमाणासीत्‌, माघान्तरप्रवृत्तिः न वभूव, अल्पीयसी वा बभूव इति 
स्फुट्मचुमीयते । कात्यायनस्ु “लोकतोऽथप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शात्षण घमनियम 
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इति वदन्‌ माष्यकाररीस्या 'समानायामर्थावगतौ शब्दैथरापशब्दैश्च शास्रेण धर्म- 
नियमः क्रियते' अर्थात्‌ साघुशब्देरेव व्यवहारे धमो भवति, नासाधुशब्देव्यंवद्दारे 
इति संष्कृतमाषाया धमंजनकस्बमात्रेण उत्क बोधयति | तेन तस्य काले अप- 
अष्टशब्द्घरिताया भाषाया बाहुल्येन प्रवृत्तिरासीदिति ` स्फुटीभवति | अथ 
भाष्यकारस्तु 'सन्त्येकेकस्य शब्द्स्य बहवोऽपश्रंशाः, यथा गोशब्दस्य गावी गोणी 
गोता गोपोतलिकेश्यादयः' इति वदन्‌ धर्मनियमञ्चापि 'याजे कर्मणि स नियमः 
अन्यत्रानियमः? इति यज्ञकममात्रे व्यवस्थापयन्‌ स्वकाले व्यवहाराथमपश्रश्माषा- 
णामेव प्रयोगममिव्यञ्ञयति । नैतस्सर्वमल्पेन समयेन सम्भवति-इति त्रयाणामेषां 
सुमहता कालब्यवघानेन अवश्यभाव्यम्‌ | 


३-पाणिनियीन्धारदेशवासीति ऐतिदासिकानामैकमत्यं प्राक प्रादशयाम | 
कात्यायनपतञ्जली ठु प्राग्देशवाठिनौ । तेन पाणिनिकाले गान्धारपरदेशः, तत्संलग्नः 
पश्चनदप्रदेशो वा विद्याकेन््रमासीदिति प्रतीयते | विद्याकेन्द्रे एव एताहशानां 
अन्थानामुद्धवः सम्भवतीति । कात्यायनपतड्जलिकाले ठु प्राग्देश एव विद्याकेन्द्र- 


तामापेति प्रस्फुटमेव | इयं घटनापि नाल्यकाल्साच्या | 


१४३ 


४-पाणिनिसूत्राणामुपरि अनेकानि वार्तिकानि प्रागपि विरचितान्यासनू , 
तदनन्तरं कात्यायनेन स्त्रीयो वातिकपाठो विरचित; | तथैव वातिकस्यापि माष्या- 
न्तर प्रथममभूत्‌ तदनु पातज्ञलं भाष्यम्‌ , इति युधिष्ठिरमीमांसकमहोदया: 
साधयन्ति | -एतत्सव यदि दृं निश्चितं स्यात्‌ , तदि इदमपि कालव्यवधानवाहु- 
ल्याय पर्याप्तं भवति प्रमाणम्‌ । किञ्च प्रातिशाख्यानि इयन्ति प्रायेण पाणिनिः 
कात्यायनयोरन्तराल, एव विरचितानीत्यस्मामिः साधितपूवेम्‌ , ततोऽपि कालः 
-च्यवधानाधिक्यमेव शक्यमनुमातुम्‌ । 


तदित्थं भाष्यकार: पतल्ञलिरीशुखिशतः पूर्व द्वितीयस्यां शताब्द्यां जातः, 
-कात्यायनस्तृतीयस्यां चतुथ्याँ वा पाणिनिश्च चतु्याँ पञ्चम्यां -वा इत्याधुनिका- 
नामैतिहासिकानां बिनिणयो न सम्यग्‌ बुद्धावुपारोहृति | कस्यचिदपि अन्थस्य णव 
विस्तृतव्याख्यानापेक्षा नाल्यीयसा कालेन शताब्दीमात्रेण सम्मवतीति बिचाय 
सहृदयैः । तस्मादस्माकं मते माष्यकारः पतज्जलिर्यदि इत: प्राऊन्यां द्वितीयस्यां 
झाताब््यां जातः, तर्दि कात्यायनः प्राऊन्यां सप्तभ्यां शताब्द्याम्‌, पाणिनिश्चान्ततः 
माऊन्यां द्वादश्यां शताब्द्यां जातो भवेदिति सम्मावयामः। यदि नन्द्राज्यकालः 
अस्मत्पुराणपर्याओचनरीत्या इतस्सहृ्चाब्दीत्रितयापप्राक्तः, तदा नन्दस्य पाणिनेश्ष 
सम्वन्धः प्राकनैग्रेन्यकारैरुक्लिखितः सत्यतया सिद्धयति । यदि ठ अर्वाचीनति- 
हातिकहष्ट्या नन्द्राज्यमीशुखिष्टतः प्राक चतुर्थ्या गताब्धामेवेति सत्यम्‌ , तदा _ 
नन्दस्य पाणिनेश्च सम्बन्धक्था केवलं काल्पनिक्येव) पाणिनेस्तथावाचीनत्व 
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१५४ व्चतुवेदि-संस्कृतरचनावांळ; 


सम्मवात्‌ । आस्तान्नाम, इदमित्थंमावेन कालनिणेय: कस्यापि सुदुष्करः, येराप 
क्रियते, तैरपि साहसमात्रमेानुष्ठीयते, «केवल्मेतावदेव .वक्तं शक्यम्‌; यत्याणिनि- 
भगवान्‌ भाष्यकारादन्ततः, सहसाब्दीपूवंमवोऽतर््यं स्वीकाय इति । 


अथ कात्यायनदेशकालो । 


अथ कात्यायनस्य देशकाळविषये ठु न स्फुटं किमपि विज्ञायते | ऐतिदासिके- 
रपि एतद्विषये स्फुटं निश्चेठुं न पारितम्‌ । कात्यायनः, वररुचिः इत्यादीनि नामा- 
पि वहुतरदेशकालव्यवददितानामनेकासां व्यकीनां सम्माव्यन्ते-दइति सोऽयं देश- 
कालनिणेये महानन्तरायः। कात्यायनो दि शुक्ल्यजुःभौतसूत्रकार एकः, सोऽतिप्राचीनः 
सम्भाव्यते । प्रांतिश्ञाल्यकतीऽपि कश्चित्‌ कात्यायनः, पाणिनेः सूत्रवार्तिककारोडपि 
नच कात्यायनः) स्वगीरोदृणकाव्यनि्मीतापि च कात्यायन उच्यते। तदत्र कस्य 
कस्यैक्यं को वा भिन्नः इति जरिलोऽयं प्रश्‍न: । तथैव वरदचिरपि एकः कौरिल्येन 
स्वीयेऽथशात्ने राजनीतेराचाय्वेन स्मृतः । एकश्च विक्रमस्य समाया नवसु रस्नेष्वपिः 
स्मयेते, वाररूचं काव्यं चापि तत्र तत्रोज्ञिख्यते-इति तत्राप्ययं मिन्नत्व॑ वा सुदृढं 
वक्तुं सुदुष्करम्‌ | अत्रेतावदेव शक्यते वक्तम-यत्कथासरित्सागरे पाणिनिकात्याय- 
नयोः समकालिकत्यं परस्परं विद्वेषः शाञ्जार्थादिकञ्च यदुपनित्रध्यते, तत्त प्रायेण 
काल्पनिकमेव प्रतीयते | उक्तरीत्या पाणिनिकात्यायनयोबहुकालव्यवधानमेवानुमीः 
' यते । यञ्च कथासरित्सागरे कोशाम्पीनिवासित्व॑ कात्यायनस्योक्तम्‌ , कौक्षाम्बी च 
प्रयागसन्निददितामेव सम्मावयन्त्यैतिह्ासिकाः, तदेतदपि अनुपपन्नमिव । भाष्यकारो 
हि “प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः, यथा लोके चेदे चेति प्रयो्व्ये यथा लौकिकवेदि- 
केष्विति प्रयुञ्जते? इत्यादिना दाक्षिणात्यत्वेन वार्तिककारमुपहसति । तेनानेन इढेन 
प्रमाणेन कात्यायनस्य दाक्षिणात्यस्वं स्फुटीमवति । ततश्च प्रयागप्रान्तवासित्वं न 
तस्य सम्भवति | यदि तु कौगाम्त्री दक्षिणप्रान्त एव क्कचित्‌ भवेत्तर्हि सम्मवति 
कौशाम्तीवासिस्वम्‌। भाष्यकारसमये कुत आरभ्य दक्षिणदेशो गण्यते स्म, इस्यपिं 
निश्चेतुं दुःशकमेव | ततश्चामिजननिश्चयोऽपि कात्यायनस्य न पूर्णतया विधातुं 
शक्यः | दाक्षिणात्यः स आसीदित्येतावन्मात्रं भाष्यरीत्या निश्चित प्रतीयते । 


अथास्य काळविषये यीशुखिष्टतः पूव चतुथा शताब्दी तस्य काल इति 
केश्रित्पाश्चात्येरेतिहासिकेनिर्णीतम्‌ | ढं प्रमाणन्तु तत्र न फिमप्युपलभ्यते, केचित्त 
८पाण्डोड्यण? इति वार्तिक्रकरणात्‌ पाण्ञ्यराज्यपरिचयः कास्यायनस्यासीत्‌ , 
पाणिनेस्ठु तदथ प्रयत्नाकरणात्‌ पाण्ड्यराज्यपरिचयस्तस्य नासीदिति सम्मावयन्ति | 
परं सनेमेतद्हृदानुमानमात्रम्‌। पाणिनेः परमवा एव शब्दाः कात्यायनेनोपसंख्याता 
इति मूलभूत: सिद्धान्त एव सपरिकरमस्माभिः खण्डितः | पाण्ब्यराज्यस्य स्थापन- 
कालोऽपि चाद्यावघि सम्यङ न निश्चितः | तस्मात्‌ कालस्य सम्यङ निश्चयो नास्ति | 
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अस्मन्मते कौरिलीयेऽथंशात्ने ये राजनीतेराचार्यीः परिगणिताः, तेपूक्तो वरदचिरय- 
मेव स्यादिति विशेषेण सम्माब्यते । पाणिनिम्रकरणोक्तरीत्या अस्य कात्यायनापर- 
पर्यायस्य वरस्चेः कौटिल्यपूवंमवत्वसम्मवात्‌ । भाष्यकृतः पतञ्जलेः कास्यायनस्य 
च काले चतुष्पञ्चशताब्दीव्यवघानेनावस्यं भवितव्यमिति प्रोक्मेतदस्माभि 
सत्यत्रतसामश्रमिमहाशयोऽपि चेतदेव साधयति । तत्रेदमपि प्रमाणं तेनोपन्यस्तम्‌ , 
यदू वातिंकङ्कता स्त्रीप्रत्ययसिद्ध थथ समाशन्दाक्तियमाणे प्रत्यये यदनुबन्धासञ्जन- 
मुपसंख्यातम्‌ , तद्‌ भाष्यकृता “कथं स्री नाम समासु साध्वी स्यात्‌? इत्युक्त्वा 
प्रत्याख्यातम्‌ | तेनेद॑ शक्यतेऽनुमाठं यत्‌ कात्यायनकाले समासु स्त्रीणां साधु- 
त्वमू-अर्थादू वकतृत्वादिना भागग्रदणं प्रचलितमासीत्‌ , माष्यकारकाले दु तन्नि- 
बृत्तमिति | एवंविधं सामाजिकं परिवतनं नाल्पेन कालेन सम्भवतीत्यनयोश्चतुष्प- 
खशतान्दीव्यवधानेनावक्यं भाव्यम्‌ | अस्माभिरपि भाषापरिवतनविधया तदेतत्सा- 
धितमेव | तस्मात्‌ यीशुखिष्टतः षष्ठ्याः सप्तम्या वा शताब्या अर्वाङ न सम्भवति 
कात्यायनकाल इत्यनुमिनुमः । कथासरित्सागरे तु नन्द्राज्यकाल स्थितः पाणिनि- 
समसामयिक एवायसुक्त इति लिखितपूव॑मेतत्‌ | तस्य चैतिहासिकदृष्य्या न ग्रामा- 
णिकस्वमित्यपि चोल्लिलित-पूर्वम्‌ । इदमपि स्मतव्यम्‌-सर्पसूत्रे दरब्यामिधानं 
व्याडिः’ इति व्याडिनाम कात्यायनः स्मरति | तेन व्याडिना पाणिनिसूत्र 
व्याख्यारूप: संग्रहो निर्मित इति यदिः सत्य तर्हि तस्मासरमवेनेव कात्यायनेन 
भवितव्यम्‌ | तस्मात्पाणिनेरस्य च विशेषेण काल्व्यवधानमावश्यकमेव | 


पतञ्जलेदेश्चकालो 


अथ भाष्यकारस्य पतज्ञलेस्तु कालनिणये अस्ति दृढ साधनम्‌ । पाणिनिना 
हि भगवता भूतार्थं लकारत्रयं विहितम्‌-लुङ , लङ्‌ , लिट्‌ चेति | तत्र भूत- 
सामान्ये लुङ , अनद्यतनमूते लङ , परोक्षानद्यतने लिडिति सूत्रोक्ता व्यवस्था | 
तत्रानद्यतने छङिति सूत्रे 'परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदंशनविषये’ इति वातिकः 
कुतोक्तम्‌ । तत्रो दाइरणप्रत्युदाइरणे आह माष्यकारः-अरुणद्यवनः साकेतम्‌ » 
अरुणयवनो माध्यमिकाम्‌ । प्रतोक्दुद्दानविधये इति किम्‌-जघान कंसं किल. 
वासुदेवः |? इति । एतद्‌ व्याख्यातवान्‌ कैयटः । “अननुभूतस्वात्‌ परोक्षोऽपि 
प्रत्यक्षयोग्यतामात्राभ्रयेण द्शनद्रिषय इति विरोधामाव? | उद्द्योतकुन्नागेशश्रा- 
त्रेवं व्याख्यातवान्‌ “भाष्ये अघानेति-कंसवधो हि नेदानीन्तनप्रयोक्तुदशन-. . 
ोग्यो5पीत्यथः | अरुणदिस्युदाहरणे ठु तुल्यकाल: प्रवक्तेतिं बोध्यम्‌? | सवस्याः | 
स्येदं तारपयंम्‌ , यदू या घटना स्वयं न दश, परं स्वकाल एव जातत्वेन दशन- 
योग्या लोकप्रसिद्धा च, तस्यां बोध्यायां पाणिनिरीत्या अद्ृश्ल्वेन परोक्ष्वात्‌ 
लिडेव पराप्तः, परं तत्र “छ्‌? प्रयोक्तव्य इति वातिककृता स्वसम्मतिः प्रदशिता | | 
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११६ चतु्ेदि-संस्कृतरचनावलिः 


तत्र च पतञ्जछिना भाष्यकृता “अरुणद्यवनः साकेतम्‌, अरुणद्यवनो माध्यमिकाम्‌? 
इत्युदाहरणद्यं दत्तम्‌ | तेनेदं स्फुटीभवति-यद्यवनकृतः साकेतावरोघो माध्य- 
मिकावरोघश्च यद्यपि पतञ्जलिना स्वयं न हः, अथापि पतञ्जलिसमसामयि- 
कत्वादू दशनयोग्यो लोकम्रसिद्वश्चेति तत्र लङ्लकार प्रयोगो दाइरणं तेन दत्तम्‌ । 
अथायं साकेतावरोधो माध्यमिकावरोधश्च यवनकृतः कदा वमूवेति ऐतिहा- 
सिकैः सुस्पष्मद्य निर्णीतम्‌ । ऐतिहासिकदृष्ट्या यीशुखिष्टतः ३२७ वषभ्य 
पूवम्‌ अल्चेन्द्रस्य ( अलेग्जेण्डरस्य ) आक्रमणम्‌ । तदनन्तरं चन्द्रणुस 
राज्यकाले सिल्यूकसनामा यवनो भारतमाचक्राम । चन्द्रगुप्तेन पराजितश्च 
स्वकन्यां तस्मै दत्ता गत इति सुप्रसिद्धा घटना । तस्येव सिल्यूकसनाम्नो 
यवनस्योत्तराधिकारी “मीनाण्डर? नामाऽन्यो यवनः पुष्यमित्रराण्यकाले पुनर्भार- 
तमाचक्राम | स स्वयं यद्यपि मधुरापर्य्तमेवायातः, परं तस्सेनानायकेरयोष्यां 
विजित्य ततोऽपि पूर्वस्यां दिशि बहुदूरपर्यन्तमाक्रमणं कृतम्‌ | अनन्तरं तेऽपि 
तत्रावस्थादुमशक्ताः पराबृत्ताः । सोऽयं साकेतावरोधः। एतत्सहचारिण्येव च 
सेन्यपङक्तरेका चित्रकूट ( चित्तौड़ ) प्रान्तेऽपि गता । तत्र. च चित्तौड़समीप- 
वतिनी माध्यमिका नगर्यपि तयाऽक्रान्तेति साधितमैतिद्ासिकैः | अस्याक्रमणस्य 
बृत्तमस्मदीयायां गगसंहितायामपि प्राप्यते | तत्र 'मेनन्द्रः इति “मीनाण्डरस्य? 
नाम निर्दिष्टम्‌ । संस्कृतीकृत्येव तन्नाम भारतीयैः परिचितमिति ऐतिद्दासिका 
मन्वते | अत एव 'मेनन्द्र” नाम्नैव छरोष्ट्री्याख्यायां लिप्यां तन्धुद्रा अपि 
मथुराप्रान्ते समुपलब्ध।ः | ततश्च सुतिद्धमिदं जातं यत्‌ पुष्यमित्रराञ्यकाल एव 
यवनस्य साकेतावरोधकालो माध्यमिकावरोधकालश्र | स एव च भाष्यकरारस्य 
पतञ्जलेरपि समयः । महामाष्ये 'पुष्यमित्रं याजयामहे? इत्यप्युदाइरणमुपलम्यते | 
तेन पुष्यप्नित्रपुरोद्वितोऽयमित्यपि बहवोऽभिप्रयन्ति | राजसमा; चन्द्रगुप्तसभा, 
इत्युदाइरणदशनाबन्द्रुस्तपरमवस््रमस्य सिद्ध्यत्येव | पुष्यमित्रसमयश्चाधुनिकाना- 
मेतिहाणिकानां हष्ट्या यौशुखिष्टतः पूर्वी द्वितीया शताब्दी । पौराणिङहष्ट्या 
दु यीशुखिष्टतः पूरं सहस्ताब्दीतोऽपि पुरातनः पुष्यमित्र इति सोऽयं मतमेद्‌ः 
सवंत्रेव जागर्ति, न च ल्धुनितरन्धेऽस्मिन्‌ स विवाद उपस्थापयितुं शक्य इति 
प्रागेव न्यवेदयाम । तस्मात्‌ पुष्यमित्रराज्यकालो यः कोऽपि वा भवतु, स एव 
पतञ्जलेः काल इति दुनिर्णीतमेतादवन्मात्रम्‌ | 


देशोऽप्यस्य 'गोनदः? | स्वयमेव माष्यङ्कता त्वमताभिनिवेशेन तत्र तत्रोप- 
न्यस्यता 'गोनदांयस्ताह? इत्युक्तम्‌ | यद्यपि केचिन्महाशया: परमतमेवेदम्‌, 
अन्य एव कश्चिद्‌ गोनर्दीय इत्यपि ब्रवन्ति, परं प्रामाणिकव्याख्याकृतो गोनदीय- 
पदेन स्वमतमेवोपन्यस्तमित्येाम्दुपगच्छन्ति | वयमपि च तत्र तत्र भाष्यकारशेलीं 
दृष्टा व्याख्यातो मतमेवानुमोदामंदे । तेन गोनर्दामिजनो गोनर्दीयो भाष्यकार 
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इति स्फुटीमवति । गोनदंदेशश्रायं 'गोड़ाः इति प्रसिद्ध: प्रान्त इति बहवो 
मन्यन्ते | पुष्यमित्रस्य यद्यपि प्रधानमूता राजधानी पाटलिपुत्रमासीत्‌ , अथापिं 
अयोध्यायामपि तेनोपराज्यस्थानं स्थापितमित्यप्यैतिहासिका विवृष्वन्ति| ततश्च 
थोड़ा? प्रान्तवासिनः पतज्ञलेस्सम्मवत्ययोध्यायां वसता. पुष्यमित्रेण सम्त्रन्धः | 
पुष्यमित्रेण च अश्वमेधराजसूयाद्यनु्ठानं कृतमिति प्राप्तेम्योऽभिलेखेभ्यो हरिवंशा- 
दिभ्यश्चापि प्रसिद्ध्यति । एवंविधे महत्सु यज्ञेषु पतञ्ञलिसदशो महाविद्वान्‌ 
सम्मिल्तो बभूवेति क एतन्नानुमन्येत | अन्ये तु 'गोनद्‌? स्थानमुयिनी प्रान्ते . 
मध्यदेशेऽम्युपगच्छन्ति | यस्य प्राकृतं नाम गोनद्वमित्यासीत्‌ , व्यापारिणाञ्च 
तत्‌ केन्द्रस्थानं बभूव । पुष्यमित्रादीनां शुङ्गवंशीयानां च मूलस्थानं, (विदिशा? 
नगरी । येदानीं ग्वाख्यिरराज्ये 'मिलसा? इत्याख्यायते | तदेवमभिजनस्थान- 
सामीप्यात्‌ पुरातन एव पतञ्जळिपुष्यपित्रयोः सम्बन्ध इति तेषामभिप्रायः | काशि- 
कादिषु व्याकरणग्रन्थेषु ठु प्राग्देशेष्वेव गोनदस्य गणना कृतेति गोंडा प्रान्तमेव 
गोनदपदेन वयमधिक सम्मावयामः | 

इत्थं हढेः प्रमाणेनिश्चितयो; पतञ्जलिदेशकालयोः पुनरपि केचिद्विप्रतिपद्यन्त 
एव । तत्र सामश्रमिमद्दाशयो नेदमनुमन्यते, स दु अल्छेन्द्राक्रमणात्‌ प्रागेव 
बुद्धकालाच किश्विदवौक प्रायेण पञ्चमीं शताब्दी ( ई. पू ) पतञ्जलिकालं मन्यते | 
तत्र चेमे हेतवस्तेनोपन्यस्ता :-- 


१.अभिमन्युराज्यकाले चन्द्राचार्यादिमिर्विलुतप्रायस्य महामाष्यस्य पुस्तकमेक 
सुदुळंमं करमीरेष्वानीतं तैरेव च तस्य प्रचारस्तत्र कृत इति राजतरक्षिण्यामुक्तमू-- 


चन्द्राचायौदिमिलब्ध्वा देशं तस्मात्तदागमम्‌ | 
प्रवर्तितं महामाष्यं स्वं च व्याकरणं कृतम्‌ ॥ 
राजतरक्षिणीतरद्ध १ इछो० १७६ | हरिणा च वाक्यपदीये ! कश्चिद्‌ विशेष 


0 
७ 


पवेतादागमं लन्खा माष्यबीजानुसारिमिः | 
स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचायौदिमिः पुनः ॥ 
( वाक्यपदीय-२।४८९ ) 


अभिमन्युराज्यकाले च अस्ति पाश्चाच्यानां विप्रतित्तिः । विल्फडमहाशयः 
यौशुखिष्टतः ४२३ वषेम्यः पूर्वमभिमन्युराण्यकालं मन्यते | वोयलिङमहाशयश्च 
यीशुतः शताद्‌ वधभ्यः पूवम्‌ । प्रिंसिप्मह्ोदयः यौशुतः ७३ वर्घम्यः पूवं तदू 
राज्यावसानं मन्यते। छासेन-महाशयश्र यीशुतः ४० वर्षेभ्यः पञ्चान्मन्यते | 
तदत्र बोथलिङप्रिसिपमहाशययोमत प्रायेण संवदतीति तन्नेव विश्वसिति सामः . 
अमिमह्ाश्ययः। तथा च यौशुखिष्टतः शताद्‌ वर्षम्य/ पूव दूरात्‌ दाक्षिणास्यपबतः | 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


र 0. ७ ८ 
१५८ र चतुवदि-संस्क्ृतरचनावलिः 


प्रान्तान्मह्यभाष्यपुस्तक॑ कश्मीरेषु गतम्‌ । ईदृशस्य च महतो ग्रन्थस्य प्राच्य- 
देशे विरचितस्य दाक्षिणात्येषु तस्मिन्‌ काले प्रचारो यदा बाष्पशकटयादिकं 
नासीस्क्रिमपि यानसाधनम्‌ , तदनु च तस्य विलोपः, इत्येतदथमन्ततः त्रिचतुः 


इशतान्दीसमयोऽतइयमपेक्ष्यते | तस्मात्‌ यीशुखिष्टात्‌ पूव पञ्चम्या शताब्द्या ' 


अर्वाक मद्दामाष्यकारसमयः कदापि न मवितुमहृतीति । 

“सङ्कलादिभ्यश्च? ( ४।२।७४ ) इतिं सूत्रे पाणिनिना सांकलनगरस्य सत्ता 
प्रकरीकृता । तच्चेदं नगरं अल्लन्द्राक्रमणकाले तेन विनाशितमित्येतिहासिकी 
प्रसिद्विः । महाभाष्यक्ृता च तत्र सूत्रे तद्विनाशविषये किमपि नोक्तम्‌ | यदि 
हि मद्दामाष्यात्‌ पूर्वमेव साङ्कलनगरविनाशोऽमविष्यत्‌ , तदि ईदी प्रत्यग्रा 
घटना तेमावद्यं तत्र निरदेक्यत-साडलनगरमिदानीं ध्वस्तमिति | 

३. अल्द्वेन्द्रेण पञ्चनदप्रदेशे छुद्रकेति प्रसिद्धा युद्धप्रवणा जातिर्विनाशितेत्यपि 
ख्यापितं यवनदेशी यैरैतिहासिकैः | महाभाष्ये तु “एकाकिभिः :लुद्रकजिंतमिःत्यु- 
दाइरणं दश्यते । यदि दि अल्चेन्द्राक्रमणादनन्तरं महाभाष्यं विरचितमिति 
मन्येत, तदानुपदमेव पराजिताया विनष्टायाश्च जातेविजयशील्स्व॑ न कदापि 
तत्र बर्णितं स्यात्‌ । तस्मादलदेन्द्रा्रमणात्‌ प्रागेव महामाष्यस्य निर्माणमिति । 
ता एताः प्रधानास्तस्य युक्तयः । 'पुष्यमित्रं याजयामहे’ “चन्द्रगुप्तसभा? “पुष्य- 
मित्रसभा? “अरुणद्यवनः साकेतम्‌? इत्यादीन्युदाइरमानि ठ स्वकल्पितान्येवेति 
सामभ्रमिमद्दाशयो वदति | यथा व्याकरणग्रन्थेषु देवदत्तयज्ञत्तादीनि कहिपितान्येव 
नामानि तत्र तत्रोदाह्नियन्ते} तथेव पुष्यमित्रचन्द्रशुस्ादिनामान्यपि तदात्वे 
कल्पितान्येत् महामाष्यकृतो दाहृतानि । पश्चात्त॒ तन्नामका राजानोऽपि बभूवुरित्येव 
कल्पयितुमुचितम्‌ । पुष्यमित्रो हि यीशुतः प्राग द्वितीयस्यां शताब्द्यां जात 
इत्येतिहासिकानां मतम्‌, । ततश्च एकशताब्दीमात्रे समये मह्ाभाष्यसहृशस्य 
दूरदेशे प्रचारस्तद्विलोपश्चापि नेव सम्भवतीति न युष्यते पुष्यमित्रकाले भाष्य- 
निर्माणम्‌ । किञ्च महामाष्ये 'अनुशोणं पाटलिपुत्रम? इत्वप्युदाहरणं' हृद्यते | 
कुसुमपुरापरपर्यायं पाटछिपुत्रञ्चेदं बुद्धदेवकाले एव वासयितुमुपक्रान्तम्‌ , बुद्ध 
देवेन “महदिदं नगरं भविष्यतीस्याशोरपि दत्ता | तच्चेदं प्राक शोणतीरे 
निवासितम्‌ तदनु च ततः परिवत्ये गङ्गातीरे स्थापितमित्येतत्सवे बौडगन्थेम्यः 
प्रतीयते । इत्थं च यावच्छोणतीरे भासीत्पाटलिपुन्ं तावदेव महाभाष्यं निर्मितमिति 
ततोऽपि मद्दाभाष्यस्य अर्वीचीनता न सम्मवतीत्ति | 

ता एता सामभरमिमहाशयस्य युक्तयः उपदररितहढतरयुक्त्यग्ने नेव स्थातु- 
मुत्सहन्ते । पुष्यमित्रचन्द्रगुस्तयोनीमनी स्फुटं महामाष्ये दृश्येते | पुष्यमित्रस्य 
यागकरणमपि ततः प्रसिद्ध्यति | यवनक्कतः साकेतावरोधो माध्यमिकावरोधश्रापि 
यदेतिद्वासेभ्यः प्रमाणीभवतिः तदा सर्वमिदं कह्पितमित्युक्तिरपहासायैव 
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ग्रेक्षावताम्‌ | एवमपलापे तु कस्यापि गन्थस्य कालनिणय: कदापि न सम्भवति | 
सबश्रवमुच्छुङ्जलानां कल्पनानां जागरूकत्वसंभवात्‌ । तस्मात्‌ ताः प्रबलतरा 
युक्तयः | 'संकलादिभ्यश्चः इति सूत्रे भाष्यमेव न इश्यते, तदा केवलं नगर- 
श्मंसवर्णनायेव भाष्यकारस्तस्सत्रं व्याचक्षीतेत्येतदप्युपहासास्पद्म्‌ | न हि भाष्य- 
मैतिह्वासिको ग्रन्थः, यत्रेवंविधा घटना अवश्यमुल्लिख्येरन्‌ । जुद्रकजातिविषयेऽपि 
ऐतिहासिकेरन्यथेव प्रमाणितम्‌ | माळवा: ज्ुद्रकाइचेति जातिद्वयं पञ्चनदप्रान्ते 
सुप्रसिद्धमासीत्‌ | तयोइच सवत्र युद्धादिषु साहृचस्यमेव वभूव । परमल्क्ेन्द्रस्या- 
क्रमणकाले तेन सह युद्धावसरे तयोः साहचय्ये केनचिद्धेठुना न जातम्‌ । ततश्च 
माल्यैः प्थग युद्धं कृतम्‌ , क्षुद्धकैश्च एथक्‌ | ते एते जाती तदा विनष्ट 
इत्यपि भारतीये रेतिद्दासिकेः खण्डितम्‌ । अग्रे तयोर्जीत्योदञ्ान्तरेषु निवासः 
स्फुट विद्व'थतीति । छ्ञुद्रका एकान्ततस्तदा पराजिता इत्यपि जायसवाल्महो द्यो 
नानुमनुते । यद्यपि यूनानदेशीयाः स्दलिखित इतिहासे छुद्रकाणां पराजयं 
वदन्ति, परमिदमप्येतिद्दासिकेरुच्यते यद्वद्धान्ते लुद्रकेम्यः ससम्मान समासु 
ओोष्यादिकं यूनानदेशीयेरुपहियते स्म। न हि पराजितानामेवंविधः सत्कारः 
सम्भाव्यते । तस्माद्‌ युद्धे सन्धिरेवासीत्‌ , तत्र शच यवनेतिह्दासिकेयवनानां जयो 
भारतीयेश्व ज्नुद्रकाणां जय उद्घोष्यते स्म इत्यनुमीयते | तत्र भारतीयमतमेवा- 
नुसत्य महाभाष्यकृता “एकाकिमिः जुद्रकेजितम्‌? इत्यादाबुदाह्ृतम्‌ । ताहशेन 
विश्वविजविना मह्दावीरेण सन्धिरपि नूनं जय एवेति जितमित्युक्तिन विरुद्धा | अत्र 
“एकाकिमिः? इति पदं माल्वसाहचयविरह व्यञ्जयत्‌ स्फुटमे अल्क्षेन्द्रयुद्ध घटनां 
स्मारयति, तेन अल्क्षेन्द्राक्रमणादनन्तरमेव महामाष्यनिर्माणं सुस्फुरीमवतितराम्‌ | 
यारलिपुत्रं चापि विस्तृततमं नगरम्‌, गङ्गाशोणसङ्गमसन्निधाने निवासितम्‌ 
अनुशोणमित्यनुगङ्गमिति च उभयथापि ख्यापयितुमद्यापि शक्यते | 'गङ्गाशोण- 
सङ्गमश्च पूव यत्रासीत्‌ ततोऽद्य पश्चिमस्यां दिश्यागत इति प्राचीनामिधटनामि 
सिद्ध्यति । तस्मात्तदास्वे अनुद्योणमित्युक्तिन कथमपि विरुद्धा | अमिमन्युराज्य 
काले कश्मीरेषु भाष्यपुस्तकगमनमवशिष्यते | परमभिमन्युराज्यक़ाल एब यदा 
न निश्चितस्तंदा तदाधारेण कथं पतज्ञलेः कालनिणयो दृढः स्यात्‌ । यदि 
लासेनमहोदयस्थेव मतं सम्यक स्यात्‌, यौशुखिष्टादनन्तरै चामिमन्युराज्यकालः 
सिद्धः स्यात्‌ तदा पुष्यमित्रादनन्तरमपि द्वित्रिशतान्दीव्यवधानं सम्माव्यत एवं | 
किञ्च नेव राजतरङ्किण्यां न वा हरिणा प्रचारानन्तरं मद्दाभाष्यविडोप उक्तः । 
यूव देशान्तरेषु प्रचारः तदनु विलोप इति कल्पनामात्रमिदम्‌ | इदमपि सम्भाव्यते 
यत्‌ पूव महामाष्यप्रचारो नैव जातः, केश्चित्पतञ्जलियिष्येः गुरोरधीत्य तत्‌ 
पुस्तकं देशान्तरेषु नीतं तदेव च कथंचिचन्द्राचार्योदिमिः प्रासम्‌ । प्रचारस्तु 
तैरेव पश्चात्‌ कृत इति । अस्यां च कल्पनायां शताब्दीव्यवधानमात्रमपि पर्याप्तं 
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भवति । तस्माद्‌ इदतरप्रमाणाऽग्रेऽनुमानसाधकानि प्रमाणानीमानि हुव॑लान्येवेतिः 
पुष्यमित्रराज्यकाल एव पतञ्जलिकाल इति मन्यामहे । स तु काल; कीडश हति 
विप्रतिपत्तिन शक्यतेऽत्र समाधादुमिति निवेदितपूवम्‌ । 


तदेवं व्याकरणप्रधानाचार्याणां पांणिनिकात्यायनपतज्ञलीनां देशकाछविषयें, ` 
 यथोपशब्धि यथाशक्यं च विवेचितम्‌ | एषां चाचार्याणां “यथोत्तरं मुनीनां . ` 


प्रामाण्यम्‌? इति मट्टोजिदीक्षितप्रभ्ृतयो वैयाकरणा आहुः । पाणिनिसूत्रविषये यत्र 
कात्यायनेन काचिद्विप्रतिपत्तिः-प्रदर्सिता उपसंख्यानादिक वा कृतं तत्र कात्यायन- 
स्यैव वचन ग्राह्मम्‌ । तद्वचनसंस्कृता एव प्रयोगाः साधुत्वेन मन्तव्याः । यत्र च 
कास्यायनव्चनानि खण्डयित्वा भाष्यकारेण कश्चित्‌ प्रयोगः समर्थितः, वार्तिकं वा 
प्रत्याख्यातं तत्र भाष्यकारवचनमेवानुसुत्य प्रयोगाणां साधुत्वमनुसंघेयमिति तदा- 
शयः। एतेन माष्यकारस्य प्रायाण्यं सर्वोपरिस्थितमिति सिद्धं भवति | यथा “न 
बहुब्रीदौ? इति वहुत्रीहिसमासे सवनामसज्चाप्रतिषेध कुवत: सून्रकारस्य मते बहुः 
न्रीह्वयवानामपि सवनामस्वाभावे तत्राकज्न भवतीति “श्वं पिता यस्येत्यादि? विग्रहें 
स्वार्थिके कप्रत्यये 'त्वत्कपितृकः” इत्येव प्रयोगः साधुतयाऽम्युपगन्तुं युक्त: प्राप्नो ति। 
परं भाष्यकारेण “गोनदायस्त्वाह अकच्स्वंरो तु कतेव्यो प्रत्यङ्गं मुक्तसंशयम्‌-स्वक- 
स्पितुको मकप्पितृक इत्येवं भवितव्यम्‌? इति स्वीकृतम्‌ । तत्र माष्यकारास्युपगता एव 
प्रयोगाः साधुतया मन्तव्या इस्याधुनिका वैयाकरणा मन्यन्ते । इत्थमेव च “व्याख्या- 
नतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देद्दादलक्षणम्‌? इति परिभाषयाऽपि सिद्धयति | व्याख्या- 
तस्यैवानया पूवेसन्देहनिवारकत्वल्पस्य प्राबल्यस्य वोधनात्‌ | शीमन्तो दाधिम- 
याद्यास्तु “यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यमिःति ब्रवते। पाणिनिरेव भगवान्‌ मुख्य- 
प्रमाणभूत इति तदाशयः। आचार्याणां दृष्ट्या तदेव युक्तम्‌। स्वयमेत्र 
भाष्याकारादयः पाणिनिवचनं सर्वीत्ममावेन प्रमाणयन्तीति | आधुनिकवैयाकरणः 
इश्या ठु व्याख्यानरीत्येव व्याख्येयस्य तात्पयंप्रतिपत्तिसंभवात्‌ भाष्यरूपं 
व्याख्यानमेव मुख्यं मन्यते-इस्युभयोः सामञ्जस्यम्‌ । मौमांसादशनमाष्य- 
कृता श्रीशत्ररस्वामिनाऽपि दशमेऽष्याये अधमे पादे चतुर्थ सूत्रे प्रसङ्गादि- 
दमुक्तम्‌-“सदवादित्वात्‌ पाणिनेवंचन॑ प्रमाणम्‌ असद्वादित्वादू न कात्यायनस्य? 
इति | नञूसमासेन नित्येन भवितव्यं विकल्पितेन वेति तत्र परिचारः | पाणिने- 
विभाधाधिकारकरणात्‌ तद्रीत्या विकल्प: सिद्ध्यति, वार्तिककारेण तु “वा वचना- 
न्थक्यं च स्वमावसिद्धत्वातर इति विमाषाधीकारलण्डनं कृतम्‌ | तद्रीत्या 
नभसमासो नित्यः सिद्ध्यतीति पाणिनिवचनमनुखुत्य विकल्पित एव समासो 
मन्तव्य इति शबरस्वामिनोऽभिप्रायः | अस्ति विकल्प इति विकल्पाऽम्युपगमात्‌. 
पाणिनिः सद्वादीति तेन ख्यापितः, नास्ति विकल्प इति कथनाच्च कात्यायन 
स्यासद्वा दरवध्रक्तम्‌ | वस्तुतस्दु कात्यायनस्य तत्रायमभिप्रायः, समासविकल्मो 
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न विधिसापेक्षः, अपि तु स्वमावसिद्धः । एकार्थोभावों व्यपेक्षा चेति द्विविधापि 
शब्दस्य दृत्तिवंक्तुरिच्छाधीना । यो हि व्यपेक्षया प्रयोक्तुमिच्डुति स राज्ञः 
पुरुष इति प्रथकृपद्घटितं वाक्यमेव प्रयुङ्क्ते, यझ्चक्रार्थीमावेन प्रयोक्तुमिच्छति 
स राजपुरुष इत्येकपदतां प्रापय्य प्रयुक्त इति व्यथा तत्र सद्दादित्वासद्वादिस्व- 


. कल्पना । स्पष्टीकृतमिदं तत्रेव उप्टीक।यां मट्टपादेः | 


इदं तु वातिकानां भाष्यस्य च पर्यालोचनया बहुत्र ग्रतीयत एव-यतू 
वार्तिककारः सूत्रकृतः पाणिनेन्यू नताप्रदशनमेवामिलक्ष्य वार्तिकरूपव्याख्याकरणे 
प्रवृत्तः । महाभाष्यकारस्य तु पाणिनेगारतरक्षाथमेव हश्यते प्रवृत्तिः । अत 
एव “प्रमाणमूत आचायों दभंपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङमुख उपविश्य महता 
प्रयस्तेन सूत्राणि प्रणयति स्म, तत्राशक्यं वर्णनाप्यनथकेन भवितुं किं पुनरियता 
सूत्रेण (अ. १ पा. १ सू. १ मा. ३ ) इत्यादिकमनेकत्र तेनोद्युश्टम । अत एव 
कयासरिस्सागरे पाणिनिकास्यायनयो दिदवेषपूर्वकं परस्परशाञ्राथकिंवद्न्त्यपि प्रवृत्ता । 
यद्यपि श्रीवासुदेवशरणप्रशतयः वार्तिककारस्य न्यूनता-प्रदशनबुद्धया विद्वंषबुद्धया 
वा प्रवृत्तिरिति भत्वा विमनायन्ते, अनुकूखबुद्धथेव व्याख्यातरूपाण्येव वार्तिकानि 
तेन विरचितानीति ते मन्यन्ते। परं किं कुमो वयं यदा भाष्यकार एव तथा 
च्त्रनयति, तदाऽम्युपगन्तब्यमेवेदं भवति | तथाहि-प्रस्याहाराहिके “अ इ उण? 
सूत्र एव “अकारस्य विवृतोपदेश आाकारग्रहणार्थः? इति वार्तिकं विवृण्वता 
भाष्यकृता स्पष्ट मुक्तम्‌*-आह्ोपुरुषिकामात्रं तु भवानाह संवृतस्योपदिइयमानस्य 
विवृतोपदेशश्रोद्यते इति, वयं तु ब्रमः, विव्ृतस्योपदिक्यमानस्य प्रयोजनमन्वाः 
ख्यायत इतिः | अन्न आहोपुरुषिकेति पदं स्फुटमेव वार्तिककृतोऽहंकारपू्िकां 
प्रइत्तिमन्वाचष्ट । तथेव “ऋलृक्‌? सून्नभाष्यान्तेऽपि 'स एव सून्रभेदेन लृकारो 
पदेशः प्लुत्याद्यर्थः सन्‌ प्रत्याख्यायते रेषा महतो दंशस्तम्बाल्लद्दानुकृष्यते? | एवं 
परिह्दासः स्फुटमेव कात्यायनस्य न्यूनताविष्करणरुपा प्रवृत्तिममिव्यनक्ति| किमन्यत्‌ , 
सवमपि माष्यं पर्यालोच्यतामाधिक्येन न्यूनताप्रदशनरूपाणां वातिकानां निराकरण- 
मेव माष्यक्कता कृतम्‌ | सूत्राक्षरैरेव वार्तिकाथेलाभाय च प्रयतितम्‌ | अत्यल्पानि 
वातिंककृतः उपसं यानानि तेन स्वीकृतानि | 


महाभाष्यं चेदं वार्तिकानामेव व्याख्यानमिति शक्यते वदितुम्‌, वार्तिक- 
मेवावलम्ब्य भाध्यस्य सर्वत प्रबृत्ति दर्शनात्‌ । स्वातन्त्र्येण सूत्राणि तु चिदेव 
व्याख्यातानि | येषु सूत्रेषु वातिकानि न इइयन्ते तत्र भाष्यमपि प्रायेण न 
इञ्यत एव | इदमपि दलक्षण्यं व्याकरणेऽनुसन्धेयम्‌-यद्न्यन्न मीमांसा-नेदान्त= 
न्याय-योग द्शन-प्रश्रतिषु भाष्यस्य न्याख्यानभूतं वातिकम्‌ , इइ दु वातिकः 
व्याख्यानरूपं भाष्यमिति । अस्यापि इदमेव - तातपये *प्रतीयते यत्‌ तेषु 
११ च० सं० > 
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१६२ | चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता कात्यायनस्यामीष्टाञ्भूत्‌ । तत एव तेन स्वीयस्य ग्रन्थस्य 


वार्तिकमिति नाम कृतम्‌ । “उक्तातुक्तदुर्क्तानां चिन्ता यत्र ग्रवतंते । तं अन्थं . 


` जातिंकं प्राहुबीरतिकशा मनीषिणः-इतिवार्तिकलक्षणात्‌ | इदं चाप्यतिदुष्करः 
मापतितं यत्‌ कात्यायनङ्कतः स्वतन्त्रो वार्तिकपाठः इदानीं नोपछम्यते । भाष्यमेव दु 
दृष्टा केश्चिद्दातिकपाठ: सबीक्कतः । परं नायं पाठः सर्वथाऽसन्दिग्धो गदिठुं शक्यते, 
यतो हि स्वत्राक्यमपि यत्र व्याख्यायते तदू भाष्यं भवतीति भाष्यलक्षणं वदन्त्यभि- 
युक्ताः । सूत्राथौ वर्षयते यत्र वाक्यैः 'सूत्रानुसारिभि: | स्वपदानि च वण्यन्ते 
भाष्य माष्यविदो विदुः | हस्यते च महाभाष्ये बहुत्र तथेव यत्‌ महाभाष्यकृत्‌ 
पूर्व संग्रादकवाक्यमुक्त्वा ततस्तद्विवरणं वितनुते इति । तेन कुत्र मद्दामाष्य- 
स्यैव तत्संग्राइकं वाक्यं कुत्र वा वार्तिककृतस्तथा वार्तिकमित्यसंदिग्धं दुःशको 
“ निर्णयः । वक्तव्य न वक्तव्यम्‌? इत्यादिमाष्यशैल्या कथंचिक्षिणेय:ः सम्पाद्यते, 
परन्तु तथापि बहुत्र विप्रतिपत्तिनं निवतंत एव | 
स्ववाक्यव्याख्याकरणरूपभाष्यपरिपाट्या बह्नी विग्रतिपत्तिः प्रबरत्ता | यथा 
“अथ शब्दानुद्यासनम्‌? इति यद्भाष्यकारस्य आदिमं वाक्यं तस्सूत्रमेवेति 
केचिन्महादया मन्यन्ते। साधयन्ति च तदेव महत्यारमत्या। वयं तु तेषां 
भ्रान्तिमेव मन्महे यतो दि भाष्यकारः स्वयम्‌ “बदविरादैच्‌? सूत्रे बृद्धिपदं मङ्गला- 
माइ । 'अनुवाद्यमनुक्स्वा हि न विधेयमुदीरयेत्‌ इति नियममनुसत्य 
पू्वमुददेदयकथनं तदनु विधेयकथनमित्यस्याचायंस्य शेली । यथा “इको यणचि, 
अ सवणे दीः? इत्यादि । तयैव संद्ञासूत्रेष्वपि 'अदेङ गुणः? इस्यादिषु पूर्व- 
मुद्देव्यकथनं तदनु विधेयकथनमित्येव रीतिईइयते । तथैव च रीत्या संज्ञा-संशिभावों 
निर्णतव्य इति माष्यङ्गता सिद्धान्तितम्‌ । तत्रेयं शङ्का “कथं वृद्धिरादैच्‌ इति’ अत्र 
पूर्व विधेयनिद्शः कथमिति प्रइनस्याशयः । तश्रोत्तरयति माष्यकृतू-'पतदेकमा- 
चार्यस्य मङ्गलायै मृष्यताम्‌) माङ्गछिक आचायों महतः शाजौघस्य मज्ञलाथ 
बृद्धिशब्दमादितः प्रयुडक्त | "मङ्गलादीनि दि शाञ्जाणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च 
भवन्ति आयुष्मखुरुघाणि च अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यया स्युरि'ति। एतस्य 


भाष्यस्य तुलनायां यानि “अथ शब्दानुशासनम्‌? इति वाक्यस्य सूत्रसाधकानि ` 


प्रमाणान्युपन्यस्यन्ते तान्यतिदुवंळानि | ब्रह्मयज्ञे च शिष्टाः आदिसूत्रत्वेन 'बृद्धि- 
रादैच? इत्येव परम्परया पटन्ति | तदेतदपि मुख्य प्रमाणं मन्तव्यम्‌ । तथैव सिद्धे 
शब्दाथसम्बन्धे इति वातिके सिद्धशब्दो5पि मङ्गछरूपतया माष्यक्ृता व्याख्यातः । 
तस्मात्‌, 'रक्षोह्ागमल्ध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌? इस्येतदादिमं वातिकं ये मन्यन्ते 
तेऽपि भ्रान्ता एब प्रतीयन्ते | किञ्च “वृद्धिरादैच्‌? इति बृद्विपदेन सूत्रकृतो मङ्गलम्‌, 
(सिद्ध शब्दार्थः सम्मन्धेः इति सिद्धशब्देन च वार्तिककतो मङ्गलम्‌ इति व्याचक्षाणः 


यतञ्जळि; स्वयं मह्दामाष्यस्यारम्मे मङ्गछं न कुर्यीदिति नैतदुपपद्यते । तस्मात्‌ ` 
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पुरातनानि व्याकरणानि वैयाकरणाश्च २६२ 


“अथ शब्दानुशाएनम्‌? इत्यथशन्देन तेन मङ्गं कृतम्‌ त्येव सम्यगाभाति | 
व्याख्यातं च प्रधानव्याख्यात्रा केयटेन 'भाष्यकारो विवरणकारत्वादू व्याकरणस्य 
साक्षात्‌ प्रयोजनमाह “अथ शब्दानुशासनमिःति । प्रयोजनप्रयोजनानि तु रक्षो- 
हादीति पश्चाद्‌ वक्ष्यन्ते इति । एतेनोमयमपि भाष्यकारवाक्यमिति कैयटमते 
स्फुटीमवति | याइशी च भाष्यकारस्य शेली, यदू वार्तिकमुल्लिल्य तदनु तद्वा- 
क्यानुवादेन 'कतंव्य:? “वक्तम्यम्‌? इत्यादि वदति, तथा ९रक्षोहागमळच्यसन्देहा? 
इत्यत्र न इश्यते इत्येतदपि तस्य वार्तिकत्वामावे बीजम्‌ | यत्त-मीमांसकविरुद्‌- 
भाजा श्रीयुधिड्िरमदाशयेन, संस्क्ृत-व्याकरणेतिहासे प्रोक्तम्‌-आदिशब्दो 
भाष्यकारस्य न सर्वादिबोधक:, अपि तु किञ्चित्‌ परतोऽपि विद्यमाने भध्यगेऽप्यादिः 
शब्द; प्रयुज्यते | एवमेवान्त्यशब्दः मध्यगशब्दश्वापि तस्य व्यभिचारी | तत्र 
निदर्शनं च “भूवादयो धातव? इति सूत्रे “भूवादीनां बकारोऽयं मङ्गलार्थः प्रयुब्यतेः 
इति वार्तिकं तद्भाष्यं च। "भूवादय? इति सूत्रं हि नाद्यं नान्तिमं न वा 
मध्यगम्‌, प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादादौ वतेमानत्वात्‌। तन्नापि च वाशब्दः 
मङ्गछार्थत्वेनोऊः तत्समर्थनञ्च मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शास्राणि 
प्रथन्ते’ इत्यादिरीत्यैव कृतम्‌ । तस्मात्‌ तस्यादित्वं मध्यगस्वं वा भाष्यकारेणा- 
भ्युपगतम्‌ | तेने सिद्धमिदं यदादिशब्दो मध्यगशन्दो वा सर्वादिभूते स्व-- 
मध्यगे वा प्रयुज्येतेति नेष नियम: | ततश्च 'अथ शब्दानुशासनमि'त्यस्य सूत्र- 
स्वाभ्युपगमेडपि बृद्धिरादैचः इति बृद्धिशब्दस्य मङ्गशार्थता न बिदद्धयते | 
'रक्षोह्ागमेःत्यस्य वार्तिकल्वेडपि च 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे? इति सिद्धशब्दस्यापि 
मङ्गछाथता युज्यते एव | तदिद्मितिहासमीमांसकस्य वचनं बालानामप्युपद्दासाय 
भवेत्‌ | सति हि परस्मिन्‌ यस्मात्‌ पूर्वो नास्ति स आदिः, सति च पूर्वस्मिन्‌ 
यस्मात्‌ परो नास्ति सोऽन्त्यः? इति स्वयमेव माष्यक्कता आद्यन्तयोर्ढक्ष्ण कृतम्‌ | 
त्च स्वकीयं लक्षणं स्वयमेव स.न मन्यते-इत्यहो तस्यातता समर्थिता । “भूवादयः? 
इत्यत्र यदू वशब्दस्य मङ्ञलार्थरमु्तम्‌, तस्य तु घातुपाठमङ्गछार्थ्वं प्रतीयते । 
सों हि धातुपाठो “भूवादयो घातव? इति सूत्रेण संपर्दीतः, ततश्च संग्राइके 
सूत्रे तं मङ्गळं धातुपाठस्यैव मङ्गलं संपृत्तमिति तदभिप्रायः | सम्मवेन्च मध्यः 
गशब्द्स्य व्यभिचारित्वमपि, आचन्तौ विहाय सर्वेऽपि मध्यगा वक्त शक्यन्ते । 
आधन्तशन्दौ तु व्यवहारे शात्रे च नियतौ न व्यतिक्रममहतः । “बृद्धिरादैजि!ति . 
सूत्रे हि 'एतदेकमाचायंस्य मङ्गडाध मृष्यताम्‌, माङ्गलिक आचायों महत: ` 
शाजोधस्य मज्ञछा्े वृद्धिशब्दमादिः प्रयुझक्तेम इति स्पष्टमादिशब्दों भाष्यक्तो- 
पात्तः। नैवं “भूवादयो घातवः? इति सूत्रे आदिशब्दोपादानं ह्यते । एवभेव 
सिद्वब्दविषयेऽपि “महृतः शास्रौषस्य मङ्गलायै सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्के? 
इत्यादिशन्दप्रयोगो इश्यते | तस्मात्‌ बद्धिरादैजिःत्यतः प्राक्‌ सूत्रकल्पना 'सिद्धे 
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१६४ च्वतुवदि-संस्कृतरचनावलि: 

शब्दाथसम्बन्धे? इत्यतः प्राय वार्तिककल्पना च न कथमि प्रामाणिकी मवितु- 
महति । येम्रन्यकद्भिस्तथोल्लिलितं तदूभ्रमास्रमादाद्वतयेब मन्तब्य स्यात्‌ । भाष्य- 
कुतस्तुलनायां तेषां प्रामाण्यामावात्‌ | अद्यावधि सेरु पुस्तकेषु व्यवह्वियमाणेषु 
अध्यायासङ्केषु प्राथम्यमेत 'वृद्धिरादैच! सूत्रस्य इृद्यत इति अथशब्दानुशा- 
सनमिःस्यस्य सून्नत्वकल्पना सवेप्रामाणिकविदद्धेत्यास्ता तावत्‌ । तस्माद्‌ आध्यः 
कृतः किं स्वकीयं वाक्यं किं वा वार्तिककतो वार्तिकम्‌ इति निणंयो दुःशक एवा- 
पतितः । माष्यकारशेलीमेवावधानेन परीक्ष्य कथंचित्‌ निर्णीयत एवाऽभियुक्तैः । 
सिद्धान्तको मुद्यादिु ठु बहुत्र वातिकानि स्वरूपान्तरतामिव प्रापितानि श्यन्ते । 
केवळमर्थसम्बन्ध एव तत्रानुखुतः | मवतु नाम, वार्षिकपाठस्प प्रामाणिकस्यो- 
द्वारोऽन्वेषकाणां कतव्येषु मुख्यतया तिष्ठतीति अवद्यमवधेयम्‌ । 


इदं तु असंदिग्धमेव, यदद्यस्वे पाणिनीयस्य ब्याकरास्प याइशौ प्रतिष्ठा | 


हस्यते, यथा च शाखेषु व्याकरणस्य मुख्यं स्थानं गण्यते, सोऽयं सर्वोऽपि 
कात्यायनस्य, भाष्यकृतः पतञ्ञलेश्च प्रभावः | महाभाष्यं न केवलं व्याकरणनिबन्ध:, 
अपि ठु सर्वोण्यपि ज्ञातव्यानि विषयजातानि स्थाने स्थानेऽत्र सपरिकरं विवे- 
चितानि | लौकिका व्यवहाराः, प्राक्तना इतिहासाः, आवश्यकाः घमीः, दशनानां 
सिद्वान्ताः, गूढतमानि विज्ञानानि चेति सर्दमेतन्महाभाष्ये कृतपरिभमैस्सम्यक्‌ 
परिचेतुं शक्यते | एवेविधया विवेचनयैव संस्कृतस्य व्याकरणशास्त्रमियतीं प्रतिष्ठा 


गतम्‌ । न च पतल्ञलेरिव सरल्गम्मीरा ग्राञ्जलतमा भाषाऽपि कस्याप्यन्यस्य - 


अन्थकृतो भाग्ये विधिमा भिवेशिता | तस्मान्मद्दामाष्यमिदमलौकिंकं वस्तु संस्कृत- 
बाङ्मयमन्दिरस्य सुवणंकट्यायमानमितत्यत्र न सन्देह: । आईचये .लिंदं यद्य: 
समयो भाष्यकारस्य निर्णीयते स आधुनिकस्य भोतिकविज्ञानस्य न ताइशः 
प्रचारसमयः शक्यते निर्घारयितुम्‌ । भारतीयं वैदिक विज्ञान तदाखे विल्ुप्तप्रायमेव 
सम्भाव्यते; तथापि विशञानस्यापि गूढतमाः सिद्धान्ता महाभाष्ये तत्र तत्र 
प्राप्यन्ते | यथा “स्थानेऽन्तरतमः? इति सूत्रे 'अचेतनेष्वपि-लोष्ट: क्षिसो बाहुवेगं 
गत्वा नेव तियंग च्छति, नोध्व॑मारोहति, एथिवीविकारः पृथिवीमेव गच्छत्या- 
्तर्यृतः । तथा या एता आन्तरिक्ष्यः सूक्ष्मा आपस्तासां विकारो धूमः, स 
घूम आकाशे निवाते नैव तियंगू गच्छति, नावीगवरोइति) अवूविकारोऽप एव 
गच्छत्यान्तर्यत; | तथा ज्योतिषो विकारोऽचिराक्राशदेशे निवाते सप्र्वलितं 
नैंव तिय॑ग्‌ गच्छति, नार्वागवरोहति, ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छत्यान्तयंतः 
इति । इद्द हि सजातीयाकर्षणसिद्वान्तः स्पष्टतया कियभिदर्शित इति वैज्ञानिका 


विद्वांस एवात्र प्रमाणम्‌ । यमाकषणसिद्धान्तं न्यूटनमहाशयेनादिष्ङ्कतं पाश्चात्या , 


मन्यन्ते, स भारते यौद्युखिश्तोडपि पूर्व विसं प्रचलित आसीदिति नाल्पं गौरं 
भारतस्य | अनन्तरं सिद्वान्तोऽयम्‌- 
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“आकृष्टिशक्तिश्र मही तया यत्‌ खस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या | 
आइष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात्‌ क्क पतत्विय खे || 

( सिद्धान्तशिरोमणौ ) 
इत्यादिना भारकराचायंप्रश्तिभिः स्वशब्देरेव स्पष्टीकृत्‌ इस्यन्यदेतत्‌ | 


एवमन्यत्रापि तत्र तत्र द्रष्टव्यम्‌ | शब्दविज्ञानन्दु पदे पदे महाभाष्ये जाग- 
त्येव । अनेकत्र ठु भाष्यकृता निरूपितं . विज्ञानं व्याख्याङृद्भिरपि न बुद्धम्‌ । तेन 
च माष्यकारस्याशय एव तैगंत पातितः। तत्र निदर्शनं 'ल्ियम्‌? इस्यधिकार-ूतनस्थं 
भाष्यम्‌ 


` संस्कृतमाषायामचेतनबोधका खट॒वा-बृक्षादिशब्दा अपि त्तल्षिज्ञमाजोऽ्यु- 
पगम्यन्ते । तत्र वैज्ञानिकहदतुमुपदशेयन्‌ मह्दाभाष्यकारो भगवान्‌ पतञ्जलिः 


संस्त्यानप्रसवौ लिङ्गमास्थेयौ स्वकृतान्ततः | 
संस्त्याने स्त्यायतेडूंट खरी सूतेः सप प्रसवे पुमान्‌ ॥ 


इति वार्तिक व्याचक्षाण आइ “अधिकरणसाघना लोके खी, स्त्यायत्यस्या गर्म 
इति, कतृंसाधनश्च पुमान्‌ सूते पुमानिति । इहृ पुनरुभयं भावसाधनम्‌=संस्स्यानं 
स्त्री प्रवृत्तिश्च पुमान्‌, कस्य पुनः संस्त्यानं स्री प्रवृत्तिवी पुमान्‌। गुणानाम्‌ । 
केषाम्‌, शब्दस्पश-रूप-रस-गन्धानाम्‌ | सर्वाश्च पुनः मूतय एवमात्मिकाः 
संस्त्यानप्रसवशुणाः शब्द्स्पशरूपरसगन्धवत्यः | यत्राल्पीयांसो गुणास्तत्रावरतस्रय 
शब्द: स्पशों रूपमिति, रसगन्धौ न सत्र प्रवृत्ति :लल्वपि नित्या, न हीइ'काचिदपि 
स्वस्मिन्नात्मनि मुहूत्तमप्यवतिष्ठते, वद्धते वा यावदनेन वर्डधितव्यम्‌ , अपायन वा 
युज्यते, तश्चोभयं सवत्र, यद्यमवं सवंत्र, कुतो व्यवस्था, विवक्षातः | संस्त्यानविष- 
क्षायां स्त्री, प्रसवविवक्षायां पुमान्‌ , उमयविवक्षायां नपुंसकम्‌? इति | अस्यामिप्रायः 
स्फुट एव-यतू सवत्र यजञप्रक्रियाविधया आदानप्रदाने प्रवतते । सवमपि पदाथ- 
जातं इञ्यमानं न कदाप्येकंरूपम्‌ , परिवतमानमेव त्विदं सर्वभुपलम्यते | परिवते- 
सानमपि च नेकान्ततः सत्तां जद्दाति । तदिदं सर्व यज्ञकृतम्‌ । स्वीयानां मावा- 
नामन्यत्रापणमू , अन्यतश्च भावानामादानमितीयमादानप्रक्रिया यज्ञः | यथा 
प्रदीप: प्रकाशं सवत्रापयति, तैछावयवांश्राज्नमादत्ते, मळं बलं च सर्वत्र प्रयोज 
यति। तथेव बृक्षा अपि मूछाज्जल्माददते, प्रसूनफछादिकं च ददति वास्ता दिष्वपि 
च स्वप्रमावममेयन्ति । इष्टका-प्रस्तरादिष्वत्यन्तजडेष्वपि प्रक्रियेयं सत्र प्रवर्तते । 
तत एव नवस्य पुराणत्वं सतत्रेव जायते इति विमाब्यम्‌ । सोऽयमादानप्रदानाः 
परपर्यायोऽन्नान्नादमावः । तत्रादानविवक्षायां स्रीलिङ्गशब्दस्तत्र प्रवत ते, प्रदान- 
. विवक्षायां पुल्निज्नशब्दः, तारस्थ्यविवक्षया तु नपुंसकलिङ्गशञब्द इति | पर केयट- 
मह्दामागो यजञप्रक्िपामिमामनमिलक्ष्यैव शब्दस्पशादिल्पेण सवकृतमपि भाष्य, 
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कृतो विवरणं गौणं मत्वा गुणशब्दस्य सांख्यप्रसिद्धं सत्तवाद्यथंसुपगम्य तदुपचयाप- 
चयौ च काल्पनिकौ मत्वा सर्वां वैज्ञानिकप्रक्रियां तिरोद्घाति | नागेशभट्टायाश्च 
तदेबानुसरन्ति | विज्ञानप्रक्रियाया देशे विलोप णवात्रापराध्यतीति न प्रस्मतंब्यम्‌ | 
एवमेव "उच्चैरुदात्तः इति सून्नेऽपि शब्दोत्पत्तिपक्रिया या वैज्ञानिकी महाभाष्य- 
कुतोक्ता, सा व्याख्याङद्भिरन्ययैब नीता । उच्चेस्वं नीचेससवं चेदमव्यवस्थितम्‌ , 
यदेव पर्कस्य कृते उच्चैस्तदेवापरस्य कृते नी चेरवतीस्याशङ्कय गात्रायामदारु- 
ण्यादिना क्रियमाणामपि व्यवस्थामनवस्थितां निरूप्य 'सिद्धन्च समानभ्रक्रम- 
क्चनात्‌ , सिद्धमेतत्‌ , कथम्‌-समाने प्रकम इति वक्तव्यम्‌ । कः पुनः प्रक्रम 
उरः कण्ठः शिरः इति? इत्येवं मुख्यं समाधानमुक्तम्‌ । वर्णानां हि द्विविधानि 
स्थानानि पाणिनीयशिक्षादौ दर्शितानि, सवनस्थानानि, आत्यान्तगंतस्थानानि 
नव | बुद्धयार्थीन समर्थ्यामना प्रेरितेन मनसाउमिहतः कायाग्नियंदा शारीरं 
मारुतं प्रेरयति, तदा स वायुः उरसि, कण्ठे, शिरसि वा मनोडमिप्रायानुकूल- 
मेव कचित्पथम करोति, तान्येतानि त्रीणि सवनस्थानानि शिक्षायामारम्म एव 
स्प्टीकृतानि-- 
कि मरुतस्तूरति चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ | 
प्रातः सवनयोगं तं छन्दो गायत्रमाश्रितम्‌ ॥ ७॥ 
कण्ठे माध्यन्दिनयुग मध्यमं त्रेष्ठमानुगम्‌ । 
तारं तार्तीयसवनं शीधण्यं जागतानुगम्‌ ॥ ८॥ 
` “एवं त्रिषु प्रक्रमेष क्रमेण मन्द्रमध्यमताराः स्वरा मवन्तीति प्रतिपाद्य 
अनन्तरम्‌ 
“सोदीणों मूध्न्येमिदतो वक्त्रमापद्य मारुतः । वर्णान्‌ जनयते? 
इति आस्यस्थानेषु वर्गोत्पत्तिरक्ता | उरसि कण्ठे शिरसि वा कविद्वक्रमि- 

प्रायानुसारेण केन्द्रं प्रकल्प्य पुनर्वीयुस्तस्मात्केन्द्रादुत्याय मूर्धययन्त॑ गच्छति, 
ततश्रामिधातमासाद्य मुखे प्रातस्तत्ततस्थानसम्मन्धेन वर्णान्‌ जनयतीति स्फुरोऽमि- 
प्रायः | आस्यगतस्था ष्वपि “अष्टौ स्थानानि वर्णीनाम्‌? इत्यादिना डरःकण्ठः 
श्चिरांसि स्थानानि -झिक्षायामुक्तानि, तान्येतानि सवनस्थानेम्यः एयगमूतानि, 
अत्रैव हि कण्ठाननीचैस्तनो भाग “उर इत्यु्ः, दन्तानां मूघी च शिर इति | 
तत्र ह्य, क्ष, इत्यादिषु दकारस्य उरःस्थानमु्तम्‌-केवऽस्य तु इकारस्य कण्ठ्यस्व- 
मित्यादि सरव तत्रालोच्यम्‌ | सवनस्थानानां च सपष्टीकरणमग्नेऽपि शिक्षायाम्‌-- 

प्रातः पउेन्नित्यमुरःस्थितेन स्वरेण शादूंळर्तोपमेन । 

मध्यन्दिने कण्ठगतेन चेव चक्राहृसंकूजितसन्निभेन ॥ 

तारं दु विद्यात्‌ सवनं तृतीयं शिरोगतं त्च सदा प्रयोज्यम । - 

` मयूरहंसान्यभ्तस्वराणां वुल्येन नादेन शिरःस्थितेन ॥ 
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प्रत्यात्ममनुमवसिद्ध॑ चेदम्‌--स्वसामर्थ्यानुसारं कदाचित्कश्रिदुच्चेबंदति, 
कदाचिन्नीचेः, कदाचिच समेन स्वरेण इति | सोऽयं भेदः सवनस्थानकृत एव । 
तान्येतानि सवनस्थानान्येत्र प्रक्रमशब्देनोक्स्वा भाष्यकारेण उच्चैस्वनीचेस्व- 
योरव्यवस्थायाः समाधानं कृतम्‌ , यद्ययाविधो यस्योपक्रमः, तत्र यदुच्चे- . 
स्तदुदात्तमिति विज्ञातव्यम्‌-कामं तदन्यापेक्षया नौचेर्भवतु, न तेनास्माकं 
प्रयोजनमिति । परं कैयय्मद्दाशयः सवनस्थानानामास्यस्थानानां च भेदमविचा- 
यव भाष्ये स्पष्टमुक्तम्‌ “उरः कण्ठः विरः? इति स्थानत्रयमधनामपि स्थानानामु- 
पल्क्षणं मत्वा तत्र च प्रत्येकं स्थानेषु काल्पनिकमनुभवविरुद्धं ब्रिन्दुत्रयमुररीचकारे- 


` त्येकदेशितात्रापराध्यति । एवं मद्दाभाष्यस्य गूढा आशया व्याख्याङृतां 


कृपया अन्यथैव नीता इति निदशनमात्रमिदम , सम्यगालोचने बहुनेवं 
प्रतीयेत । 

इदं तूपकारमारं महामान्यस्य केयट्मदाभागस्य नैव विस्मत॑व्यम-यद्‌ 
बहुत्र महामाष्यं तद्व्याख्ययैवाद्यास्मादशैबुँध्यते, यदि नाभविष्यत्‌ कैयटकृतं 
व्याख्यानम्‌ , तहि दुरवत्रोधमेव महाभाष्य बहुत्रामविष्यदिति | यद्यप्यन्या 
अपि व्याख्या महाभाष्यस्थ वहथः सन्तीति थौयुधिषिरमीमांसकमद्दाशयेन 
संस्कृतव्याकरणशाज््येतिहासे स्फुरीक्कतम्‌ , हरिवद्धं सेतुन्तु केयर; स्वयमा- 
लम्बनत्वेन स्मरति, तथापि ता अनुपलब्धा भप्रचलिता वा, प्रसिद्धं प्रामाणिकं 
व्याख्यानन्तु केयरस्यैव माष्यप्रदीपाख्यमेव | इरिवँज्ञानिकमूर्धन्य इत्यत्र न 
संदेहः, तदीयाद्वाक्यपदीयग्नन्थात्तथावगतेः, तन्त्रशास्त्रेष्वपि च तन्मतस्य 
मान्यताप्रसिद्धेः, परं तद्वत्याख्यायाः कियांश्निदेवांशो जमनपुस्तकाल्ये प्राप्योऽ 
स्ति । ततश्च तस्प्रतिलरिपिः पञ्चापविश्वविद्याल्येनापि आनाय्य स्वकीये पुस्त- 
काल्ये रक्षिता ततः केश्चिदिद्ददूमिरपि प्रतिलिपि! कृता | प्रचारस्तु तस्या 
अद्यावधि नास्ति । स्वल्पपरिमाणेव च सा ढब्धा इति माष्यार्थावबोधकृते 
केयर एवाद्यावधि शरणम्‌ | अस्य च कालः दशमी एकादशी वा शताब्दी 
ऐतिहासिकेमन्यते | 
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धर्मशारत्र-खण्डः 
( अन्न खण्डे--१. चातुवेण्यम्‌ 
२. प्रमीतपतिका धर्मालोचनम्‌ 
३. स्पर्शादौ शास्नीया व्यवस्था 
४. पितृविवेक 
एते चत्वारः प्रबन्धा निवेशिताः । अन्तिमः पितृविवेकोऽपूण एवोपलब्धो 
यद्यपि, पूर्वपक्ष एव विद्यतेऽत्र, नतूत्तरः पक्षः, तत्रावश्यसुत्तरमाकांचतेयुः पाठकाः । 
परं दौर्भाग्याच्छेथिल्यमायातेषु पितृचरणेषु न संजाता पूर्तिरेतदीया । चैदिके 
खण्डे पितृविवेकाख्योऽपि लेख एतद्विषयक एव । तेनेचात्र विषये सिद्धान्तपक्षोऽवः ` 
घेयः । अयं तु याचानुपलब्धस्ताचन्‌ प्रकाश्यते । संभावितेः पूर्वेपक्षैस्तु परिचयः 
` स्थादेवानेनेति--संपादकः ) 
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चातुवेण्येम्‌ 


इह हि बह्म इदानीं चातुवेण्यंदिषये लौकिकानां शाख्रविदुषां च विप्रतिपत्तयः 
भूयन्ते-*नासीतुरा भारतोन्नतिसमये वर्णविमागप्रथा, अवाक काले तु मतिभ्रशा- 
दल्पशैजनैः रेषा समुकल्पिता, लिकैव चेयंमालोक्यते$तितरामवनति:- 
तस्मात्सुदूरमुत्सुज्य तामिमां सभ्पादनीया भारतोन्नति:!इत्याहु: केचन स्वतन्त्रप्रज्ञा 
ऐतिहासिकंमन्या: । 'यद्यप्यासीत्पुरा वैदिकेऽपि काले वणविमागः, परं सोऽयं 
कमविमागमूलेक एव तदात्वे प्रचलितो न तूसपत्तिमात्रसमनियतमासीद्वणीनां 
वणत्वम्‌ , जन्मनायं वरणेविभागस्दु शरतिरमृत्यननुमतः कैश्विदल्पज्षराधुनिकैरेव 
प्रचारित इति समुच्छेदाह . एव? इति वदन्तिः बहवो वेदिकमानिनः | “पुरा 
कमणेवासीदू व्यवस्थितिवर्णानाम्‌ , इदानीन्तु जन्मनैवोररीकृता सा समीक्षादक्षैः 
समाजसंरक्षकैः? इत्यभ्युपरा्छन्त्यनेके मध्यस्थाः | (इदानीमिव आ सुष्टेराप्रल्याच् 
* योनिनैव व्यवस्थिता वर्णा:, सगंकांल.एव भगवत आदिपुरुषस्य मुखबाहूरुपादादू 
विमिन्नानामेव ब्राह्मणा दीनामुरपत्यम्युपगमात्‌? इस्यातिष्ठन्ते सनातनधर्माग्रहिण: । 
ब्राक्षणक्षत्रियविशां शद्र।णां च परन्तप | 
कमीणि  ग्रविमक्तानि स्वमावप्रमवेगुंगेः ॥ 

[ थीभगदद्गीता ] 
इति तु व्यवस्थापयन्ति धमममनिष्णाताः | तामिरेताभिविंप्रतिपत्तिभिन्या 
कुछीमूत इवेदानी समाजः, यथा: कथमपि वा प्रवतंन्ते तत्वमविद्वांसो नव्य 
शिक्षिता:- इति . भारतीयभ्रम प्रधानभूताया वणब्यवस्यायास्तस्वविचारणमिदार्नी 
सवषामपि विदुषां कतुव्य नाम, येन तत्दज्ञानान्न-वश्चिता: स्युरल्पमतयोपि न 
च वेयाङुछीमुपेयात्समाजबन्ध इति । तद्दयमप्येतदाकलय्य गमीरतरे5पि विषयेऽ 
स्मिन्‌ यथामति प्रवतयामो लेखनीं कतंब्यमनुरुन्धानाः, आशास्महे च मनुष्यबुद्धिः . 

सुळममत्रोपजायमानं प्रमादं परिशोधयेयुः करुणापरवशा महान्त इति | 


तत्र ये तावत्‌ सर्वविद्यानां बीजरुपतया सवंवाङमयादि भवत्वेन सरवेरुररी 
क्रियमाणासु अ्रतिषु वणमेदमुपलभमाना अपि तदंशस्य प्रक्षितत्वादिना पुरा 
वणेसेदमेचापल्पन्तोऽवनतिसाधनतां च तसिमिन्नारोपयन्तो निष्कारणं प्रद्ेषमात्मीयं 
तत्राविष्कुर्वन्ति, न ते किंचिदपि प्रतिवक्ठुं शक्याः । केन वा साधनेन प्र = 
मेते-वर्णमेदप्रमाणस्वेनोपन्यस्ताना समेषामेव वाक्यानां मतिज्ञायमानर 
` शब्दप्रमाणमन्तरा च पुरास्याथस्य व्यवस्थापयिदुमशक्यस्वात्‌ । 
त्वमुन्नतिसाधनत्बं. वा सम्मवति वणव्यवस्थाया . इति त॒ डौकिकी 
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१७२ चचतुर्चदि-संस्कृतरचनावलि: 


सत्यवसरे विवेचयिष्यामः | तदिदानीं वर्णव्यवस्थितिरियं जन्मना कमंगा वेति 
कथमासीत्युरा, कथंच सेयमिदानीमभिमता स्मृतिकाराणाम्‌-इत्यस्मिन्नेव 
विग्रतिपत्तिविषयीमूते विषये श्रतिस्मृती भवलम्ब्य किंञ्चिदू विविच्यते | 


तत्र सुष्टे: प्रभृति जन्मनैव वणव्यवस्थितिरिति वदन्ति केचन विद्वांसः, 
प्रमाणयन्ति च तत्र : 
ाझणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः ! 
ऊरू तदस्य यद्वेक्यः पद्भथां शद्रो अजायत ॥ 
इत्याद्याः अती: | अत्र हि चतुर्थपादसाइचयंणादिपुरुषश्य भगवतो मुखादू 
ब्राहमण आवीदित्यादिरेवार्थः, त्राह्मगो मुलमासीदिस्याद्यक्तिस्ठु कायकारणयोर- 
भेदोपचारमूल्किव | भवन्ति ह्यस्येवाथस्यानुगामिन्यः स्मृुतय:, तथा हि-- 
लोकानान्दु विदृद्धयथ मुखबाहूबपादतः | 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वेश्यं शद्रं च. निरवतयत्‌ । 
'सवेस्यास्य ठु सगरस्य गुप्त्यथ सं मद्दाद्यतिः | 
युखबाहूरुपण्जानां एयक कर्माण्यकल्पयत्‌ | (मनुः) । ` 
विप्रक्षत्रियविर्‌शद्रा मुखबाहूरुपादजाः 
वेराजात्पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः | 
( श्रीमायवतम्‌ स्क« ११ अ० १७) 
वबश्राद्यस्य ब्राह्मणाः संप्रसूता- 
स्तद्दक्षस्तः क्षत्रियाः पूर्वमागेः । 
देश्याश्‍चोबोयस्य पद्म्यां च शद्रा 
सवं वर्णा गात्रतः सम्प्रसूताः | ( चा०पु० अ० ७१ ) 
ततः कृष्णो मद्दामाग पुनरेव युधिष्ठिर ! 
2 त्राह्मणानां शतं श्रेष्ठ मुखादेवासजत्‌ प्रभु: । 
, बाहुम्यां क्षत्रियशतं वेच्यानामूढतः शतम्‌ | 
पद्भयां शद्रशतं चेव केशवो भरतषभ। 
स एवं चदुरो वर्णान्‌ समुत्पाद्य महातपाः । 
अध्यक्षं सर्वभूतानां धातारमकरोत्‌ स्वयम्‌ । 
( मद्दामा० शा० प० २०७ अ० ) 
इत्यादि सदष्वेव पुराणेषु दरश्र्यम्‌। तथा च स्पष्टं सिद्धमेतत्‌-सष्यादौ 
भगवत आदिपुरुषस्य मुखाद्येषामृत्पततिस्ते तद्वो दूमवाश्च भवन्ति ब्राह्मणपद्वाच्याः 
“सबर्णम्यः सवर्णौ णायन्ते हि सातयः? स्मरणात्‌ एवं भगवतो बाहुभ्यां 
येषामुद्पत्तिस्ते तद्वंशोद्भवाइच कषत्रियाः, ऊसम्यामुत्पन्नास्तद्वंशजाश्च वेश्याः 
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चात॒वेण्यम्‌ १७३ 


पादजातास्तद्वंशोद्भवाइच शद्रा इति । ततइचोलत्तिइतैवेयं वर्णव्यवस्था-विधातृ- 
नियोगात्तु ते मुखादिजाताः रूस्ववर्णोचितानि कर्माणि प्रतिपद्यन्ते-ये तु स्वो- 
चितानि कर्माण्यक्क्वाणा अन्यधर्मान्‌ प्रपद्चन्ते त इमेड्वस्यमीइवराज्ञाविप्रुखा 
दण्डभाजो भवन्ति | अतिस्मृतिम्याँ तथार्थस्यावगमादिति शब्दैकप्रमाणानां 
यथाशुतप्रतिपत्तणापजूलाँ पन्थाः | 
अत्रापरे तकंशब्दप्रमाणान्तराणिं चास्थाय प्रत्यवतिष्ठन्ते, नेयं दर्णब्यवस्था 
योनिकृता मविठुमईति, अपि तु गुणकमझतेव, समाजोपनित्रद्धा च। यदि हि 
जन्मकृता स्यात्‌- अवश्यं भारतनिविशेषं सर्देष्वेव ( युरोपादि ) देशेषु समुप- 
छभ्येत | न खलु भगवतादिपुरुषेण भारतीया एव समुत्पादिताः, न त्वन्यदेशीया:- 
इत्ययमर्थः शाक्यते केन चिदभिधाठुम्‌-अभिहितो वा रभसात्‌ समीक्षादशै 
प्रतिपत्तम्‌ | यदि तु तेऽपि भगवतोत्पादितास्तहिं स्युरवइ्यं मुखवाह्ाद्यन्यतमजाता 
इति प्रवेशया अन्यतमे वर्ण, न तु तत्तथोपलभ्यते-धमंशासतराण्यपि ह्यस्माकमार्यदेश 
एव वणधर्मोन्‌ बोधयन्ति न तु सवत्र | यत्त केचिदाग्रपरतन्त्राः प्रतिपादयेयुः 
अस्त्येव देशान्तरेष्पीयं वणव्यवस्था, तत्रापि वैज्ञानिकानां सेनिकानां व्यापारिणां 
सेवकानां च विभागस्य सुप्रथिततरत्वात्‌-तदेतद्विपरीतम्‌ । यथा हि गुणकर्मानुरोः 
धिनी समाजकृता च सर्वोन्नतिसाधनीमूता प्रचलति तत्र वणंव्पवस्था-तयेवेयमा- 
सीरपुरास्मास्वपीत्येवास्माकमभिप्रायः, न व्वियं प्राकृतिकी ( ईश्वरकृता ) भवितु- 
महंति, तथात्वे तथोपलब्बेरेव सवंत्राव्षयकत्वादिति । 
तस्मादिज्ञानोनतिमधिरुदेरस्मत्पूवपुदषे त्तरोत्तरमुन्नतिसाधनाथ विमज्य काय 
करणाय समाजव्यवस्थारूपेणेवेयं प्रचारिता वर्णव्यव्स्थेति सुस्पष्टमधिगम्येत 
विचारदक्षे; । अभिहितं चेतदेवमेव अतिष्मृतिष्पपि, तथा हि “देवविश: 
ल्पयितब्या इस्याहुस्ताः कल्प्यमाना अनु मनुष्यविशः कल्प्यन्ते? | ( ऐ. ब्रा. 
१-२-३ ) इत्याद्याः भ्रतयो मङ्गया कल्पनाप्रसूतां वणब्यवस्थितिमाचक्षते | 
स्मृतिषु तु-- 
न विशेषोऽस्ति वर्णीनां सवे ब्राह्ममिदं जगत्‌ | 
ब्रह्मणा पूरवसुष्ं दि कर्मभिवंणंतां ` गतम्‌ ॥ ( महाभारते ) 
इत्याद्यासु स्पष्टं कमंमूल्को जातिविमाग इति प्रतिपादितम्‌। एवं 
धर्मराजैनापि युधिष्ठिरेण नहुषसंवादादिक्ष सर्वत्र गुणकमंमूडक एव जाति- 
विभागोऽम्युपगतः-( महाभा० व० प० अ० २८० ) 
युधिष्ठिरः 
सस्यं दानं क्षमा शीलमाडंस्यं तपो घृणा | 
हञ्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मरतिः | 
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१७४ चतु्ेदि-संस्कृतरचनावलिः 


सपः ( नहुषः ) 

चातुवण्ये प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चेव हि । 
शाद्रेष्वपि च सत्यं च दानमक्रोध एव च | 
आदशंस्यमहिंसा च घृणा चेव युधिष्ठिर | ।. 

युधिष्ठिरः 
शूद्रे त यद्धवेल्लक्ष्म द्विजे तञ्च न विद्यते । 
न वै शद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण: | 
यत्रेतल्लक्ष्यते सप | बृत्त ध ब्राह्मणः स्मृतः | | 
यत्रैतश्न भवेत्सप | तं शूद्रमिति निर्दिशेत्‌ । 

सपः 

यदि ते बृत्ततो राजन्‌ ! ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः | 
बृथा जातिस्तदायुष्मन्‌ ! कृतिर्याउन्न विद्यते | 

युधिष्ठिरः 
जातिरत्र मद्दासप ! मनुष्यत्वे महामते ! । 
सङ्करास्सरवंवणीनां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः | इत्यादि । 

एवमेत्र यक्षयुधिष्ठिरसंवादेऽपि-( म० भा० व° प० ३१३ अ० ) | 
यक्षः 

राजन्‌ | कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा | 
ब्राह्मण्य केन भवति प्रत्रह्मेतत्सुनिश्चितम्‌ । 

युधिष्ठिरः 

'शृणु यक्ष | कुछ तात | न स्वाध्यायो न च भ्रतम | 


कारणं हि द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः | 
बृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ इत्यादि । 


अथालोक्यतामर्यं कौशिकघमंव्याधसंवादो5पि (म० मा० व० प० अ० २१२) 
शद्र्योनौ प्रजातस्य सद्गुणानुपतिष्ठतः 
वैद्यत्वं लभते {राजन्‌ | क्षत्रियस्वं तथेव च | 
आवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यममिजायते-इत्यादिं 
स चार्यं कममूलको वरणविमागोऽपिं नासौत्युरा कृतयुगे प्रचरितः-अपि तु 
बढ्दो: कालादनन्तरं परिकल्पित इत्यपि स्फुटतरममिददितं वायवीये महापुराणे 
(अ० ८) | 


| 
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०-०२ >> सा 


चवात॒वेण्यम्‌ १७५ 


. अप्रदृत्तिः छृतयुगे कर्मणोः शुभपापयो:। 
वर्णीश्रमव्यवस्थाश्न न तदासन्‌ न संकर: | 
अनिच्छाद्वेषयुक्तास्ते वतंयन्ति परस्परम्‌ | 
तुल्यरूपायुषः स्वी अधमोत्तमवजिताः | 

तदनन्तरं तत्रैव त्रेतायुगप्रस्तावे-- 
संसिद्वायान्तु वार्तीयां ततस्तासां स्वयंभुव: | 
मर्यादा: स्थापयामास यथारब्धाः परस्परम्‌ | 
ये वै परिग्रद्दीतारस्तासामासन्‌ विधात्मकाः | 
इतरेषां ङतत्राणाः स्थापयामास क्षत्रियान्‌ | 
उपतिष्ठन्ति ये तान्‌ वै घावन्तो निर्भयास्तथा | 
सत्यं ग्रम यथाभूतं ब्रवन्तो ब्राह्मणाश्च ते। 
ये चान्येप्यत्रलास्तेषां वैश्यसंकम संस्थिताः 
कीनाशा नाशयन्ति स्म पृथिव्यां प्रागतन्द्रिताः । 
वैश्यानेव तु तानाहुः कीनाशान्‌ वृत्तिसाधकान्‌ | 
शोचन्तरच `द्रवन्तश्च परिचर्यासु ये रताः। 
निस्तेजसोञल्पवीर्याइच शद्रास्तानब्रवीत्तु सः | इत्यादि | 
एवं भीमागवतेऽपि ( ११ स्क० १७ अ० )। 


आदो कृतयुगे वर्णो नृणां हंस, इति स्मृतः | 
कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदुः । 
त्रेतामुखे महाभाग ! प्राणान्मे हृदयात्‌ त्रयी । 
विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिबृन्मलः | 
विप्रक्षत्रियविटशद्रा मुलबाहूरपादजाः | इत्यादि । 
ततईच त्रेतायुगे संप्रवृत्तेयं वर्णानां व्यवस्थितिः कथमभ्युपगम्यताँ योनितिद्वा ! 
युगे युगे पुनः पुनरीद्वरस्य सष्टत्वकल्यनाया अशाज्राथतात्‌ | तस्मादवश्यं 
, गुणकममूल्किव सेयमिति स्फुटं सिद्धथति । 
किं च संस्कारजन्यमिदं वणीनां वर्णत्रमित्येकमुखेनोररीकुवेते सवेऽपि घर्म- 
सूत्रकाराः | 
“जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते? 
“स्वाध्यायेन जपेहीमेस्रेविदयनेज्यया सुतैः | 
महायशैश्र यचेश्र ब्राह्मीयं क्रियते तनुः? 


` इत्याद्यः | अत एव ठु षोडशवर्षाम्यन्तरेऽनुपनीतस्य ब्राह्मणकुमारस्यापि 
चैते ब्राह्मणस्वममिमन्यन्ते-प्रतिषेधन्ति च ब्राह्मणानां तेन सह संत्रन्धमपि । 
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१७६ र न्वतुवेदि-संस्कृतरचनावलि; 


नैतत्सव योनिक्कते वणेविमागे सुघटम-अपि :ठ तत्तद्वणोंचितकमकरणानुकूलसंस्कार- 
संस्कृतस्यात एव तत्तदर्णोचितकर्मयोग्यतामाजस्तत्तद्वणत्वमम्युपगच्ऊद्धि: स्मृति- 
कारेनूनं स्पष्टमम्युपगता करमकृतैव वर्णव्यवस्थेति निष्पक्षपातमालोचयन्तु सुधियः । 
अत एव च-- > 
“ब्राह्मणी मदिरां पीत्वा ब्राक्माण्यादेव दीयते’ 
इत्यादिवचनैर्विपरीताहारविद्वारसम्बन्धेनापगतायां कमयोग्यतायाँ तत्तद्दर्गोद्‌ 
अंशप्रतिपादनमपि स्मृतिकाराणां संगच्छते । न चेभिवंचनजातैः प्रायश्रित्तीयतेवा- 
भिप्रेता-न छु जातिभ्रंश इत्याग्रहीतव्यम्‌, कामङ्ृतसुरापानाभ्यासादौ प्रायश्चि- 
ततस्यापि प्रतिषिद्धतया स्पष्ट जातिम्रंशस्येव बोधितस्वात्‌ । योनिकृते तु वणविमागे 
योनेराशरीरपातमपगमासंमवेन जातिक्नंशव्यवस्थेयं स्मृतिकाराणां स्फुट व्याकुप्येत । 
अथ ये प्रमाणजातमुपलम्यापि वर्णविमागं योनिकृतमेव स्थापयितुमाग्रहअहिलास्त 
इमे प्रणम्यैवं प्रष्टव्याः-इदानी खिष्टधर्मानुयायित्व॑ यवनत्वं वा प्रतिपन्नानाँ 
ब्राह्मणकुमाराणां ब्राह्मणत्वं प्रतिषेधन्ति मवन्तो न वा । आद्य क्कापगतं तस्य 
ब्राह्मणजन्यत्वमिति एच्छामः ! अन्ते तु सुष्ठु परिपाल्यन्ति भवन्तः सनातनाय- 
धघर्मतिद्धां वर्णव्यवस्थामित्येव ब्रमहे । अस्माकं द त्राह्मणोचितकर्माणि प्रतिपद्य- 
मानस्येव ब्राह्मणस्वेन यवनत्वादिस्वीकारे च ताइशकमंणां दूरोज्झितत्वेन नास््येव 
तस्य ब्राक्मणल्वकथापीति समीचीनतयेयं लोकस्थितिः संसिद्धा | तस्माद्यदि सुसूक्ष्मं 
निरीक्ष्येत---तत्तर्दि आस्तां पौव॑कालिकी कथा, इदानीं लोकस्थिश्यापि कमकुत एव 
वर्णेविमागः संसिद्ष्येदिति विचारणीयं मनःप्रणिधाय | 
ननु च मोः अस्ति तावदुत्तमत्य वणस्यावरत्प्रतिपत्तिरायधम सुप्रसिद्धा, 
अवरस्य तु वर्णस्योत्तमवणंप्रवेशः शाञ्जविरद्धो ढोकविरुद्धश्र | कर्मकमूलायान्तु 
` वर्णव्यवश्यायामस्याष्युचितस्वमापद्येतेति चेत्‌ सस्यमापद्यत एव । परमिदानीन्तना- 
अइअ्रहिललोकविवद्ध एवायमर्थार न ठ पुरातनेतिद्दासंविशद्धो न वा शाञ्जविसद्ध 
इति स्फुटं प्रतिजानीमः । तथा हि-सवस्मरतिङ्कन्मूधन्योऽयं भगवान्‌ मनुः स्फुट- 
मवरवणस्याप्युत्तमत्वमनुजानाति | 
शद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति इाद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वञ्यात्तयव च |॥- इति 
इतिहासलिङ्गेन च स्पष्ठमवरवणस्याप्युत्तमवणस्वावासतिः प्रसिद्ध्यति | ऐतरेय- 
कभतौ हि कवषस्येलुषस्यात्यन्तावरवणेस्यापि दविजोत्तमत्वावा सिमनत्रदष्टसवरुपमुषिस्वं 
चाम्नायते-- 
८#म्रृषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत | ते कवषमेलूधं॑ सोमादनयन्‌,, दास्याः 


पुत्र: कितवोच्त्राइणः कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति | तं बहिधेन्वोदवहक्षत्रेने पिपासा 


१, मवरबर्णस्योत्तम्रबणंप्रवेशरूपः | 
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चाठुवेण्यंम्‌ १७७ 


इन्तु, सरस्वत्या उदकं मा पादिति, स बढिधन्वोदूढः पिपासया वित्त एतदपोनर 
प्त्रीयमपझ्यत्‌?? | 
इत्यादिना प्रबन्धेन | एवं महर्षेभ॑गवतो विश्वामिश्रस्यापि बहूनां सुतानाम- 
नायंत्वमाम्नातम्‌- 
“इत्युदन्स्या बहवो मतन्ति वैश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः? | 
( ऐत० ७-३-६ ) 
तथा च स्पष्टं शरोतेतिहासल्ङ्गेन तुल्यन्यायादुत्तमवणस्यावणस्यावरत्वप्रासि- 
रवरवर्णस्योत्तमत्वप्रातिञ्चेत्युभादप्यथौ प्रतिपद्येते ! पोराणिकमप्यनल्पेनाङम्वरेण 
सवंत्रोपनिवध्यमानं प्रतिद्धतममिदं वसिष्ठविश्वामित्रयोरुपाख्यानं क्षत्रियकुछोद्भवस्य 
विश्वामित्रस्य ब्राह्मणत्वावातिं. प्रतिपादयत्येव | ये त्वत्र तपोऽतिंशयबलेना घटित- 
घरनामुरीकुर्वाणा त्राह्दत्तचरुप्रभावेण बीज एव विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यं ब्रुवाणा 
वा नेतेनेतिहासेनोक्ताथमभ्युपगच्छन्ति तेषां ङतेऽन्यान्यपि वीतिहोत्रा दीनामृष- 
भपुत्रादीनां चाख्यानानि बहुशः पुराणेषु इञ्यन्त एवं | किञ्चेदमालोक्यतां. 
तावत्‌ कुछस्यैव वर्णपरिवर्तनम--( भी भा० ९ स्कं, २ भ. ) 
दगवंशां प्रस्तुत्य-- 
` उद्धभ्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽभवत्‌ | 
ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः . स्वयमभुत्छुतः || 
कानीन इति विख्यातो जातूकण्यों महारषिः । 
ततो ब्रह्मकुलं जातमाग्निवेश्यायनं रप ॥ इति। 
तदग्रेडपि-- 
नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कमंणा वैद्यतां गत: । 
मळनन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिभेलन्द्नात्‌ ॥ 
- इत्यादि | 
हरिवंशे च प्रथमे पर्वणि ( ११ अ. ) 
नामागारिऽपुत्रौ दवौ वैस्यौ ब्राह्मणतां गतौ | इत्यादि | 
यहुत्ैवमुपलभ्यते इत्स्नस्यापि कुलस्य कर्मणा वर्णपरिवतनमित्यालो चनीयं तत्र 
तत्र सुधीवरेः। ननु च मोष्तपआदिना मदापृरुषप्रहादादिना वा विशिश्टनंव 
हेतुना ब्राह्मण्यायेमिव्पल्ब्ध॑ स्यादिति चेदास्तां कथमपि। न खलु हेतुसत्तास्मामि 
प्रतिषिध्यते, योनिकृतमेव ठु ब्राह्मणत्वादि न सिद्व्तीति निष्पक्षपातमुच्यते ।' 
तत्त क्षत्रादियोनिानां ब्राहमणत्वाद्यवाप्तेः कथमपि सिद्वौ सिद्धमेव । वस्तुतस्दुः 


६(कमंणा वैश्यतां गत?” इस्यादिस्मरणाद्‌ देत्वन्तरकल्पनाप्यन्याय्या | यया दि 
१. अपोनप्त्रीयं नाम वैदिकं सूम्‌ । 
१२ च० सं० 


+ 
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१७८ चचतुवैदि-संस्कृतरचनावलिः 


करमवैगुण्यादुत्तमवणेस्य स्वस्माद्वणात्मच्युतिस्तथा कमसाद्गुण्यादुन्नतिरप्यज्ञीकते- 
च्येवेति न्यायसिद्वोऽयमर्थः । 
किं च योनिकृते वणीनां परस्परं भेदे गवाश्वादीनामित्र ब्रह्मक्षत्रादीनामपि 
विशेषः प्रत्यक्षमुपळम्येत, न तु तत्तथोपलभ्यते | उपल्म्यत एव स्वभावादिमेद 
ति चेत्तदपि न | तस्यापि नियमितस्य भेदस्य शतशो व्यमिचरितत्वात्‌ । दृश्यन्ते 
हि बहवः शद्रा अपि ब्राह्मणोचितञ्यीलवबुद्विविमवाद्यपेताः, बहवश्च ब्राह्मणा अपि 
नितान्तं बुद्धिहीना अद्तमायादिपराश्च। तत्तादशप्रकृत्यनुरूपवणत्वमेव तेषामेष्टव्य- 
मित्येब तु पक्षोऽस्माकम्‌ । तत्तद्वण्वयोम्यताममजतामपि हि तत्तेषां वलात्ताहशवण- 
तानियमनादेव वैयाकुलीमनुभवति समाज इदानीम्‌ । तथा हि पूर्वोपदर्शितविधो 
ब्राह्मण: स्वीकारितोऽपि बलाद्‌ ब्राह्मण्यं न तढुचितकर्मसु काञ्चिदप्युन्नतिं साधयितु 
मोष्ट, योम्यताविरद्दात्‌ । शद्रस्ठु तथाविघ उत्कृष्कमचु कुशलोऽपि न तावत्समाजे- 
नानुण्यते-इति पतितेयमुन्नतावगला सवतोमुखी । तस्मात्समाजमुन्नमयितुकामैरपि 
गुणकर्ममूरक् एव जातिविमागोऽम्युपगन्तव्यः, शाञ्जसिद्वश्च स एवेति संसिद्धम्‌ | 
ननु च भो आस्तां तावदुन्नतिकथा, शास्त्रसेद्धव्व॑ तु विषयस्यास्य साहसे 
नैवोद्धावयसि, श्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌? इत्यादिपूर्वोपदर्शितामिर्योनिक्कत॑ वणभेदं 
स्फुस्मभ्युपगच्छन्तीमिः थुतिस्मृतिमिः स्फुटं विरोधादिति चेद्‌ श्रान्तिमात्रमेतत्‌ । 
तासां भ्रतिस्मृतीनां योनिमेदोपदशने तात्पर्यानुपडव्वे: | 
अपि दु-अस्य-विइत्ररूपस्य भगवतः परमात्मनो, ब्राह्मणो, मुखमिव मुखम्‌ 
सर्वस्मिन्‌ जगति प्रधानमूतः इति यावद्‌ , आसीत्‌ ( अस्ति ) ( विद्योपनीवित्वे- 
नाभ्यहिततमत्वात्‌ ) । तथा राजन्यः, वाहू इव वलप्रयोक्तृत्वात्‌ | एवमेव वश्य 
ऊरू इव, कृष्यादिनान्नादिद्रविणं संचित्य सर्वधों पोषणकरणातू | तथव शुद्ध 
पादादिव, सर्वानुगामित्वादू-इत्येवमथंप्रतिपादन एव भ्रतितात्पयम्‌ । 'पद्ध्यां 
आद्रो अजायत? इत्येवमु्िस्स्वौपचारिक्येव, भवन्मते पूवतनपादत्रितयस्योपचरि- 
तार्थस्ववदित्यवसेयम्‌ । युऊश्चायमेवार्थः, अन्यथा को हि नाम वेदिको विद्वान्‌ 
मुखबाह्वाद्यवयबवतो मनुष्यसहशयात्परमात्मनः सष्टिरिबमुपजातेति सवथा विज्ञान- 
विरुद्धमथ भ्रदधीत । 
“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, 
इत्याद्याभिः श्रतिमि्हिं परमात्मनोऽलण्डमेव रूपं प्रतिपाद्यते, न तु सावयवम्‌ । 
किं च परमात्मानमेवानम्दुपयन्तो मीमांसकादयः कथं श्रतेरस्यास्तासर्येसुपवणयेयुः । 
तस्मासूर्वोक्त एवार्थो न्याय्यः | 
हञ्यते चैवंविधानां श्तीनां बहुत्रोपचरिताथत्वम्‌ | तथा हि- 
“गायत्र्या ब्राह्मणं निरवतयत्‌ , त्रिष्ठमा राजन्यम्‌ , जगत्या वद्यम्‌ , 
केनचिच्छन्दसा शुद्ध निरवतयद्‌ः 
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'चाठुवेण्येम्‌ १७९ 


इत्यप्यस्ति ब्राह्मणम्‌. (अतिः) । नैतस्मात्किल गायत्र्या नामाशक्षरपादच्डन्द्सा 
च्राह्मणशरीर समुत्पादितमित्ययम्थः केनापि प्रेक्षावता भ्रद्धीयते, अपि त्वग्निदेवतस्य 
ब्राक्मगस्याग्निच्छन्दो गायच्र्येत मुख्यतया समुपास्येत्यायथ औपचारिकीयं भ्रतिरिति 
सुप्रतिपन्नं सर्वे: । एवमेव-- 
१अद्ध वै प्रजापतेरात्मनो बैयेमाती दद माल्व्यम्‌ । यद्‌ धेयं सोमो वै सः, 
_ ततो व्राह्माणमसुजत । यन्‌ माल्व्यं सुरा वै सा, ततो राजन्यमखुजत,? 
इस्यस्याः श्रतेरपि घेयप्रधाना: सोमपायिनश्व ब्राह्मणाः, क्रोधप्रधानाः सुरा- 
पायिनश्व राजन्या-इस्येत्रमर्थ एव तात्परयम्‌ , न ठु वस्तुतो धेयनामकेन केनचि- 
हस्दुना प्रनापतिशरीराघेमागेन ब्राह्मणशरीरनिर्मितित्रोषने | तथा. च तथेव 
पूर्दोक्ताया: ( ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ ) भ्रतेरप्युक्त एवार्थ तात्पर्यमिति निर्विवादं 
निप्पक्षपातिनाम्‌ | 
इत्थं च तदनुगामिनीनामुपदशितमन्वादिस्सृतीनामप्यन्रेव तात्पयमवसेयम्‌ । 
यदि तु स्मृतिषु सवंत्रत्पन्नजातसस्प्रसूतादिपदप्रयोगेण सत्यं मनुष्यरूपस्य परमात्मनो 
मुखादिजाता एव ब्राह्मणादय इत्याणह्मत-तरहि- 
शहाभ्रमो जघनतो ' ब्रह्मचर्यं हृदो मम | 
वक्षःस्थानाद्वने वासो न्यासः शीेणि संस्थितः | 
वर्णीनामाश्रमाणां च जन्ममूम्यनुसारिणीः । 
आसन्‌ प्रकृतयो नणां नीचेर्नीचोत्तमोत्तमैः ॥ 
( भ्रोभा० स्कंश ११ अ० १०) 
इस्यादिप्रामाण्यादाश्रमाणामपि परमास्मनस्तत्तदङ्गजातत्वं सिदूष्येत्‌। न 
चाश्रमाणां योनिकृतस्वमनुमन्यते केनापि स्मृतिविदा, नापि शक्यते ऽनुमन्तुम्‌¬ 
स्पृतिष्वेकस्यैव पुरुषस्य कालभेदेन चादुराश्रम्योपदेशात्‌। ततश्चावश्यमस्या 
उपचरितार्थस्वमेव स्त्रीकार्यमिति तुल्यन्यायाद्रणविधयेऽप्येवंविधस्मृतीनामुपचरिता- 
थतैव युक्ततामवगाइते | 
'कमेमिर्वणंतां गतम्‌? 
इत्यादिस्मृत्यन्तरेतिह्यसाद्यनुरोधान्च तयैव प्रतिपत्तिः साधीयसीत्यलमतिविः ` 
स्तरेण | इत्थं च शमादिगुणमूल्को विद्यायज्ञादिकममूल्क एव चायं जाति- 
विभागः समाजेनोपनिपरद्धो न तु प्राकृतिक इत्ययमर्थः सुष्ठु संसाधितः 
इदानीमपि च तस्य तथै प्रचार उन्नतिसाधकः, न चात्र कोऽपिं शास्त्रविरोध- 
गन्ध इत्यपि सम्यक प्रतिपादितमेवेति समीक्ष्यतां समीक्षादक्षः । सोऽयमध्वा 
बहुमिरेवेदानीन्तरेर्विशिश्प्रशेरप्यनुशीलितः इति । । 
अनरैवममिदध्महे--न तावदस्य वर्णविभागस्येकान्ततों गुणकममूलकत्वमभ्यु- 
परन्तु शक्यम्‌-इन्द्रादिषु देवेषु, गवाइवप्रभतिषु पशुषु, वक्षणुल्मलतादिषु जडेषु) 


१८० चतुवेदि-यंस्कृतरचनावलि: 
गायत्यादिषु छन्दःसु चेत्यादिसवंपदार्थेष्वेवाप्रतिहतं व्णेविमागस्य भरुतिस्मृत्या- 
दिष्वम्यनुज्तानात्‌ | तथाहि दिङमात्रमुपददयंते-- > 


ब्रह्म ( ब्राह्मण: ) वै बृहस्पतिः? ( ऐतरेय० ) “यान्येतानि देवत्रा (देवेषु) 
क्षत्राणि इन्द्रो वरुण: सोमो रुद्रः पन्यो यमो मृत्युरीशानः? “स विशमसं.जत-- 
यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते-वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा 
मरुत इति ( इत्यादि शतपय० ) a ; : 

पञुषु--ब्र्म वा अजः, क्षत्रं वा अश्वः, *इ्यं च श्रं चानु रासभः 
(श. प.) 

बक्षादिषु-- ब्रह्म वै पलाशः, ( श. प. ) 

कुत्रं वा एतदोषधीनां यदू दूर्वा? ( ऐत, ) 

छन्द:सु--'गायत्रछन्दसा ब्राह्मणः? ( ऐत. ) 


इत्यादि तत्र तत्रन्वेष्यम्‌ | सन्ति चैतदनुगामीनि बहूनि पुराणादिवाक्यानि | 
तयैव ज्यौतिषे ग्रहनक्षश्रादीनां चिकित्सिते सोमाद्योषधीनां चास्ति वर्णेविमागः 
सुविख्यात इति स्पष्ट तततद्विदाम्‌। तथा च सर्वपदार्थेषु समन्वितेयं वर्णविभांग- 
व्यवस्था कथं वा प्राकृतिकी न स्यात्‌ । गुणकमंमूल्के हि वर्णविभागेःम्युपेते क 
तावदजस्य पलाशस्य वा शमादिगुणानामध्ययनादिकर्मणां वा सम्बन्ध इति सर्वमिदं 
अतिस्मत्युक्त व्याकुप्येत । तस्मात्सन्ति केचन स्वाभाविका घमा ब्राह्मणत्वादिप्रयो- 
जकाः, येषां सत्तया देवमनुष्याणां पशुद्क्षादीनामपि च स्वाभाविक एव 
वर्णविमागोऽयमुपपद्यत-इत्यकामेनाप्यवइयमम्युपगन्तव्यम्‌ | 

किं च कर्ममेदादेव जाति (वर्ण ) भेदमभ्युपगच्छन्तः प्रक्षावन्त इदं 
प्र्व्या:--जातिभेदात्यूवेमयं तत्प्रयोजकः कमभेद एव कुतः कारणात्‌ प्रवृत्त: ¦ 
.समाजेन प्रवतिंतः कर्मविमागः-इति चेत्‌ , इन्तेदं प्रच्छाम:--कुतः समाजेन 
निष्कारणमेव केचन घुइधा अध्ययनादिषृत्कृष्कमंसु नियोजिताः, केचन द 
सवरक्षणमारं समप्य॑ भूपतित्वमारोपिताः-अपरे तु सेवादाववरकमणि प्रवः 
तिंताः। न ह्ययं कर्मविभागः पूवे निर्वीज एव प्रवृत्तो भवेदिति शक्यते केनापि 
समीज्ञाचणेन सम्मावयितुम्‌। तेषां तेषां पुरुषाणामभिशच्येव तत्तत्करमंसु प्रवृत्तिरिति 
चेन्ननु कस्य नामोत्कृष्टकर्माण्यपहाय सेवाद्यवरकमस्वभिरुचिमेवेत्‌ | ये ठु समाज: 
नेतृत्वमाजां ब्राह्मणानामेव शिरसि कलङ्कमारमिममुपन्वस्य सस्था मवन्तिते-- 
रेव यथेच्छमत्याचारेणोत्कृ्कमाणि स्वायत्तीकृत्य परे पुरुषा अवरकमछु विनि- 
'युक्ता इति) त इमे निमीह्य नेत्रे यत्किमपि ग्रलपन्त उपेक्ष्या एव विचारद्ः | 


जणेविमायासपूरँ ब्राह्मणानां समाजनेतृताया एव तावदसंमाव्यत्वात्‌› ब्राह्मणा . 


'दिवणेविमागो हि कमंमूलक ` इति य आतिप्ठन्ते त एव प्रथमं 
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चातुवेण्यंमू - १८१ 
आह्षणानां हेतुत्वं कथं बरयुः ! कमंविभागात्यून ब्राह्मणस्वस्य तन्मते5प्रसिद्धत्वात्‌ । 
७ विशेषं ~ 
तस्माद्योग्यताविशेषं परीक्ष्यैव ते ते मनुष्याः स्वस्वोचितकमंसु समाजेन प्रवर्तिताः, 
स्त्र्यं वा ताहृशयोग्यतया तत्र प्रवृत्ताः इत्येवात्र युक्तमुत्तर स्यात्‌ । तथा 
च योग्यतायाः स्वमावानतिरेकात्‌ स्वामाविक ( प्राकृतिक ) एव वर्णविभागो- 
Fe हि भि ९ मा ९ ड 
ऽत्रापि संसिद्धः । कमंविभागस्ठु वणेविमागमूलको न दु कमविभाग इति स्फुटं 
hi ° ee कि ~ 
संसिद्ध मू । एतदर्थप्रतिपादकमेवेदं पूर्वोकं भगवद्वाक्यं न विस्मरणीयम्‌ 


ब्राक्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप | 
कमौणि प्रविमळानि स्वभावप्रमवैगुंणेः ॥ ( गीता ) 


कः ननु च मो आस्तामेतदेवम्‌-किमेताबता ` संसिद्वमिति चेत्सर्वमपि नः 
समीहितं सिद्धमेत्र । स्त्रभावमूलके दि वर्णेविमागेऽभ्युपेते स्वमावस्यानादितयान- 
पायितया च वर्णविमागोप्पयमनादिरविनश्ररश्च तावत्संसिद्धः । किं चेश्वरस्य 
जगस्कतृस्वत्रादिनां वैदिकिधमीनुयायिनामस्माकं तत्तजन्तुस्वमावोऽपि नूनमीःधरकृत 
`इति तन्मूलकस्य वर्णविभागस्येशवरङृतत्वमपि सुतरां सिद्विमापन्नम्‌ | तत एव च-- 


“चातुर्वण्यं मया स्म? 
"तेषां कमीणि धर्माश्च ब्रह्मा तु व्यदधात्‌ प्रभुः | 


इत्यादीनि जगदीद्वंरस्येव वर्णविमाजकस्बप्रतिपादकानि सर्वीणि भतिस्मृति- 
'वाक्पानि. साधु संगतानि | मूलकतयेव कतृत्वव्यवहारस्यौचित्त्यात्‌ । एष एव 
५ जून॑ कर्मसु धाठुकृतो नियोग:-यत्तत्तत्कमोनुकूल्प्रकृतिसंपादनमू | तस्माद्विधात्रैव 
सर्वे वणीः स्तरस्वकर्म्ु नियोजिता इत्येवाभिप्रयन्ति शात्राणि। अस्य च 
्रङृत्यपरपयीयस्य स्वमावस्य जडचेतनादिसवंवस्तुसाधारण्येन सर्ववस्तुषु वर्णभेदः 
प्रतिपादनमपि मद्दर्षीणा न कथमपि विरोघमियर्तीति द्रव्यम्‌ | ननु तथापि कोऽ 
यमजपलाशमनुष्यादिसाधारण ईश्वरकृतः स्वमावविशेषो येन सर्वैरेव तत्र वर्ण- 
विभाग: प्रवर्तत इति चेद्‌ बहुविज्ञानसाध्यमेतद्‌ । नैतदक्षपा शक्यमारादुपद- 
शंयित॒म्‌ । भुस्पवगाइनशान्तरेवेतदद्रध्यम्‌ । अथापि दु दिड्मात्रमुपद्यंते- 
रहलेतिञ्न्देन तावच्ङ्रतावग्निः परिमाष्यते, क्षत्रमिति चेन्द्रादयः, विडिति च 
विदवेदेवाः, शूद्रशब्देन ठ पूषा | एत एव च परस्परविलक्षणशक्तिमन्तो देवाः 
सर्वस्यास्य जगत उपादानानि मवन्तीति स्पष्ट भुतिविदाम्‌। तथा च यन्न | 
यत्र पदार्थेऽस्य ब्रह्मणोऽग्तेः प्राधान्येन संबन्धः सोऽयम्‌ ब्राह्मणः, अत एब | 
चायं ब्राह्मण आग्नेयः । अग्निच्छल्द्सा गायच्येव चास्य संबन्ध: प्राधान्येन । 
अग्नेरशौ वसवः, गायत्र्या अपि प्रतिपादमशावक्षराणि-अत एव ब्राह्मणाः 
. जामप्यष्टमे वषं उपनयनं नियतम्‌ । एकमेवागरेऽप्यालोचनीयम्‌ । 
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१८२ चतुवेदि-संस्क्ृतरचनावलिः 
- अथेन्द्रसद्रादिदेवानां यत्र यत्र प्राधान्यं त इमे क्षत्रियाः | विश्वेषां देवानां च 
यत्र मुख्यत्व ते वैद्या: । पूष्णः सम्बन्धेन च शूद्रा इति। उक्तोऽयमर्थः शतपथे 
चतुदशे काण्डे ( बृहदारण्यके ) तत्र हि-- 
“यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणि’ 
इत्यादिपूर्वोक्त देवेषु दणेविमागं प्रतिज्ञ।य तेषां देवानां सम्बन्धादेव मनुष्ये- 
ष्वपि तद्विभागः प्पष्टमुक्तः-- 
` “देतद्‌ ब्रह्मक्षत्रं विट शूद्रसतदग्निनै् देवु बरह्मामवद्‌ ब्राह्मणो मनुध्यषु 
क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैस्यः शद्रेण गद: 
इत्यादिना । प्रकरणान्तरेऽपि ( शतपथ एव ) भङ्गया ब्राह्मणादीनामाभि- 
दुवतामिः सम्बन्ध उपदर्शितः, शरस्य तु तत्रा देवतत्वमुक्तमु- 
८य्रजापतिरकामयत,--प्रजायेयेति स मुखत्नबृतं निरमिमीत, तमग्निदेवता 
अन्बसुज्यत-गायत्री छन्दो, रथन्तरं साम-ब्राह्मणो मनुष्याणाम्‌ अजः पशूनाम्‌ , 
तस्मात्ते मुख्या:-मुखतो ह्मसज्यन्त | उरसो बाहुभ्यां पञ्चदशं निरमिमौत-तमिन्द्र 
देवतान्वसुज्यत, त्रिष्टुप्‌ छन्दः) बृदत्साम, राजन्यो मनुष्याणाम्‌ , अविः पशूनाम्‌ 
तस्मात्ते वीर्यवन्तो वीर्याद्धथसुज्यन्त | मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत, तं विश्वेदेवा 
देवता अन्वसुज्यन्त, जगती छन्दो, वैलूपं साम, वैश्यो मनुष्याणां गात्रः पशूनाम्‌ + 
तस्मात्ते आद्याः ( भोग्याः ) अन्नधानाद्वथसुज्यन्त, तस्माद्‌ मूयांसोऽग्येम्यो 
भूयिष्ठा हि देवता अन्वसुज्यन्त | पत्त एकविंशं निरमिमीत, तमनुष्ठप्‌ छन्दोऽन्व- 
सुज्यत, वैराजं साम, शूद्रो मनुष्याणामश्वः पशूनाम्‌ । तस्मात्तौ मूतसंक्रामिणा- 
वश्चश्व श्रश्न । तस्माच्छूद्रो यजञेऽनवक्लुसो न हि देवता अन्वसज्यत, तरमात्पादा- 
बुपजीवतः, पत्तो ह्यखुज्येताम्‌? 
इह हि शूद्रस्य देवतसम्बन्धामावादेव यचञेऽप्यसम्बन्ध उक्त: | वैश्यानां च 
बहुळदैवतसम्बन्धादू बाहुल्यमुक्तम. । तत्तदज्ञभ्य उतपततिश्रवणं चात्रापि 
. ` '्राहमणोऽस्य मुखमासीद्‌? 
इत्यादिमन्त्रमूलकमेव | इदं च तत्ता्पयम्‌-यथा मनुष्यशरीरे चतस्त इमा 
विशिष्टशक्तय: प्राधान्येन चत्वा्यज्गान्याभयन्ति-शिरो ज्ञानशक्तिः, वक्षः पराक्रम- 
शस्तिः; उदरं संग्रहणशक्तिः,पादौ च परिचर्याशक्तिः । विज्ञानानुमोदितोऽयम थः 
अत एव च शिरसि दुबंले ज्ञानशक्तिरपि दुला भवति, बहुतरविचारप्रवणे च 
'चेतसि शिर एव आन्तं भवतीत्यादि परीक्षन्ते परीक्षका भाघुकाः, ज्ञानेन्द्रियाण्यपि 
च प्रायेण शिरोमागमेवाभितानि | एवं बलप्रयोगोऽपि बाहुसाध्यो वक्षि च 
आगन्तिमुत्पाद्यतीति सुविदितमेव | मध्यमागस्थितमुद्रं चेतद्‌ बाह्यमन्नादिकं संग्रह 
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चाठ॒वण्यम्‌ १८३ 


यथायोग्यं स्वशरीरे विमजते । पादावपि च सर्वशरीरस्य परिचर्यामिश्देशप्रापणादि- 
रूपा विधत्त इत्यतिरोहितं लौकिकानामपि । तथेव खलु मगवतो विश्व ( विराड ) 
ख्पस्येश्वरस्य शरीरभूतेऽस्मिन्नलिले जगत्यपि यत्र विज्ञानशक्तिः प्राधान्येन विद्योतते 
त इमे ब्राह्मणा भगवतः शिरो ( मुख ) रूपाः । पराक्रमशक्तिमन्तः क्षत्रिया वक्षः- 
सहाः | कृष्यादिनान्नादिकं संचित्य सवजगस्पोषका वेस्यास्तु मध्य ( ऊर ) 
स्थानीयाः, एवमेव परिचर्याप्रवणाः शद्रः पादा इवेति भावयन्दु भाघुका 
विपश्चितः । अथापि तत्तदवववेभ्य एघामुप्पत्तिथतेः कोऽभिप्राय इति चेदुच्यते । 
जगस्सषष्टारमीश्वरममिमन्यमानानां भौतधर्मेक्शरणानामस्माकं जीवोऽयमीश्वरस्यांश 
एव, अस्य च सर्वाः शक्तयोडपीश्वरशक्तिजन्या एव । एवं च मनुष्याणां तत्तदङ्ग- 
षूपलम्यमाना इमा ( पूर्शीका ) श्रतस्त शक्तयोऽपि नूनं सवसमष्टि ( विश्व ) 
रूपस्य भगवतः परिकल्पिततत्तदङ्गजन्या एवाभ्युपगन्तव्याः- गत्यन्तराभावात्‌ | 
तथा च तत्तच्ठक्तिवेशिष्टयेन सम्पन्नमिदं त्राह्मणस्वा द्यपि 'शक्त्यविनामावात्तत्तदङ्ग- 
न्यमेवेति युक्तियुक्तमनुशास्ति भगवान्‌ वेदपुदषः । सू्रितोऽयमथः भ्रीभागवते 
ऽपि— ( ३ स्क० ६ अ० ). 


मुखतोऽवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य ङुरूद्वह। 
यस्तून्मुखस्वाद्‌ दर्णीनां मुख्योऽमूद्‌ ब्राह्मणो पुरः || 
बाहुम्योऽवतत क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुब्रतः । 
यो जातसत्रायते वर्णान्‌ पोरषः कण्टकक्षतात्‌ | 
विशोऽतन्त तस्योर्वोर्लोकबृत्तिकरीर्विमोः । 
वेद्यस्तदुद्भवो वाताँ नणाँ यः समवतयत्‌। 
पद्म्यां मगवतो जज्ञे शुश्रूषा घमिद्धये। 
तस्यां जातः पुरा शद्रो यदूवृत्या दुष्यते हरि: ॥ इति । 


इह हि पूर्वोक्तरीत्या शक्त्यपरपर्योयाणां तत्तदूबृत्तीनां तत्तदज्ञम्य उप्पत्तिमुप- 
पाद्य तदनुवतेनादवणीनां वर्णखमुक्तम्‌ । `तेन च पूर्वोक्तमेव तासय इदीङतमितिं 
सुसूक्ष्मं मावनीयमेतद्दिपश्चिद्वरेः । वाश्चेमाश्चतखः शक्तयो मनुष्येषु तासामग्न्यादि' 
देवतानां सम्बन्धविशेषादेवाविर्मेवन्तीति वेदिकानां दशनम्‌ । ब्राझणादिशब्दाख 
भैतास शक्तिष्वेव नियताः--अपि त्वग्न्यादिसम्मन्धनियता एव | अम्न्यादिदेवानाँ 
च सर्वेष्वेव पदार्थेषु सम्त्रन्धमनुपइयन्तस्तत्रभवन्तो महषयः सवत्व वणविमागं 
प्रतिजानते- इति भाव्यतां भावुकैः । 


ननु च मोः युक्तमेबैतत्प्रतिपादितम्‌--आस्ता छमावमेदाद्‌ त्राह्मणादिजातिं 
सेदः | स्वभावस्य च तत्तदैवतसम्मन्धादेवास्तु भेदः, स च दैवतसम्बन्धबैलक्षण्य 
विशेष इईश्वरकृत एव तिष्ठतु, तेन च व्णसेदस्यापीश्वरकृतस्वं बाढ्युपपा्ताम्‌ | 


x 
ड़ 


१८४ चतुर्वेदि-संस्ङ्गतरचनावलिः 


अथापि तत्तरस्वमावपरीक्षणेन ताँस्तान्‌ तत्तत्कर्म नियोज्य तेषामाहारविहारादि- 
भेदन्यवस्थापनरूपोऽयं लोकप्रचलितः स्थूलस्ठु वर्णविमागो नूनं समाजक्कत एवा- 
भ्युपगन्तव्यः | तत एवास्य भारतवषमान्रप्रचरितृत्वमप्युपपत्स्यते,-समृद्धविज्ञानि- 
स्तत्तत््वमाइपरीक्षणदक्षेहि भारतीयैः स्त्रकीये देशे स्वस्वोचितानि कमीणि विभज्य 
तत्तदनुकूला आह्ारविहारादयोऽपि परीक्ष्य नियमिता इति बह्दोः काळा सुरेवात्र 
सुहृढतामापन्नो वर्णविमागः । देशान्तरेषु ठु पुरा तथाविधविज्ञानविरहान्नैवं 
परीक्षाक्षमस्वमासीदिति सत्यपि स्वाभाविके विमागे स्थूछोड्यमीहशों विभागो 
न तत्र प्रचळितः । अत एव च त्रेतारम्मे वर्णेविभागप्रतिपादकानां वायु- 
पुराणादिवचनानां 
'कमेभिवंणंतां गतम्‌? 

इत्यादिमारतवचनानां चाप्युपपद्मते संगतिः । एवंविधस्थ स्थूलस्यास्य | 
विमागस्य त्रेतारम्मे ऽप्यम्युपगमे क्षत्यभावात्‌ | अस्प च कमविभागोत्तरमेव 
निष्पन्नत्वात्‌ । मूलविमागस्य स्वमावभेदस्येवेश्वरक्ृतत्वेनानादिताभ्यु्गमात्‌ | तथा 
नान्तो वणव्यवस्थितेः समाजकृतस्वे सिद्धे अधुनापि समाजेन ब्राह्ाणाद्यचितस्वभाव 
एव ब्राह्मणादिरनुमन्यताम्‌ -न तु ब्राह्मणाद्‌ त्राह्मण्यां प्रसूतमात्र एवावरस्वमावोः 
ऽपि ब्राह्मग:, शद्रजस्तूत्कृष्प्र्तिरपि शद्ध एवेति प्रतिपत्तिः साधीयसीत्येत्रास्माक- 
मभिप्राय इति ये वित्रयुस्तान्‌ प्रत्येवमा चक्षमे | 

सास्तामेवमतिपुरातने काल इंइवरकृत॑ वर्णविभागमनुजुस्य उमाजस्यैव 
तत्द्वणंकरतव्यता दारविद्वारादिप्रवतंकस्वाम्युपगमः, संगच्छन्तां च तत एव— 

“कमभिवंणंतां गतम्‌? 
इत्यादीनि वचनानि । अथापि तु तदानीमेव किश्वित्समयानन्तरमेव वा 
“कारणगुणाः कार्यशुणानारमन्ते? 

इति प्राकृतिक नियममनुरुन्धानमंदामहिमशालिभिः समाजनेतभिमं दृर्षिमिस्तत्त- 
इंशजानां तततदवणत्वं सुद्दढ नियमितम्‌ । नहि “पिता क्षत्रियः, पुत्रस्तु शद्रः, पुनरस्तु 
' ब्राह्मण? इति यथाभिरुचि प्रवतमाना समाजविप्छ्वकरी विशृङ्खलेयं बहुकाछं 
तैरुपेक्षिता, अपि दु वर्णव्यवस्थितिप्रबृतिसमनन्तरमेब 

“सवरणेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातय: 

इति नियमोऽप्यव्यभिचरितं प्रवर्तित: । पश्यन्ति हि ते मद्दानुमावाः 
मधुरादाम्रत्रीजादुत्यादितस्तरुमधुराण्येव फलानि संप्रयच्छति, अम्लात्त बीजादत्प 
दितोऽम्छान्येव, रक्तात्कार्पाताद्रक्तमेब वद्नमप्युपजायते--पीतात्त पीतम्‌; तयैव खलु 
झमप्रधानाचज्चाष्ययनादिकमप्रवणादू ब्राह्मणादुत्पन्नः सुतोऽपि तथाविधामेव योग्यतां 
विन्देत, न तु तथेतराम्‌ । यद्यपि दु लक्ष्यतेऽस्य नियमस्यावस्यं व्यभिचारः, अथापि 
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चातुवेण्येम्‌ ` श्व्य्‌ 
तु सोऽयं हेतुविशेषजन्यः क्वचिदेव स्यात्‌-स च विदिष्टकारणप्रभवः काचित्को , 
व्यभिचारः प्राकृतिक नियमं न भङऊमीष्ट । तत एव ठ समुपेक्ष्य क्काचित्कमिर्म 
व्यतिक्रमं योनिसम्बन्ध एव वर्णेविमागे प्रधानो हेतुरुररीकृतो वि्ञाननेत्रैरस्मतपूवं- 
पुरुष: । बहून्येतद्थप्रमापकानि प्रमाणानि, तथा द्वि--पूर्वमुपदर्शिता कवषो 
पाख्यान्रतिरेव तावदर्थमिमं सुहृढमवत्रोधयति-शद्रो दि कवषो दीक्षां प्रविष्ट 
इति सावेशं महर्षिमिः स वहिष्कृतः, अहो समाजनियमभङ्गकारिणि कदपे महर्षीणाँ 
सुतीक्ष्णं दण्डविधानम्‌- यद्‌ 


“अन्न पिपासा हन्तु? 
“सरस्वत्या उदक मा पात्‌? 

इति निजले प्रदेशे स निक्षितः। कर्मण एव वर्णविमागदेतुतामम्युपयन्तो 
मद्दानुभावाः सुस्तन्धमिदमालोचयन्दु-यदि कमीनुरोधिन्येवादस्थितिवंणीनां तदात्वे 
मदृषिभिरम्युपगम्येत तत्तद किमिति दीक्षं प्रविष्टः स वराक एवं तिरस्क्रियेत ! किमिति 
तस्य दीक्षाप्रवेशामिषच्येव स सबहुमानं व्राह्मगवणं न प्रवेश्येत ! तस्मात्तस्मिन्नपि 
काले सुइढतरो योनिक्कत एवासीद्‌ वर्णविमाग:, तत एव चावरवर्णजोऽयमुत्तमकमौ- 
ण्यनुतिष्ठासन्नवधीरितो द्विजपुङ्गवैः । अनन्तरं तु समुद्मूतानन्यसाधारणप्रखरतर- 
विज्ञानश्क्तिरपोनप्त्रीयसूक्तद्रश स कवष ऐलूघो महर्षिमित्रीह्षणवदभ्यहणीयतामापा- 
दित--इत्युस्कय्गुणसम्बन्ध एव तत्र कारणम्‌ , न तु तथामूतस्तेन नियमः शक्यते 
कल्पयितुम--यदू ब्राह्मणकर्माण्यनुतिष्ठासन्नेव ब्राह्मणः स्यादिति । उत्कटगुणवन्ति तु 
वस्तूनि सवोण्यपि प्राकृतिक नियममतिक्रम्येव तिष्ठन्ति-नहि गोमयं पूतदममिति सवमपि 
पुरीषं तथादिधं स्यात्‌ , न वा कस्तूरी सवेत्रोपादेयेति सवमपि मांस सवत्रोपादेयं 
स्यात्‌ , न च कश्चिन्मणिरसंख्यमूल्य इति सवोऽपि तथेव भवेत्‌ । तस्मात्कुतश्रिद्दिशिष्ट- 
कारणादधिगतोत्कृ्तमगुणसंब्रन्धोऽयमेलूषः कवघोऽपि न सामाजिकं कुलक्रमागतवण- 
विमागनियमं भङक्तमहति,प्रत्युत तत्ताहगुणाभिव्यक्तः पूव तस्य ब्राह्मणत्वानवा- 
सि्णेव्यवस्थां द्रदयत्वेवेत्यालोचरयन्तु विद्वांस; । ततश्चोपाख्यानेनानेन सिद्धमेतत्‌- 
ऐतरेयश्रतेः प्रकाशात्पुरेव कुलक्रमांगतावस्थितिवर्गीनां सुहदतामयासीदिति । तथव 
खलु भगवतो विशत्रामित्रस्याप्युपाख्यानेनायमेवार्थः सिद्ष्येत्‌--ब्राह्मणत्वंमभीप्सन्‌, 
हि स भगवान्‌ तत्ताइशमनन्यसाधारणं वर्षसद्रखाणि तपस्तेपे, न त्रमीप्सामात्रेणव 
समवाप ब्राह्मण्यम्‌ | तेन हि ततोऽपि पूवतरमेव सुददढेवासीद्‌ योनिकृता व्ययस्थिति- 
दणौनामिति सुखाधिगम्यमेतत्‌ | यदि हि तदास्वे तततदवर्णोचितकमीभिरुचिरेव 
तत्तद्रणत्वे कारणं स्यात्‌ = तहिं ब्राह्मणक्र्मीण्यनुतिष्ठासन्नेव स भगवान्‌ त्राह्षणत्वेनो 
ररीक्रियेत, न त्वेतावत्तपस्तदर्थमपेक्ष्येत। न च ब्राहमण्ययोग्यतासंपादनाथमेव 
तपस्तेन समतुष्ठितमिति भ्रमितव्यम्‌-आस्तां नाम योग्यता, अनितरसाधारण्यां 
विश्िश्तमायामपि योग्यतायां सम्रुद्भूतायां न तस्य ब्राह्मणत्वं ससाजप्रधुख- 
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वेसिष्ठादिमिरम्युपगतमिति स्पष्टं तदाख्यानविदाम्‌ । सुमहृत्तरतपःसमनन्तरन्‌दु 
तस्य न्राह्मणत्वसंपत्तिरुस्करतपःसंबन्धमूलिकेवेति न सा नियममवस्थापयितुमीष्टे, 
उत्कटगुणसम्बन्धस्य प्रकृतिनियमातिक्रमकारिताया उऊस्वात्‌ । ततश्च विश्वा- 
मित्रादपि भगवतः पुरस्तादेव ङुल्क्रमागतैवासीद्वणव्यवस्थेति संसिद्धम्‌ । 
सवंवाङमयादिमूताया भगवत्या ऋकसंहितायाश्च॒ बहुतरसूक्तद्रशाऽयं भगवान्‌ 
विश्वामित्रः, यदि तस्यापि काले योनिकृतो वर्णभेद इतिहासेन सुप्रतिपद्यते-- 
तन्ति कुतोऽनादित्वमस्य न व्यवहरेम ! ततः प्राक्तनेतिवृत्तानां प्रमापकस्येवानुप- 
लब्धे: | तस्माद्वणभेदशैथिल्यायोपादीयमानान्दुपाल्यान।नीमानि वणभेद्स्य 
पुरातनतमत्वमेवावत्रोधयन्तीति सुसूक्ष्मं भावयन्तु विपश्चितः । एतेनेतराण्यपि 
पौराणिकानि वर्णविनिमयत्रोधकानीतिवृत्तानि व्याख्यातानि, तत्रापि क्चिद- 
दभ्यहंगीयतमगुणसंसर्गादेव वर्णपरिवृत्तेरम्युःगमात्‌ । अत एव त्वनेकयुगसंत्रन्धिनि 
बृइत्तमेऽप्यार्याणामितिवृत्त द्वित्राण्येवास्य वर्णविनिमयस्य निद्शनानि, यदि तु 
तत्तत्कर्मामिरुचिरेव वणभेदे प्रमाणं स्यात्तदा किमेतावतामेव गणनीयानां वर्णपरिव्र- 
तिरका स्यात्‌ ! वयन्तु पच्यामः--यदि पुरेव वर्णभेदः सुहढं न नियम्येत तत्तदि 
एवंविधानां वर्णविनिमयानां नामनिर्दशायापि पुराणमपर्याप्तं स्यात्‌ । तदेत 
खह्वितिबृत्तनिबन्धा निबध्नाति यत्प्रकृतिविलक्षणं नूत्षमिवाभाति, वर्णविनिमयश्चापि 
क्वाचिस्कस्तत्र तत्रेतिवृत्तेषूपनिवड्ध इति काचित्क एवायमुतकटगुणसंतन्धमूलकः संघरतेस्म- 
न तु सामाजिकनियमसंसिद्ध इति बाढमनुम्रीयेत विचारदक्षेः | तथेव घल्वियं- 

“तद्य शह रमणीयाचरणा अभ्याशो हृ यत्ते रमणीयां० योनिमापद्येरन्‌ 
ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोनिं वाथ य इइ कपूयचरणा अम्याशो हृ 
यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌-इवयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा’ ५।१०, 

इति पुनर्जन्मविधयिणी छान्दोग्यभतिरत्रीह्मणादियोनिं प्रशंसन्ती योनिङ्तं 
ब्राह्मणत्वादि स्पष्मम्युपगच्छति। तस्माद्योनिकृतस्य वर्णमेदस्य समाजनियमितत्वाम्यु- 

* पगमेडप्यतिपुरातनकालिक एव सोऽयं नियमो न तस्ववीचीन इति स्फुटं संहाधितम्‌ । 
अथ यो$मत्युत्कटगुणसंवन्धादपि केषांचिदम्यहितवणंप्रवेशप्रचार इतिवृत्तेनानु- 
मितः सोऽप्यतिपुरातन एव समये शक्यतेऽनुमादुम्‌ । 

तदुत्तरन्तु प्राचीनतमेऽपि रामायण-मदामारतादिकाले नेव कथमप्यासीदरर्णवि- 
निमय:, अत एव समनुषितप्रबळतरश्चत्रियकमीऽपि मगवान्‌ परशुरामो ब्राह्मण इत्येव 
परिपूज्यते स्म भगवता रामेण, सकलधनुर्धरगुरुश्र भगवान्‌ द्रोणः कृपो वा नेव. 
ब्राह्मण्य विजद्दौ । उत्तमवर्णोचितं च तपः समनुतिष्ठन्‌ शम्बूकः शूद्र इति. भगवता 
रामेण निधनमेव प्रापितः-इत्यादीनि बहूनि पुराणेषूपलभ्यन्तेऽस्यार्थस्य प्रमापका- 
नीतिवृत्तानि । अयं चालोक्यतां मद्दामारतस्यानुशासनिके पर्वणि मीष्मयुधिष्ठिर- 
संवादः 
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चातुवेण्यंम्‌ - १८७ 
युधिष्ठिर: ( प्रन: ) 
नान्यस्त्वदन्यो लोकेषु प्रश्‍व्योडस्ति नराधिप ! 
क्षत्रियो यदि वा वैश्यः शूद्रो वा राजसत्तम ! | , 
ब्राह्मण्यं प्राप्नुयाद्यन तन्मे व्याख्यातुमहंसि । 
तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रतेन वा। 
ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्तन्मे ब्रूहि पितामह । 
भीष्मः ( उत्तरम्‌ ) 
ब्राह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वणे: क्षत्त्रादिमित्तरिमिः | 
परं हि सवभूतानां स्थानमेतद्युधिष्ठिर ! । 
बह्वीस्तु संसरन्‌ योनीर्जायमानः पुनः पुनः । 
पर्याये तात कस्मिंश्चिद्‌ ब्राह्मणो नाम जायते ॥ 
इति | ( अ. २७) 
इह हि स्पष्टमेव भगवता स्वेधर्मरहस्यनिष्णातेन भीष्मेण जन्मान्तर एवावर- 
वर्णानां ब्राह्मण्यलाभो न दु कथञ्चिदप्येकर्मिन्नेव जन्मनीति स्पष्मवोदघुष्टम्‌ , 
जन्मान्तरे च ब्राह्मणत्वाद्यवाप्तेरक्तिरियं पूर्वोपदर्शितच्छान्दोग्यभ्रुतिमूल्किव | 
अनन्तरं च तेन भगवता मतङ्गस्य शद्रस्योपाख्यानमाख्याय दृढीझतो5यमथः, 
स दि मतज्ञो ब्राह्मणस्वमभीप्सन्‌ ब्राह्मणोचितसकल्गुणगणसंबृतो महत्तरं तपश्चचार 
तदुक्त तेनेव सुरराजमिन्दरं प्रति-- 
इदं वर्षसहृस्नं वै ब्रह्मचारी समाहितः । 
अतिष्ठमेकपादेन ब्राह्मण्यं नाप्नुयां कथम्‌ । 
अहिंसादममास्थाय कथं नाहामि विप्रताम्‌ | 
( आ० प० अ० २६) 
स चायमेवंविघोऽप्येतदेवेनद्रेणो तरितः 
श्रेष्ठता सर्वभूतेषु तपोऽथ नातिवतते | 
तदग्र्यं ्राथयानस्त्वमचिराद्‌ विनशिष्यसि | इति | 
तदित्थं मतङ्गेन सुमहत्तपस्यताऽपि नैवाधिगतं ब्राह्मण्यमिति । उपाख्यानेनैतेन 
सुस्पष्टमिदं मवति-यद्‌ बहुतरतपोऽनुष्ठाना दिनाप्यतिपूर्वमेवाम्यहितवणत्वावासिः 
प्रचरितासीत-तदुत्तरन्त्ववरवणेस्योत्कृष्टवणत्वं सवथेव प्रतिषिद्धम्‌ । ततश्चाति 
पुरातन एव रामायण-महामारतादिकाले ङुलक्रमागतेयमवस्थितिवर्णानां सुदृदत्व- 
मुपरातेति साधु संसाधितम्‌। यत्त यक्षयुधिष्ठिरसंवादे करतलामलकायितधमरहस्ये 
नापि युधिष्ठिरेण कमण एव द्विजञत्वहदेतुस्वमुक्तम्‌ तदिद्‌ कमणः प्रशंसनमात्रम? 


दु युधिष्ठिरकाले कम हेतु वर्णविमागः सम्मावयिदुमपि शक्यः द्रोणादीनां | 
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्राह्मणतवव्यवददारविरोधापत्तः। पूर्वोक्तमीष्मवाक्यैनात्यन्तं विरोधाच्च । स्पष्ट कृतश्चो- 
पिष्टात्‌ “वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः? इति वदतां तेनैव महा- 
त्मना स्वकीयोऽभिप्रायः | यत्नतो हि ब्राह्मणेन स्तरकर्मपरायणेन भवितव्यम्‌ 
अन्यथा निन्द्यस्वमस्यापदयतेत्येष एब तदभिप्रायः | एवमेव नहुषेण संवादेऽपि 
यत्सत्यशीलादिविशिष्टस्य ब्राह्मणत्वमाख्यातं युधिडिरेण-तस्याप्येतैखक्षणेर्त्तमो 
ब्राह्मणः परीक्ष्य इत्येव तात्पयंम्‌-तच्चेतत्‌-- 

जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे मद्दामते । 

संकरात्स्ववर्णीनां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः || 

इति वदता तत्रैव स्पष्टीकृतम्‌ | आरब्ये हि तदा जघन्ये युगे बहुशों 

व्यमिचारादिप्रवृत्या वर्णसंकरबाहुल्यान्न जातिमात्रेण ब्राह्मण उत्कृष्ट: शक्यः 
परीक्षितुम--अपि तु सत्यशञमादिगुणानवलोक्येवोरङष्टं ब्राह्मण्यं निञ्चेतव्यमिति 
तदभिप्रायः । एवं धर्मव्याधादिसंवादेऽपि तत्त्वादिगुणोत्कषेथकन एव तात्पर्य- 
मवसेयम्‌ ढतरप्रमाणान्तरानुयुण्यादिति भाव्यतां भाघुकेः । यदा हि स्वकीय- 
वणोचितं कमं परित्यज्य वर्णीन्तरोचितकमंगा जिजीविषन्तमजुन॑ भगवान्‌ 
वाबुदेवः— 

“श्रेयान्‌ स्वबमो विगुणः परधर्मात्‌ . स्वनुष्ठितात्‌ | 

स्वधमे निधनं श्रेय: परधमो भयावहः? 

“ततः स्वधमे कीर्ति च हिस्वा पापमवाप्स्यसि? 

( भगवद्वीता ) 

इत्यादिभिवचनजातैर्निवारयामास. अनिच्छन्तमपि “स्रधमे इति युद्धं कारया- 

मास च, तस्मिन्नेव महाभारतकाले कमंणेव वणंव्यवस्थितिरयुंधिष्ठिरादिमिर्धमम- 
मंविद्विइपगतेति को नाम विचारशीलः सम्भावयेदपि । वर्णविमागहेतुक एव 
कमेविमागो, न तु कमंविभागहेतुको वर्णविभाग इति सस्पष्टमेतद्वगवद्गीतासु 
तात्पयंमू--अतएव त्वजुनस्थ ब्राह्मणोऽचितमेक्ष्यादिपरिग्रहः पापमिति निषिद्धः । 
तस्मात्तदात्वेऽतिहदमूलाया योनिङ्गतवर्णव्यवस्थायाः सुतरां संसिद्धौ पूर्वोक्तवच- 
नानामुपदर्शितार्थ'एव तात्पयम्‌--न दु गत्यन्तरमिति स्फुटं समीक्षादक्षाणाम्‌ । 
ततश्च पुराणमहाभारतादीनां कुळक्रमायतवणीवस्थितावेव तात्यये स्पष्टं संसा- 
धितम्‌ । 


स्मृतयस्त्वेकमुखेनेव जन्मसिद्ध व्णविमागं स्फुट प्रतिपादयन्ति 
सवंवणु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु | 

आनुलोम्येन सम्मूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ 

( मनु; अ० १० ) 
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चातुनेण्यम्‌ १८९ 
सवणेभ्यः सवणाँघु जायन्ते हि सजातयः | 
( याज्ञवल्क्य: ) 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मू्तिधेमंस्य शाश्वती | 
स हि घमौथमुप्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते || 
ब्राक्षणो जायमानो हि एथिव्यामधिजायते । 
इंइवर: सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ (मनुः अ० १) 
ब्राक्मण्यां ब्राहणेनैव उतन्नो ब्राह्मणः स्मरतः । 
( हारीतः ) 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय: संस्कारैद्विज उच्यते । 
विद्यया याति निप्रत्वं ओत्रियञ्जिभिरेव च ॥ ( अत्रिः ) 
किं च स्वस्ववर्गोचिताध्ययनादिकमंविरहितस्यापि ब्राहमणादेवेगुण्यमाः समर्यते, 
ब्राह्मणस्वं तु सामान्यतोऽम्युपगम्यत एव स्मृतिकृद्भिः-तदेतदाह भगवान्‌ मनुः 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चम॑मयो मृग: । 
यश्च विप्रोऽनधीयानन्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ 
यथा षण्डोऽफलः स्रीषु यथा गौगंवि चाफला | 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽट्चोऽफलः ॥ ( अ० २) 
अत्र ह्यनघीयानस्यापि विप्रस्य नाममात्रेण विप्रत्वं सुस्पष्टमुक्तम्‌ , न चेत- 
उजन्मसिद्धं वर्णभेदमन्तरा' कथमपि घटेत-कमंण एव जातिहेतुत्वेडनधीयानस्य 
विप्रशन्द्वाच्यताया एव दूरापेतत्वात्‌ | किं च ब्राह्मणेषु विदुषां भेष्ठ्यमाचक्षाणी 
( १६७ ) भगवान्‌ मनुरविदुषोडपि ब्राह्मणत्वमभिप्रेत्येव | सर्वैस्म्युपेतशासनश्र 
भगवान व्याकरणमहाभाष्यकारोडपि नज सून प्रासङ्गिकी स्पृतिमिमामुदाजहार-- 
तपः शृतं च योनिश्रेत्येतदू ब्राह्मण्यकारकम्‌ | 
तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातित्राह्मण एव सः | इति | 


इहापि तपःश्रतयो नित्रिवयबिशिष्टस्य मुख्य ्राह्णणत्वम्‌ , तपःश्वतविहीनस्यापि 
त केवलं ब्राह्मणकुलप्रसूनस्य जातिमात्रेण ब्राह्मणत्वमिति स्पष्टमभ्युपगच्छन्स्या 
स्मृत्या जातेर्मुख्यता द्योतितेव । माष्यङ्कता चात्रेवंविषे ब्राह्मणे यद्यत्राह्मणशब्दः 
क्वापि प्रयुज्यते तर्हि स उपचारादेव, शुच्याचारादिविशिष्टेडपि योनिविरद्दिते तु 
ब्राह्मणत्वाभावनिबरन्धनो मुख्य एवाब्राह्मणशब्द इत्यभिदधता स्पश्मेव योनेः 
प्राधान्यमुररीक्ृतम | एवमुत्तमकमाण्यनुतिष्तामवरवर्णौनामुस्र्षे स्फुटं प्रतिषेधति ` 
भगवान्‌ मनुरेव 
अनार्यमायकर्माणमाय चानायकर्मिणम्‌ । 
'ंप्रघाया्रवीद्धाता न समौ नातमाबिति॥ (भ, १०) 


Me त 


१९० चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः ` 


इह किछायफमौण्यनुतिष्ठत: शद्रस्य विगुणायंसमस्वमपि कर्थचित्‌ प्रतिषिध्यते- 
किं पुनरायंत्वम्‌ , कथंचित्समत्व तूभयोरपि निषिद्वाचरणकतुत्वादेवाभ्युपेतमिति 
स्पष्ट टोकासु । भगवान्‌ पराशरोऽपि सुस्पष्टमाह-- _ 


दुःशीलोडपि द्विजः पूज्यो न शूद्रों विजितेन्द्रियः | 
कः परित्यज्य दुष्टां गां दुद्देच्छीछवर्ती खरीम्‌ ॥ 


अवश्यमियं दुःशीळत्य द्विजस्य पूज्यतोक्ति: कैधुतिकन्यायमूलिकैवेति मन्महे 
तथापि तु योन्युत्कषे एव महर्षीणामेषां तात्पयमासीदित्येतन्न शक्यं कथमप्यप- 
होतुम्‌ | उक्तश्वायमर्थो भगवता मनुनापि राजघर्मषु-- 


अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्नि्देवतं. महत्‌ ॥ 
(अ. ९) इति | 


अयेवं दूरे तिष्ठतु वर्णविनिमयः, स्वधर्म परित्यज्य परधर्मे निषेवपाणानां 
प्रबलपातकसंबन्धं प्रपञ्चयामास भगवान्‌ मनुरेव द्वादशेड्ष्याये-- 
सवेम्यः स्वेभ्यस्तु कमम्यइच्युतवणी नापदि || 
पापान्‌ संसुत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां यान्ति शत्रषु ॥ इत्यादिना । 


तदेवं कियदुदाहृरामः--सवंत्रापि स्मृतिषु जन्मनेव वर्णमेदसिद्वान्तः सुप्रतिष्ठित 
इति नेदं दुरधिगमं प्रेक्षावताम्‌ । यत्त स्मृतिषु वर्णीनां संस्कारजस्वस्योऊत्वात्‌ 
संस्काराणां च कमयोग्यतासंपत्यथमेबोपयोगात्‌ , कमयोग्यताया एव वणमेद्‌- 
मूलत्वं प्रसाधितम्‌ , तदेतन्नास्माकमंश्यतोऽपि प्रतिकूलम्‌ । यतो हि न वयं कमः 
योग्यताया मुख्यवण हेतुतां कथमपि वारयामः--“योनिर्विद्या कम चेति त्रयं 
ब्राह्मण्यकारणम्‌? इत्युक्तत्वात्‌ , कमविरहितानां जातिब्राह्मणादीनां बहुतरनिन्दा- 
स्मरणाच्च । तत एव वणीनां मुख्य1ण॑त्वसंपत्तये सममेक्ष्यन्त एव संस्क्राराः | इमे तु 
संस्कारा ब्राह्मणादिकुलोत्यन्नेष्वेव तत्तत्कर्मयोग्यतामा विर्भावयितु प्रभवन्ति-न तु 
कचिददरजेऽप्यभिनवां ताहशीं योग्यतामाधातुमिति स्फुटं प्रतिजानीमहे । इष्टा हि 
लोके संस्कारा मालिन्यमुपगतेषु मगिमौक्तिकपुवर्णादिष्वेव द्य तिमच्छायामाविमीवयन्तः 
न वु लोष्प्रस्तरादिष्वपि ताह्शीं दतिमभिनवामुत्पादयन्तः | तस्माद्‌ ब्राह्मणादि- 
कुलजानामेव मुख्यत्राह्मणत्वादिसिद्धये समपेक्ष्यमाणा अपि संस्कारा न गृद्रेष्वपि 
ब्राह्मण्यं जनयेयुरिति स्परतितात्पय शक्यमपपादयिदुम्‌ । अत एवावरजानामत्तमः 
वणोचिताः संस्काराः स्मृतिषु निषिद्धा एव, तत्र तेषां फलाधायकस्रामावादिति 
विभाव्यतां भाघुकैः | किं च-त्रेवर्णिकानुदिश्य विहितेष्वप्येषु संस्कारेषु तत्तद्व्णोचितः 
प्रतिनियम आभीयते स्मृतिकद्धि:--तथाह मनुर्नामकरणे-- 
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मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्‌ क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ | 
देश्यस्य घनसंयुक्त॑ शूद्रस्य तु जुगुप्ितम्‌ | इत्यादि | 
अस्मिश्व जातमात्रस्य शिशो दंशमेऽइनि नामकरणकाले किं तस्य ब्राह्मण- 
स्वादिसाधक भबितुमईति, ऋते योनेः। न हि गुणकर्मादीनां विज्ञानस्थ कथापि 
तदालें शक्यसंभवा | तस्माद्‌ ब्राह्मणादिकुलजानामेव ब्राह्मणाद्यचित नाम 
स्मृतिष्वमिप्रेतमिति संस्कारप्रकरणादपि जन्मसिद्धत्वमेव वर्णीनां परसिद्ध | तथेवो- 
पनयने तत्तद्वणौनां दण्डमौञ्ञ्यादिप्रतिनियमो 5प्यत्रानुसन्धातव्य: | 


यच्चेतद्विप रीताहारविहारादिसंबन्धादघ:पातेन स्मृतिधृपल्म्यमानेन कमयोग्प- 
तेव वर्णभेदे मुख्यो देतुरित्युत्मेक्षितम्‌ तदप्युक्तयुक्तेरेव प्रयुक्तम्‌ । कर्मयोग्यताया 
मुख्यवर्णलहेतुतयाउस्मामिरप्यम्युपगमात्‌-तस्याश्र मदिरापाना दुत्कटप्रत्यवायसंपाते 
ऽपगमात्‌ तत्तद्॒णनां ब्राह्मणत्वादेः प्रच्यवस्योपपत्तेः | नाममात्रेण दु कर्थचिद्‌ 
ब्राह्मगस्थादिकमेषामपि नशक्यमपलपितुम्‌ । इतरेषान्त ब्राह्मणादीनां दोषसम्परक- 
भीतानां न ते संव्यवहार्या भवन्तीति पतिता एवाख्यायन्त इत्यास्तां तावत्‌ । 
यच्त्रितो वर्णौनामधःपातादेव इष्टान्तात्‌ समुन्नतिरप्यवरवरणीनामनुञ्चावुमभिलष्यते 
तदेतदन्याय्यम्‌ | विनिपातस्येव समुन्नतेः क्कापि स्मृतिष्वनुक्तत्वेना प्रामाणिकत्वात्‌ | 
सुछ्मो हि विनिपातः, सुदुलंभा तु समुन्नतिरिति प्राकृतिकोयमर्थः | तस्मा- 
स्कुतश्चिद्दििष्टहेतोविनिपात इव कुतोऽपि हेतोः समुन्नतिरवरवर्णानां स्मृतिषु कुत्रापि 
नोऊेति न स्मृतिसिद्धोड्यमर्थ: । 


कि च-“योनि्विद्या कर्म चेति त्रयं ब्राह्मण्यकारणम्‌? इति स्मृतिमुदाहत्य 
ज्राह्मणादिशब्दानां दृत्तिमष्यकृतैव भगवताऽभ्युपगता | समुदायश्चायमेकविनाशेऽ 
प्यपैतीति युक्त एवायं वर्णानां तत्दवणत्वापगमः | न स्वेकविरदेऽपि समुदायः 
शक्यते कथमपि व्यवहतुमिति न युखोऽभिनवबर्णत्वसमुत्पादः | तया हि--- 
ाहाणङुलप्रसूतत्वेन योनिविशिष्टोडपि कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषो विद्याकर्मणी यदि 
जह्यात्‌ , विद्याविशिशो पि वा कमपतितः स्यात्‌ , सुरापानादिभिरत्कष्टविद्या- 
कमंयोग्यतामेव वा समुच्छिन्यात्‌-तत्तहिं न तस्मिन्‌, योनिविद्याकमणां समुदायः 
प्रतिष्ठित इति सोऽवश्यं त्राह्मण्यात्‌ पतितः स्यात्‌ | योनिमात्रस्यैकस्य वा सत्ते 
पि त्रितयसघ्रुदायस्य वक्दुमशक्यत्वात्‌-त्राह्मगशब्दश्य च त्रितयसमुदाये निरूढ- 
स्वादित्युपपन्नं त्राह्मणादियोनिजानामपि पातित्यम्‌ । यस्तु ्राह्मणङुलेऽनुत्पन्नतया 
योनिविरदितोप्युत्तमां विद्यां संस्कारवशादधिगच्छेत्‌ , यमनियमादिषृत्कष्टेयु 
कमंस्वपि चानरकः स्यात्‌ , सोऽयं द्वितयसच्वेडपि योनिविशिष्टत्रितयसमुदाया- 
भावादेव न त्राज्मण्यमाप्तु शक्नुयादिति नोपपन्ना वर्णानामस्मिन जन्मत्युत्कषी- 


वात: । एतेन ब्राहमणस्य म्ेच्छादिघर्मान्‌ प्रतिपन्नस्य म्लेच्छत्वादिवदेव ब्राह्मण... 
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घर्मे प्रतिपन्नानां यवनादीनामपि ब्राह्मणस्वादि तुल्यन्याया दुचितमिप्याद्यच्छु- 
द्कलमापादयन्तो - निरस्ताः । समुदाये ब्राह्मणादिशब्दानां प्रयोगस्थेष्टत्वात्‌ 
समुदायस्य च योन्याद्यन्यतमविरहे ऽप्युपपा दयिदुमशक्यस्वादिति भाव्यतां भाउ- 
कैमन: प्रणिधाय । | 
अथ यदेतदुच्यते-योनिङ्ते वर्णविभागे गवाइवादीनामिव ब्राह्मणक्षत्रिया- 
दीनामपि परस्परं भेदः परत्यक्षं समुपलम्येत, न ठु तत्थोपलभ्यते, सर्देषामपि: 
बणीनामैङरूप्यस्यैवोपलब्धेः) ततश्च नास्त्येव वर्णीनां योनिक्कतो भेद इति तत्त- 
रुङ्म्‌ | गवाइवादीनामिव योनिकृतस्य वर्णीनां परस्परं भेदस्यास्मामिरप्यनभ्यु- 
पगमात्‌। प्रकृतिभेद व हि तेषामादौ विधातृकृतः, तदनुसत्येव च कमेभेदा- 
दुपपन्नोऽयं जातिमेदः । 
. “कारणगुणाः कायंगुणानारमन्ते? । 
इति प्राङृतिकेन नियमेन योनिमेदमूलकतां नीत इति थतिस्मृतिमिरसङ्कद- . 
साधयाम | तथा च मनुष्यत्वजातेरवान्तरा एवैते ब्राह्मणत्वादिभेदाः स्युः, न 
तु गवाइवादीनामिवैकान्ततो जातिपार्थक्यममिघाठुं सांप्रतम्‌ । अवान्तरास्तु 
भेदाः सवीस्वपि ( मनुष्यतियंगादि ) जातिषु बहुधा समीक्षकैः सधुपलभ्यन्ते न च 
ते ऽपि परस्परं संकीर्यन्ते भवन्ति च तेऽपि बहुधा योनिसिद्धा इति तद्वदेव 
वर्णमेदस्याप्यम्युपगमे क्षत्यमावः। यो केषां वर्णौनां व्णत्वप्रयोजको नैसर्गिको 
सेद आख्यातः स किल परीक्षमाणेः सवंत्रेव समुपलब्धुं सुशक: । न च स्वरूपमेद 
एव भेदप्रयोजकतयादरणीयो न ठु प्रकृतिभेद इति काचिद्राजाज्ञास्ति । तस्मा- 
प्रककतिमेदनियतेऽपि वणीनां मेदे योनिसिद्धत्वं न शक्यमपछपिठुम्‌ । अथ सोऽयं 
प्रकृतिमेदो ऽपिं बणीनां नियतं नोपलभ्यत एव, बहूनां ब्राक्मणानामत्यल्प 
मतीनां, क्षत्रियाणां कातराणां शूद्राणां च कुशाग्रधिषणानां वीयंवतां च प्रत्यक्षमुपल- 
भ्यमानत्वात्‌.इति यदि कश्चिदाक्षिपेत्तदेतदप्यविचारात्‌ | इदानीं हि कालदोषा- 
| च्छिथिळ्तामुपगते स्वस्वव्णीमिमाने परिस्यक्तेषु स्वस्ववर्णोचितेषु कर्मसु सुदूरमुस्सा- 
रितायां शा्रमर्यादायां नाममात्रपरिचेयेषु वणषु विछ्यध्ुपगते च स्रीणां यथार्थ- 
fr चारित्रे ुरवस्थेयमुज्जुम्मते, न ठु यथाविधि प्रवतेमानेषु वर्णेषु कदाचिदप्येतदेवं 
| स्यात्‌ । अवश्यं हि ब्राह्मणत्य ब्राह्मण्योचितप्रकृतप एव- सुताः समुपपद्येरन्‌ 
मधुरादाम्रवीजादुत्पनस्य तरोमेधुराणि फलानीवेति प्राकृतिक एष नियमः | 
॥ प्राकृतिक नियममनुसत्येव चार्यागां घम॑मयीदाः प्रतितिष्ठन्ति । यस्त्वस्य 
छ प्राकृतिकत्य नियमस्य क्वचिदुपलक्ष्येत व्यभिचारः, स किल देदुविशेषजन्यः 
i कादाचित्क एव स्यात्‌ , न च छाचित्कस्य तस्यक्कते समाजे प्रवतेनीया विप्छवा- 
| दुदुरवस्थेति न्याय्यः पन्थाः | तस्मात्समाजमुन्निनीषद्धिवेणीनां यथाल प्रवृत्ताः 
चेव प्रयतनीयम्‌ » येन॒ समूलमुन्मूल्येत हुरवस्थेयम्‌--ब्राह्मण्ञत्रियादिसुताश 
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= ब्राह्मणक्षतरियाद्युचितप्रक्गतय एव स्युः | न तु क्ाचित्कस्य व्यतिक्रमस्य कृते 
| सत्यपि समाजस्य सुव्यवस्था समुत्सारणीयेति कश्रिव्रज्ञाशीलोऽनुमन्येत | ततश्राय- 
| त्वे समुपलक्ष्यमाणोऽयं वर्णानां प्रकृतिविनिमयः कमं दोषञन्य एवेति नैतस्माद्वर्णीनां 
| नियताः प्रकृतय एव न सन्तीति शक्यं साधयितुमित्युपपादितम्‌ | अथ त्विदा- 
| नीमपि कथंचिद्‌ ब्राह्मणानामेव लोके विद्याधिक्यं वैश्यानामेव च घनाधिक्यं सुस्फु- 
Ee टमवलोक्य संतोष्टम्यमस्मद्वाक्येषु समीक्षकैरिति ङतं विस्तरेण | 


यत्तु केचिदाचक्षते-सष्टप्रिकरणे सरष्टिविमागमुपपादयद्भिः सर्वैरपि ास्न- 
बातैरेकविधस्तमेव मनुष्यसुष्ेरा ल्यायते--न तु तियंगादिषु नानाभेदा इव मनुः 
ष्येष्वपि ब्राह्मणादिभेदास्तत्रोच्यन्ते । तथा च सांख्याचाय ईश्वरकृष्णः ` सुष्टि- 
भेदानाह-- 
अष्टविकल्पो दैवस्तैयंग्योनश्च पञ्चघा भत्रति | 
मानुष्यश्रेकविध: समासतो भौतिकः सर्गः || इति 


इद हि चतुदेशविधे भूतसगे दैव््गस्य ब्राहमप्राजापत्ेन्द्रपत्रगान्धर्वयक्षरा क्षसः 
पेशा चभेदैरष्टविधत्वमाख्यातम्‌, तैयेग्योनस्य च पझुमृगपक्षिसरीसुपस्थावराणाँ 
भेदात्पश्चविधत्वमुक्तम्‌ , मनुष्यसग तु नैतं ब्राह्मणादयो भेदाः प्रतिपादिताः, अपि 
त्वेकविधत्त्रमेव तस्याम्युपेतम्‌ । तथैव किज्ञ भागवतादिषु सर्वेष्वपि पुराणेषु सष्टिवि- 
भागे न कुत्रापि मनुष्यसृष्टेश्वतुरो विभागानुपलमामहे | ततश्च नायं वणेविभागः सृष्ट- 
रादितः प्रसिद्धो न वा योनिसिद्ध इति प्रतिपद्यामह इति । तदेतत्सर्वमतिस्थवीयः | 
मनुष्यसुष्टेहि अवान्तरा भेदाःव्राह्मणादय इत्यवोचाम न च सरवेऽप्यवान्तराः सृष्टि- 
मेदाः कुत्रापि परिगण्यन्ते, न वा शक्यन्ते परिगणयिवुम्‌ । अङ्ग हि समालोचयतु 
भवान-य इमे पञ्चविधास्तियंञ्च आख्याताः-किमेषु न सन्ति शतशोऽवान्तरा 
भेदाः ! न वा ते योनिसिद्वाः सुष्टेरादितः प्रसिद्धा वा ! ततश्च सतामेव गोमहिष्याः 
दिभेदानामुपेक्षया तमःप्राधान्यमात्रविवश्चया यथा पशुशब्देनेत्रेनेव सर्वास्तानुप- 
संगृह्य पञ्चविधत्वं तिरश्चामुपपाद्यते-तथेवेदं रजःप्राधान्यमात्रविवक्षयाऽवान्तराणां 
ब्राह्मणादिभेदानां चोपेक्षया मनुष्याणामप्येकविधस्वमुपपन्नमिति नैतावता योनि- 
सिद्धरवं वर्णीनां द्वीयेत | रजःप्राधान्यं चापीदमापेश्चिकम्‌, देवाद्यपेक्षया स्वः 
मात्रायास्तियंगपेक्षया च तमोमात्राया मनुष्यसामान्ये न्यूनतया तत्र सवे जैव 
रजःप्राधान्यव्यवद्दारात्‌ । सन्ति तु तत्र रजःप्राधान्येऽपि सत्त्वादितारतम्यकृता ब्हवो 
भेदाः, तन्मूलकत्वमेव चेक ब्राह्मणादीनामस्माभिराख्यातमिति न विस्मर्तव्यम्‌ । 
कारिकां चेमां व्याचक्षाणस्तत्र मवान्‌ वाचस्पतिम्िधो ब्राह्मणादिभेदानामत्राविः 
वक्षायास्तास्पर्यमपि सस्पष्टमन्वाह-- 

“संस्थानस्य चतुष्ऽप्येकदिधस्वादिति? | 
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संस्थानं ह्यवयवसंनिवेशः, न किल सोऽयमेषु चनुष्वेपि भिद्यते--प्रकतय एव 
त्वेषां भिद्यन्ते, संस्थानभेदादेव चेह भेदा विवक्षिताः-इति न ब्राह्मगादिमेद- 
परिगणनमिह कृतम्‌ । एवमेव तत्तत्पुराणेष्वपि भेदाविवक्षा5नुठन्वेया कात्स्न्यन 
झेदानां परिगणनस्य कुत्राप्यशक्यत्वात्‌ । यावन्तो भेदा यत्र परिगणितास्तत्राप्य- 
वान्तराणां शतशो - भेदानां संभवात्‌, अवान्तरमेदेष्वेव च ब्राह्मणादीनामपि 
प्रवेश्ञात्‌ , बहुत्र तु पुराणेषु सुष्टिविमागेऽप्यु्ता एवैते भेदाः) उपदर्बितानि च 
तद्वाक्यानि दिड्मात्रमादादेबेति विरम्यतेऽत्र तढुपदशनात्‌ । ततश्चानया सृष्टि- 
विमागेऽनुकस्यापि न वर्णानाँ योनिसिद्धत्वं व्याइन्तुं शक्यमिति विवेचयन्तु 


विचारदक्षाः । 


यत्त योनिसिद्धमेदेषु गवाश्वादिषु नान्यकायमन्यः शकनोत्युष्ठातुम्‌, न 
चैषां भेदविज्ञाने बालोऽपि संशेते, प्रत्यक्षेणेव भेदस्य घुप्रतिपद्यमानस्वात्‌ , नाप्येतेषु 
विजातीयैः पुरुषे विंजाती याः ख्ियः सन्ततिमारब्धुमीशते । योऽपि कश्चिदश्वतरादि 
संकरजातीय उत्पद्यते सोऽप्ययं द्वाम्यामध्यन्तं विजातीयो भवेत्‌ । न स्वेतत्सवमेवंः 
्राह्मणकषतरियादिषु) तत्र हि सुसिक्षितः शद्रोऽपि ब्राह्मगकार्यीणि कठु शक्नुयात्‌ , 

च कर्ममेद्विज्ञानमन्तरा कश्चिदप्येषां भेदं प्रतिपद्यत, भवन्ति च वर्णान्तरेष्वपि 
वर्णन्तरजन्याः सन्ततयः सरूपा एव । ततश्च नैष जातिमेदोऽहंति योनिसिद्धो 
अवितुमिति केचिदाक्षिपन्ति, तदेतदतिरभसादविज्ञानाच्चेति ब्रूमहे । अत्रापि 
वर्णान्तरकार्याणाँ यशावद्र्णान्तरै: संपादयितुमशाक्यत्त्रात्‌। ननु च मो दृश्यन्त एव 
बहवः आद्रा अपि त्राह्मणकर्माणः, इति चेदङ्ग किमिदं ब्राह्मणकायमवधाय तत्र 
भवन्तो वदन्ति-शद्रा ब्राह्मगकमौण इति ! आलोक्यतां भ्रतिस्मृतिषु ब्राह्मण- 
कर्माणि-- > 

“व्यक्षेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा आसन वशे |” ( श्रतिः ) 
८“देवाघीन॑ जगत्सवं “मन्त्राधीनाश्न देवता: |? 
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवता । ( स्मृतिः ) 


ततश्च प्रवर्तमानं प्राकृतिक जगन्चक्रमेतद्यथावद्विज्ञाय यथेच्छमन्यथा प्रवत- 
येत्तदिदं ब्राह्मणकार्यम्‌, नेदानीं ब्राह्मणा अप्येतदनुष्ठाठुं शक्ता इति चेन्ना- 
स्माकमियं वर्णव्यवस्था एतस्समयार्थमेव प्रस्तुता, सार्वकालिकी तावदेवेत्य- 
वोचाम | अहो ! यदा हि किळ वयं सब॑व्णीनां कानि कर्माणीति 
मनागप्यालोचयितुमश्चक्तास्तदा कर्थकारमयमस्माकं वणपरिवतनाग्रह औचितीं 
- विन्देत | न च यथावत्कश्चिदपि कठं न शक्नोतीति व्यवस्थेव सपुत्सारणीया, प्रत्युत 
यथावत्कर्मप्रवृत्तये व्यवस्थां सुद्दढ नियमयितु प्रवतंनीयमिति कृतं विस्तरेण | वर्ण- 
सेदपरिज्ञानं तु कममिरेवेति युक्तमेव, वर्णमेदस्य प्रकतिभेदमूलकत्वात-प्रकृतिभेदस्य 
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चात॒वेण्यम्‌ १९५. 


ही नव कमभेदानुमेयत्वात्‌ । इद्दापि च विजातीयजन्या सन्ततिरश्वतर इव जात्यन्त- 
रत्वमेव भजत इत्यालोक्यतां स्मृतिषु । वस्तुतस्तु नायं वर्णमेदोडस्माभिरपि गवा- 
श्वादिसेदवदिष्ट इति व्याख्यातमेव बहुशः पूर्वम्‌ । 


अथ यदेतद्‌ वर्णाना कमं हेतुकस्ववादिनां मूद्धीमिषिऊं प्रमाणं 
“शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्ैति शृद्ववाम" 
इत्यादि मनुवचनम्‌, तत्तु प्रकरणानभिज्चानां प्रतारणामात्रमित्युपद्दासायेव 
प्रेक्षावताम्‌ , वणसंकरप्रकरणे हि-- 
न शूद्रायाँ ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते । 
अश्रेयान्‌ भ्रेयसी जातिं गच्छत्याससमाद्यगात्‌ | 
इति. स्वयं पूव प्रकृत्य मनुना तदमिहितम्‌ | अस्य च पूर्वस्य इछोकस्यायमथः- 
ब्नाह्मणाच्छद्रकन्यायामुत्पनः पारसवाख्यो वणः पूवममिहितः, स चाय मातृदोषा- 
दश्वेयान्‌ । पितृसंवन्धाद्वि तस्मिन्‌ ब्राह्मण्यम्‌-मातृसम्रन्धात्त शद्रत्वमिति वणौ 
न्तरमप्येष कथंचिद्‌ ब्राह्मणशब्देन ाद्रशाब्देन चेत्युमाम्यामेव शक्यते व्यपदेष्टु 
सुपचारात्‌। स स्वयं श्रेयः संपर्कास्ससमे युगे ( जन्मनि ) श्रेयसीं पितृतुह्यां 
जातिमापद्यते | तथा हिं-तज्जातीया कन्या ब्राह्मणेन चेद्‌ विवाहिता, त क्कन्यापि 
च पुनब्रीहमणेन, तत्कन्यापि ब्राह्मणेनेधयेवं क्रमेण ससमी कन्या ब्राह्मणेन विवाहिता 
शुद्धं ब्राह्मणमेव जनयति | स्मे हि युगे मातृदोषः समूखमंपेति, वैनिकं च 
ब्राह्मण्य सुस्पष्टुदेति | अवान्तरीमूतास्तु ताः कन्याः संकरमेत्र जनयन्ति, मातृ- 
दोषस्य कथं चिदनुदृत्तेरिति । इहृ च कन्यापरम्परेवाभिम्रेता न ठु पुत्रपरम्परेति-- 
“प्रजायते? 
इत्येतस्मात्पदादधिगम्यते | प्रजननं हि खिया एव संभवति न पुरुषस्येति । 
तदेवं भरेयःसंपकीत्सप्तमे जन्मनि शोणितानुश्त्तस्य शद्रस्वस्य निवृत्तिरक्ता । तावतैव 
च स तस्य सङ्करजातीयस्य शद्वत्वांशो5पि ब्राह्मणत्वे परिणतः, इत्यभिप्रेत्य 
“शूद्रो ब्राह्मणतामेति? 
इत्युत्तरइलोकपादोऽमिद्वितः । अथ यदि ब्राह्मणाच्छद्रायामुसपन्नस्य तस्य॒ 
संकरस्याभ्रेयसेव संत्रन्धः स्यात्‌, तत्कन्या यदि शद्रेणंव विवाह्मेत, तत्कन्याऽपि 
च शूद्रेणवेत्यादि, तदा बहुमिजन्मभिस्तस्य पितृसम्बन्धादतुवृत्तं ब्राह्मण्यं समूल 
विनश्येत्‌, मातुरनुवृत्तं शद्रस्वमेव 'च तस्य नियतमवतिष्ठेत । तावतैव तस्य ब्राहम- 
प्यांझोऽपि शद्रत्वे परिणतः इत्यभिम्रे्य- 
“ज्राह्मणशचति शद्रताम्‌? 
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१९६  वतुवैदि-संसक्ृतरचनावछिः 
इति पूर्वोक्तदलोकस्य द्वितीयः पादोडमिहितः | अयमेव च न्यायः क्षत्रिय 
वैश्यसंकरेष्वप्युत्तराद्वेनातिदिश्यते-- . 
ध्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादेश्यात्तथैव च? 


इति | क्षत्रियाच्छद्ठकन्यायामुत्पन्नोडपि सङ्करविशेष एवमेव क्षत्रियैमूयो भूयः 
सम्त्रन्धमापद्यमानः क्षत्रियस्वमनुविन्देत, शाद्रेस्तु सम्बन्धमाप्नुवन्‌ क्षत्रियस्वं 
विजह्दातीत्याद्यह्मम्‌ | 


एतदेवोक्तं भगवता याशवल्क्येनापि-- 
“जात्युत्कर्षा युगे ज्ञेयः पञ्चमे सत्तमेऽपि वा’ इति | 


तत्र ब्राह्मणात्क्षत्रियायामुत्पज्नस्य वैश्याच्छृदरायामुत्पञ्नस्य वा श्रेयःसंपर्कोत्‌ 
पञ्चम एव जन्मनि पितृतुल्यवर्णीवासिः, विप्रकृष्स्य शद्रायां ब्राह्मणादुत्पन्नस्य तु 
समे जन्मन्युत्कषं इति व्यवस्थितो विकल्पः सुस्पष्टं मिताक्षराङृता व्याख्यातः । 
तथा च स्मृत्यन्तरसंवादाइरणंसङ्करप्रकरणाञ्च मनुप्रोक्तस्य तस्य इलोकस्योक्त एवाथ 
संमवति, न तु प्रकरणविरुद्धः पूर्वापरविरुद्धध सामान्येन शद्राणां ब्राह्मणत्वावाति 
रूपस्तदर्थो न्यास्यः) न च शक्यः प्रकरणमालोचयता निराग्रदेण केनचित्परक्षावता 
सोऽर्थः अरद्धाठुम्‌। वर्णसङ्करदिषये ठु यसिपतुत्रीहमण्यं तस्मिनननुवृत्त मासीत्तदेवेदं 
महता कालेन भेयःसन्बन्धान्मातदोषं निरस्योद्भूतमिति न तत्रामिनवत्राह्मण्यो 
्पत्तिङ्काऽपि लन्धपदा । बीजसम्बन्धादेव हि जीष्त्रवरवर्णास्वपि जातानां वहूनां 
महर्षीणां समुज्वल्तिं ब्राहमण्यमासीदिति भगवता मनुनाप्युक्तम्‌, इतिबृत्तेष्वपि 
चोपलभ्यते | न तु सामान्यतः शद्रस्य ब्राह्मणस्वावसौकोऽपि दृशान्त इति प्रागेवा- 
वोचाम । `यथा च प्रकरणान्तरेषु भगवता मनुना योनिसिद्धेव वणव्यवस्थाम्युपेता 
तथेतद्सङ्त्पूर्वमेवाधाधयाम । एवं च तदविश्द्व एवार्थोऽत्र न्याय्यः स्यान्न तु 
पूर्वापरविरुद्ध इत्यालोच्यम्‌ | तथा च गुद्रो ब्राह्मणतामेतीत्यादिर्यं इलोकः शुक्रः 
शोणितानुबृत्तस्य ब्राह्मणत्रा देरज्गीकरणातकम देठुकत्ववादिनां प्रत्युत परं प्रतिकूल 
न तु कथमपि वर्णानां योनिसिद्धत्ववाधक इति स्पश्मेतत्साधितम्‌। यदि हि कम- 
निमित्तिकैव व्यवस्था वणीनाम़त्रामिप्रेता स्यात्‌ तत्तहि ब्राह्मणेनोदमात्रैव शद 


“कन्या ब्र।क्षणी स्यादेवेति तत्पुत्राणां शुद्ध ब्राह्मण्यसंसिद्धों कोड्यं ससमपञ्चमादि- 
` जन्मसूस्कर्षावासिविचार: ! 


यदि हि ब्राक्षणसन्ततिरपि केवल चेत्रदोषात्ससमे जन्मनि शुद्ध ब्राह्मणस्वमवा- 
प्नोति तदा केव कथान्येषां जात्या झद्राणां त्राह्मणत्वावाप्तेरिति । तस्माच्छूद्रो 


ब्राह्मणतामेतीत्यस्माद्वचनाद्योनिसिद्वैव वर्णव्यवस्थितिः सुहृदतामाप्मोतीति निर्वि 


- वादसेतत्‌ | 
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चातुण्यमू १९७ 


यत्त, केचिदाग्रपरतन्त्राः शद्रो ब्राह्मणतामेतीत्यस्य यथाश्चतं पूर्वापरविरुद्ध 
बिपरीतमेवार्थ समथयितुम्‌-- 


“शाद्रायां ्राह्मगाजातः 


इति तत्पूवंतनमपि इछोकमन्यथव व्याख्यातुमुद्‌युञ्चते, तथा हि--ब्राह्मणा- 
च्छरद्रायामुत्पन्नः अश्रेयान्‌ कथञ्चिद्‌ त्राह्मणीसुतान्निक्कष्टोऽपि यदि भ्रयसा= 
कल्याणेन-घमीचरणेन, प्रजायते-युज्यते, तदा सप्तमे युगे-तर्षे, श्रयसा-पितृतुल्याँ 
जातिमापद्यते । सप्तमो ह्ययं वष उपनयनकालसुपलक्षयति, तेन स्वकाले 
कृतोपनयनस्य) वेदाध्यायिनस्तस्य नास्ति द्विजकुमारेभ्यः कोऽपि विशेष इति 
तात्पर्यम्‌ । उपनयनबलादेर हि शदासुतः शद्रोऽपि वा शक्नोति ब्राह्मणी 
भवितुम्‌ , अनुपनीतस्तु द्विजकुमारोडपि शूद्र एव स्यादिति। अयमेव वचन- 
स्यास्य न्याय्योऽथः, युगशन्दस्यं जन्माथकत्वे दि नास्ति किमपि मानम्‌ , 
वर्षवाचकता स््स्योपपद्यत एव, अयनयुग्मरूपस्वाद्व्षस्य, वर्षावयवश्चदर्मासाद्रिपि 
मासपक्षादियुग्मरूपः । अध्मेडब्द उपनयनस्योक्तत्वाच्च संमवाद्वषे एवात्र युग- 
आब्देन ग्रही तुमुचितः | किं च | 


«तपोबीजप्रमाबैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कषे चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः । ? 
“यसमाद्बरीजप्रमावेण तियंगजा ऋषयोऽभवन्‌ | 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्र तस्माद्बीजं प्रशस्यते |? 


इत्यादिना भगवता मतुनैकस्मिन्नेव जन्मनि साङ्क्णोतपन्नानामुर्कषौवासि 
राख्याता, इशन्तैः समर्थिता च। सेयं ससमे जन्मन्युस्कषेममिप्रयद्भिभंवद्भिर 
त्यन्त विरोधिता स्यात्‌। तस्माच्छदरायां ब्राह्मणाउ्जात इप्यादेमढुक्त एवार्थो 
न्याय्यः,, शूद्रो ग्राह्मणतामेतीत्यादिस्स्वयं इलछोकः पूवणासम्बद्धः स्वातन्त्येणेव 
शृद्रमात्रस्य कम हेतुकां ब्राह्मण्यावासिमन्वाहेति । तदेतेत्सवमनगळप्रलपितम्‌ | प्रजा- 
यतइत्यस्यार्थीनालोचनात्‌ , पूर्वकस्य जनेगमंग्रहणाथ एव प्रसिद्धतया युज्यत 
इत्यर्थस्य नितान्तमसामञ्जस्यात्‌ | अष्टमस्य वस्यो पनयनकाछतया स्मृतिप्रसिद्धत्वेड 
पि सप्तमस्य ताइशकालोपलक्षकत्वे नानाभावाच्च | इदं च मवान्‌ पृष्टो व्यचष्टाम्‌ , 
गुणक्ममूलक एब नातिविमागे शूद्रायामुत्पन्नतामात्रेण कथं नाम तस्याभयस्त्व 
भगवता मनुनाभिहितम्‌ १ ससमादवर्षाद्वीगभ्रेयस्वप्रयोजकानि कानि तस्य संभवन्ति 
गुणकमीणि ! सवेऽपि च यदा मवदुऊरीत्योपनयनादुध्वंमेव श्रेयस्वमापद्यन्ते, तदा 
किमिह तस्येव विशेषानुकीत्तनास्फळममिसंहितम्‌! उपनयनाच्चार्वोक्‌ कामचारस्य 
क्षीरण्ठस्य तस्य भ्रेयस्समशनेयस्वं वानुकीत्य किं विवक्षितम्‌ तस्मांत्सवथेवे- 
इशाथंपरिकल्पनं इठा दाङृष्टिमात्रमन्याय्यं चेतिः विवेचयन्तु विवेचकाः | तथेव किल 
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१९८ ` नचतु्ेदि-संस्कृतरचनावलिः 


“द्रो ब्राह्मणतामेती? 
स्यादिवचनस्य पूवणान्ववं विच्छिद्य स्वातन्त्येणा थप्रकल्पनमपी दमनवधेयं प्रक्षा- 
वताम्‌ । स्तातन्भ्ये ह्यस्य वर्णव्यवस्थितिग्रकरण एव पाठौचित्येन संकरम्रकरणपाठ- 
स्यासङ्गतिप्रसङ्गात्‌ । 
किं च श्रो ब्राह्मणतामेतीत्यादिकं केवलं प्रतिज्ञावाक्यमिदं हेतुविशेषानुक्त- 
हेत्वशे साकाङक्षं न शक्तमथं व्यवस्थापयितुम्‌ | केन देतुना किल शूद्रो ब्राह्मणता- 
सेति ! कुतो वा ब्राह्मणः शद्रतामेतीति देतोरवश्यमपेक्षणात्‌, तस्य च हेतुविशषस्य 
प्रकृतरलोके 5नमिहितत्वात्‌ | न च युणकर्मानुरोधादित्थयं हेदुराच्ेपलभ्यः स्यादिति 
शक्यं वक्तम्‌ , तस्य सर्वथा प्राकरणिकत्वामावेनाच्षेपे प्रमाणाभावात्‌ । ततश्च 
अयसा चेत्मजायते इत्ययं पूवइछोकोक एव हेतुरिह्वामिवंत्रध्यत इति सवथास्य 
इलोकस्य पूर्वसम्धन्धिताया अनिवार्य्वाद्ययोक्त एवार्थोऽत्र न्याय्यः, न ठु पूर्वीपर- 
विरुद्धः सवंषामपि शद्राणां ब्राह्मणस्वावासिरूपः | 
अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्त यहच्छया। 
राह्मण्यामप्यनार्यात्त भ्रेयस्त्वं क्वेति चेद्भवेत्‌ ॥ 
जातो नार्यामनार्यायामार्यादायों भवेद्गुणः । 
जातोऽप्यनायादार्यायामनायं इति निश्चयः ॥ 
ताबुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मा व्यवस्थितः | - 
चैगुण्याज्जन्मनः - पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ 
इत्यादिना तदुत्तरमेव भगवान्‌ मनुजन्मन एव वणत्वे हेतुतामभिप्रेति, ततश्च 
कथं पूवमेवैकहेलया शद्रस्य ब्राह्मणत्वावासिमभिदधीत | इह चानायसंकरजातानां 
संस्कारस्येवानुचितस्वामिधानादुपनयनेन ब्राह्मणत्वमेषां सिद्धथतीत्यादि पूदरछोकार्थ 
कल्पयन्त इतोऽपि निरस्ता वेदितव्याः | यत्त युगशान्दस्य जन्मार्थकत्वे नास्ति 
मॉनमित्याक्षिप्तम्‌ , वर्षाथकत्वेऽपि तन्नूनं तुल्यम्‌ | वर्षाथकत्वे सवथेव मानानुप- 
छब्धेः | भयनयुग्मरूपत्वात्तत्र युगशब्दप्रयोग इति तूपद्दासास्पदम्‌ , मासादिष्वपि 
पक्षयुग्मादिरूपेषु तत्प्रयोगापत्तेः | सप्तमे युगे-आर्येण वरेण सम्बन्धे, शद्राया- 
मुत्पन्नः कन्यारूपो वणः शुद्धं ब्राह्मणत्वमवाप्नोतीति मदुक्तार्थअप्युपपत्तवेक्त शक्य- 
तान्न | प्रजायत इति पदं च मदुक्ताथ तु तात्पयग्राहकमस्तु । मवदथ तु साहसा- 
तिरिऊं नास्ति किमपि तात्पयग्राइकं नाम । अथ यदेतत्सतमे जन्मन्युत्कर्षावासा- 
वभ्युपगतायां- 
“तपोबीज्रमावैस्तु? 
इत्यादिना इष्टान्तसमर्थितमेकस्मिन्नेव जन्मन्युत्कर्षावातिकथनं भगवतो मनोः 
विंसद्धयतेत्यभिहितम्‌ , तदप्यनालोचनविम्मितम्‌ | तपःप्रभावेणेव हि. भगवतां 
व्यासादीनामेकस्मिन्‌ चन्मन्युत्कर्धीवासिः, तपोविरहितानान्दु सामान्येन ` सप्तम एव 
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चातुवेण्यम्‌ १९९ 


जन्मन्युत्कर्ष इति व्यवस्थायाः स्फुट : भासमानस्तरात्‌ । अत्रापि च बीजहदतु कस्वस्यो- 
कतया जन्मन एव वणेत्वहेतुता सर्वयैवाक्षतेति न विस्मतंव्यम्‌ | तथा च मनू- 
कस्य वचनद्वयस्प यथाव्यवस्थापितः सवंटीकाकृत्सम्मत एवार्थः समुचिततर इति 
` प्रत्यपादयाम । 


“चर्यया जघन्यो वर्णः पूर्थ पूव वर्णमापद्यते जातिपरिबृत्तो” 
“अघर्मचर्यया पूवो वर्णो जघन्यं जघन्य वद॑मापद्यते जातिपरिृत्तौ? 

इतीदमापस्तम्भवचनमपि मनोः समानार्थमनुलोमसंकरस्यैव क्रमेणोत्कर्षावाति- 
मन्वाइ, जातेः परिवृत्ताबुत्तमेन वर्णेन भूयो भूयः सम्बन्धे सतीति तदर्थौचिच्यात्‌ । 
जननं जातिरिति जननार्थकजातिशब्दोपादानादिदं धर्माचरणेन जन्मान्तर उत्क्षा- 
वाततिबोधकं वास्तु । धर्मेण जन्मान्तर उत्कृष्टवणंत्वावाप्तेरपनिषदा दिप्रामाण्येन 
प्राक्‌ समर्यितस्वात्‌ । इह जन्मन्येवोत्कर्षावाप्तो स्वभ्युपगताया : शास्रान्तराणि 
विरुध्येरनू, इह च जातिपरिवृत्ताविति पदमसंगतमन्कमापद्यतेत्यलमतिशयितेन 
परवादेन | तथा च सर्वथा जन्मकृतमेव वर्णविभागमम्युपयन्त्यः स्मृतयो न कथमपि 
गुणकर्ममूरिकां वर्णव्यवस्थां स्पृशन्त्यपीति बहुना प्रपञ्चेन स्फुरमेतस््रसाधितम्‌ | 

अथ यत्केचि-दाचक्षते-सत्यकामस्य जावालत्य -वेश्यापुतरस्यापि सत्याश्रयणेन 
ब्राह्मणत्व दशनाद्‌गुणकमंमूलक एवायं जातिविभागः पुरासीत्मचलित इत्यनुमीयते । 
तथा हि छान्दोग्योपनिषदि सस्यकामकथेवं भयते-जबालायाः पुत्रः सत्यकामो 
नाम कब्रिद्‌ ब्रह्मचयंमिच्डन्मातरं गोत्र पयपच्छत्‌ माता ठु तत्रैवमुचरमन्वाइ-- 
` “नहह चरन्ती परिचारिणी यौवने स्वामळ्भे, साहमेतन्न वेद, यदुगोत्रसवमसि 
जबाला तु नामाइमसिमिं, सत्यकामो नाम त्त्रमसि, स सत्यकाम पव जाबालो 
ब्रवीथाः ।? 

इति | अनेन च यौवने बहुपरिचरणात्पुत्रगोत्राज्ञानबोधकेनोत्तरेण जबालायाः 
स्फुटमेव वेश्यात्वं प्रतीयते नाम, कथमन्य़था भढँगोत्रै सा न विजानीयात्‌! 
किं वा बहहं चरन्ती परिचारिणीस्यनेनात्र विक्षतं स्यात्‌ ! तया च वेद्यापुत्रत्व- 
वास्य सत्यकामस्य संसिद्धम्‌ । स ,चायमेवंविधः सत्यकामो गौतममेत्य तत्रैव 
ब्रह्मचयेण वस्तुमिच्छन्‌ गोत्रं तेन पशे यथावन्मात्रोक्तमेवं निवेदयाञ्चक्रे । गौतमस्तु 
तेन सत्येन सन्तुष्ट; प्रत्युवाच 

“नैतदनाह्णो विवक्तमहेति, समर सोम्य आहर, उप ता नेष्ये न 
सत्याद्गाः?? 

इति | तथा च विज्ञायापि सत्यकामस्य वेश्यासुतस्वं केवलं तस्य सप्यरूप 
विशिष्टयुणाभयणेनोपनयनं मगवता गौतमेन कृतमिति जितं सवंथा युणकमं- 
मूलकेन वर्णविमागेन । एवमेकस्वैव सन्ततौ चादुरवष्यं समुत्पक्नमिति पुराणे बहुधा 
स्मयते ' के 


' 


८ छः ७, ~ 
२०० चतुवदि-संस्क्गतरचनावछिः 


पुत्रो ग्रत्तमदस्यापि सुनको यस्य शौनकः | 
ब्राह्मणा: क्षत्रियाश्चैव वैद्या: शद्रास्तथैव च। 


( हरिवंशे ) 


षुभरौ गत्समदस्य च सुनको यस्य सौनकः | 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैद्या: झद्रास्तथेव च । 
एतभ्य दंशे संभूता विचित्राः कममिद्िंज । 

( वायुपुराणम्‌ ) 


एवमन्यत्राप्यनसन्धेयम्‌ | तथेव च बहूनां ग्त्समदवीतहव्य-काश-रम्मप्रश्रतीनां 
बणपरिवतनं पुराणेषुस्मयंते, उपदर्दितं च पुरस्तादपि बहुश इति नेह विस्तर- 
भयात््रतन्यते | तथा चेतेन सर्वेण स्फुट कर्ममूलक एव जातिविमागः श्रतिपुराणा- 
दिकालेषु प्रतिद्दभतीति तद्पलागः साहसमात्रमिति | 


तदेतदपि सव पूव॑मुक्तोत्तरत्वेन पिष्टपेषणमात्रमपि संच्चेपेण किंचिदिहा- 

रीयते | सत्यकामस्य जात्रालस्य तावदियं कथा तदात्वे सुद्दा जन्मङ्गतां 
वर्णव्यवस्थितिमेवावबोधयति, यदा हि गोत्रज्ञानादिना ब्राहमणकुछोसपन्नतां सम्यक्‌ 
परीक्ष्य गुरव: शिष्यानुपनयन्ति स्म, तदा कैव कथा युणकममूलकस्य जातिविभागस्य [ 
भवदुपगत एव चेज्जातिदिभागस्तदा प्रचरितः स्यात्तदा किमिति गौतमेन सत्य- 
कामो गोत्रं प्रच्ड्येत ! किमिति तस्येच्छामात्रेणे ब्राह्मणेषु प्रवेश्य सोऽयं 
नोपनीयेत  तस्मादूगोत्रप्रशनोऽयं किल सुनिश्चितं जन्मन एव वर्णखदेतुताँ तदास्वेऽव- 
बोधयति | जन्मकृत एव दणंविभागे सुदृढे संभवति किल गोत्रप्रवरब्यवस्था | 
अन्यथा तु गुणकर्मानुरोधेन यक्किञ्चित्कुलोत्पन्नस्यापि ब्राह्मणलादिसंभवेन कर्थं 
,नाम गोत्रप्रवरेडु समनियता व्यवस्था प्रवतत । योत्रप्रःरव्यवस्था चेयमाश्रतेरा- 
स्मृतेश्राभिहितेति सवत्र तत्र जन्मक्कत एव वर्णविमागः प्रसिद्धिमापद्यते । यत्त 
पश्चादू गोत्रमविज्ञायापि सत्यब्यहारसंतुष्ठेन भगवता गौतमेनोपनीतः सत्यकामः, 
तदिदमशाधारणन. सत्या्रयणेन तस्य व्राह्मणब्रीजजन्यत्वमनुमायेति बोद्धव्यम्‌ | 


“नेतद्ब्राहगो वऊ्महति’ 


इत्यादिना सत्यभाषणेन ब्राह्मणत्वानुमानस्य स्फुटमवत्रोधनात्‌। ब्राह्मण- 
त्वानुमानं चेद्‌ तत्र त्राह्मणजन्यत्वानुमानेमेव वक्तव्यम्‌ , उपनयनात््राक्‌ तस्मिन्‌ 
स्तो ब्राह्मणत्वासंभवात्‌ । बीजप्रभावेण च केचन विशिष्टणुणमाजस्तत्रेव जन्मनि 
आआह्मणत्वादिना व्यवहियन्ते स्मेत्युक्तमेव. पूवम्‌ | वस्तुतस्तु जवालाया वेश्यात्व- 
प्रकल्पनमपीदं नैकान्ततः प्रामाणिकं भविदुमहंति स्पष्टं तथोक्तेरमावात्‌ । “अतिथीन्‌, 
बहुधा परिचरन्ती ( तत्कार्यं एव नियुक्ता) अहं यौवन एव व्वामप्रापम्‌, 
( तदुन्तरन्द॒ त्वत्पितुदिरह्ात्‌ ) न गोत्रप्रशनायावकाशो मयाधिगतः? इत्यपि 
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चातुवेण्यम्‌ २०१ 
जवालोक्ेस्तात्पर्यसंभवात्‌। आस्तां नाम कथमपि, न तूपनिषत्काले योनिकृता 
वर्णव्यवस्था कथयानया प्रतिबद्धुं शक्येति प्रतिपादितमेतत्‌ । यथा चोपनिषत्सु-- 

ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वे? 

त्यादिना योनेः प्राधान्यं स्पश्मुपदर्शितं तथा निदर्शितमंव पुरस्तादिति नेह 
पुनः पेष्टपुचितम्‌ । यच्चेदं शौनकस्य कुले चस्वारोऽपि वर्णः समुत्पन्ना इति पुरा- 
णानि प्रमाणयता समर्थितम्‌ तदपि नास्माकं प्रातिकूल्यमावद्दति । एकस्यैव विभि- 
ज्ञवर्णासु भार्यासु चतुर्णीमपि वर्णीनामुत्पत्तः सुतरां संभवात्‌ । आसीत्किळ पुरा 
उत्तमस्यापि वर्णस्यावरेषु वणेषु विवाइः, स्मृतिम्रसिद्धस्वादस्याथस्यापलपितुम- 
शक्यत्वात्‌ । ते चैते सङ्करजाताः कचिद्वैशिश्या सितृवर्णा:, सामान्येन तु मातृ- 
सइशवर्णी एवा गण्यन्तेत्यपि प्रसिद्धं स्मृतिषु | सत्वयमेवंविधो विवाहः कछौ प्रतिषिद्ध 
इस्यन्यदेतत्‌ । अतिपुरातने च सुष्ट्थादिकाले केषाञ्चिदुस्करगुणा दिसंबन्धा द्वणे- 
परिवर्तनमप्यासीदित्युपपादितमधस्तात्‌ । ्तिमनुखत्य तदात्व एव किल सर्वे घर्मा 
विशिष्टप्रशेमंदृर्षिमिव्यवस्थापिता. इति सवेरप्यवञ्यमम्बुपगन्तव्यमेव, स्टे: पुराचुष्ठाः 
तुणामेवामावे धर्मव्यवस्थाया अभित्तिचित्रायमाणत्वात्‌ | - व्यवस्थाप्रारम्मे च 
कियन्तं चित्कालं भवस्येव तत्र विभृङ्कलेति कः प्रश्ञाशीलो नानुमन्येत | ततश्च 
तदानीन्तनी कचित्मवृत्तां विधूज्ञज्ञामुपादाय वतमानेऽपि समये सदंधमौणामुपह- 
ननमिदमत्यर्थमसांप्रतं नाम । तस्मात्कृतयुगे केषांचिदेव . वीतइव्यादीनां केनचि- 
-द्विशिष्टकारणेन वर्णपरिवर्तने पुराणानुबर्णिते ऽपि तदुत्तरं सुहं व्यवस्थानसिद्धतया 
नेदानीं तथा कर्ठुमुचितँ स्यादिति सुसूइष्ममालोचयन्दु घुधिय; । ये ठु महातुमावाः 
बृहददेवतादिवर्णितानां मन्त्रसूकादिद्रष्टणामषीणा समयेऽप्यम्युपगम्य वणंव्यवस्थां 
- पुनरप्याधुनिकत्वमेव तस्यामारोपयन्ति त इम आग्रहपरतन्त्रा: सर्वथा प्रणम्या: | 
मन्त्रद्रष्टणा समयोऽपि चेद्घुनापदब्यवहायंस्तदा कोऽयं प्राक्तनः समय इति 


दुर्विज्ञेयमिदं प्रेक्षावताम्‌ । 


यच्चेयं स्वमतोपष्टम्भकतया वज्रसूचिकोपनिषत्‌ प्रमाणीक्रियते-तत्र शमदमाद्यः 
पेतस्यात्मखविद्‌ एव ब्राह्मणस्वस्योपपादितत्वात्‌ | तदिदं परीक्षकंमन्यानामतिश- 
यितमुपहासास्पदं कार्यम्‌ | प्रसिद्धेषु शतपथादिन्राहाणेष्वपि पूर्णतया 5नाश्वतद्विवेज़- 
. सूचिकोपनिषत्प्रमाणीकरणमिति सत्यं विनितमाप्रहेण | लेखपरिपाट्येव किल 
सेयमुपनिषतसामान्यैर्ाश्चनिकत्वेन शक्यतेड्वत्रोद्धुम, स्वयमपि चाम्युपगम्यते 
तयैव | ततश्च किं तदुल्लेखेन विवक्षितं प्रयोजनमिति जानन्ठ त एव। आसतां 
वा तस्याः प्रामाण्यम्‌, अथापि तूपनिषत्सु ज्ञानकाण्डस्येव मुख्यतया प्रतिपिपाद- 
िषितत्वा दारमविद्चानमुपस्तोउमा्मविद एव तत्र ब्राह्मणलमाख्यातम। तच्चेदं 


मुख्य ब्राहणलमस्तु तत्रैर, व्यावहारिक ठु जाझणत्वमितरत्रापि नैवानया अतिः _ षि 
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- २०२ -चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 


षेद्घुं शक्यम्‌-त्राहमणोद्देश्येन विहितानां सर्वेषामपि भौतस्मातीदिकमंणां विलो- 
पापत्ते: | तत्रोऊलक्षणस्य ब्राह्मणस्य प्रयोजनामावेन कर्मस्वधिकारासिद्वेः तत्रैव 
च्च कृताथतोक्त: कमीनघिकारस्य स्फुटं सूचितत्वात्‌ | नाप्यब्राह्मणानां ब्राह्मणत्वा- 
वासिप्रत्याश्ञाऽनयोपनिषदा कार्या, अब्राह्मणानामनधिकारेणेब तादृशशम- 
दमादिसंपत्सु आत्मतच्तरविज्ञाने चाप्रधृत्तेरिति नास्ति कोऽपि विरोध: | एव यदिदं 
महामारतस्य पद्मद्दयं पुनः पुनरुदाहियते-- 


ब्राहणः पतनीयेषु वतेमानो विकर्मसु । 
दाम्मिको दुष्कृतः प्रायः शूद्रेण सदृशौ भवेत्‌ । 
यस्तु झद्रो दमे सत्ये धमे च सततोस्थितः | 
तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हिं भवेद्‌ द्विजः | 


तदपि नूनं विपरीतमेव केवल रमसादुदाद्वतम्‌ । पूवपद्ये हि पतनीयेष्वपि 
कमसु वतेमानस्य ब्राह्मणस्य शद्रसाहश्यमात्रमभिधीयते=न ठु स्पष्टं गृद्रखमुररी 
क्रियते, न वा ब्राह्मणस्वं प्रतिषिध्यते । कर्ममूलके हि जातिविमागे शूद्र एव स 
इति किमिदं शद्रसाहृशयाभिधानम्‌ १ उत्तस्त्रापि च प्रशस्तगुणं शुद्र ब्राह्मणमह 
मन्ये इत्येवोक्तम , न तु लोकेऽपि स ब्राह्मण एवेति ख्यापितम्‌। अह मन्य 
इत्युक्त्या च स्फुटमारोप एव वोध्यते--मुखमहं चन्द्रं मन्ये, ज्योत्स्नाधवल्तां च 
रात्रिं दिवसं मन्ये इत्यादिवत्‌ । आरोपस्य च साइश्य एव परयवसानम्‌-इति 
नेतदपि पूरवस्मादतिरिच्यते | तत्र तत्र नौचोचछाइइ्या5मिधानन्तु कर्मणामुपस्तुतये 
तत्प्राधान्यावबोधनायोचितमेवेति वयमप्युररीकुम: । न हि योनिमात्रगवितेत्रीह्- 
णादिभिः परित्यक्तकमोनुषठानैरेव भाव्यमिति मतमस्माकम्‌ | सवथापि तु कर्ममूलक 
एव विभागो जातीनां न सिद्ध थति, योनेरपि शास्त्रेष्वपेक्षित्वेनामिधानादित्येव 
वयमभिम्रेमः | यदि हि कममूलक एव विभागः स्यात्तदा मवदुदाद्दतेष्वेषु वाक्येषु 
विकमंणो ब्राह्मण: पतनीयेष्वित्येवं, ब्राह्मणशन्देन धर्मानु्ठानपरस्य च शूद्रशब्देना- 
मिधानमेव कथं स्यादिति दरमुकुल्तिनेत्रं विचायंतां ताव्दुत्सुज्य पक्षपातम्‌ | 
यदा हि विकमस्वपि ब्राह्मणत्वादिकमभ्युपगम्य केवल निन्दामात्रं तेषां तत्रामि- 
प्रयते-तदा किमितः परं तदात्वे योनिसिद्धे जातिविभागे प्रमाणं स्यात्‌ । बहूनिः 
न्वेवंविधानि वाक्यानि पुरस्तादेवोदाहृतानि व्यवस्थापितानि चेत्युपरम्यतेडत्र 
विस्तरमिया | 


तदित्थमुपनिषत्स्मतिपुराणादिषु सवथोत्पत्तिमूलक एव जातिविभागो ऽम्युपेत 


` इति बहुधतत्‌ प्रासाधयाम । अत्र तु ये तावदित्यं प्रत्यवतिष्ठेरच--न वयं स्मृतिः 


पुराणादीनां, ब्राह्मणानां, तद्भागानामुपनिषदां वा प्रामाण्यमवलम्ब्य प्रवर्तापदे | 
अतिमूलकान्येव तु तद्वाक्यान्युपष्टम्मक्तयोदाइरामः | भतिविरुद्ध॑ चांशे सवथ” 
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` च्वातुवेण्येम्‌ २०३ 


घामप्रामाण्यमेवापेक्षणीयम्‌ | भ्रतिपदवाच्यासु चासु श्रगादिसंहितासु नेव, योनि- 
मूलकं चातुवेण्य क्काप्युपलभामद्दे इति सप्स्वपि तत्रान्येषु शतशः प्रमाणेषु न तदुर- 
रीकतु पास्यामः, श्रतिपरतन्त्राणां स्मृत्यादीनां स्वातन्न्येण प्रमाणमावासंमवात्‌ | 
ततश्च भ्रत्यनुगत एवार्थ व्यवस्थापनीया ब्राह्मणस्मृत्यादयो ग्रन्थाः, स्फुटं विरुद्धस्य 
चाँझस्याप्रामाण्यमेवोपगन्तब्यमिति नैतदवल्म्बेन योनिसिद्धो जातिविभागो ऽम्युप- 
गन्तुं सांप्रतम्‌ इति । तान्‌ प्रतीत्यमुत्तरणीयम्‌ | यदि हि संहितावल्म्वेनेव प्रवतन्ते 
5न्रभवन्तस्तदा नूनं गुणकमंमूलको5यं जातिविमागः कोपल्ब्धः श्रीमद्भिः, न हि 
केनचिदपि मन्त्रेण गुणकर्ममूलको जातिविमागः स्फुटं साधयिठु सुशकः । कणघारोपि 
स भवतामिममर्थमुपष्टम्मयितुं बलादाकृष्याक्ृष्याउत्रा थ कथमप्यसंभवन्त्यपि ब्राह्मण- 
स्मृतिवाक्यान्येवो दाजद्दार-- 
“ब्रह्म दि ब्राह्मणः? 'क्षत्रं हीन्द्रः? क्षत्र राजन्यः? | 
इत्यादीनि । 

व्याचए्यौ 'च--त्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्योपासनेन च सह वतभानो विद्या 
द्यत्तमगुणयुक्तः पुरुषो ब्राह्मणो भवितुमइृति । तथेव क्षत्रं क्षत्रियकुलम्‌ , यः पुरुष 
इन्द्रः परमेश्वस्यवान्‌ शत्रणां क्षयकरणाद्यद्वोत्सुस्वाचच प्रजापालनतत्परः क्षत्रियो 
भवितुमहंति” इत्यादि । एतानि च ब्राह्मणत्राक्यानि नाब्राह्मणऽपि युणकमयोगाद्‌ 
ब्राह्मणत्वविधायकाति भवितुमहन्ति, प्रसिद्धाथसमपंकहिशब्दघरिततया सतामंव 
ब्राह्मगक्षत्रियादिगुणानां ख्य़ापकत्वातू | 

ब्राह्मण एवंविधो भबति? 
“क्षत्रिय एवंविधो भवती? 

, सयाद्येव किल वाक्यानामेषां ता्यम्‌ , न तु यः कश्चिदेवंविधः स एवास्तु 
ब्राह्मण इत्यथे किमपि प्रमाणमुत्पशयामः । वस्तुतस्तु य एषां वाक्यानां मुख्यः 
स्वारसिकोऽरथः स पुरस्तादुपपादित एव 

“न्रहमणोऽग्निदेवतायाः सम्बन्धेन ब्राह्मण्यम्‌ , बलदैवतस्येन्द्रस्य च सम्बन्धेन 
क्षत्रियत्वम्‌? 
इत्यादिरूपः | सत्यपि चास्मिन्नय यथा कारणएुणाः कार्यगुणानारभन्ते इतिः 
न्यायेन योतिसिद्धैवावस्थितिवर्णानां प्रसिद्ध्यति तथेतत्सवे पुरस्ता देवोपपादिति- 
मित्यास्तामेतत्‌ । ऋगादिसंहितासु दु गुणकमंमूलकस्य वर्णबिमागस्य स्फुटं प्रतिः 
पादकं न किमपि मानमुत्पश्यामः । प्रत्युत-- 
“ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌? 
पद्म्यां शद्रो अजायत? 
इत्याद्या अतिः स्पष्ट यो निसिद्वमेव विभाग वर्णानामम्युपगच्छत्येव | अर्थान्तर 
परलमस्याः भतेरिति चेत्किं तत्र मानमिति एच्छाम ! स्वतः प्रमाणमावा हि. 


२०४ चतुवैदि-संस्क्ृतरचनावलिः 

मगदती श्रुति: कुत इयमथौन्‍्तरपरत्वप्रुपनीयते ! त्वया5प्यर्थान्तरपरत्वमवास्या 
व्यवस्थपितमिति चेद्‌ ब्राह्मणस्मृत्याद्यकवाक्यतया वममथ व्यवस्थापयापः | भवता 
ठु केवळं अतीनां प्रामाण्यमम्युपयताऽथौन्तरपरता दुरम्युपगमा । यच्वेदमर्थीन्तर- 
मम्युपगतमृगमाष्यभूमिकायाम्‌- 

“अस्य पुरुषस्य मुखं ये विद्यादयो मुख्यशुणाः सत्यभाषणोपदेशादीनि 
कमीणि च सन्ति तेभ्यो ब्राह्मण आसीहुत्पन्नो भवतीति, बळ्वीर्योद्लक्षणान्वितो 
राजन्यः क्षत्रियस्तेन कृत आत्त आसीदुत्पन्नो भवति, इषिन्यापाराद्यो गुणा 
मध्यमास्तेभ्यो वैश्यो वणिगजनो ऽस्य पुरुषस्योपदेशादुत्पन्नो भवतीति वेद्यम्‌ , 
पद्म्यां पादेन्द्रियनीचत्वमर्थाज्जडवुद्धित्वादिगुणेम्यः शुद्ध: सेवागुणविशिष्ट: परा- 
घीनतया प्रवतमानो5ञायत-जायते इति वेद्यम्‌? इति । इतो<थात्‌ परमेश्वरस्य 

` विद्यादिगुणेम्यो ब्रह्मादिषु विद्यादिगुणानामुत्पत्ति: प्रतिद््यति । तत्रेत्थमनुयुज्यते-- 
न खलु भवदृ॑शने जीवोड्यमीश्वरस्यांश ईश्वरादुत्पन्नो वा, जीवप्रकृतीश्वराणां वस्तुत: 
एरथगमूतानामेव नित्यत्वस्य मवद्भिरुपगतस्वात्‌ , ततश्च कथं वेश्वरस्य विद्यादिगुणे- 
म्यो जीवस्य विद्यादियुणानामुत्पत्तिः ! कारणयुणानामेव कारयेयुणोत्पादकतायाः 
सिद्धत्वात्‌ । उपदेशद्वारेण जीवे समुत्पादिताः परमेश्वरेणेते गुणा इति चेत्तथा 
सति मुखे ब्राह्मण इत्याद्यपचारासंमवः प्रथमो दोषः । उपादानरुणानामुपादेय- 
गुणेरमेदोपचारस्य दशनेऽपीतरत्र तथात्वासंभवात्‌ | विद्यादीनां चोपदेशे कथं- 
चिद्धेदुत्वेडपे बलब्यापारादीनामुपदेरे देतुस्वगन्धस्याप्यभावाद्‌ बाहू राजन्य 
इत्याद्यपचाराः सबथाऽशंगतार्थाः प्रसज्जेरच्‌ । क्क चेमे नइबुद्धित्वादयो गुणा: 
शूद्रस्योपदिष्टाः ! इत्यपि प्रदशनीयमापतति | सति च समानेऽप्युपदेशे कुतः 
चिदेव केषांचिद्‌ गुणानां वैशेष्यात्प्राहुभोव इत्यपि कारणासंमवादू दुर्वचम्‌ | 
स्वमावात्तत्र तत्र विभिन्नानां गुणानामुत्पत्तिरिति चेत्स्वमाव एव तत्तर्हि तत्तद्वण॑त्वे 
हेतनेश्वरोपदेश इतीश्वरवाहुत्वादिकमेषामसंगतं प्रसक्तम्‌ । न चेदानीन्तनेभ्यस्तत्त- 
दृणभ्य इश्वरः साक्षादुपदिशितीति तद्गुणानामीश्वरगुगजन्यत्वासंभव एव | तस्मा- 
न्मढुपूवं एवार्थोडस्य मन्त्रस्य स्वारसिकः | इश्वरांशलाज्जीवस्थ तदूगुणाना- 
मीश्वरगुणजन्यतायाः सुतरां स्वारसिकत्वात्‌ । सा लियं जीवगुणानामीश्वरगुणजन्यता 


सृश्यादी स्वत एव, तदुत्तरन्तु पित्रादिपरम्परयेव पुत्रादिषु तत्तद्शुणोत्पत्तिरिति 


योनिसिद्ध एवायमापतितो वणविभागः | 

ननु च भोः किमेतद्‌ भूयो भूय उदूघुष्यते-वित्रादिगुणजन्याः पुत्रादिषु 
ते ते गुणा इति, संथा विसणद्धि मतमिदं ते सर्वीनपिं दाशनिकान। शरीरः 
मात्रनिष्ठो हि पुत्रपित्रादीनां कार्यकारणमावो, न ठु कथमपि जीवनिष्ठः | पुत्र 
जीवस्य पितृजीवजन्यतायाः केनाप्यनम्युपेतर्वात्‌ । ततश्च स्थूलशरीरगताः केचन 
गुणाः पित्रादीनां पुत्रादिपूपसंक्राम्यन्तु नाम, विद्यादयः शक्तिविशेषास्त नैव 
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चातुवेण्यंमू २०५, 
कस्यापि कुत्राप्युपसंक्रमितुमह॑न्तीति निरुपपत्तिकोऽयं योनिसिद्धो वर्णविभाग इति 
चेन्मैवं वोचः | नास्ति यद्यपि जीवानां परस्परं कार्यकारणभाव इति सत्यमेतत्‌ 
गुणा अपि तिमे. वणत्वप्रयोजकतया भवद्धिरम्युपगम्यमाना न हिं जीवमात्रनिष्ठा 
भविदुमइन्ति, परमात्मजीवात्मनोरुभयोरपि केवल्योनिंगुणत्वस्येव वेदान्तसिद्वान्त- 
सिद्धत्वात्‌ | ततश्च शरीरत्रयविशिष्टे त्रितयान्यतमविशिष्ठ एव वा जीवे ते ते गुणा 
आशस्थेयाः | तत्र यद्याप स्थूल एव शरीरे मुख्यः पितृपुत्रयोः कारणडार्यमावः, 
अथापि तु मृगमदवासितवसन इव सौरमं सुक्ष्मादिशरीरशक्तिविशेधा अपि 
पुत्रादिष्ववश्यमुपसंक्राम्यन्तीति प्रत्यक्षसिद्धो दुरपन्हवोऽयमर्थः | अत एव च-- 

“वाचं मे त्वयि दघानि' 
“मनो मे त्वयि दधानि? 
इत्याद्या अतिरपि संगताथी मवतीति कृतं बहुना । ततश्च सवथोपपच्तिसिद्धो 
मन्त्रसिद्धश्वायं मे वीनां योनिकृतो विभाग: । अन्यत्रापि च बहुत्र वर्णानां विभागः 
अथते मन्त्रेषु, ब्राह्मणादीनां क्रमिक उत्कर्षोडपि तत्र तत्र श्रयत एव-- 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह । 
तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना || 
(अ. २०. २५) 
न ब्राह्मणो' हिंसितव्योऽग्निः प्रियतनोरिव । 
सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ 
(अ. ५. १८.६) 
तथा च मन्त्रभागस्य पर्योशेचनादऽपि जन्मसिद्ध एव वर्णविमागः प्रसि- 
देत्‌ ,-नठु गुणकर्ममूलके जातिभेदे तत्र किमपि मानमुपदशयितु शक्यम्‌ ; 
सुहृदतामापन्न एव हि विभागे । 
___ '्राह्मणोऽस्यमुखम्‌? । 
पद्म्यां शूद्रो अजायत? 
“न ब्राह्मणो दिंसितव्यः? 
इत्यादयो व्यपदेशाः प्रवर्तिदुमह॑न्ति नेतरथेति स्वयमेव ताददालोच्यत 
द्रमुकुछ्तिनेत्रम्‌ । ॥ 
शाब्दिकाचायमूधन्या: पाणिनियुनिप्रभ्ृतयोऽपि ।चमे त्राह्मणादिशव्दव्यवदार 
जन्मसिद्वमेव द्रढयन्ति | तथाहि--भगवान्‌, पाणिनिस्तावद्‌ ब्राह्मणशब्द्ससिद्धये-- | 
£ब्राह्मो$जाताविति? 
पर्युदस्यन्‌ ब्राह्मणशब्दस्य जातिवाचकत्वं स्फुटमेवाम्युपेति । कात्यायनोऽपि 
“शद्रा चामहत्पूर्वाजातिर ? 


२०६ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि 


रिति वार्तिके शद्रपदस्य जातिवाचकत्वममिदधत्‌ पुंयोगव्याबृत्तये क्रियमाणन 
जातिग्रहणन शद्रमार्याऽप्यशद्रजातिभवतीति स्फुटमुपदरायद्व जन्मसिद्धमंव वर्णविभागं 
वाचिकमवाम्यनुजानाति | 


“सुकृदाख्यातनिर्गराह्य? 
जातिलक्षणं वृषलादिषु संगमयतो 
“योनिविंद्या कर्मचे? 


त्यादि पूर्वोक्तां स्मृतिमन्यत्रोदाहरतश्व माष्यकृतस्तु केव कथा गुणकममूछक 
वर्णविभागाभ्युपगमं प्रति | अथोय्येत-आरोपिता एवैत आचार्यागामंषां ब्राह्मणा- 
दिषु जातिव्यवहारा इति, तत्रेत्थं प्रतिवक्तव्यम्‌ , सन्तु नामारोपिता एव, सत्व- 
यमारोपः डिंहेतुक इति एच्छामः ! न खलु साइझुममन्तरारोपः क्कापि दृष्टचरः | 
तत्तत्कमंविशिष्टेषु बहुषु ब्राह्मणादिष्वेकबुद्धिप्रयोजकत्वमेव जातिसाहर्यमित्ि 
चेत्तदेतदत्रोधविजञम्मितम्‌ | कमणां स्वत एवैकबुद्धिप्रयोजकतयाभ्युपगमात्तत्र $ 
जातिस्वारोपे स्वारस्यानुपलब्येः | जातियुणः क्रिया यदृच्छा चेति चातुर्विष्यमाहु 
रुपाचे; शाब्दिकाचार्याः; अत एव शब्दानामपि चातविध्यमेवाभ्युपगतं भगवद्धि- 
मीष्यक्दादिमि यदि कमेंत्र प्रवृत्तिनिमित्तमवलम्ब्य ब्राह्मणादिशब्दा इमे 
प्रवतरन--तत्तहिं क्रियाशब्दत्वमेषां प्रसज्जेत न तु जातिशब्द्त्वं कथमपि । 
न हि वहुषु पाचकेषु समानबुद्धिं प्रयोजयन्त्यपीयं पचिक्रिया जातिरित्यनुमन्यते 
केनापि सचेतसा ।: ततश्च जननसिद्धत्वमेव जातिसाह्यं ब्राह्मणस्वादीनां निवित्रा- 
दमुररीकायम्‌ | यश्चाप्ययं कर्मकरेषु लोहकारादिषु जातिव्यवहार: सोऽपि जनन- 
सिद्धत्वनिबन्धन एवेति कुतमतिशयितेन विस्तरेण । 

' तदित्थं मन्त्रब्राह्मणो पनिषत्स्मृतिपुराणसूत्रमाष्यादिभिः सर्वेरपि जन्मसिद्ध एव 
विमागो वर्णानां प्रसिद्वयतीति बहुधेतदू विचारितम्‌ | 


अथेवं श्रतिस्मृत्यादिभिः प्रमाणेः प्रसाधितेऽपि जन्मसिद्ध ब्राह्मणादिजाति- 
विमागे ये तावच्छब्दमात्रेऽप्यविश्वसन्तः केवलामिइपपत्तिभिरेव धर्माधमंविनिणंये 
कृतसंनाहा युक्त्यावनतिहदेतुतां जातिविमागेऽस्मिन्नारोपयन्तः प्रत्यवतिष्ठन्ते, तान्‌ 
प्रत्यपि किञ्चिद्वमिच्छामः । तत्र तावद्दणविमागफलमूतमिदं विभज्य कायकरणं 
कथमपि नावनतिसाधकं प्रत्युतोन्नतय एव परमुपयुज्यमानमिति संप्रतिपद्येत सवरपि 
प्रच्ञाचणेः | न हि परस्परमङ्गाङ्गिमावमननुप्रा्तानि विद्यातलव्यापारादिका याण्येके- 
नेव पुरुषेण शक्यानि सर्वाणि प्राधान्येन संपादयिदुम्‌ | यद्यपि स्वंशतः 
सवी अपि श्यः सवंत्रेव कार्येषु कथंचन समपेक्ष्यन्त इति सत्यम्‌-भ्यापारे 
बलविद्ययोबलेऽपि विद्याया विदुषोऽपि च योगक्षेममात्रकृते बलव्यापारादीनां 
शुश्रषायामपिं च सवेषामपेक्षायाः सुस्पष्टमनुमवसिद्वस्वात्‌। न ह्यन्यासामेकान्ततो 
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चात॒वण्यम्‌ २०७ 
विरह एकैषशक्तिक्रतानि कार्योण्यग्युदयमापादयितुमददन्तीत | अथापि तु 
प्राधान्याप्राधान्यक्ततः सुमहान्‌ विशेषः सर्वश्रेवानुसन्वेयः | न हि प्राधान्येन सर्वो 
अपि शक्तयः कचनैकस्मिन्‌ विकाशमासादयेयुः, न च तत्तच्छक्तिसाष्यानि प्रधान- 
कार्याणि कश्चिदप्येक एव संपादयितुं प्रगल्मेत । यस्तुक्कचिस्कदाचिदालोक्यते 
सर्वासामपि शक्तीनामेकत्र दिकाशः सोऽयं महामहिमताप्रयोजकः कचिदपलम्यमान- 
तयवाप्राक्कत इति प्राकृतब्यवस्थायामपरिगण्य एव । प्राकृतास्तु वैशिष्ट्यमाजोऽपि 
जना शुणमावेनान्याः शक्तीरुपयोज्येकेकशक्तिकार्याण्येव विदधानास्तत एव च परं 
चैशिष्ट्यमाप्नुवन्त उपलम्यन्त इति सवंघामपि हयगोचरोऽयमर्थः। सर्वाठामपि चासां 
प्रधानशक्तीनां प्राधान्येनेव विकाशस्तत्तद्दे्ानामुन्नतौ प्रयोजक इति तत्संसिद्धये- 
ऽवश्यं विभज्य कायकरणमेव समपेक्षितं मवति । अत एव च सबवष्वप्यन्नतेषून्नमत्सु 
च देशेषु समालोक्यत इयं विभज्य कार्यकरणपरिपारी | न हि क्वापि विद्याबळ- 
व्यापारा दीन्येकेने वालम्ब्यन्ते, विमज्येव त्ववलम्ब्यन्त इति | शिल्पान्यपि च तानि 
तानि विभज्येव सर्वे: सत्र संपायन्ते | ततश्च वर्णंजातिविमागस्य मुख्या शेलीय॑ 
तावन्न कथमपि विरुद्धा स्यादुपपत्तेरुपपत्तिद्यीलानां वा । केवलन्त्विदमवशिष्यते 
विचारयितुम्‌ ञन्मसिद्वस्वमस्य वर्णजातिविमागस्य यद्धारतीयेश्विरादुपगम्यते, 
तदिदमुन्नताबुपयुक्तं ततो विरुद्ध वेति। तत्र सवथोन्नतेर्विरुद्धोऽयं जननसिद्धो 
जातिविमाग इति बहूनामाधुनिकानां बुद्धिः । अनुकूल एव त्वयमुन्नतेरिति 
पुरातनपथपरिशीलिनोऽम्युपयन्ति । तथा हि उन्नतिविरोधिताऽस्मिन्‌ जननसिर 
जातिविमागे फलबलाद्वा कल्प्यत उपपत्तित्रछाद्वा । यदि ह्यवनतमिदानी भारतमव- 
खोक्य तत एव तद्वेतुताऽस्मिन्‌ जातिविमाग आरोप्यते तर्हि तदिदमन्याग्य 
विपरीतं च । यदा हि सवशक्तिसमृद्विमाजो भारतस्य सर्वाङ्गपूणी समुन्नतिरासीदिति 
सवरपि समुद्घुष्यते तदापिं ( पुरातने काले ) घुदृढ़ोऽयमासीञ्चन्मसिद्वो जाति- 
विभाग इतीतिहासादिमिः प्रत्यपादयाम । यदिहि जातिविमाग एवायमुन्नते 
अतिवरन्धकोऽमविष्प्रत्‌-क्रथंकारं तत्तहिं पुराप्यस्य भारतस्योन्नतिः समघरिष्यत | 
प्रत्युत येदानीमियमवछोक्यतेऽत्रनतेः परा काष्ठा-सेयं वर्णविमागशेयिल्पमूछिकेवेति 
शक्यतेऽमिधातुम्‌ । यत एव प्रश्रति तत्तद्वणोचित्तेषु कार्यष्वौ दासीन्यमालम्मितं 
मारतीयस्तत एव सुइढमिमेनिवद्वाः पारतन्व्यसूद्धल्येति क एतन्निषेद्घुँ शक्नु- 
यादितिह्यासतत्त्वान्वेषक: 1 वरणंघमोदासीन्ये तु देतुतरौद्वादिविविधेमतप्रचार इति 
विज्ञानन्स्येव विज्ञाः | 

इद्‌ ठु तावदाधुनिकार्ना केषांचनमहानुभावानां परप्रतारणमात्रं यदिने तत्त- 
स्वामिमतधमप्रचारममिरष्यन्तस्तदमावक्तामेव सांप्रतिकीमवनतिं भारतस्योद्‌ः 
घोषयन्तीति | अत एव केचन विधवानां पुनरुद्वाहं कामयमानास्तदभावादेव 
भारतमबनमन्ति । परे तु प्रतिमा एव प्तिद्विधन्तस्तदुर्चाया एव श्चिरसि सवौ 
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मवनतिमारोपयन्ति । तथेवान्ये जातिविमागमेवोच्छेत्तमुल्साद्दवन्तस्तमिममवनतिद्देतु 
ब्रवत इति कथमेतदुपपत्तिविनाकृत॑ भ्रद्धीयेत ? वस्तुतो विद्याद्रविणाध्यवसायेक्या- 
द्यभावस्येवावनतिप्रयोजकता विज्ञसंमतेति । तस्मात्‌ फछत्रलाज्जातिविमागस्याव- 
नतिहेतुता नेव शक्यते समथयितुम्‌ | अथोपपत्तिबलादुच्येत, तदपि नैव विचार- 
सहम्‌ | यदा हि विभज्य कार्यकरणमुन्नताबुपयुक्त सवोसिद्ध॑ तदा तस्य कुल्परम्परा- 
नियतत्वे कोड्यमुन्नतिविरोधे इति नैतजज्ञातुं प्रभत्रामः, प्रत्युत परित्यज्य 
कुलपरम्परानियतत्व॑ यदीच्छयेव सोऽयं विभागो नियम्येत, त्ह्यवरकंमसु प्रायेग- 
च्छाया अनुद्यादवरकर्मकराः सुदुलमाः संपद्यरन्‌। अयोग्यानामपि चोच्चकश्चो- 
चितेष्वेव कर्म स्विच्छया प्रवृत्ति: स्यात्‌, तानि च कर्माण शक्त्यमावाद्यथावतसं- 
पादयितुमनहीस्त इतो ्शस्ततो भ्रष्ट इति न्यायमेव पदे पदे चरितार्थयेयुः । 


प्रवृत्तायां च सर्वतोमुख्यां विशृ्लतायां क्तोन्नतेः प्रत्याशापि | अथ परीक्ष्येव ` 


तत्तत्कार्योचितास्तत्तत्कायंषु समाजब्यवस्थया नियम्येरन्नितिचेत्तदिदं परीक्षाकार्य 
कीदृशं गुरुतरं कष्टसाध्यं संभवितुमपि कथं शक्नोतीति दरमुकुल्तिनेत्रं भवन्त 
एव विचारयन्दु, किंच तत्तच्छक्त्युपचयोपयोगिनः संस्कारा आह्दारवि्दारा- 
दयश्नाबाल्यमेव तत्तद्वणीनां भारतीयेर्विभिन्नतया नियम्यन्त इति कथं तदास्मे 
योग्यतापरीक्षणं प्रसरेत्‌? अथ ब्रयुः- विमिन्नाहारविहारादिकथेवेयमप्रयोजि- 
काऽत्रनतिसाधिका च, तदभावेऽपि बहुषु देशेषु प्रचुरतरोन्नतिंदश्चनादिति, तदिद्‌- 
मेकान्ततोऽनवधेयमेव धमंकजीवितानां भारतीयानाम्‌। न खलु भारतीया 
ऐहिकोग्नतिमात्रेण इतार्थमन्याः । परलोकेऽपि प्रतिपदं सुहढतरोऽम्रीषां विश्वासः | 
अत एवैते विशुद्वसस्रादिसंरक्षणाय विरुद्धतत्तद्वर्मापसंकमणनिवृत्तवे च नाहारा- 
दिसांकये रोचयन्ते । देशप्रक्रतिमनुख॒त्य चेषां तत्तच्छक्त्युपचयाय विभिन्नाना- 


मेवाहारविह्यारादीनामपेक्षेति नैतदप्रकृतमिह्द विस्तरमयाद्विवरीतुमिच्छामः | ततश्चेवं ˆ 


विधविवेकशालिन्यत्र भारते कुळपरम्परानियतेनैव वर्णविभागेन संभवति गतिरिति 
सुवृध्ष्ममालेच्यतां सुधीभिः । एकस्मिन्नेव कुले पितृपुत्रादीनां विभिन्नवणंता यदि 
स्यात्‌-कथं तर्हितत्तदनुकूलाहारविहारादिसाँम्जस्यमुपपद्ेत । अमिनवमतकण- 
घारोऽपि स विद्वानाशङ्कितवानिमाँ विश्रृङ्खलम्‌ । “शद्रत्वाद्यपगता ब्राह्मणादीनां 


सुताः कथं वा पित्रादि कार्याणि नि्वाहृयेथुः, कथं चः सत्स्वपि सुतेषु कुलानि . 


न नश्येयुरिति |” *आग्रइवशंवदस्तु परतो “ब्राह्मणादयः समाजव्यवस्थानुरो धेः 
नान्यान्‌, स्वानुरूपान्‌ पुत्रान्‌ प्राप्नुयु? रिति समादधे | अहो स्वीयशुक्र- 
 झोणितसंभूतानां सवंथा स्वीयानां वर्णोन्तरतया परित्यागोऽन्येधान्दु सवृथाप्य- 
संवरद्धानां पुत्राणां स्वनिर्वाह्दायोपसंग्रहणमिति कियदियं समाजव्यवस्थाया 
सामञ्जस्यं प्रदर्शित द्र्व्यमुदूघास्य चक्षुषी | कि चान्यत्‌-“कारणगुणाः कायगुणा- 
नारभन्तेः इति प्राकृतिकनियमानुणदीत॑ कुल्परम्परायातशक्तीनां वैद्िष्ट्यमपि 
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चातुवेण्यम्‌ २०९ 


वर्णविभागे5रिमन्मूलमूवतया वहुश: प्रागेव “समुदघुष्टमिति तद्विहाय प्रङ्कति- 
विरुद्धयाहच्छिकनियमाभ्युपगमे किं निदानमिति चिन्स्यमिदम्‌ | यत्त वदन्ति- 
अनेकशोऽनुमूतव्यभिचारोऽयं नियमः, बहूनामेव ब्राह्मणादिकुळ्ञातानां ब्राह्मण्यादि- 
योग्यतानुपन्धेः, यहूनःञचावरवणीनामप्युञ्चतरयोग्यतोपलब्येः | अत एव तु परित्या- 
ज्योऽयं जन्मसिद्धो जातिविभागः, अयोग्यानां तततत्कमंसु प्रवेशनेन योग्यानां च 
प्रवेशप्रतिबन्घेन तत्तत्कार्योनतेः प्रत्याशाया अपि दूरापेतस्वात्‌ | किञ्च सत्कुलजनन- 
मात्रेण ृतार्थमन्यास्तामन्मात्रेग चाम्यहमवाप्यालस्यवशंवदा उच्चवणी न स्वोचितेषु 
कार्ये कथमप्यवद्धतीति सेयमपि दुरवस्था जन्मकृताजातिविमागादेव । कर्मकृते 
विभागे क्मणामवश्यविधेयतैव भवेदादरकामुकानामिति नायं दोषः प्रसरेत्‌ । न 
च योनिमात्रगर्विता उत्तमंमन्या वणी अवरव्णेडु वाङ्मात्ेणाप्यादरं दरञयितु- 
सुररीकुवेन्तीति क्व वराकी पारस्परिकप्रेमकथा | परस्परपरेमवञ्चिताश्चानवरतमतै- 
क्यमवल्रम्बमाना अवनतेरेव भवन्ति भोज्या इति समुर्धारणमेवायमईति जन्मसिद्ध 
जातिविभाग इति । 


अत्रेत्थं प्रतिवक्तव्यम्‌ । अवश्यं वतंमानेऽस्मिन्‌ समये डुदेववशात्मभूता 
इमे दोषाः, समुत्सारणीयाश्रैतेडवश्यमुन्नतिकामुकैरिति सदप्यभ्युपगच्छन्ति विचार- 
दक्षाः । केवलन्तु दोषमात्रं समुत्वायं रक्ष्यं रक्षणीयमिति मतिमतां पन्थाः | 
न तु दोषाः संभूता इति व्यवस्थेव समुत्सारणीया | अव्यवस्थायां हि 
दोषाः प्रसरन्तीति दोषानपनेतुकामैव्येवस्था सुद्दढ नियम्या, न तु कर्थचनाव- 
शिष्टापि सा समूलमुन्मूल्येति केनापि प्रश्नावतानुमन्येत | समाजसंस्कारस्तावदिदानीं 
नव्यानामिव प्राकनपरिपाठीप्रणयिनामप्यभीष्सित एव । उमाम्यामपि च संस्काराय 
यल्लोऽप्यवश्यमेवास्येयः | न ह्यन्तरेण यत्नं केनापि प्रकारेण यस्छरञचिद्विघोऽपि 
संस्कारः सेत्स्यतीति । तथा च तेनानेन यत्नेन पूर्वसिद्धेव सुव्यवस्था नियम्यताम्‌ , 
न त्वद्यापि स्थितायास्तस्याः प्रथमं समुत्सारणे तदुत्तरं चाभिनवायाःः प्रवर्तने द्विगुणो 
यक्षमर; शिरस्यारोप्यतामिति मतिमतां दशनम्‌ । पूर्वसिद्धसव्यवस्थाप्रचारे च 
सुनियते स्वघमीवलम्बनेऽव्यमेव तत्तत्कुलेषु तत्तद्योग्यताभाज एव सुताः सधुतपद्ये- 
रन्‌. | उपपत्तिसिद्धस्य प्राकृतिकस्य नियमस्य व्यमिचारस्तावदवस्यं दोषादिषन्म 
एव वक्तव्य: | न सन्ति ब्राह्मणादिषु सुदृढाः स्वस्वोचितशक्तिसंस्कारा इत्येव ते 
सुतादिषु नासादयन्ति विकासम्‌ | अस्यामपि तु दुरवस्थायां बहुशः कुलसंस्कारा 
अनुवतमाना एवानुभूयन्ते इति सुस्पष्टमनुभवदक्षाणाम्‌-प्रतिपादित च प्राग- 
पीदम्‌ । कमणां च तत्तद्वणोचितानामवश्यानुष्ठेयत्वमस्मच्छाक्नेष्वेव सुद्दढ 
नियमितमिति यथार्थमंप्रचारे कायं कर्मालस्यदोषो$नुविन्देत्पदमापि । आस्तां 
च कर्माल्सानां समाजकृतः परिभव इति तदपि शाञ्रानुकूल्मेव | न च 
यथाथंमूतायां व्यवस्थितौ वर्णानां पारस्परिकविद्वेषकथापि कथंचित्मचलेत | यत्र 

१४ च० सं० 
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२१० . व्वतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


जयमीच्वरेणोपादितास्तदेव कमीस्माभिरवलम्व्यमिति यथार्थविद्ववस्तानामवर वणी- 
. नामीष्यौनुदयात्‌ , प्रत्युताव्यवस्थायामेव प्रसरति विद्वेषकारणी भूता सेयमीष्यी । 
> च ° वीयं हादमेव ९ 
उत्तमवगेरप्यवरवणेधु दशनीयं सौ तदघीनवहुतरकायमारै;। न हि भोजना- 
क्य एव संभवति सौहादंम्‌ , न चावरवर्णेषु प्रकटनीया घृणेति कोऽपि वर्णविमा- 
.गोपयुक्त: झा्नसिद्वो नियमः । आम्ब्यतां यथार्थघर्मपरायणेः सर्वेरपीदं थति- 
चाक्यम्‌ । हे 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेम्यः | 
्रह्मराजन्याम्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय | 
सम्य एव कल्याणी वाङ निगदयेत्याज्ञापयति भगवादूषिः । तस्माइपः 
अत्त्यापि नास्ति कोऽपि विरोघोऽस्मिन्‌ वर्णविभाग इति शिवम्‌ | 
. तदित्यमुपपत्यापि चातुवेण्येस्य युक्तता । 
प्रदर्शितिव दिङमात्रमळं विदुषां इते ॥ १ ॥. 
वस्तुतो घर्मतस्वानायुपपत्या विडम्बनम्‌ । 
न शास्त्रापेतया न्याय्यं मतिमात्रसयुत्यया ॥ २ ॥ 
सुविचार्य ततो घारैः भुतिस्मत्यनुमोदितः । 
सम्य॒गालम्ब्यतामध्वा भगवान वः प्रसीदतु ॥ ३ ॥ 
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प्रमी तपतिकाधर्मालोचनम्‌ 


इह खलु लोकान्तरगतपतिकाया: स्रिया: को घमं इति निज्ञासायां-- 
“वृते भतेरि ब्रह्मचयमन्वारोह्ण वा? 
इत्यादि वचनजातमनुरन्धानाः उनातनायंघर्मावुयायिनो विद्वांसस्तावद्‌ ब्रह्म- 
चर्यानुकूछानेव तां स्तान्‌ धर्मानुपकल्पयन्ति, तत्र ठ विप्रतिपद्यमानाः केचिदिदा- 
नीन्तना विचक्षणाः पुनरप्युद्वाइ तासामनुमन्वते | आयतते च विषयेडस्मित्नव- 
स्थितिः समाजस्येति बहुभिरेव विद्वत्परकाण्डैबहुधा विचारितो विचार्यमाणश्रापि 
विषय एष पुनरपि विचारचक्रमारोपणीय एव । तत्र तावत्केचन धूर्तप्रकल्पितेयमिति 
समुत्सञ्य शाञ्जमयांदां समाजञान्तरनिदरशनैस्तकोवष्टम्मेश्च बहुविधैः पुनरुद्वाहं 
विधवानां ग्रमाणयितुुद्रञ्ञते, तदभावमेवं च समाजविप्ल्वदेतुमुररीकुवंते स्वतन्त्रः 
अज्ञा: । अपरे दु धर्मंशा्राणि कथंचिख्रमाणयन्तोऽपि तत एव तमै साधयितुं 
संनहन्ति । तत्राद्यानां मतं. तर्कावष्टम्मेरेव परतो विचार्यम्‌, घर्मशाल्राणि तु 
विषयेऽस्मि्ननुकूलानि प्रतिकूलानि चेति तावद्विविच्यते | तत्रानुकूल्यवादिनां 
त्रिधा विभज्यते समुदाय: | तथाहि केचित्तावदविशेषात्सवीसामपि विधवानां 
'पुनरुद्दाहो धर्म एवेत्यातिठन्ते | भप्रासपुरुषसंगानामक्षतानामेव तु पुनरुदूवाहो 
धम्यं इत्यपरे प्रतिजानते | अन्ये ठु पुनुद्वाहं प्रतिषेधन्तोऽपि नियोगेन सन्तत्यु- 
तपादनं सवदा धर्मं इति ब्रुवते, तदेतन्मतं तत्र क्रमेगेवेहाळोच्यम्‌ | ये चैषाम- 
चान्तरा बहुधा भेदास्तेऽपि तद्विवेचन एव स्फुटीमविष्यन्ति | 
तत्र सवेविधानामपि विधवानां पुनरुद्वाइमम्युपगच्छन्त आद्यास्तावदाहुः 
अमीतपरनीकानां पुरुषाणामिव प्रमीतमटकाणां योषितामपि पुनरुद्राइसतुल्यन्यायेन 
समुचित एब, उभयोरपि निवग ( घमार्थकाम ) संसाधने परस्परापेक्षत्वात्‌ । ये 
ठु केचिदाधुनिकाः पुरुषाणां पुनरुद्वाहमनुजानन्तोऽपि योषितां तं प्रतिषेधितु 
संनह्मन्ति त इमे स्फुटं पक्षपातग्रइग्रहिला न्यायमुत्सुञ्य तास्वत्याचरन्तीति कः 
परेक्चावान्नानुमन्येत । न हि श्र॒तयः स्मृतय इतिहासा वा पुनरुद्दाहं स्रीणां सवथा 
प्रतिषेधन्ति, अपि ठु तत्र तत्रानुमन्यन्त एव । तथा हि ्रतिस्तावत्‌- 
उदीष्व॑ नार्यमिजीवलोकमितासुमेतमुपशेष एहि | 
` हस्तग्रामस्य  दिधिषोस्त्वमेतत्पत्युजनिलप्रमिसंबभूथ || र 
0 (श्रु० सं० मं० १०. २. १८.८) | 
मृतस्य पत्युः समीप उपविष्टायाः पतन्या देवरादिभिरत्थापने विनियु एष 
मन्त्रः । तथोक्त शह्मे-“तामुत्यापयेद्देवरः, पतिस्थानीयोऽन्तेवासी, जरद्दासी वोदीष्वं 
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२१२ चतुवेदि-संस्क्ृतरचनावलिः 


नार्येमिजीवलोकमिति? ( आ० २० रु० ) अस्याथंस्तु “ हे नारि इतासुम, ( मृतम्‌ ) 
एतं ( पतिमुद्दिश्य किं ) शेषे ( स्वपिषि) उदीष्वं ( उत्तिष्ठ ) जीवलोकम- 
भिलक्ष्य उपेहि ( पुनरस्मिन्‌ जीवलोके प्रवृत्ता भवेति यावत्‌ )। ( इदानीं ) 
त्व॑ हस्तग्राभस्य ( पुनस्ते हस्तं अहीष्यतः, तवोद्वाहं करिष्यतः इति यावत्‌ ) 
दिघिषोः ( गर्भनिघाठः ) पत्युः ( मविष्यतस्ते स्वामिनः) एतद्‌ जनित्वम्‌ 
( जायात्वम्‌ ) अभिसंबमूथ ( प्राप्ताउसि )1 
मृतमिमं पतिमुत्सुज्योत्तिष्ठ, यः कश्ित्ताममिलष्यति तस्य पत्यन्तरस्य संवन्ध 
नचाप्नुहीति स्फुट एवास्यायमाशयः। तथा चात्र पुनरुद्दाह' तौ स्पष्ट विहित 
एवं । अन्यच-- । 
कुद्दस्विद्ोषा कुहवस्तोरश्चिना-कुद्दाभिपित्वं करतः कुद्दोषतुः ॥ 
को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मये न योषा झणुते सघस्थ आ ॥ 
( ऋ० १०. ४०, २ ) 
मन्त्रोऽयं यद्यपि देवताविशेषावश्चिनौ विषयीझत्य प्रवृत्त', अथापि दृष्टान्त- 
विधयाउच्र द्वितीय उद्दाहो विधवानां सूच्यत एव । तथा च मन्त्रस्यास्यायमर्थः- 


“हे अश्विनौ युवां रात्रौ क्ष भवथः, दिवा वस्तुं क भवथः, छ वामिप्रासिं कुरुथः, ` 


क्क वसथः | को यजमानः सहस्थाने ( वेद्यां ) युवां आङ्ुते-परिचरणार्थमात्मा- 
भिमुखीकरोति । तत्रै इषटान्तद्वयमेतत्‌-यथा विधवा शयने देवरमभिमुल्लीकरोति 
यथा वा सर्वाऽपि योधा मनुष्यमभिमुखीकरोति तद्वत्‌? इति | तथा च स्पष्टः 
मस्मिन्नपि मन्त्रे विधवायाः पुरुषान्तरानुवत्तिरुक्ता | न चात्र देवरस्यैवानुवत्ति- 
वर्णनान्नियोगपरत्वमस्य घटेत, न बु विवाइपरत्वम्‌--विवाइस्य येन केनापि 
पुरुषेण सह जायमानतया तत्र देवरानुवृत्तिनियमामावादिति भ्रमितव्यम्‌ | 
देवरशब्दस्यात्र यौगिकल्वेन द्वितीयवरसामान्यवोधकत्वात्‌ | तदाहतन्मन्त्र एव 
निरुक्तकारो भगवान्‌ यास्कः "देवरः कस्माद्‌ , द्वितीयो वर उच्यते’ इति । 
तस्मादेवरशब्दस्यात्रद्वितीयः पुरुष एवाथः, तथा चास्य मन्त्रस्यापि विधवोद्दाह- 
बोधकस्वं निर्विवादम । तयैव किल विवाइकाल्किन्द्रप्राथेनयापि बहुपतित्वं स्रीणां 
सूचितम्‌ 
“इमां त्वमिन्द्र मीदूवः सुपुत्रां सुमगां इणु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृषि? ॥ 
(ऋ १०. ८५. २५ ) 


अत्र ह्येकादशपर्यन्त योषितः पतयो भवन्तीति सूच्यते। न चात्र दशमिः 
पुनैरेव पसयरेकादशसंख्यापूरणं न्याय्यम्‌-उपस्थितत्वात्‌ तथाचेक एव पतिरिति 


फल्तीति वाच्यम्‌ | विजातीयः परैः पत्युरेका दशत्वसामञ्जस्यविरहात | सजातीयेनैत 
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प्रमीतपतिकाधमौलोचनम २१३ 


किल सजातीयसंख्यापूरणमुच्ितम्‌ न त विजातीयेन | न ह्यंको ब्राह्मण एकश्च 

स्तर इति संयोज्य द्वित्वं केनचि्प्रकल्प्यते। पुत्राणाँ चाधिकानाम्ी्टत्वसंभवात्‌ 
तत्रैका दशनियमाघटनात्‌ । तस्मात्पतिगतैवेयमेकादशञ संख्या, ततश्च सिद्धथत्येव 
पुनः पुनः ज्ीणामुद्वाह् इति निर्विवादमेतत्‌ | अन्यच्च 


या पूव पतिं हिस्ताथान्यं विन्दते परम्‌ । 
पञ्चौदनं च तावं ददातो न वियोष्वतः | 
समानलोको भवति पुनभुवा परः पति: | 
यो ३ जं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति । 
(.अथवं० २ अनु० २ सू० ) 
इह पूव पतिं परित्यण्यान्यमाश्नितवतीं पुनर्भूपदपरिमाषितां प्रति बलिप्रदाना- 
दिकं विधीयते उच्यते चोत्तरस्मिन्‌ पुनभ्वी सालोक्यमपि तत्पतेः | तेन च सुस्पष्ट 
्रसिद्धयत्येव अतिकालेऽपि विधवानां /पुनरुद्वाह इति विवेच्यतां विद्दद्विरत्वज्य 
पक्षपातम्‌। , 


किं च “तस्मादेकस्य बहथो जाया भवन्ति, नेकस्ये बहवः सह पतयः? इतीयं 
्राह्मणश्रतिरपि सह शब्दोपादानाद्‌ युगपदनेकपतिकत्वं नारीणां प्रतिषेधन्ती पर्याये 
णानेकपतिकत्वमनुजानातीव, सर्वदापि पत्यन्तरनिषेध इष्यमाणे संहशब्दवैयथ्य- 
प्रसङ्गात्‌ । तस्मादितोऽपि पतिविरहितानां सत्रीणां पुनरुद्दाहः प्रसिद्धो भवति । 
मन्त्रे च स्वयं पत्युरेव स्वस्यासामर्थ्योदिदशायां पत्नीं प्रति पत्यन्तरकरणानुशासनं 
श्रयते 'अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌? इति | ततश्च भतिसिद्वोऽयं विधवानां पुनरु- 
द्वाइ: सवथा धम्य इति स्पष्टमेतत्‌ सिद्वम्‌ इह च 'विघवाविघातृका भवति? इति 
निरुकव्याख्यानानुरोधेन पालनादिकतृविरहितेव विधवाभिप्रेयते, तेन च सन्नपि 
यस्याः पतिः प्रत्रजनेन देशान्तरचिरप्रवासेन क्लैब्यपातिस्यादिना वा न पालनादिषु 
क्षम: स्यात्‌ सापीइ विधवेव . विवाहन्तराधिकारिणीति विज्ञेयम्‌ । तदेतत्सवेस्पष्टमेव 
विदतं स्मृतिषु, तथा च “कलौ पाराइारी स्मृति? रिति न्यायेन विशेषतः कल्युंगो- 
'चितानेव धमीन्‌ विवृण्वन्‌ भगवान्‌ पाराशरस्तावदाइ- 


नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ । 
पञ्चस्वापत्छु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ इति | 
अत्र न्श्चिरादपरिज्ञात वृत्तान्त: प्रोषितः । तद्विषये च प्रतीक्ष्यकालावधिमपि 
नारद: स्पष्टमुपपादयति-- 


: अज्ञातदोषेणोढाया निर्दोषा नान्यमाभिता | 
बन्धुभिः सामियोक्तव्या निबन्धः स्वयमाश्रयेत्‌॥ 


+; ~ 
“कप 


२१४ चतुवैदि-संस्कृतरचनावलिः 


नष्टे. मृते प्रत्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ । 
पञ्चस्वापत्छु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
अशै वर्षायुदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषितं पतिम्‌ | 
_ अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽयं समाश्रयेत्‌ ॥ 
क्षत्रिया षट समास्तिष्ठेदप्रसूता समात्रयम्‌ | 
वैश्या प्रसूता चत्वारि द्वे वर्ष व्वितरा वसेत्‌ ॥ 
न झद्रायाः स्मृतः कालो न च घमव्यतिक्रमः 
i विशेषतो प्रसूतायाः ख्रियाः संवत्सरात्‌ स्थितिः ॥ 
SE अप्रबृत्तौ स्मृतः काल एष प्रोषितयोषिताम्‌। 
|“ जीवति श्रयमाणे ठु स्यादेष द्विगुणो विधिः ॥ 
| प्रजाप्रबृत्तौ नारीणां - वृत्तिरेषा प्रचापतेः | 
अतोऽन्यगमते स्त्नीणामेध दोधो न विद्यते । ( नारदस्मृतिः ) 
अप्रवृत्तौ-प्रोषितस्य वातीयामश्रयमाणायामेषोऽष्टदषीदिकः कालो नियमितः 
जीवतो वातीयां थयमाणायान्ठु तदू द्विगुणः काल: स्यात्‌ | तदुत्तरं तु सवथान्यस्य 
पत्युराभयणं न दोषावहम्‌ , मृत-प्रत्रजित-क्लीब-पतित-पत्नीनां च पत्यन्तराभ्रयणं 
घर्म एवेति स्पश्मनयाऽपि स्मृत्या ख्यापितम्‌ |. नारदस्मृतिश्वेयं मनूक्तानामेवार्थीनां 
विवरणमिति तडुपक्रम एव स्प्ममिहितम्‌ ,. ततश्च भगवतो मनोरप्यनुकूल एवाय- 
मर्थः । इहृ प्रतिपादिता चेयं प्रोषितस्य कालप्रतीक्षा संक्षेपेण भगवता मनुनापि 
निदर्रिता-- न 
र प्रोषितो घर्मकार्याथ प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः | 
-विद्याथ घड यशो5्थ वा कामाथ त्रीस्तु वत्सरान्‌ ॥ 


इति । तदुत्तरं चान्यः पतिराश्रयणीय इत्यर्थानुगुण्यान्‌ नारदस्पृतिसंवादाचच. 


प्रसिदृष्यत्येव | ततश्रेकदेशानुमत्या पञ्चरूप्यापत्सु पुनरुद्दाहोड्यं मगवतो मनो 
स्पष्ठममिमतः सिद्ध: । कात्यायनस्तु मगवानन्येष्वपि कारणेषु पुनरद्वाइमाद । तथा 
च तदीयं वचनम्‌-- 
स॒ तु यद्यन्यजातीयः पतितः क्लीब एव वा। 
विकमंस्थः सगोत्रो वा दासो दीघोमयोडपि वा | 
` ऊढापि देया सान्यस्मै सप्रावरणमूषणा | 


इह चान्येनोदाप्यन्यस्मै देयेति वचनस्वारस्यासिपतरादेरेव पुनरपि दातृप्व सिद्ध 


` अैवोतद्यते । विवाहवदुत्तरन्दु क्छीबपतितमृतादीनां पूर्धुन्नमपि स्वत्व विनश्यति | 
तत्न पूवस्य स्वामिनः पित्रादेरेव तत्र स्वत्वमिति तस्येब तत्मंदाने5धिकार इतिं 


भवति, तेन च विवाहात्पूवेमेव क्लीबादीनां प्रतिणदीतायामपि मार्योयां स्वः 
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प्रमीतपतिकाधमोलोचनम्‌ २१५ 
विज्ञायते । एतेन पिव: स्वत्वस्य पूर्वप्रदानेनेव विनाशात्प्युश्वासत्वाद्विघवाया: प्रदाने 
कस्याप्यधिकारो न सिद्ध्यतीत्याद्यनगंल प्रजल्पन्तो निरस्ता वेदितव्या: | स्मृत्यानु- 
कूल्यात्पितुरेव प्रदानाधिकारसिद्धेः । “परतोऽन्यं समाथयेत्‌? इत्यादि नारदस्मृत्य- 
क्षरानुगुण्यात्त पत्यन्तरकरणे छिया पव स्वातन्त्र्यमिति सिद्ध्यति । तदेवैतदाह 
देवलोऽपि— 
नष्टः प्रत्रजितः क्लीबः पतितो राजकिल्विषी | 
लोकान्तरगतो वापि परित्याज्यः स्रिया पतिः ॥ 
मृते मर्तरि जीवे वा खत्री विन्देतापरं पतिम्‌ । 
सन्तस्यना्ाथंतया न स्वातन्त्र्येण योषितः | 
( शद्रकमलाकरे ) 
अत्राप्यपरपतिवेदने खिया एव कतृत्वोक्त्या तत्स्वातन््यं ध्वन्यत इव | ततश्च 
बाछायाः पित्रैव पुनः प्रदान प्रौढायास्तु स्वातन्शयेणेव पुनः पतयन्तरमित्यादि 
व्यवस्थानुरन्धेया । न च स्रीणां विवाह सर्वथा स्वातन्त्र्यं नास्त्येवेति भ्रमितव्यम्‌ 
"गम्य त्वमावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयं वरम |? ( याज्ञवल्क्यः ) 
“्ूतुत्रयमुपास्येव कन्या कुर्यात्स्वयं वरम्‌ ।' ( विष्णुः ) 
इत्यादिभिः स्मृतिवचनैः प्रांसवयस्कानां स्रीणां स्वात्मप्रदाने स्वातन्त्यस्यापि 
बोधनात्‌ | सर्वथापि तु पुनरुद्वाइः पतिविरहितानां ज्रीं स्मृतिसिद्ध इति स्पष्ट " 
मेतत्‌ प्रतिपादितम्‌ । 
एवमितिहासपुराणादिमिरप्यथ एष शक्यते साघयितुम्‌। तथा दि महामारते 
र ` नलोपाख्याने तावन्नष्टपतिकायाः पतिन्रेताथिरोमगेरपि दमयन्त्याः पुनः स्वयंवराथ 
` पत्रिकाप्रेषणम्‌ , तदवगत्य राजपत्र तुपणेत्य तद्विवाहयथमागमनं, तेनेव सहायातस्य 
पूर्वपतेनेल्स्य दमयन्त्या समागमश्रेत्यादि सबै सुस्प््ममिहितम्‌ | तेन च तस्मिः 
ज्ञपि काले स्रीणां पुनरुद्दाह आसीत्‌ प्रचश्ति इति स्फुट शक्यमनुप्तातम | कथः 
मन्यथा दमयन्ती पतरं ताइशं प्रेषयेत्‌ , कथं वा स राजर्षिरभुतपूर्वा ताही कथां 
भद्दष्यात्‌ । न च दमयन्त्या नलान्वेषणायेव स प्रयत्न आरन्धस्तथा च नातस्तथा 
प्रचार: प्रसिद्ष्यतीति वाच्यम्‌ | 
आस्तां दमयन्त्याः कथमपि स प्रयत्नः, ऋतुपणेस्दु राजर्षि: प्रातः स्मरणीय: 
कथं ताइशे भमोदपेतेऽथे बुद्धिपूर्वक प्रवतत । तस्मादवश्यं विधवानां पुनरुदवाः 
इस्तदात्वे घमंत्वेनैव णह्यते स्मेति निर्विवादमस्मादाख्यानात्‌ प्रसिद्ध्यति | अत्यन्तं 
घमंपरायणस्य पाण्डवस्याजुनस्य परपूवीया नागकन्याया उलूप्याः स्वीकरण- 
कथाष्येतद्बोधयत्येव-तदुक्तम्‌- 
अजुनत्यात्मजः भीमान्निरावान्ाम वीर्यवान्‌ । 
सुतायां नागराजस्य जातः पायन धोमता॥ . 
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२१६ चतुवेदि- संस्कृतरचनावछिः 


ऐरावतेन सा दत्ता ह्यनपत्या महात्मना । 
पत्यौ हृते सुपर्णेन कृपणा दीनचेतना ॥ 
भायाथ तां च जग्राह पार्थः कामवशानुगः । 


एवमेष समुत्पन्नः परक्षेत्रेज्जुनात्मजः | इति ( म० मा० मीष्मप० ) 
किंच रूीणां पुनर्भूरवप्रख्यापकस्मरतीनां द्वादश्विधपुत्रप्रतिपादकस्म्रतीनामपि 
च पर्यालोचनेन पुनर्विवाहस्य पुराप्रचरितत्त्रं शक्यमनुमातुम्‌ 
अक्षता च क्षता चेव पुनभू: संस्कृता पुनः 
इति ह्याह भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः । वसिष्ठोऽपि च- 


था च क्लीवं पतितदुन्मत्तं वा भर्तोरमुत्सुज्यान्यं पतिं विन्दते मृते वा-सा 
पुनमू भ॑वति? इति । 

तथा चासीदेव पुरा योषितां पुनः संस्कार इति क एतत्‌ प्रतिषेद्धं शक्नुयात्‌ | 
_ ननु भो अस्ति पुनभू प्रतिपादनं शास्त्रेषु, निन्दापि तु तासां तत्र तत्र स्मयत 
एवेति नेतेन पुनर्विवाहस्य धमत्वं प्रसिद्ध भत्रतीति चेन्मैवं वोचः | कथंचिनिन्दा- 
अवणे5पि स्वैरिणीम्यस्तासां वेलक्षण्यप्रतिपादनस्य तत्र तत्र जागरूकत्वात्‌ । नैविष्यं 
हि पुनभू णां चातुर्विध्यं च स्वेरिणीनामन्वाह भगवान्नारदः 


परपूर्वाः ख्रिस्त्वन्याः सस प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ । 
पुनभू त्रिविधा तासां स्वैरिणी दु चदुर्विधा ॥ 
कन्येवक्षतयो निर्या पाणिग्रहणदूषिता । 
पुनमूः प्रथमा नाम पुनः संस्कारकर्मणा ॥ 
देशघर्मानवेक्ष् स्त्री गुईभिर्या प्रदीयते । 
उत्पन्नसाहसान्यस्मै सा द्वितीया प्रकीतिता | 
असत्सु देवरेषु स्त्री बान्धवैयां प्रदीयते । 
सवर्णाय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ 
` सत्री प्रसूताऽप्रसूता वा पत्यावेव तु जीवति। 
कामात्समाश्रेयदन्यं प्रथमा स्वैरिणी ठु सा ॥ 
कौमारे पतिमुत्सुज्य या त्वन्यं पुरषं भ्रिता । 
पुनः पत्युणह यायात्सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ 
मृते भतेरि तु प्रासान्‌ देवरादीनपात्य या। | 
उपगच्छेत्परं कामात्‌ सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ 
प्रासा देशाद्वनक्रीता छुस्पिपासादरा च या | 
तवाइमित्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥ इति । 
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प्रमीतपतिकाधर्माढोचनम्‌ २१७ 


इह दि तावदुत्तरप्रतिपादितचतुर्विधस्वैरिणीम्यः पूवंप्रतिपादितानां त्रिविधानां 
युनभू णां वेलक्षण्यं स्फुटमेवानुभूयते ।. तच्चेदं वेलक्षण्यं संस्कारनिबन्धनमेव 
वक्तव्यम्‌ , संस्कृताः पुनम्व:, असंस्कृतास्तु स्वेरिण्य इति । संस्कारस्वयं शास्त्रैक- 
मूळ: कथं नाम शास्रादत्यन्तं विरुद्धे कमोणि प्रवतेत । तस्मान्नास्त्येव पुन- 
सुद्वाहस्यैकान्तेन शास्त्रविरुद्धत्वम्‌ अनुकल्पमात्रै स्विद्‌ स्यात्‌. । ब्रह्मचयणा- 
वस्थानँ हिं विधवानां प्रशप्यतमम्‌ तदभावे तु विवादोऽपि शक्य एव 
विधातुमिति । मुख्यकल्पातिक्रमणमूलिकैव चात्र कर्थंचिल्लेशमात्रतो निन्दा 
स्मर्यत इति सवै समञ्जसम्‌ । तस्मास्पुनरुद्वाहोऽयं नात्यन्तं शास्त्रविरुद्ध कम, 
अपि त्वनुकल्पमात्रमित्यतोऽपीदं तिद्वमेव। अत एव द्वादशविधेषु पुत्रेषु पौन- 
भवोऽपि परिगण्यत एव तत्र तत्र । 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया | 
उत्यादयेत्पुनभू त्वा स पौनभेव उच्यते ॥ इति ॥ ( मनुः ) 
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः -घुतः । 
( याज्ञवल्क्यः ) 
अस्यापि च पौनर्भवस्य व्यभिचारजाग्यां कुण्डगोलकाम्यां भेद्‌ः सुस्पष्टमेव 
' स्मृतिकृतामभिमतः, कुण्डगोलकयो दीयमागानहत्वात्‌ अस्य च दायमागेऽधिकारस्य 
स्फुटं तत्र तत्र प्रतिपादनात्‌ । ततोऽपि हि नास्येतत्‌ पौनम॑वसुतोत्पाद्नमप्यन्तं 
ात्रविषद्वम्‌ , अनुकल्पमात्रं त्वेतदित्यपरोक्षमेतत्‌ | सवथाऽपि चेवंविधामिः स्मृति- 
मिरेतिहासिकदृष्ट्या पुरा प्रचरितस्वं विधवोद्वाइस्य नेव शाक्यं प्रतिषेद्वम्‌ , . 
तथा सत्येवंविधवर्णनस्यैव तत्रोपछम्भयोग्यस्वाभावप्रसङ्गात्‌। स्मृतिकृतामपि च काले 
यद्यासीस््रचरितः पुनरुद्वाहस्तदा इतमिदानीन्तनानां तन्निरोधायासेनेति विचायतां 
सनागेतत्‌ | 
अथ चेत्किञ्चिदृच्छङ्कलां दृश्मितिहासिकरीत्या पुराणादिषु प्रचारयामस्तदा 
नैवं विधेर्थ घमंविरोधसंशयलेशोऽप्यवतिष्ठते नाम। तथादि-अस्ति तावन्मद्दा- 
भारत आदिपर्वणि ( १०४ अ० ) मदृषंदीर्घतमस एकाकथा, सेयं सुस्पष्टमवबो 
धयति ततः पूर्व स्रीणां यथेच्छकामचारापरपर्यायमनावृतत्वम्‌ । दीधतमसेत्र तु 
महर्षिणा खीयभार्याकतृकादतिक्रमाद्‌ दुःखितेनेकपतिमर्यादैयं प्रवर्तितित्युकते तत्रेव 
'अद्यप्रभृति मर्यादा मया लोके प्रतिष्ठिता । 
एक एव पतिर्नायी यावजीवं परायणम || 
मृते जीवति वा तस्मिन्नापरं प्राप्नुयान्नरम्‌ | 9 
अमिगम्य परं नारी पतिष्यति न संशयः || इति | BP: 
इत्थं चेकेनातन पुरुषेण कृतेयमेकपतिकस्वब्यवस्थेव तावत्कथं नाम घमो 
अवितुमइति, अपौरषेबश्नतिवाक्यविदितमेव किळाथ घमं इत्युपगच्छन्स्यायी;, अत 
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२१८ चतुवेदि-संस्क्ृतरचनावलिः 


एद चानादिस्वमार्यंघर्माणाम्‌ । पुरुषेण ठु केनवित्यवर्तितोड्थों यदि धर्मत्वेनामि- 
मन्येत तत्तहदानीन्तनैबहुमिराप्तै; परवत्य॑मानोऽयं विधवोद्वाहोऽपि कुतो न खाते 
घमत्वेनेति विचार्यतां यावइरमुकुलितनेत्रम्‌ | तस्मात्सम्यतामनुरुध्यैव बहुपतिकत्व 
नारीणां समाजे प्रतिषिद्धं न तु धमण सह कोऽप्यस्य सम्बन्ध इति सिद्धमेतत्‌ | 
प्रमीतपतिकानान्तु योषितां पुनरुद्वाहोऽयं न तदात्वेऽपि प्रतिषेधं पारित; सामा- 
जिकैरपितु कल्ियुगारम्मपयंन्तमयं निष्प्रत्यूहं प्रचरति स्मेति बोधयन्ति पुराणेषु 
हृद्यमानानि कलिवज्यवचनानि-- 
ऊढायाः पुनरुद्वाहं अ्येष्ठाशं गोवधं तथा | 
कलौ पञ्च न कुर्वीत ्रातुजायां कमण्डलुम्‌ | 
इति हेमाद्रिक्कतायाँ चठुवंगंचिन्तामणौ परिदृश्यमानं वचनमिदं सामान्येन 
निश त्तविवाहानां स्त्रीणां पुनरद्वाहं प्रतिषेधत्ततः पुरातनेषु युगेषु प्रचरितत्व तस्य 
सुृदमनुमापयति | 
“द्त्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च? 
इमान्‌ धर्मान्‌ कल्युगे वर्ज्यानाहुरित्यादिकन्तु वचनजातमक्षताया अपि 
पुनरुदाहं प्रतिषेधति-एवमेव-- 
देवराच्च सुतोसत्तिर्मुपके पगोवंध? 
इस्यादिवचनानि नियोगमपि कलौ प्रतिषेधन्ति | तदिदमत्र रहस्य स्फुट 
मवभासते यत्पुरातने काले धमत्वेन सामाजिकेणह्ममाणा लोकोपयोगिनोऽ 
पीमेऽर्थाः क्रमेण नेष्ठुयमवल्व्म्य कछियुयोत्पन्नेरल्पप्रज्ञेः स्वर्थमात्रपरायणेजेनेयंतः 
कुतोऽपि कारणात्‌ स्वाथविघातमाशङ्कमानेबंलात्कोमलप्रजञानं प्रतार्य प्रतिबद्धा इति | 


इतिद्दासा अपि ननु निष्पक्षपातमालोच्यमाना द्रदयेयुरिमामनुमितिम्‌ | अस्ति 
हि महामारतस्योद्योगपवणि गालवस्येकाख्यायिका, तत्र ययातिदुहितुर्माधव्याः 
पतिचतुष्टयस्वीकारस्तेम्यश्वतुणा सुतानामुत्पत्तिस्तदुत्तरमपि च पित्रा स्वयंवरवि- 
घिनोद्वाह्यमानायास्तस्या अनिच्छन्त्या अरण्यप्रस्थानमुपाख्यातम्‌ | यस्तु प्रसूता- 
यास्तस्याः पुनः पुनः कन्यात्वलामस्तत्र प्रतिपादितः, सोऽयमर्थः सवंथा प्रकृति- 
बिरुद्ध इति न भ्रद्धयः प्रेक्षावताम्‌ । केवटन्तु पुरुषान्तरपरिग्रहस्तदानीं नासी- 
द्धमविबद्धतया परिगण्यमान इस्येव तात्कालिकी स्थितिराख्यानेनानेनानुमेया | 
तथैव सत्यवती-कुन्ती-द्रौपदीप्रश्वतीनां' प्रात:स्मरणीयानामपि सुप्रसिद्धान्युपा- 
ख्यानानि पुरुषान्तरपरिग्रहस्यादूषणीयत्वमनुमापयितुमलम्‌ । ननु च मो नैता 
विधवाः, यदेतासां निदशनेन पुनरुद्वाइ विधवानां समर्थयिदुमध्यवस्तितोऽसीति 
चेन्न वयं निद्शनैरेमिर्विधवोद्वाहं समर्थयामददे । पुरातने काले नासीत्‌ श्रीणां 
'पुरुषान्तरपरिग्रहोऽत्यन्तमधर्मायेस्येन तु पूर्वानुमितमथ द्रढीकुम: । तथा च समाजाः 
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नुरोधेनैव कस्मिश्चित्‌ काले प्रवर्तितेयं मवेदेकपतिकत्वव्यवस्थेति समाजानुरो घेनै- 
वेदानीं परिवत्य तां प्रचारणीय उद्घाहों विधवानामिस्युकं भवति | यथा दुः 
समाज इदानीमत्यावक्यकत्वं विधवानां पुनरुद्वाइस्य, तथेतद्यक्तिप्रकटनावसरे 
निपुणं प्रतिपादयिष्यामः | तदित्थं सरवविधविधवानां पुनरुद्वाहं समर्थयमानानां 
मतमुपदशितम्‌ | 


अत्रैव केचिदेकदेशिनोऽनपत्यानामेव विधवानां पुनरुद्वाहममिम्रयन्ति न 
सर्वासाम्‌ । पूर्वोक्तवाक्येष्वेव “सन्तत्यनाश्चार्थतया? 'प्रजाम्रवृत्ती नारीणां वृत्तिरेषा 
प्रजापते? इत्यादिस्मरणादौचिस्याच् । जातापत्या दि ज्रियोऽपत्यवात्सल्यादिनेव 
शक्ष्यन्ति यापयितुमिति न तावामत्यावश्यक उद्वाइः | नापि च जातापत्या 
नार्यस्तथाविधकामवासनावशगा भवन्ति । पुनऽ्द्वाइप्रचारे च तासाँ वाछापत्या 
अपि ञ्ियोऽपस्येन सहैव पुरुषान्तरमाश्चयेयुरिति पूवस्य पत्युः सन्तत्युच्छेद- 
प्रसङ्गादिना दोषवाहुल्यमप्यत्राशङ्कितसंमवम्‌ । एवमप्यानां दुरवस्थापिं बहुत्र 
प्रसज्जेतैव विरळाश्च जातापत्यानां स्रीणामुद्रो दारोऽपि भवन्तीति न तासाँ विवादेड- 
तन्तं निर्वन्धनीयम्‌ | इच्छया छ तासां दृष्दोषाप्रसक्ती कथंचिदनुमन्तव्यो वा 
न वा पुनरुद्वाहः, अनपत्यानां तु सोऽयमवश्यं नि्बन्धात्प्रवतंनीयः, तांसामनुद्वाह 
एव वहुविधानर्थसंभवात्‌ » न. ह्यनपत्यानाँ विधवानामुदरपोषणमात्रमपि सुकरम्‌ । 
घार्मिकंमन्येरपि च पितृुकमीद्यये सन्तत्यविच्छेदसुररीकरियमाणेरवश्यं सोऽयमनुः 
मन्तव्य इति दिङमात्रमेतन्मतान्तरवादिनाम्‌ । त एतेऽपि प्रथमस्यैव पक्षस्येक- 
देशिनोऽनुसन्धातव्याः । 


अथ द्वितीयस्तु समुदायः स्वविधविधवानामुद्दाइप्रचार उदासीनोऽभ्य्रातः 
पुरुषसंसर्गाणामक्षतानां पाणिग्रहणमात्रदूषितानां विधवानां पुनरद्वाई निबन्धाः 
त्प्रचारयिठुं बद्धपरिकर: | एषा ह्येतन्मतवादिनां प्रतिपत्तिः, , विधवानां स्रीणां 
घ्मत्रयं तावदुपदिष्ट स्मृतिषु-पुनरुद्धाहो वा, ब्रह्मचये वा, अन्वारोहइणं वा | 
तदेतत्क्रमेण सम्यक्‌ प्रत्यपादि मगवता पराशरेण | 
नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ | 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३० ॥ 
मृते मतरि या नारी ब्रह्मचयंत्रते स्थिता |, 
सा मृता लभते स्त्रग यथा ते ब्रह्मचारिण: ॥ ३१॥ 
तिस्रः कोट्योऽरधकोरी च यानि छोमानि मानवे | 
तावस्काळं वसेत्स भर्तार॑ं यानुगच्छति | 
i ( प्रा० स्मृ अ° डं 


Dd ३-3 
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एषु चेकत्रेव क्रमेणोपदिष्टेषु त्रिषु प्रकारेपूत्तरोत्तरस्योत्तमत्वं स्वर्गादिफलविशेषा- 
नुकीतंनाद्वगवतः पराशरस्यानुमतं प्रतीयते | तत्र सर्वोत्तमत्वेनानुमत5प्यान्वारोहण- 
स्येदानी रांजप्रतिषिद्धतयासंभवेडपि संभवति पूर्वोक्त प्रकारद्वितयम्‌ | तत्र चेत्थं 
व्यवस्था या तावत्स्वगोदिफलाथिनी भढुँदपकारार्थिनी लौकिककारणान्तरवशंवदा वा 
शक्नोत्यनुपालयितुं . ब्रह्मचर्य सा सुखमनुपाल्यतु | या तु न शक्ता तथा विधातुं 
सा सत्यावश्यक्त्व आपद्धमंमनुरुध्य विवाह्मतां नामान्येन पुरुषेण सह तत्संबन्धिभिः | 
इतरबहुविधानर्थापेक्षया विवाहपक्षस्येवोत्तमत्वात्‌ । इदं तावद्विधवाविषये यात्वप्रास- 
पुरुषसंसर्गा केवळं पाणिग्रहणदूषिता सा तावद्विधवापदवाच्येव भवितुं नाहतीति 
तस्यास्ठ॒ कुमार्यां इवावश्यकतमो विवाइः। न दि विवाहमन्त्रप्रयोगमात्रेण 
कन्यायाः कन्यास्वं निवतंते, अपि ठु मन्त्रप्रयोगपूर्वक॑ पुरुषसंतर्गादेव | तदेतदुक्त- . 
मासततमेन तत्रभवता भगवता व्याकरणमहामाष्यकृता पतञ्जलिपुनिना “कन्याशग्दोऽ- 
यं पुंसाभिसम्बन्धपूवंके संप्रयोगे निवर्तते? इति । 
कन्यायाः कनीन च ( ४। १। ११६ ) इतिसूत्रमाष्यम्‌ | 
अत्र हि पुरुषसंप्रयोग एव कन्याशब्दनिवृत्तिदंशिता, न तु मन्त्रप्रयोगमात्रेण | 
“शाज्रोक्तो विवाहदोऽमिसंबन्धश्तधपूर्वके पुरुषसंयोगे कन्याशब्दो निवर्तते” इति च 
स्पष्ट भाष्यं विवृण्वानः कैयटोपाध्याय आइ | ततश्च शाब्दिकाचार्याणामेषां मतेना- 
प्रासपुरुषसंयोगा कन्येवेति किं तद्विवाहे प्रतिवन्थकं स्यात्‌ | यौक्तिकोञ्नुमवतिद्ध 
आप्ययमेवाथः, कुतो हि नाम पुरुषलंयोगमन्तरेव कन्यास्वं विनश्यतु ! मन्त्रः 
प्रयोगाद्या: सवा अपि क्रियाः प्रधानभूतसंयोगनिशत्त्यर्या इति अधानाभावे कथं 
ताः फळवस्यः स्युः | अत एवस्मृतयोऽप्येकमुखेनाक्षतानां पुनरुद्माहमुद्घोषयन्ति । 
तथा दि— 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्वतप्रत्यागतापि वा। 
पौनरमवेन मत्री सा पुनः -संस्कारमहति । ( मनु: ) 
पाणिग्रादे मृते वाळा केवळ मन्त्रंस्कृता | 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहंति || वसिष्ठः | 
उद्घाहितापि सा कन्या न चेत्संप्रासमैथुना । 
पुनः संस्कारमहंत यथा कन्या तथैव सा ॥ नारदः 
यदि सा वाळविधवा बळात्यक्ताथवा चित्‌ | 
तदा मूयस्तु संस्कार्यो णीता येन केनचित्‌ ( ब्रह्मपुराणे ) 
यद्यप्यप्रासपुरुषसंसर्गा न विधवा, -तथापि लौकिकीं ख्यातिमनुरुष्यौपचारि- 
कोऽनर्रयोगः । विदेशं गतेऽपरिश्ञातबृतान्तेऽि पस्यावस्या विवाह उक्तः 
वरयित्वाठुं यः कश्नि्रणक्येतपुरुषो यदा | 
श्ृत्वागमां्रीनतीत्य कन्यान्यं वरयेद्वरम्‌ | 
वर ( कात्यायनः पराशरश्च ) 


७ 


| 
| 


+ 
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अत्र हि नष्टे मृत इत्यादाविव नाशशब्दा्थों विदेशगमनेनापरिज्ञातवृत्ता- 
न्तता, मरणार्थकत्वे तावत्कालप्रतीक्षाया अनुपयोगात्‌ । नं चात्र वरित्वेति 
अवणाद्वाग्दत्तापरमिदम्‌ वाचा स्वीकारस्येव वरणत्वादिति भ्रमितव्यम्‌ । तावन्मात्रे 
श्रतुत्रयपर्यन्तमुपासनस्यानथरूपत्वात्‌ । आवश्यको हि स्त्रीणामृतुकालात्पूर्वमेव 
विवाह इति बहुशः स्मृतिकृतां डिण्डिमः | ततश्च कथं वाचाभ्युपगममात्रेण ऋतु 
त्रयपयन्त विवाहः प्रतिबद्धः स्यात्‌। कन्यास्वातन्तर्यमपि चेतो वचनात्‌ “कन्या 
वरयेदिति? कतृत्वनिदशेन प्रतीयमानं विवाद्दात्पूवमनुपपन्नतरम्‌ | तस्माद्वरयि- 
वेत्यस्य विवाह्येत्ये वात्रार्थः | एवं न केवल मन्त्राः कन्यास्वनिवृत्तौ कारणमित्य- 
जरापि स्फुटीमवति- 
वरश्चेत्‌ कुल्शीलाभ्यां न युज्येत कथंचन | 
न मन्त्राः कारणं तत्र न च कन्यादतं भवेत्‌ ॥ 
समाच्छिद्य तु तां कन्यां बलादक्षतयोनिकाम्‌ । 
पुनगुंगवते दद्यादिति शातातपोज्ब्रवीत्‌ ॥ 
( शातातपः ) 


अत्र मन्त्रा विवाहमन्त्रा एव, पूव वाग्दानादौ मन्त्रानुपयोगात्‌ विवाइ- 


मन्त्रेभ्यः पूर्वं क्षतयोनिर्वसंमवामावेनाक्षतयोनिकामिति . पद्स्वारस्यमङ्गापत्तश्च | 


ततश्च यदा वरस्य वैशुण्येऽप्यक्षतयोनिकायाः "कन्यायाः पुरुधान्तराय प्रदानं न 
विरुद्ध स्मृतिक्ृतां तदा कैव कथा प्रणाशादाविति विभाव्यतां भावुकैः । 
पराशरेणाप्युक्तमेतदेव-- 
हीनस्य कुल्शीलाम्यां इरन्‌ कन्यां न दोषभाक | 
न मन्त्राः कारणं तत्र न च कन्यारुत॑ भवेत्‌ ॥ 
( प° मा० आचार काण्डे ) 
तदित्थं पुरुषसंयोगविरहितस्य मन्त्रप्रयोगमात्रस्य नास्ति कन्यास्वनिवतक- 
स्वमिति संसिद्धम्‌ | अत एव मनुस्मृतिव्याख्यातृमूधन्य आसतमः ङुल्लूकमट्टः 
महाशयोऽपि “ताः क्षतयोनयो वैवाहिकमन्त्रैः संस्क्रियमाणा अपि यस्मादपगतः 
घर्मविवाहादिशञाछिन्यो भवन्ति, नासौ घम्योँ विवाह इत्यर्थः [? 
इत्यादिकं वदन्‌ क्षतयोनिविवाइस्येवाधमत्व॑ मनोरमिमतमुपदशयत्नक्षतयोनीनां 
पुनबद्वाइमनुजानातीव । याज्चवल्क्योऽपि च भगवान्‌ “अक्षता च क्षता `चेव 
पुनमूं संस्कृता पुनरिति’ वाक्ये क्षतायाः एथगक्षतां प्रा निर्दिशन्‌ तस्याः पुनः 
संत्कारयोग्यतायां प्राधान्यममिव्यञ्जयति । नारदोऽपि च त्रिविधाद ` पुनभूई 
प्रथमामक्षतामेवोपत्रवंस्तत्माधान्यमुररीकरोति । विष्णुश्च “अक्षता पुनः सस्कृता 
नभ्‌? रित्यक्षतामेव पुनशुवमन्वाह । पुनमृश्च पुन संस्कारादेव भवतीत्यस्याः . 
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पुनः संस्कार: सवेषां स्मृतिकृताममिप्रेत: प्रतीयते | ननु च मोः त्वन्मते तु 


कन्यात्वमेवाक्षतायामवस्थितमिति पुन्मूत्वं तस्याः कुतस्त्यम्‌ ! पुनर्भूत्वस्वीकारे 
स्वस्यां अपि स्मृतिदृष्ट्या निन्दितत्वमेव जातमित्यन्यविधविधताम्यो निविशेषप्र- 
सक्तिरिति चन्मैवम्‌ | पूर्वमपि संस्कृता पुनरपि संस्क्रियत इति पुनः संश्कार- 
मात्रेण पुनभूव्यवहारप्रबृत्तः | निन्दापि पुनमूणां स्मृतिदृष्टा पुनः संस्कारमात्रेग 
कर्थचिदत्राप्यनुयोज्या । सा च सकत्संस्कृतापेक्षया फिंचिन्न्यूनतायामेव पयव- 
स्यतीति न तावन्मात्रेण मुख्यपक्षे विवाहराहित्यरूपं ब्रचयमासामपि विहितं 
शङ्कनीम्‌ | स्कुटमासां कन्यात्वात्‌ स्यृतिकृदादिमिरम्युपेतत्वात्‌ , कन्यानां विवाह- 
राहित्यस्य शाञ्जिनियमविश्द्धस्वाचच । अस्यां च पूर्वोक्तवाक्यादिभिनोस्ति पत्युः 
पूणेस्स्वमिति पित्रादेः स्वत्वत्यानपायात्पदानमप्यस्या उपपन्नतरम्‌ | यत्त 

““पाणिग्रहणका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ | 

तेषां निष्ठा ठु विञेया विद्वद्भिः ससमे पदे ( मनुः १२६ ) 

इत्यादिवचनान्यनुरुध्य ससपद्यन्तरमेव पूर्ण पत्युः स्तवं पित्रादेः स्वत्वनिवृत्ति, 

कन्यात्वनिवृत्तिं चाम्युपगच्छन्ति केचित्तदसत्‌। विवाइृसंस्करारोपयुक्तानामेव 
मन्त्राणां निष्ठापरपयीयाः पूर्तः सप्तमपदेत्रामिहितस्वात्‌ | निवृत्तायां हि सस्तपद्मां 
विवाहसंस्कारः पूर्णा भवति, स चायं संस्कारो कन्यायां वोढुः ज्रीत्वसंपादन 
उपकरोतीस्येवास्याक्षरानुगुणे तात्पयम्‌ | न दु विवाहृमात्रेणेव पत्युः स्वत्वनिष्पत्तिः 
कन्यात्वनिवृत्तिवी शक्यापादयिदुम्‌ | पूर्वोक्ततचनजातविरोधापत्ते: | किं च सप्त- 
पदीमात्रेण मार्यीत्निष्पत्ताविमान्यपि वचनानि स्फुटं व्याङुप्येरन्‌- 

कन्यादानं शचीयोगो विंवाहोऽथ चतुर्थिका । 

विवाहमेतत्‌ कथितं नाम कर्मचवुष्टयम्‌ | ( अग्निपु० ) 

विवादे चैव निवृत्त चतुर्थेऽहनि रात्रिषु । 

एकत्वमागता . मतुः पिण्डे गोत्रे च सूतके। ( लिखितः ) 

चतुर्थीह्ोममन्त्रेण स्वङ्माँसहृदयेन्द्रयिः । 

सत्री संयुख्यते पत्नी तदूगोत्रा तेन सा भवेत्‌ । ( बृहस्पतिः ) 

एतानि हि वचनजातानि चतुर्थीकर्मानन्तरमेव पत्युः पूर्ण स्वत्वमनुशासति | 

सप्तमे पद एव ठु दारत्वनिष्ठायां तानीमानि स्फुटं विरध्येरन्‌ , अत्यानुगुण्यं चेषां 
वचनानाम्‌-भूयते हि चतुर्थीहोममन्त्रेषु-“प्रणैस्ते प्राणान्‌ संदघामि, अस्थिः 
मिस्तेऽस्थीनि संदघामि, मांसंस्ते मांसानि सन्दधामि, त्वचा ते त्वचं संदधामि? 
इत्यादि | एतेनेह चतुर्थीकमणव तावदैक्यं पत्या पल्याः संपादनीयं भवतीति 
सुस्फुटं प्रतीयते, तेन च ससपद्यां नास्ति दारत्वनिष्ठेति सुब्याख्यातम्‌ । नन्वास्तां 
तहिं चतुर्थीकमणि दारत्वनिष्ठा तथापि विधवानामुद्दाहे तवामिप्रेते किमायातमिति 
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चेच्छू यतामवधीयतां च। चतुर्थीकमीपि यासां नामूत्तथाभूतानां बालविधवानों 
पुनरुद्दाहस्तु निष्प्रत्यूह प्रसाधितः | अथ चेषां मार्यात्वनिष्ठानुत्रोघकानां मन्त्राणां 
परस्परविरोधेनार्थान्तरपरत्वप्रसत्तया चोपकारकत्वमात्रमेषां कर्मणां भार्यात्वसंपादने, 
निष्पत्तिस्तु संग्रयोगादेवेत्यपि सुसाधम्‌ । तेन चाक्षतानां विधवाभासानां पुनरुद्वाद्दो 
सदामिम्रतः सिद्धः | युक्तं चतत्‌-न हि चतुर्थीकर्मोपयुक्तमन्त्राणां प्रयोगमात्रेणेक्य- 
संसिद्धिरपित॒ तद्दोधितप्रक्रियानुष्ठाननैव | ततश्च परस्परं त्वड्मांतादियोगेष्थात्पुरुष- 
भत्रक्यं जायते-पत्यु: पूर्ण स्वत्वमुत्पद्यते, कन्यात्वं च निवतंते न तु पुरुषसंप्रयोग- 
शून्यास्वक्षतासु कन्यात्वं निवृत्तम्‌ , ऐक्यं वा पत्या जातमित्येष एवं शाजार्थ: | 
[ उत्तरपक्ष: ] 

तदिदं परस्परोपमर्दाद्‌ विप्रत्तिपत्तिजजरीभूतं जीर्णं वसनछण्डमिव प्राशमन्यैः परि 
णतप्रज्ञाविरहितेरितस्ततः समाकृष्यमाणतया त्रस्चत्ग्रायमुत्तमप्र्ञानां कृते--'स्वरूप- 
व्याक्रियेव पराक्रियेति’ न्यायेन स्वरूपतोऽनूदितमपि शब्दतोऽर्थतश्च व्याहतं 
विधवोद्वाइमतं, मा भूत्‌ कोमलप्रज्ञानां प्रचाम्रान्तिजनकमिति भूयोऽपि क्रमेणा- 
सोचयिदुमुपक्रम्यते | 

( अतिव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ) 
तत्र या तावदादौ श्र॒तिषपन्यस्ता- 
उदीष्वं नायंमिजीवलोकमितासुमेतमुपशेष एहि । 
हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि संवमूथ || 
( ऋ० सं. मं० १०-१८-८ ) 

नेषा पुनरुद्दाहं विधवानां साधयितुं कथमप्युत्सहते । विवाहविधेरत्र लेशतोऽ 
प्यद्शनात्‌। इद्द हि “उदीष्व” इति “एहि? इति च विधी, तौ चोत्थानमा- 
गमने च विघत्ता न पुनरुद्वाइम्‌। भत एव .च मन्त्रलिङ्गानुसारिणा सूत्रकृता- 
प्युत्यापन एवेयं विनियोजिता । “तामुत्यापयेद्वेवर?? ( आ० ग्र सू० ) 
इत्यादिना सूत्रेय, । भापस्तम्बोडपि “प्रेतं चितिमारोप्य, इयं नारीतिं 
अतप प्रेतसमीपं नीला, उदीष्वेति मन्त्रेण प्रेतपत्रीमुत्याप्य ततः सुवर्णमिति 


' प्रेतहस्ते सुवणन संमृज्य” . इत्युत्यापन एवास्या विनियोगमाह । मृतस्य 


पत्युरूपस्थायिनी शोकाकुलां माय्याँ देवरादिसत्थापयेदित्येव तत्तातमय्यमू | 
तथा च विनियोगानुरोधेनाऽम्युत्यापनमेवेयं श्र॒तिविंदध्यात्‌ , न तूद्वाइकथामपि । 
अथ प्रकरणमपि परीक्षामहे-तत्र ऋग्वेदसंहितायां तावइशमस्य मण्डलस्याष्टादश- 

सुक्तान्तमूतोऽष्ठमोऽयं मन्त्रः, सूक्तज्चेदं मृत्युसम्बन्धमेव विषयीकरोति । तथा ड 
चानुक्रमणिका--“'परं मृत्योः संकुमसुकः (षिः) चतसो मृत्युदेवताः-परा धानी, ` अ 
परा त्वाष्ट्री, पराः पितृमेधाः7 इति । तदित्थ॑ पितमेघोञ्स्य मन्त्रस्य देवतमिति 
'पितृमेघसम्बन्धेनैव क्रियाविशेषोड्त्र विधित्सितः स्यात्‌। न च मृतस्य पत्या 
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२२४ : चतुवदि-संस्कृतरचनावलि: 


पुनरुदूबाहोडपि पितुमेधस्येव सम्बन्धी, तदास्वः एव वा समुत्सुज्य सकलकार्याणि 
पूर्वमेवासी विधेय इति कोऽपि सचेता एतदनुमन्येत । इतश्च पूर्वेण मन्त्रेण-- 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्ञनेन सपिंषा संविशन्तु । 

अनभवोऽनमीवाः सुरूना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे || 
इत्यन्यासां सघवानां ग्रइनारीणां घृताक्तनेन्राणां ग्रदप्रवेशनमाश्चासनविदितम्‌ | 
इत उत्तरेण च- 

घनुइंस्तादाददानो मृतस्यास्मे क्षत्राय वचसे बलाय । 

अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्धौ अभिमातीञयेम ॥ 

इति मृतस्य इस्ताद्वनुष आदानं विधत्ते, ततश्च मृतसंस्कारेऽत्रसर्वतः प्रक्रान्ते 

को नाम विवाहस्य प्रसङ्ग इत्यालोचयन्तु मनाक्‌ सुधियः । तस्मात्‌ 'हे नारि 
मृतस्य पत्नि ! उदीष्वं उत्तिष्ठछ जीवलोकममि जीवानां स्थूलशरीरविरदितानां लोकं 
यमलोक प्रति, इतासुं गतप्राणं, एतं पुरुषं, त्वम्‌ , उपशेषे . तस्य समीपे तिष्ठसि, 


तन्नोचितमिति भावः | यद्वा जीवलोकं जीवतां पुत्रपौत्रा दीनां लोक स्थानममिलक्ष्य 


उपैहि । गतप्राणमेतं किमुपशेष इत्यैवं भाष्यमनुखत्य व्याख्येयम्‌ | यतस्त्वं इस्तं 
युहीतवतः, दिधिषोगंमंस्य निघातः, तवास्य पत्युः ( सम्बन्धि ) इदं वमानम्‌ , 
जनित्वं जायात्वम्‌ , अभिसम्त्रभूथ प्राप्तवत्यसि, भनुभूतबत्यसीति वा । पूव 
जीवतोऽस्य॒जायास्वं त्वयाऽनुभूतम्‌-यदाऽयं गमनिधातासीत्‌ | इदानीन्तु 
मृतस्यास्य समीपोपस्थानं तवाऽकिद्चित्कर? मिस्यथकस्यास्य मन्त्रस्य स्फुरमाश्वास- 
कत्वमेव प्रतीतिसिद्मुचिततमञ्च, न दु विधवोद्वाहवार्तालेशोऽप्यत्र प्रतीयते नाम | 
भाष्यक्कतः सायणाचार्यास्तु मदुरनुगमनविघायकस्वमस्य व्यज्ञयन्तीव | यतस्तैब्या- 
ख्यातमुत्तराद्वम्‌-यस्मास्वं इस्तग्रामस्य पाणिग्राहं कुवंतो दिधिषोगर्भस्य निधातुस्त- 
वास्य पत्युः सम्बन्धादागतमिदञ्जनित्वं जायात्वमभिलक्ष्य सम्त्रभूथ -सम्मूतास्य- 
नुमरणनिश्चयमकार्षीस्तस्मादागच्छेति' | 


` अथवसंदितायाञ्चाम्नातस्य मन्त्रस्यास्यानुमरणविधायकता प्रकरणादपि स्फुट- 
मिव प्रतीयते, तथा हि तत्रत्यः सन्दर्भ: ( अथ० १८ का० ३ मनु» आरम्मे ) 
पूवत एव पितुमेषे प्रक्रान्ते-- 


इयं नारी पतिलोक वृणाना निपद्यत उप त्वा मत्य प्रेतम्‌ | 
धमं पुराणमनुपाळ्यन्ती तस्यै प्रजां द्रविणज्चेह घेहि॥ १ ॥ 
उदीष्वं नार्यभिनीवलोकमितासुमेतमुपशेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पब्युजनिखममिसम्त्रमूथ ॥ २॥ 
अपइ्यं युवतिं नीयमानां नीवा मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌ । 
अन्धेन यत्तमसा प्रादृतासीत्पाक्ती अपाचीनमनयं तदेनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
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प्रजानत्यष्न्ये जीवलोकं देवानां पन्थामनुसञ्चरन्ती | 
भयन्ते गोपतिस्तं जुषस्व स्वगे लोकमधिरोहयेनम ॥ ४ ॥ 

अत्र हि प्रथमं मन्त्रं “आद्यया ( ऋचा ) चितो भार्या प्रेतेन सह संवेशयेत्‌?? 
इति सत्रानुसारेण भार्यायाश्रिति संवेशने विनियोज्य व्याचछ्युमीधवाचार्याः- 
“इयं-पुरोवतिंनी, नारी-ज्री, पतिलोकम्‌-पत्या अचुष्डितानां यागदान- 
होमादीनां फलमूतं स्वर्गादिस्थानं, वृणाना-सहृधर्मचारिणीच्चेन संभजमार्ना, 
हेमत्य ! मरणधर्मन्‌ मनुष्य ! प्रेतमू--अस्माद्‌ भूलोकाद्विनिर्गतम्‌ » चा उपनिप- 
थते-समीपे नितरां गच्छति | अनुमरणा्थ प्राप्नोतीत्यथः | कस्माद्धेतोः पुराणं 
पुरातनमनादिशिशचारसिद्ध धर्म सुकृतमनुपाल्यन्ती । आनुपूव्येण संप्रदायादिच्छे- 
देन पालनमनुपालनम्‌ | स्मर्यते हि-- ; 

भर्तारमुदरेज्ञारी प्रविष्टा सह पावकम्‌ | 

» व्याल्य़ाही यथा सर्प बलादुद्धरते बिलात्‌ | 


1... ५ ~ ~ 
तस्ये अनुसरणं कृतवत्यै ज्रियै इदास्मिन्‌ भूलोके अन्मान्तरे लोकान्त- 
रेऽपि प्रजां पुत्रपौत्रादिकां दविणं घनं च. धेहि प्रयच्छ । अनुमरणप्रभावाजन्मान्त - 
रेऽपि स एव तस्याः पतिमेवतीत्यथः? | [ माधवीये भाष्यम्‌ ] 


तदनन्तरम्‌ उदीष्वं नारीति भायौमृदिश्येव पस्युरनुगमनं विधीयते । 
क्रम्वेदभाष्यमनुसत्य मन्त्रार्थः प्रागमिदित एव । तदुत्तर चापश्यमिति स्फु 
पतिमनुरच्डन्त्याः पतिव्रताया वृत्तमुपवण्यते | नीयमानां पत्या सह प्राप्यमाणां, जीवां. 
नीवन्तीं, युवतिं, मृतेभ्यः मृतमुद्दिक्य ( छन्द्सि व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ ) परिणीय- 
मानाम-समथ्यमाणामहमपद्यम्‌ | यदियिमन्धेन तमसा शोकाख्येन, प्राबृता- 
आच्छादितेवासीत्‌-तत्‌ तस्मात्‌ , एनां प्राऊः पूर्वस्मात्‌ स्थानात्‌-अपार्च- 
लोकान्तराभिमुखीमनयमिति, तददेबरपुत्रादिराह । उत्तराऽप्यतो भूयसे निवंचनाया- 
स्यैवाथस्य-हे अभ्न्ये-निष्पापे-चीवानां लोकं स्वरे प्रजानती, देवानां मार्गमनु- 
संचरन्ती ( स्वपातिव्रत्यमाहास्म्याद्‌ ) त्वं योऽयं ते गोर्वाच इन्द्रियाणां वा पतिः 
स्वामी तं जुषस्व-सेवस्व | स्वगे -छोक॑ चेनमभि प्ररोहय, इति मार्यामेवो दिश्य 
वाक्यम्‌ । पतित्रतामाहात्म्येन तत्पतिरप्यक्षयं - स्वगसुखधुपमुङ्क इति हि स्फुटं 
स्मृतिपुराणेष । 

तदाह भगवान्‌ व्यास: कपोतिकाख्याने-- 

पतित्रता संप्रदीप्तं प्रविवेश हुताशनम्‌ | 
` तत्र चित्राङ्गद्घरं मत्तारं सान्वपद्यत || 
ततः स्वगं गतः पक्षी . भार्यया सह संगतः। 

कमंणा पूजितस्तत्र रेमे च सह मायया ॥. | 

१५ च० सं० ! 
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स्मृतिश्च । 
व्यालग्राही यथा सर्पे बलाहुद्धरते विलात्‌ | 
तद्वदुद्धृत्य सा नारी सह तेनैव मोदते॥ 


तदित्थमथर्वसंहितायाः सन्दर्भशुद्धया मन्त्रस्यास्यानुगमनविधायकता स्फुरी- 
भूतेव | ततश्च यदेतत्‌ “जीवलोकमभिलक्ष्य उपैहि-जीवलोके पुनः प्रदत्ता भव, इस्त- 
ग्रामस्य-हस्तं ग्रहदीष्यतः दिधिषोरत्वयीदानीं गर्म निघातुमिच्छोस्तव पत्युः पुरुषान्त- 
रस्य जनित्वं जायात्वं त्वया प्रासमिति यथेच्छं व्याचक्षते, साधयन्ति च पुनरुद्वाइम्‌- 
तत्‌ सवेथाप्यसप्रञ्जसमनुितं देयमेव प्रेक्षावताम्‌ । उपदशितप्रकरणविरोधात्‌ , 
अथव॑सन्दर्मविरोधात्‌ , विनियोगसूत्रविरोधात्‌ , दैवतानुक्रमणीविरोधात्‌ , त्राह्मण- 
ष्वेवंविधविभेरनुपलम्मात्‌ , भाध्यविरोधात्‌ , भक्षरस्वारस्यविरुद्धत्वाश्च | इदं जनि- 
स्वममिसंबमृथेति हि वतमानं जायात्वं सक्ष्यीक्रियते, तश्च मृतस्य पूवस्य पत्युरेव 
सम्बन्धि, नतु पुरुघान्तरसम्बन्धि, तस्येदानीं यावदनुत्पन्नत्वात्‌ | यदि हि पुरु- 
घान्तरनिरूपितं जायात्वमुत्पन्नममविष्यत्‌ , कुतस्तहींयं मृतस्य ` सविधेऽस्थास्यत्‌। 
` ८्वमेतत्पत्युजनित्व” मिति तैत्तिरीयाणामध्ययनेऽपि “एतद्‌ जायात्वमिति पूर्वोकार्थो 
न व्यमिचरितः । किंच “अभि संबभृवेति नायं विधिः, लोडाद्यदशनात्‌-अनुवाद्‌- 
स्वयम्‌-भूतकालनिदेशात्‌ । ततश्च यत्पुरा पराप्तं जायात्वं तदेवात्रानूद्यते; न 
स्वमिनवं पुरुधान्तरनिरूपितं तद्विधीयते । नहि पुरुषान्तरस्य जायात्वं साद्य यावत्‌ 
प्राता, अथ यदि प्राप्ता, नायं तदि विधिरप्रासप्रापकामावाद्‌ इति नात्र पुरुषान्तर- 
परिग्रहकथा कंथमपि सामञ्जस्यं समरनुते । 


भत्राहुः— 
पुनमूंषिंधू रुढा ` दविस्तस्या दिधिषुः पतिः। 


स ठु द्विजोऽग्रे दिधिषूः सेव यस्य कुट॒म्बिनी ॥ 
( अम० को० मनुष्य व० ५८६ ) 


इति कोशाद्दिधिषुपरदस्यात्र पतिविशेषणत्वेन भ्रतस्य पुनर्विवाइकवेपर्वमेवाध्य- 
वसीयेत, अस्तु वा छान्दसहस्वत्वेन, तवेत्यस्य विशेषणं तत्‌ ; पुनभूमूताया: 
पुनर्विवाहसंस्कारमाप्प्यन्त्यास्तव पप्युरित्यथंसामञ्चस्यात्‌ । उमयथा5पि रूढ्यथन ` 
पुनर्विवाहोज्त्रार्थतः सिद्धो मवति, इतरथा दिधिषुपदस्य रढार्थभज्ञापत्तेः । आहु 
लौकिकाः “रूदियोंगादूबलीयसीतिः “रूढिर्योगाथमपहरतीति च | मीमांसका अपि 
च शाक्ञप्रसिदपदार्यप्रामाण्याधिकरणे प्रसिद्ध एव पदानामर्थः कल्पनीयो न उ 
व्याकरणादिसहाय्येनाप्रसिद्धयस्किश्चिदर्थक्वं कल्प्यमिति स्फुटं व्यवस्थांपर्यन्ति। 
तदाह-“चो दितं दु प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन’ । ( मी० सू० १। २ | १० ) इति 
सूत्रं व्याचक्षाणः शबरस्वामी-'अपि च? निगमादिमिरथ कल्त्यमाने अव्यवस्थितः 
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शब्दार्थो मवेदिति’ । लोकवेदयोः शब्दैक्याधिकरणे च वेदे लोकमिन्ना्थतां प्रतिषे 
चन्ति | तथा च सूत्रम्‌— 

प्रयोगचोदनामावादर्थकत्वमविभागात्‌’ ( मी० सू १।३। ३० | ) इति 
निषादस्थपत्यधिकरणे रथकाराधिकरणेऽपि च रुळ्यथ लाघवाद्‌ रूढिरेवादतंव्येति 
स्फुटो मीमांसकविद्वान्तः | “परंतु श्रतिसामान्यमात्रम्‌? ( मी-स. १। १ | ३२ ) 
: इत्यादौ ठु व्यक्तिविशेषसंकेतितानां संज्ञानामेव भ्रतावथीन्तरपरता प्रतिपाद्चते 
नतु रूढशब्दानामैकान्तिकोडभाव: | ततश्च लौकिकको शसाहाय्येन दिधिषुपदस्या- 
प्यथ प्रबलृप्ते थत्येव प्रकरणादिभ्योऽतिवलीयस्या पुनर्विवाहः प्रसाधितो भवति । 
प्रकरणमपि च न नः प्रतिकूलम्‌ | “इयं नारीति? मन्त्रस्यापि पुनविवाइप्राकत्वात्‌ | 
इयं हि तस्य समीचीना व्याख्या “वमस्य, हेसजीव पुरुष | पतिलोकं पतिसुखं बृणाना 
कामयमाना इयं नारी, प्रेतं प्रकर्षण लोकान्तरमितं पतिं ( विहायेति शेषः ) यद्वा 
सृतं पतिमनु तदनन्तरं यदि पतिस्थानं वृणाना, त्वा उपनिपद्यते प्राप्नोति पुराणं 
प्राचीनम्‌ अनादिं धम पुनर्विवाहरूपं स्वीकुनेती, तस्ये अस्मिन्‌, लोके प्रजां 
सन्ततिं द्रविणं धनं च घेहि देहीति” | द्रविणसन्तत्यादिप्रार्थना च स्फुटमस्यां 
व्याख्यायामेवानुकूला, मृतमुद्दिश्य तथा प्राथनायाः सवथा असामञ्जस्यात्‌ । अथ 
तैत्तिरीयारण्यके (६ प्र. १ अनु.) श्र॒तस्यास्येव मन्त्रस्य ( उदीष्वेत्यादेः ) 
माधवीयंमाष्यमप्यस्मदनुकू च्म्‌-तत्र हि “इयं नारी? 'उदीष्व्र नारि’ “सुवण 
इस्तादाददाना मृतस्य “धनुहस्तादाददाना मृतस्य मणिं हस्तादाददाना? 
इत्येष मन्त्रसन्दर्मः | “तवं हस्तग्रामस्य पाणिग्राहवतः, दिधिषोः पुनर्विवाहदेच्छोः) 
पत्युः, एतद्‌ जनित्वं जायाम्‌ , अभि संबमूथ आमिमुख्येन सम्यक्‌ प्राप्नुहि इतिं 
च माधवीयं भाष्यम्‌ | 

तथाच पुनर्विवाहेच्छोः पत्यन्तरस्य मार्यीतवं स्फुटमत्र, त्ियमुद्दिदय भाष्यकृता 
विहितम्‌ | अभिसंत्रमथेति लिट्श्न व्यत्ययेन लोडथंकता तेनेवाम्युपगतेति सोच्य- 
मपि विधिनौनुवादः । कल्पसूत्रकृतापि चाश्चालायनेन ( तामुत्थापयेदवरः पतिस्था- 
नीयोऽन्तेवासी जरद्दासो ) वेति देवरस्य पतिस्थानीयताममिद्धतातत्मवक्त॒कस्व॑ 
नचास्य मन्त्रस्य विदधता .पस्पन्तरकरणमुक्तप्रायमेव | देवर इति हि द्वितीयो वर 
उच्यते इत्यवोचाम | 

ततश्च सुद संसिद्धमस्य मन्त्रस्य पुनर्विवाहग्रापकस्वमिति | 


तदेतस्सवमपि मनोरा्यविन॒म्मितमात्रम्‌ । प्रमाणामाससंदृ्धत्वात्‌ | तथा 


हि- ~ 
( दिविषूशन्दाथ: ) र; 

स्यादप्येतदेवं यदि दिं दिधिषूपदस्य शास्त्रेषु पुनमसमानाथकच्ये इं प्रमाणं 
स्यात्‌ | तदेव वु नोपळ्मामहे । प्रत्युत विपरीतमेव स्मरन्ति स्पृतिकाराः । तथाहि 
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भगवान्मनुस्तावच्छाडप्रकरणे निषिद्वब्राह्मणेषु स्वप्रयुक्त दिधिषूपतिपदं स्वयं व्याच- 
क्षाण आह- 


“भश्रातुम्ृतस्य भार्य्यायां योच्नुरज्येत कामतः । 
घमणापि नियुक्तायां स जया, दिधिषूपतिः ॥? 
| ( मनु० ३ । १३७ इति । } 
§ ततश्च घम्यनियोगे धममुत्सुञ्य कामतः ग्रतरृत्तस्य पुरुषस्य दिधिषूपतिस्वं ततो- 
स्त्रयास्त्वथदिधिधूत्वपुपलब्धं भवतीति न प्रङृतमन्त्रे ताहशरूदाथंग्रहणसंमवः । 
तस्याथस्य प्रकृतेऽन्वयासंभवात्‌। नहि नियुऊस्य त्यक्तमर्यादस्य मन्त्रेऽस्मिन्‌ अणे 
किमपि प्रमाणमस्ति, वैधस्य युख्यपस्युरेव श्तौ अहणौचिस्यात | तदर्थीम्युपगमेऽपि 
7.2. दिधिषोस्तवः--धमेण नियुक्तायास्ततस्त्यक्तमर्यादायाः कामेन प्रवृत्तायास्तव, 
। पत्युरित्यथः स्यात-कथं चायं समंजसः, `न हि मर्यादाव्युत्कमं अतिरेव बोधयेन्नाम | 
ततश्च नास्ति मनूक्ताथस्यात्र कथमपि संभवः। अथ स्मृत्यन्तरेष्वन्यथेव दिधिधू- 
शब्दाथों निरूपितः 
“य्येष्ठायां यद्यनूढायां कन्याया्रुहतेऽनुजा । 
सा चागरेदिधिषूज्ञया पूर्वी तु दिधिषूः स्मृता ॥ 
( मिताक्षरावीरमित्रो दयाद्रिनिबन्धेषु लौगाक्षिदवलश्च ) 
एवं च यथा ज्येष्ठे भ्रातयनूढे कृतविवाहः कनिष्ट: परिवेत्तशब्देन, स ज्येष्ठश्व 
परिवित्तिशब्देन धमंशास्त्र परिमाष्यते, तथैव ज्येष्ठायां भगिन्यामनूढायां विवाहिता 
कनिष्ठा भगिनी अग्नेदिधिषूपदेन सा ज्येष्ठा च दिधिषूपदेनात्र परिभाषिता द्रष्टव्या | 
्युत्पत्तिरप्यस्मिन्नथ प्रद्शिता5मियुक्ते:, “दिघि धेय स्यति?--इति (शन्दकल्मद्रमे) 
अधयवशात्‌ पूवमूढेति यावत्‌ । भगवान्‌ गौतमोऽपि 'परिवित्ति-परिवेत्तु-पर्याहित- 
र्याधात्रम्रेदिधिधूपति-दिधिषूपतीनां संवत्सरं प्राकृतं ब्रह्मचय्य॑म्‌? इति परिवित्यादि 
प्रहरण एव दिविषूपतिं निदिशंस्ततसमानं च प्रायश्चित्तं प्रकरपयन्तुक्तार्थमेव दिघि- 
धूपदं स्फुटममिप्रेति । तथेव च प्रायश्चित्तप्रकरणे वसिष्ठोऽपि | तदित्थं विवाहृक्रमवैप- 
रीत्यं निमित्तीकृत्य परिमाषितस्यास्य रूढस्य शब्दस्य नैवास्ति प्रकतमन्त्रे कोडप्युप- 
योग इति पांसुळ्पादोऽप्येतद्विजानीयात | आसानाँ च तत्रभवतां स्मृतिकाराणां 
विरुद्धः कोशेऽमरेणामिहितः पुनमुरूपो रूढार्थः कथङ्कारं प्रामाण्यकोटिमारोडुमी 
शीत | शिशनां हि शन्दाथः प्रमाणम्‌--तदेतदुक्तम्‌-- 
“शास्नस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌? ( मी० सू १।३।९) 


इति मीमांसासूत्रं व्याचक्षाणेन भाष्यङ्तता शवरस्वामिना “य: ञ्चाद्भध्थानां स 
शब्दाथः | के शा्रस्थाः शिषः | तेषामविच्छिन्ना स्मृतिः शब्देषु च वेदेषु च । 
तेन शिष्टा निमित्तं भतिस्मृत्यवघारणे, इति । शिशश्र यथा तत्रभवन्तो मनगौत' 
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'मादयो मदरषयस्तथा नायममरः | ततश्च पुनमुपर्य्यायता दिधिषूपदस्य कोशे प्रति- 
पाच माना सदथवाड्य़ामाणिकी | ननु च मो यया मनूके देवलायुक्ते चाथे भिन्नं | 
प्रइत्तिनिमित्तदय॑ तथैव कोशोक्तमपि पुनभत्तमन्यतप्रवृत्तिनिमितत शब्दस्यास्य 
प्रकल्प्यताम्‌--तेन स्यादिदमपि शब्दस्यास्याथीन्तरमिति चेत्तदयुक्तम । तथा- 
भूताथ ममाणामावात्‌ । शास्त्रे येर परिमाषितोय॑ शब्दो न लौंकिक:, लोकव्यवहारे 
प्रयोगानुपलम्भातू | यत्र च परिमाषितस्तत्र यथा विवृतस्तदर्थक एवाभ्युपगन्तव्यो 
न व्व्थीन्तरं मनसेव कल्पनीयं किमपि | किमन्यत्‌ साक्षाच्छूत्यापि भगवत्या स्मृत्य- 
नुमोदित एव शब्दाथों ध्वन्यते | तथा हि ैत्तिरीयब्राह्मणे (३ का० ४ प्रपा० ) 
पुरुषमेधमुपक्रम्य “ब्रह्मणे ब्राह्मणमाल्मते, क्षत्राय राजन्यम्‌ , मरुद्धयो वैद्यम्‌ , 
तपसे शद्रम्‌ , तमसे तस्क्ररम्‌ , नरकाय वीरहणम्‌ › पाप्मने क्लीबरम्‌?? इत्याद्यक्त्वा 
“सन्धये नारम्‌ , गेहायोपपीतम्‌, निऋ (त्ये परिवित्तिम्‌ , आलै परिविदानम्‌ 
आराध्ये दिधिषूपतिम्‌ , पवित्राय मिषजम्‌? ( ४ प्रर ) इ्यत्र आम्नातम्‌ | एष 
पञ्चाः पुरुषमेध इत्याह्ापस्तम्बः । अत्र चतुथ्यन्ता देवताः द्वितीयान्ताः पश्वः) 
भारमत इति सर्वत्रानुवत्तते । ब्रह्मत्राहमणजात्यभिमानी देवस्तस्मै कंचिद्‌ ब्ल्नवर्च- 
सयुक्त ब्राह्मणमाळ्मते । आराध्ये कमाँसिद्धिप्रतिबन्धामिमानिन्यै दिघिषूपतिमालमते, 
इत्यादि व्याचचक्षे भाष्यक्ृत्‌। अत्र च परिवित्तिपरिवेत्तभ्यां समुपनिबद्धोयं 
दिषिधूपतिशब्द्सतत्‌साहचय्येण विवाहकमव्यत्त्यासमेव निमित्तीकृत्य प्रवृत्त: स्यादि- 
ति स्फुटं शक्यममिधातुम्‌ । यत्त “आराध्ये दिविषूपतिम्‌ , इत्यत्रैव दिधिषूपदमात्र 
गुञ्रापनिपातमुपनिपतन्तोञ्नेनेव भ्रतिप्रमाणेन पुनरुद्वाह सिसाधयिषन्ति महात्मानोड 
थोनभिज्ञास्त इमे सर्वथा प्रणम्या एव । अम्युपगते पि दिधिषूपदस्य पुनरुदूढापरत्ते 
कथमनया भ्रृत्या पुनरुद्दाह आज्चतो भवतीति एच्छाम: | दिधिषूपदप्रयोगेणेव ताह- 
शब्यवहारस्य शिष्टानुण्ह्दीतत्त्ववोधनादिति चेजारपदमुपपतिपदं क्छीबपदं चाप्यत्र 
प्रकरण प्रयुक्त किं न पदयसि ! तत्किं ज्ञाताश्ञातजारव्यवहारः क्लीबतापि च अत्य, 
नुमोदितौ शिष्टानुग्दीती भवताम्‌! आस्तामप्रकृता एवंविधाः प्रढापाः । प्रकते 
ठु पुनरुदूढाथकत्वं दिधिषूपदस्य अत्यापि विरुद्धमसाधयाम । वस्तुतस्तु कोगक्कतो5 
मरसिंहस्याप्यत्र तासर्य्यान्तरमेव समुन्नेयम्‌ | तथा हि--ए.वंविधविवाददक्र मवैपरीत्य- 
विषये पुनरुद्वाहो वसिष्ठेन प्रायश्चित्ततया विहितः | 


“परिविविदानः इच्छातिकृच्छौ चरित्वा तस्मै दसा क तामे | 
वोपयच्छेत, अग्नादिविषूगतिः इच्छं द्वादशरात्रं चरिच्वा निविशत, ताँ चेवोपयः . 
च्छेत | दिधिषूतिः इच्छ्रातिकच्छौ चरिस्वा तस्मे द्रवा पुननिविशेतेति ( बहिः 
स्मृतिः ) । 3 

परिविविदानः ज्येष्ठ ञ्रातयक्कतदारपरिगदै स्वयं इतदारः कनिष्ठः कृच्छा 


न मैक्ष्यीमव 


तिङ त्रतविशेषौ विधाय-तस्मै ज्वेष्ठाय ताँ खमायाँ दत्वा-गुखे 
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२३० चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


निवेद्य-पुनस्तदनुज्ञया निविशेतविवहेत्‌ , तामेव ` पूर्वपतिणहीतां भार्या ज्येष्ठाय 
वाङमात्रेण निवेदितां पुनणह्वीयात्‌ | इति पूवस्यार्थः । उत्तरस्य त्वर्थमुपनित्र 
बन्ध मित्रमिभ्रः 


“अग्रदिधिषूपतिः कनिष्ठापतिः इच्छूं इत्वा तां ज्येष्ठामन्योढां समुद्हेत्‌, ` 


दिधिधूपतिज्यष्ठापतिः स्वोढां ज्येष्ठा कनिष्ठापतये दस्रा स्त्रयमन्यामुद्ददेदिति” 
( वीरमित्रोदये विवाहप्रकरणे )? 


अस्तु वात्रापि परिवेत्रादाविव निवेदंनमात्रम्‌ , पुनश्च तयेव स्वयमूढया 
पुनविवाह: । सर्वथापि पुनः संस्कारोऽत्र प्रायश्चित्ततया विहितो न शक्योड 
पलपितुम्‌ । ततश्च या दिषिषूः सा द्विवारमूढा मवति; वैधस्वेडपि चास्य विवाह- 


स्य पुनः संस्कारमात्र निमित्तीङ्त्य पुनमू शब्दोप्यवश्यमत्र प्रवतेतेति तदभिप्रायेणे- ` 


वेदममररिंहेन “पुनमू दिधिषूरूढा द्वि’ रित्युपनिबद्धम्‌ । तदित्यमुक्तप्रकारेण 
द्विरूदत्ततादिधिषू:ः सर्वापि पुनर्भूभवति, पुनभूस्त सर्वा. दिधिषून भवति, विवाह- 
क्रमवैपरीत्यमन्तरा. पुनर्विवाहेडपि दिघिषूशब्दाम्रवृत्तः | तथा च क्कचित्‌ सामाना- 
धिकरण्यं च क्कचिद्वैयधिकरण्यं चानयोः. शब्दयोलब्धम्‌ | सामानाधिकरण्यमात्र- 
मादायोपपन्ना कोशब्यवहृतिः | एबमेव मनूक्तमपि - नार्थान्तरम्‌ । किन्तु 
यथेषोऽग्रे दिधिभूपतिय्येष्ठामन्योढां समुद्वहन्‌ परपूर्वीय।ः पतिर्भवति, मर्यादां 
चातिक्राम्यति; तथैव नियुक्तोऽपि देवरादियंदि परपूर्वायाः पतिभेवेन्मर्यीदां च 
जह्यात्तत्त्ि तथाभूते साइञ्येन दिधिषूपतिपदं भगवता मनुनाऽऽग्रेपदं विलोप्य 
प्रयुक्तम्‌ । तदित्थं सवत्राप्येकार्येनेव सामज्ञस्टेड्नेकाथकल्पना55ननुगमदोष- 
पराइतेति निपुणमिदं विभाव्यतां परीक्षकः । एवंविधस्य च परिभाषितस्य दिधि- 
घूपदस्य पितुमेधक्रियायां सामान्येन विनियु्े प्रङ्गतमन्त्रे नास्ति सम्पन्धसंभव 
इत्यगत्या रुढ्यथंमुत्सुज्य भाष्यकाराद्यभिमतो योगार्थ एव शरणीकरणीय 
आपतितः | 

प्रयुक्तं चान्यत्रापि थौगिके घारणाद्यथ एव दशतय्यां दिधिषुपदम्‌ | 

“अश्वासो न ये ज्येप्डास आश्चवो दिधिषवो न रथ्यः सुदानव 

(ऋग्वेद १० मं० ७८ सू० ५ म० ) 
इति हि मास्ते सूक्त “ये मरुतोऽश्वा इव ज्येष्ठा:, आझवः शीघगमनाः, 


दिधिषवो न वसूनां धारका इवे त्येवंरीस्या धारणाथक एव दिविषुशन्दो व्याख्या- 
यते। “मातुदिधिषुमत्रवं स्वसुर्जारः शृणोतु नः । भ्रातेन्द्रस्य सा मम: ( ऋ० 


सं० ६ मं० ५५ सू० ५ म० ) इति च पौष्णे मन्त्रे “मातुरनिमीञ्या-रात्रेदिधिषु-— | 


पतिं, पूषणकग्रवमू , स्वसुरुषसो जारश्च पूषा नोऽस्माकं स्तोत्राणि शृणोतुः इत्यादिः 
' रीत्या सामान्यतः पत्यर्थकमेव दिधिषुपद सवेरप्युररीक्रियते व्याख्यातृभिः । 
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प्रमीतपतिकाधमोलोचनम्‌ $ २३१ 


गत्यन्तरामावात्‌ | अन्यत्रापि च श्रीभागवते “ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषं पुरुषादेन 
भक्षितम्‌? ( ९ स्कं ९ अ० ३४ इलो० ) इति कल्माषपासकथायां गर्भाधानेच्छु 
पतिरेव दिषिषुपदेनामिहितः, परिमाषितस्य तत्र अहणे पूवोपरसम्बन्धेः | तदेव- 
` मन्यत्र बहुत्र योगिकेऽथ एव प्रयुक्तं पदमिदमिद्दापिं तथेवोपगन्वु सांप्रतम्‌ । 
ततश्च .दिधिषुपदमात्रावल्म्वेन क्रियमाणमिदं साहसममित्तिचित्रायितमेव | इदमपि 
न विस्मरणीयम्‌-पुनमूपदमिव परिभाषित दिधिषूपदमपि निन्दार्थकत्तेनैव स्मृतिः . 
कोशादिषूपात्तमिति | ततश्च तथाविधार्थस्य थतावाग्रदेण ग्रहणेऽपि निन्दयव्यवद्ार- 
स्यान्ववसगमात्र श्त्या बोध्येत, न च्वयं विधिः स्यात्‌ । विधिसंस्टृष्टेऽ्थे निन्द्रसा- 
सम्भवात्‌ । अथ विधिसंस्पर्शादेव नास्ति निन्यत्तमित्येव ब्रमह इति चेत्तयासति 
स्मृतिकोशाद्यभिमतरूढारथंता दिधिषुपदस्य परित्यक्ता भवेत्‌ । तैरनिन्द्येऽ्थं एव 
प्रयुक्तर््रात्‌-भाद्वाईतानिषेधप्रायश्नित्ताद्यमिधानात्‌ । 


परित्यक्त च तदभिमतेऽथ स्वकल्पिताथ न स्यात्‌ किमपि प्रमाणमित्येकमभि- 
संधित्सतो5पर॑ “च्यवते | किं च अथर्वसंहितायां दिधिषोरित्येव पाठ इति तत्र 
नास्त्येव योगातिरिकस्य कस्यापि रूब्यर्थस्य संभवः । दिधिषुपदस्य रुढ्यर्थानु- 
पल्व्धे: | तच्छाखेकवाक्यतया चान्यत्रापि योगाथकतैवोचितेत्यलपतिमात्र 
मृदितमदनेन । 


अथ यदिदमियं नारीति पूर्वतनमन्त्र व्याख्यान्तरं रवपक्षानुकूरमिसयुपन्यस्तम्‌ , 
तदप्यापातरमणीयम्‌ | “प्रेतं त्वा उपनिपद्यते? इति स्फुटं प्रतीयमानं सामानाधि- 
करण्यमपलप्य प्रेतं विद्वायेत्येच्छिकशेबकल्पनायाः भद्धाजडैरेव भद्धेयस्वात्‌ । 
न हि.सुन्द्रं वालकमानयेत्यादौ सुन्दर जदि, बालक॑ चानयेव्येवमर्थं प्रकल्पयन 
कश्चिद्‌ दृष्टचर: | न वा आमं रब्छेत्यादौ आमं दह, अरण्यं च गच्छेति शेषः 
केनापि क्लुसपूवः । सवेव्यवहारवैयाकुलीप्रसङ्गात्‌। विहायेति शेषं प्रकल्पयंस्तत्‌ 
कमणो द्वितीयान्ततां ल्यवलोप इत्याद्ननुशापनविरुद्धामनाकल्यंश्र सुष्ठु खलु 
वैयाकरणो भवान्‌ । “प्रेत पतिमनु स्वा उपनिपद्यतःइत्यपि निःसारम्‌ । उत्तराड- 
घरकस्यानूपसरस्थेवमाकृष्यान्यत्र सम्मन्धकल्पनाया वैदिकशेली विरुद्धच्वात्‌ | 
तस्मात्‌ प्रेतं त्वा उपनिपद्यते-इति मृतं पुरुषमुद्दिव्योक्तिरेव ज्यायसी । मत्यति 
संत्रोधनमपि मरणधमतामावेदयस्तत्रेव समञ्जसम्‌ | न च मृतस्य संत्रोध्यर्वाऽऽ- 
संमवः, 'पूषाच्वेताश्चावयतु? “अत्रेव स्मि वयं सुवीराः? इत्यादिषु पितृमेधः 
मन्त्रेषु सवंत्रेव मृतस्य संत्ोष्यत्रावगमात्‌ | पितृमेघम्क्रमेऽन्यस्य कस्यापि 
पुरुषस्य संगोष्यस्वप्रकल्पना स्तियमेकान्ततः प्रकरणविरुद्धा | उक्त च भगवता 
यास्केन “न प्ृथकूत्वेन मन्त्रा निवक्तव्या: प्रकरणश एव तु निवऊव्याः?, इति 
न हि कर्थिदेकमन्त्रस्याइष्यारथीन्तरपरदशनमात्रेण प्रकरणानुकूल्य प्रदर्शित 
भवति । पूर्वापरसर्वीौवधारणाधीनस्वात्‌ प्रकरणस्य | ततश्च पूर्वभुत्तरत्र च 
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“२३२ ~ चतुर्वेदि-संस्कृतरचनावलि: । 
प्रक्रान्तस्य मृतसंस्कारस्थैव सम्वन्थेनेतस्याथो वक्तव्य: | न च पुरुषान्तरकतंको . | 
विधवायाः पुनदद्वाहो सृतसंस्कारसम्दन्धीत्यवोचाम। किं च “आद्यया चितौ ग 
मायाँ प्रेतेन सह संवेशयेत्‌? इत्येब कौशिकसूत्रानुगतेन दिनियोगेनापि भाष्यघृतेन | 
खियाश्रितिसंवेशनं मन्त्रस्यास्य विषय इति तद्नुकूल एवार्थो वाच्यः स्यात्‌ । । 
प्रकरणसूत्राद्यननुरुध्य यस्य कस्यापि यत्‌किश्विदथंकल्पने तु सवप्यनथव्यवदाराः 
भ्रत्येव प्रसाधिताः स्युरित्यन्यत्र विस्तरेणाभिधास्यामः। किं चात उत्तरस्मिन्नु- 
दीष्देति मन्त्रं मृतस्य सविधे शयाना पत्नी समाश्वास्यते, ( इताषुमेतसुपशेष ) 
_ इत्यंशस्व भवद्धिरपि तथार्थकताया एवोपगमात्‌ | यदि तु सा पूवमेव पुरुषान्तर- । 
मुपनिपन्ना ( प्राता ) कुतस्टह्य चरमन्त्रे मृतस्योपशयनामिधानम समाश्वासनं 
चेति विचायतां मनाग दरमुकुल्तिनेत्रम्‌ । किं चान्यत्‌ पुरुषान्तरपरिग्रदस्यास्य 
“विश्वे पुराणमनुपाल्यन्तीति’ सनातनभमंत्वामिधानमापि युखिविरुद्धं स्वीयोक्ति- 
विरुद्धं च । आपदूघमंताया एव विधवोद्वाहस्य त्वदो येरप्यभ्युपयतस्वात्‌ | गृत- 
मुद्दिस्य द्रविणसन्तत्यादिप्रार्थना ठु यथा न प्रतिकूला तथा पुरस्तादुपदर्थित 
एतन्मन्त्रमाष्य एव सुस्पष्टम्‌ | यद्वा--'प्रजां सन्ततिं द्रविणं च पूव वत्तमानमेव 
घेहि धारय-अनुजानीद्दीति यावत्‌? इति धारणाथकत्य धातोः प्रयोगवामञ्जस्येनाथ ” 
उपकल्प्यताम्‌ | 


पूवं द्रविणसन्तत्यादौ मउुसुख्यं स्वत्वम्‌ , खिया मतृपारतन्त्र्यात्‌ , इदानीं तुं 
भतुंसम्वन्धादस्या एव नायीस्तत्र स्वत्वमुत्पस्यत इति तदनुज्ञा भुः प्राथ्यंते । 
ततश्चोपपन्ने सूत्राद्यविरुद्धथेऽथीन्तरकल्पने विडम्वनमात्रमेवैतत्‌ | यदपि माधवी- 

यस्य तैत्तिरीयमाष्यस्य स्वपक्षानुकूल्यख्यापनं तदप्यमिप्रायानवबोधात्‌ । 'पुनर्विवा- 
इच्छोरेतद्‌ जनित्वं जायात्वमामिमुख्येन प्राप्नुहीति’ तावद्‌ भाष्यकृतोक्तम्‌ | 

तदिदं जायात्वं न पुरुषान्तरसम्तरन्धि, तस्योत्पत्स्यमानस्येतच्छः्देन निद्शायोगात्‌ | 

नहि पुरुषान्तरस्य जायात्वं तस्यामेतन्मन्त्रप्रयोगात्‌ प्राशुपपन्नं यदेतच्छज्देन 
 वतमानतया निदिश्येत । निर्दिष्टं च भाष्यक्कता तथेद | तेन च स्पष्टमेतत्‌ -न 
. पुसुघान्तरस्य जायात्वविधाने माष्यक्कतस्तात्पय्यम्‌ , किं तहि, तस्येव मतस्य पत्यु- 
` लोकान्तरे पुनरपि त्वामेव जायामिच्छतो वजायात्वमेतत्वयि वत्तमानं तदेव 
पुनरप्यनुमरणेन प्राप्नुहीति” स्फुरतरोऽयं भाष्याथ: | अनुमरणप्रमावेण पुनस्तेनैव 
पत्या सा संयुज्यत इति पूर्वमेवैतदवोचाम। इहापि च मरद्दाजबौघायनकल्य- 
सूघानुसारिणा भाष्यइतेव “अथास्य माार्यामुपऽवेशयति-इयं नारीति, ताँ 
प्रगिगतः सव्ये पाणावभिपाद्योत्थापयति-““उदीष्वं नारीतिःसुवणेन हस्तौ संमाष्टि” 
इत्यादिना उत्यापनमात्रे मन्त्रस्यास्य विनियोग उक्तो न ठु पुनइुद्वाइकथायामपि | 

. ततश्च कस्पसूत्राननुमतं स्व॒कीयग्वदाथववेदमाष्यविरद्धं च पुनरुद्वाइमेतं कथमत्र 
 परमासस्तत्रमवान्‌ 'माधवाचाय्योऽभिदध्यादिति सुधीभिरेवालोच्यम्‌ | यदपि 
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. संवभूथेति लियो छोडथंकता दूरतरमपास्ता | यदपि “पतिस्थानीयो देवर 


` प्रमीतपतिकाधमौछोचनम, ररर 


अभिसंत्रभूथेति लिटि छोडथकत्वेन विध्याभयर्ण तदपि न विचारसहम्‌;-एवं 
विधेषु मन्त्रेषु विधित्वकल्पनाया . मीमांसकैदूरतो निरस्तत्वात्‌ | तथा हि-भगवान्‌ 
जैमिनिस्तावद्‌ मन्त्रामिधायकत्वाधिकरणे-- 

“विधिमन्त्रयो रैकाथ्यमैकशब्यात्‌?? 


(मी० सू० २।१।३० ) इति सूत्रंण ब्राक्षणानामित्र मन्त्राणामप्यविशेषेण 
दिधायकत्वं-पूनंपक्षीइत्य तदुत्तरेण-- , 


(अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोडमिधानवाची स्यात्‌”, 
( मी० सू० २।१।३१ ) 


इति सूत्रेण तत्तत््रयोगे ` विनियुक्तानां मन्त्राणाममिधायकत्बमात्रमनुजानन्‌ 
विधायकं प्रतिषेधति । ““तस्मान्न मन्त्रगतो भावशब्द एवंजातीयको विधायकः? 
इति,च तदीयं भाष्यम्‌ । एवंजातीयकस्तत्तत्कमंसु विनियुक्त इत्यर्थः | विनियुऊश्न 
मन््रोऽयमपि कल्पसूत्रञ्कद्धियत्थापन इति न ततोधिकमर्थे विदध्यात्‌ । इमां च 
विधिशक्तिप्रतिबन्धकतामनुगमयन्तस्तत्रभवन्तो वातिककृतो भट्टपादास्तन्त्रवातिके 
अकुतसूत्रठपाख्यायां-- 


“येषामाख्यातशब्दानां यच्छब्दाद्यपबन्धनात्‌ | 
विधिशक्ति: प्रणश्येत्त ते सवत्रामिघायकाः” | 


इति सामान्यतोडमिघायकयच्छब्दोपहितत्वमामन्त्रणविभक्ति यदिशब्दादिकं 
च विधिशक्तिप्रतिबन्धकानाहुः | भ्रयते च प्रकृतेऽपि मन्त्र “नारि” इत्यामन्त्रण- 
विमक्तिः, ततूसमानश्व त्वेशब्दोडपि | तेन नात्र विधायकत्वसंमवः | अथेततूसूत्र 
विवृण्वाना: शाजदी पिकाक्कतः पाथसारथिमिश्रा अपि “यानि _च निमित्तादिप्रति 
पादनेनाख्पातान्तरैरेकत्राक्यतां गतानि तान्युदाइरणम्‌ । आमन्त्रणविमक्तेश्व 
वक्त्रभिमुस्श्रो तुविषयस्वात्‌ , वेदे च वक्तुरभावाद्विधेश्राभिमुलानभिमुलपुरुषः 
साधारणस्वाद्विरद्धस्रभावेनामन्त्रणेन विधिशक्स्यवलोपः' इति प्राहुः | प्रकृते च 
मन्त्रे “उदी? “एदी? त्यनयो राख्यातयोर्निमित्तमेव प्रतिपाद्यते “अभिं संबमूथे, 
ति | “यतस्त्वं पूवे दिधिषोरेवास्यः जनित्वमभिसंबमूथ | न त्विदं मृतश्रीरंते 
पतिरतो हेतोरुत्तिष्ठेतिर स्वारस्येन माष्यक्दादिमिरमिहितस्वात्‌। “नारीः ति 
चामन्त्रणविभक्तः स्वमिति चाभिमुलमुद्दिश्यः प्रतिपादनमिति सवस्या अपि विधित्व- / . 
प्रतिब्रन्धकहामग्रयाः सत्वेऽपि विधिप्रकल्पना शोमते मीमांसानमिञ्यानामेव वरमिति 
झतमनल्पजल्पनेन । अथेव सत्युदीष्वेत्यांपे विधिनं स्यादिति चेन्नास्त्येव स विधिः, 
कल्पसूत्रोक्तविधेरमिधायक एवैष मन्त्र इति स्फुरोऽध्वा मीमांसापरिशीछिन 
तदनवगच्छतां त इते 'उदीष्व? ति विधिं प्रागवोचाम सामान्येन । तस्मादभि 


२३४ चवुर्वेदि-संस्कृतरचनावलिः 


लायनोक्त्या द्वितीयस्य पत्युदेवरशन्दवाच्यस्य पतिस्थानीयतामुत्पक्ष्य पुनर्विवाह 
प्रसाधनं तदपि कुशकाशावलरूम्भनम्‌ । पतिकतुकपुंसवनादिग्ह्योक्तसंस्कारेषु 
ग्रातिनिध्यमात्रेण पतिस्थानीयताया व्याख्याकृद्धिरुपपादितत्वात्‌ । देवरशब्द्स्य च 
सामान्येन द्वितीयपत्यथकतानुपदमेव प्रतिषेत्स्यते | साधितं चानुपदमेव रूब्याथ- 
अहणौचित्यं पूर्वपक्षे सोपपत्तिकमितिं रूब्याथीमिधायकतैव देवरशब्दस्थ सर्वथा 
समुचिता । पत्युचितरक्षणादिकार्यकारिस्वादिनापि च पतिस्थानीयत्वं सूपपादम्‌ । 


न हि . पतिस्थानीय इति पत्युः सर्वाणि कार्याण्यपि तेन विधेयानि | “मातृवत्‌ , 


परदारेष्विति? नहि सर्वाः परदाराः पितुपतन्योऽपि भवन्ति | किं च यदि द्वितीयो 
वर एव देवरस्तर्हि नूनं स पतिरेव, तस्य किमिति पतिस्थानीयता सूतक्कता विहिता । 
तस्मादेवंविधार्थप्रकल्पना नितरां शास्तराथगन्धशून्यानामेव सऽज्जम्मते | तदित्थं 
कर्थचिदापाततः संमवति मन्त्रस्यास्य पुनरुद्वाहाथं सवथोपपत्तिभिः प्रतिषिद्धे येयं 
विदुषामुपहासास्पदीमूताऽभिज्ञंमन्यानां याहच्छिकी इठादाङ्ृष्याथप्रकल्पना “हे 
(विधवे) नारि एतं गतासुं गतप्राणं मृतं विवाहित पतिं ( त्यक्त्वा ) अभिजीवलोक- 
जीवन्त ( देवर द्वितीयवरं पतिम्‌ ) एदि प्राप्नुढि । उपशेषे-तस्येवोपशेषे ( सन्ता- 
नोत्पादनाय वतस्व ) ( तत्सन्तानं ) हस्तग्राभस्य विवाहे संण्हीतहस्तस्य पत्युः 
“स्यात्‌? | ( यदि नियुक्तपत्यरथो नियोगः कृतस्त्हि ) दिधिषोः तस्यैव सन्तानं 
भवेत्‌ । तवेदम्‌ इदमेव विधवायास्तव,,जनित्वे सन्तानं भवति | हे विधवे विगत- 
वित्राह्रीकस्य पत्युश्चेतन्षियोगकरणा्थे स्वं ) उदीष्वं-( विवाहवितपतिमरणानन्तर- 
मिमं नियोगमिच्छ) तथा अभि संत्रभूथ-सन्तानोसत्ति इता सुखं संयुक्ता 
मवेति, । ऋग्वेदा दिमाष्यभूमिका, नियोगप्रकरणे ) सा स्वरूपव्याक्रिययेव पराकृता | 
यदृच्छया तत्तदध्याहृत्य यतूकिञ्चिदथप्रकहपनं नामंदं कः सचेता भनुमन्येत | 
यथाहि कश्चिद्‌ “अग्निमीले पुरोहितम्‌ , यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ , होता रं रत्नधातमम्‌? 
इति मन्त्रस्यास्य (अग्नि देषु क्षिप, अह त्वामीडे, पुरोहितं यज्ञस्य मध्ये देवं 
प्रकाशमानमृर्त्विजं जहि; रत्नधातमम्‌ अतिशयेन घंनवन्तं दोतारमुल्लुण्ठे? त्यादि 
यक्षिञ्चिदथ प्रकल्पयेत्‌ -स एवायमप्यध्वा | स्फुटं परस्परं प्रतिमासमानसम्बन्धानि 
पदानि याइच्डिकशेषकल्पनया स्वबुद्धथेान्यथा योज्यन्ते इति कयमसौ वेदार्थः । 
स्वकल्पितं किमप्येतद्वेदशिरस्यारोप्यत इति सत्यम्‌ । तदाहुमट्रपादास्तन्त्रतार्तिके 
( १ अ० २ पा० ७ सू० व्याख्यायाम्‌) “यदि यक्षरानुपात्तोऽप्यरथोऽस्मदादि- 
मिरेवं कल्प्यते, यस्माद्यं प्रयत्नेन धारयामस्तस्मादस्य पुरुधा्थतेति, तथा सत्या- 
स्मचेष्टितवशेन ग्रामाण्यमभ्युपगतं स्यादिति’ । इहृ ह्यक्तेऽथ उदीष्वत्यस्य नियोग- 
मिच्छेति सवथा प्रमाणविरुद्धोथः । त्यक्त्वेति, देवरमिति, सन्तानोत्पादनायेत्यादि) 
चाप्रामाणिकोऽध्याहारः । जनित्वमिति सन्तानार्थेऽवाचकम्‌ | “यमो ह जातो यमो 
जनित्वं जारः कनीनां पतिजंनीनाम्‌ , ( ऋ० १ म० ६६1८ ) इत्यादौ “कन्यकानां 
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` द्वितीयस्य वरस्य विवाहमन्तरेणासम्भाव्यतया स्फुटमेवोपमेयं द्वितीयं विवाहमव- . 


प्रमीतपतिकाधर्मीलोचनम्‌ २३५ 


जारो जरयिता, यतो विवाइसमयेऽग्नौ लाजादिद्वव्यहोमे सति तासाँ कन्या 
निवतंते | तथा जनीनां जायानां कृतविवाहानां मत्ती पालयिता) यतोऽयमनुष्ठितै- 
याँगें: फळं प्रयस्छती? त्येवमादिना जायार्थकस्वेन्नेव जनिशब्दस्य व्याख्यातव्य- 
स्वात्‌। तत्तत्रेव जनित्वमुत्पत्स्यमानमिति व्याख्यामनुसुत्य सन्तानार्थकता संभाव्येत 
सोऽयं भिन्न आद्यदात्तो जनित्वशब्दरत्वन्प्रत्ययान्तः | प्रकृते च त्वप्रस्ययान्तोऽयम- 
न्तोदात्त इति स्फुटं वैषम्यम्‌ | तथेव च--इतासुमुपशेषे-इति स्फुटं मासमानस्या- 
न्वयस्य परित्याग: | उपशेषे-इति स्वरसामञ्जस्यादिनावश्ृतस्य तिङन्तस्य सुवन्तत्व 
प्रकल्पनमिति दोषशतं सुधिय एव परामृशन्तु । कृतमतिविस्तरेण | तदित्यं प्रथमो 
मन्त्रस्तावदविरुद्धाथ व्यवस्थापितः | 


अथ यदिदं मन्त्रान्तरं विधवोद्वाहे प्रमाणमिष्युपन्यस्यते— 

कुह स्विद्दोषा कुह वस्तोरश्विना कुह्ममिपित्वं करतः कुहोषतुः | 

को वा शयुत्रा विधवेव देवरं मर्ये न योषां कृशुते सधस्थ आ | 
( ऋण १०-४०-२ ) 
तदपि नामीप्सितसाधनाय प्रभवति । अनुक्रमणिकायामश्रिदैवतल्वेन 
घोषायाः काक्षीवस्या आषंत्वेन चानुक्रान्ते यो वां पारज्मति त्रीणि विश्िन्नो 
( आ० ० सूत्र, ४, १५) इति मगवताश्वलायनेन प्रातरनुः 
वाकाश्चिनशख्रयोर्विनियुक्ेऽस्मिन मन्त्रे न हि किमपि छिडादिकं भूयते-येन 
पुनरुद्वाहो विधीयेत नापि विध्याक्षेपः सम्मबति, ताहृशसामम्म्या अमावात्‌ । 
अथ “शयुत्रा विधवेव देवरम्‌? इत्युपमानेन “यथा विधवा--मृतभतृका शयुत्रा-- 
शयने, देवरममिमुखीकरोतीर त्यथकेन ताइशब्यवद्दारानुपपत्या सम्मवत्येव 
विध्याक्षेप, इति चेदत्र केचिन्चिरन्तनाः-भवतु यथा कथंचिद्विष्याच्तेपः, न त्वयं 
पुनरुद्वाइविधिः | पुनरुद्वाहे देवरेणेवोद्वाइ इति नियमे प्रमाणानुपलब्येः | विवाहोत्तरं 
तस्य देवरशब्दवाच्यत्बानुपपत्तेश्च । नियोगे तु ‹देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ 
नियुक्तया? इत्यादि स्मृतिप्रामाण्यानुरोधादसिति देवरस्य ग्राधान्यम्‌। सत्यपि च 
नियोगे क्षेत्रस्वामिन एव स्दत्वमभिमन्यन्ते स्मृतिकारा इति देवरशब्दोपपत्तिरपिं | 
तस्मान्नियोग एवास्या उपमायाः सामञ्जस्येन तृतीय पक्षे भवेदस्य मन्त्रस्य 
कथंचित्‌ पक्षपातो न दु प्रथमे । अथोच्येत-देवरशन्दोऽयं रक्तमेव मन्त्र 
व्याचक्षाणेन मगवता यास्केन "देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते’ इत्येवं 
निरुक्त: ( नि० अ० ३ पा० ३) तथा च नहि देवरशन्दोयं भततभ्रातरि 
रूढः श्रतावत्रोपगम्यते, अपि त॒ द्वितीयदरा मिधायकः-उपदशितनिरुक्तप्रामाण्यादिति 


बोधयेदिति । तदेतदप्यर्थानवदोधविजम्मित साइसमात्रम्‌ | निरुक्तमार्गानवबोधात्‌ || 


२३६ चतुवंदि-संस्कृतरचनावलिः 
५ ( निर्कब्युसत्तिरहस्यम्‌ ) 
नहि निरुक्तकृतः शब्द्व्युप्पत्तिः प्रसिद्धं प्रवृतिनिमित्तं व्याहन्ति, अपि तु यत्रैव 
यः शब्द: प्राक्तनैः प्रयुज्यते, तदनुगुणा व्युत्पत्तिस्तस्य शब्दस्य निरुक्तऊतोपदिश्यते | 
निवेचनक्रियारम्मे हि 'अर्थनित्यः परीक्षेत? (विषयवत्यों हि वृत्तयो भवन्ति? इत्यादि 
 स्पष्मुद्डु् तदेतन्निरुक्ते ( २ अ० १ ख० )। तत्रेदमाकूतम्‌--प्रस्य कस्यापि 
| शब्दस्य येन केनाप्यथविशेषेण सुप्रसिद्धः सम्बन्धः सर्वोपि सहेतुक इति प्रतिजानते तत्र | 
भवन्तो नेरुक्ता: | चिरन्तनसंकेतितस्यापि शब्दा थसम्त्रन्धस्य निहृतुकत्वानुपपत्तः । 
ततश्च सन्त्येव तेषु तेष्वथघु केचिद्वमोविशेषा . यानिमित्तीकृत्य ते ते शाब्दास्ते प्वर्थेषु 
| चिरन्तनः संकेतिताः | त एव धर्मा यत्नतः शब्दान्‌ व्युत्पादयतोपपरीक्ष्या इति ` | 
। तदथमेवेयं निषविद्योपयुष्यते नाम । ते तु शब्दप्रवृततिनिमित्तमूता धमो | 
यदयर्थान्तरेष्ऽप्युपलम्यन्ते, काममुपलम्पन्ता नाम । नतु तावता स शब्दस्तत्रापि 
प्रयुज्येत | व्यवहारमूलको हि शब्दप्रयोगः, व्यवहारश्च चिरन्तनप्रसिद्विवलमात्र- | 
छम्य इति । अत एव प्रथमाध्याये सर्वाणि नामान्याख्यातजानीति? प्रतिज्ञायां 
“अथ चेत्‌ सर्वाण्याख्यातजानि नामानि स्थुः, यः कश्च तत्‌ कमं कुर्यात्‌ सवे | 
तत्सत्बं तथानक्षीरन्‌ , करचनाध्वानमरनुवीत-अश्वः स॒ वचनीयः स्पात्‌ , यत्‌ | 
किश्चिततु्दयात्तणं तदिति”, वैथाकरणानां पूर्वपक्षः, “पश्यामः समानकमंगां नाम | 
घेयप्रतिलम्ममेकेषाम्‌ , नैकेघाम-यथा तक्षा परिखाजको जीवनो भूमिजः इति” | 
इत्येवं समाहितो भगवता निरुऊक्कता, न त्रम्युपगमेन | सवेषां प्रातिपदिकानां | 
ुत्पत्तावभ्युपगतायां यत्न यत्र व्युष्पत्तिसिद्वधर्मयोगस्तत्र सवंत्रेव*तस्य शब्दस्य 
्बृत्तिशचिता, तथा च “अच्लुतेष्ध्वांनमित्यइब:ः इति व्युप्पत्त्यनुरोधान्मागंण 
गच्छति मनुष्यादावप्यम्वद्धः परयुष्येतेति पूर्वपक्षाशयः | उत्तरस्य च पक्षस्यायमभि- 
सन्धिः, येऽपि शब्दाश्रिरन्तनैव्युत्पन्ना इत्यभ्युपगताः, तेऽपि तत्तद्वममात्रेण न 
सवत्र प्रयुज्यन्ते-सर्वोप्यहरहव्यवहारेषु यत्‌किडिच्ल्काष्ठादिक॑ तष्टे, अथापि न स 
तक्षा भवति | सोऽपि च काले काले सुद्ृद्बन्धून्‌ परित्यज्य देशान्तरं रजति, 
नवु तावता परित्राडुच्यते | इत्यादि | तथाच यत्र ते ते शब्दा व्यवद्दारविद्वास्तत्रैव 
तां ताम्थम्द्धां व्युत्पत्तिमवलम्ब्य व्युत्पादनीयाः, नतु तावता सर्वत्रापि तेषां 
शब्दानां प्रयोगः शक्‍य आज्ञापयितुम्‌ । “सन्‌ हि घमः परीक्षकेण परीक्ष्यो नेदु 
वस्तुनियोगे प्रभुता परीक्षकस्य | सत्यपि समाने धर्मसम्पन्धे कच्िदेव शब्दः 
प्रयुज्यते नान्यन्रेत्यत्र शब्दशक्तिस्वभाव एव हेतुः स्यात्‌। यरिमे सङ्कतिताः शब्दा हे 
क स्तेषाममिसन्धिविशेषो वा, वैशेष्यात्तत्तद्वमयोगो वेत्यास्तामेतदप्रकृतम्‌ | इदं तु | 
 सिद्वम्‌-भृङ्ञशन्दो हि यत्र विधाणरुपेऽथेविशेषे प्रयुज्यते-तत्रेव 'शिरसों निगतः + 
मित्येवं व्युत्पाद्यते, नठु यदेव शिरसो निर्गच्छति केशादि, तदपि भृङ्गं भवति ।| 
अपत्यशब्दश्च यत्रैव सन्ततिरूपेथ वृद्धेः प्रयुक्तत्तत्रेव, अपततं भवति? इति व्युत्पा- 
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` वस्तुना सिद्ध वा साध्यं वोपमीयते न तु साध्येन | तस्मादश्रिस्तुतावेव मरू 


प्रमीतपतिकाधमीडोचनम्‌ २३७ 


दनीयः, नठ नीचैविंसपंदुबल्ल्यादिकमपि ` तावतापत्यं स्यात्‌-इस्येव भगवतो 
यास्कस्य सुस्फुट आशय: | अत एव च 'भन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम? 
इत्याहुरमियुक्ताः | तथा च देवरशब्दोऽपि यत्रैव भर्तृश्नौतरि व्यवहारतिदः, 
अतिसमृत्यनुमोदितश्च, तत्रेव "द्वितीयो वरः, इत्येवं व्युत्पाद्यः स्यात्‌ , ननु द्वितीये . 


- वरे यन्न कुन्नापि देवरशब्दप्रयोगो युज्येत, व्यवहारविसंवादादिति निपुणं भाव्यताँ 


भाइुकैः । मढुंश्रीतरि द्वितीयवरस्वं तु 'पुंसवनादिकमंसु पतिप्रातिनिध्यात्‌-इप्सित- 
कीडालापादिषु म्ुरपरस्य तस्यैव - प्राथम्यादित्यादि, पूर्वस्मिन्‌ मन्त्र एव 
व्याख्यातम्‌ | ८2 


उपपादितोपि च भवतेत्थं देवरशब्दप्रयोगे पुनः परिणीतायां विधवाशब्द- 
प्रयोगानुपपत्तिमंन्त्रे, नदि 'विधवनात? विधावनाहेत्यादियास्कोक्ता धर्माः परिण- 
योत्तरं तस्यां सम्भवन्ति | भूतपूवेताश्रयणं त्वगतिकगतिः | अथ चान्यत्‌ देवरः 
कस्मादू द्वितीयो वर उच्यते?, इस्येष न साम्प्रदायिको निरुक्तपाठः, अपि तु कैश्नि- 
दिदानींतनैः प्रश्षिस इति स्फुटमुपगतं तैस्तैर्विवेचकै: । अत एव च देवरो दीव्यति, 
कमेंति व्युलत्त्यन्तरमत्रेव निरुक्त देवरशब्दस्योपलभ्यते | पूर्वमेका व्युत्तत्तिममि- 
घायानन्तरं द्वितीयापि व्युत्पत्तिरमिडिता स्यानिरुक्तकतेति चेन्ननु नाभिजानाति 
निरुछशेलीम्‌ । वह्ृथोऽपि व्युत्पत्तय. एकस्य' शब्दस्यैकत्रैव 'एवं वा, एवं 
वेति, रीत्या निरुक्तकृतामिधीयन्ते | नतु मध्ये शब्दान्तरं व्युत्पाद्य पुनः 
सिंहावलोकनन्यायेन पूर्वतनशब्दव्युत्पादन॑ निरुक्ते दृश्चरं क्वापि । इह तु देवरः 
कस्मादित्यादिपाटोत्तर विधवाशब्दनिरुक्तिस्तदनन्तरं च पुनदेवरो दीन्यतिक्मत्या- 
शक्तिरिति स्फुटं पूर्वतनस्य प्रद्षितत्वम्‌ | अत एव च प्राचीने बहुषु पुस्तकेषु 
ताइशपाठानुपलब्धेः, देवरो दीव्यतिकमंति तु सवंत्रोपलब्धम्‌ | किं च सर्वत्रैव! 
मन्त्रेषु मन्त्रपाठक्रममवलम्ब्यैव शब्दा निरुक्तकृता व्युत्पादिताः, इह्‌ तु विधवेव 
देवरम्‌, इतिं पूवंश्रतं विधवाशब्दं परित्यज्य पूर्व देवरशब्दव्युत्पत््यमिधानमति- 
तमामसमड्जसम्‌ । ` विधवाशन्दव्युत्पादनानन्तरं “दीव्यतिकमेतिर व्युत्पादनमेव 
त्वाचायंशेढीसिद्व स्वोनुमोदितं चेति निर्विवादमेतत्‌। ततश्च -क्रीडालापाद्यपयुक्त, 
मदुंश्रीतरि देवनादेव देवरणब्दप्रबचिरिति व्युसत्तिमवलम्ब्यापि साइसमिदममित्ति 
चित्रायितमेव । तस्मान्नियोगेऽस्य मन्त्रस्य कर्थ॑चित्‌ प्रामाण्यसंभवेडपि पुनरुद्वाहे 
न संभवत्येव प्रामाण्यमित्याहु:। ' > द 


( दान्तेन विधिप्रकहपनानौचिश्यम्‌ ) . 


वस्तुतस्तु नियोगेऽपि न संमवत्यस्य मन्त्रस्य प्रामाण्यम्‌) विध्यभावात्‌} 
उपमा तु लोकरिद्वव्यवददारानुवादिकेव भवेन्न ठ विधायिका | सर्वत्र हि सिद्ध 
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रपय्यंम्‌ , 'विधवेत्र देवरः मित्युपमा तु लोकव्यवद्दारमेवानुवदति, न तु किमपि 
विधत्ते | अथ तथापि ताइशो व्यवहार: भ्रतिसिद्ध इस्यभ्युपगतं मत्रतीति चेन्नैतन्नि- 
पुणं पश्यसि, भरत्या विहितमेव मवेच्छूतिसिद्धम्‌ न तु श्रत्यानूदितमपि श्रतिसिद्म्‌। 
अत एव “चोदनालक्षणोथों घर्मः) इति भगवता जैमिनिना विधिवाक्यप्रकाशितस्ये- 
वाथस्य समत्वमाख्यातम्‌ | न चोपमादीनां सवत्र विध्याच्षेपकत्वमभिप्रयन्ति मौमां- 
सकाः | ननु यावता भरत्या ताहृशस्यः व्यवहारस्य सिद्वत्मनूदितम्‌ , तावतेव 
धम्येत्व॑ तस्य सिद्वप्रायम्‌ | न ह्यघम्याँ व्यवहार: भ्रत्यानूद्यंत, अत्या चानूदिस्यापि 
व्यवहारस्य घम्यंत्वमम्युपगतन्तव्यमेव भवेत्‌ | कि न शिष्टाचारस्यापि धम प्रामा- 
ण्यमनुजानन्ति घमंसूत्रकाराः, तथा च भ्रस्यानूदितस्य व्यवह्दारस्यातिपुरातनस्वसं- 
सिद्धौ शिष्टाचरितत्वादपि भवेन्नियोगस्य प्रामाण्यमिति चेत्ववमेतदनथक्म्‌ | यत्र 
कुत्रचित्‌ प्रसिद्धेनापि व्यवद्वारेणोपमानिवीहे तस्य सावत्रिकत्वकल्पने, शिष्टाचरित- 
त्वप्रकल्पने वा प्रमाणामावात्‌। यथाहि विधाबुद्देश्‍यतावच्छेदकावच्छेदेन विधे- 
यान्वयः कल्प्यते, न तयानुवादे तत्कल्पने किमपि प्रमाणं पश्यामः । तथा च योयं 


द्विजेतरेषु शूद्रापध्वंसजादिषु प्रसिद्ध्यति नियोगब्यवद्दार;, यो वा प्रतिषेधशात्र- 


मतिक्रामन्त्या द्विनन्िया अपि कदाचन संभवेत्‌ , स एव श्र॒तौ इष्टान्ततयानूद्तः 
न दु तावता तस्य भवेद्वम्यत्वम्‌ । विधिस्पर्शामावेन धमत्वासिद्देः | चिरन्तना 
एव व्यवहारा: .श्त्यानूद्यन्त इत्यपि निःसारम्‌ , मूत-मवद्‌ मविष्यतां त्रिविधा 
नामपि व्यवहाराणां अत्या प्रतिपाद्यत्वात्‌ । अवश्यं हि वेदनित्यत्ववादिभि- 
रिदमित्यमेवाम्युपगन्तव्यम्‌-अन्यथा वेदस्यानादित्वमज्ञापत्तः | इयमेव च वेद- 
प्रतिपाद्येषु यज्ञ-राज्यसमाज-व्यवह्दारादिषु गतिरित्यास्तामेतदप्रकृतम्‌ | किं च 
नायमपि नियमो घम्यौ एव व्यवहाराः भतावनूद्यन्ते, श्रताबुक्तमात्राणां व्यवहारा- 
णां वा भवेद्धम्यंत्वमिति। पश्यामस्ठु सवथा धमविरुद्वतया सर्वेरूरीकृतानामपि 
व्यवहाराणां भ्रतावनुवादम्‌ | तथा हि-- 
“उदीरय पितरा जार आ मगमियक्षति यंतो हृत्त इष्यति.। 
विवक्ति वहिः स्वपस्यते मलस्तविष्यते असुरो वेपते मती ॥ 
( ऋ० ७।६।१०।१ ), ( अथ° १८ का० १ अ० ३ सू० ) 
इति वहिप्राथंनापरे मन्त्रे “जार आ मगम्‌? इत्युपमया जाख्यवद्दारस्ता- 
-. € 
वदबूद्यत | एतदधिक्त्य व्याचख्यौ तत्रभवान्‌ यास्काचाय : 
(आ इत्याकार उपमार्थः, “जार आ भगम्‌? जार इव भगम्‌ । 'स्वसुर्बार: 


भृणोदु नः? उपसमस्य स्वसारमाइ । अपि तत्रयं मनुष्यजार एवाभिप्रतः स्यात्‌, 
'ज्रीभगस्तथा स्याद--भजतेः । 


( निरु० ३ अ० १६ ख०) 
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s 


तेन च जारो-जरयिता आदित्यः, मगं-भजनीयं, भौमान्तरिक्षं वा रसं 
यथा प्रेरयति तथेति, प्रसिद्धो जारः खिया भगं यथा प्रेरयति. म्लानरूपां करोति 
तथेति चाथद्वयमत्र फलितम्‌ । तत्र द्वितीये यास्काभिमतेऽथे सुस्पष्टो जार 
व्यवहार: | तथेव च-- 

“प्रमिनती मनुष्या युगात्ति दोषा जारस्य चक्षमा विमाति, 
(ऋ० १ म० ९२ सू० औषसे सूक्त ) 

इत्यादावपि बहुत्रानूद्यमान उपलम्यते जारव्यवद्यारः | यथा च व्यवहाराः 
नुवादमात्रेण विधिप्रकल्पकानां 'योषाभिः प्रियो जारोऽनुगन्तव्यः? इत्यपि 
विधिः प्रकल्पनीयः स्यात्‌ | श्र॒त्यनूदितानां च व्यवहाराणां धम्य्वमेवाभिमन्य- 
मानेजीरव्यवहारोऽपि धम्यं इस्यभ्युपयम्येत | ननु “जरयतीति जारः? इति व्युत्पत्तिम- 
नुरुध्य यौवनादिजारके मुख्ये पत्यावेव प्रयुक्तोऽयं जारशब्द इति नासदब्यवहारः 
भ्रुत्यानया सिध्येदिति चेत्‌-तत्तर्हि “विधवेव देवरम्‌? इतीहापि “दीव्यति 
रमते? इति व्युत्पत्तिमनुरुध्य मुख्यः पतिरेव वाच्योऽस्तु, विशिष्ट: प्रेमातिशयेन 
पुरस्कर्ता धवो यस्याः वैव च सौभाग्यवती भवतु विधवाशब्दप्रतिपाद्चेति नैवात्र 
कोऽपि नियोंगादिकल्पनावसरः संभवेत्‌ | “मयं न योषेति पुनस्कमेवं सति 
स्यान्मन्त्र इति चेदस्वु मये देवरं विधवा योधा इवेति सामानाधिकरण्यनैवान्वयः) 
उपमार्थेकनकारद्दयप्रयोगस्तु साहृस्यदाढ्याय मवतु | भवतु वा “मर्य-मरणधमी- 
'णमश्वं कुक्कुरं वा यथा योषा वडवा शुनी वाऽभिमुलीकरोतीति? द्वितीयेयमुपमा 
शब्दानां रूढिरेवं सति विरोधिता स्यादिति चेन्ननु तवापिं जारशब्द्स्य रूदि- 
विरोधः शिरसि पतित एव अमभियुकव्याख्यातृवचोविरोघश्चाप्युभयोस्तुल्य एवे 
ति | अथ च-- 

“यमो इ जातो यमो. जनित्वं जारः कनीनां पतिजनीनाम? 
(ऋ० १।६६।८ ) 

इति याम्ये मन्त्र 'कनीनां-ऋन्यकानां जारः-इति विशेषणत्रलात्‌ कन्यका- 

जारत्वमपि घम्यमित्यभिमन्येत | 


आ ते कारो शृणवामा वचाँसि ययाथ दूरादनसा रथेन | 
नि ते नंसे पीप्यानेव योधा मर्यायेव कन्या शश्च चेते || 
( निरु-२ अ ) 
ड इति मन्त्रे च “मर्यायेव कन्या परिष्त्रजनाय निनमा इति बा? इत्येवं यास्काः 
चायण व्याख्यातामुपमामनुसुत्य कन्यापरिष्वङ्गस्यापि धमत्वमापद्यंत | 


“दिभिद्वी चरत एक या सहृ प्र प्रवासेव वसतः? |. 
(क०्दारराद) | 
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इति चाश्चिदैवतेन मन्त्रेण द्वावश्विनौ विभिरश्वैश्चरतः, एकया च सहृ वसतः, 
प्रवासे यथे? ति माधवाचायेः कृतमाष्येण प्रवासे द्योः पुरुषयोरेकया खिया 
सह संवासो घर्मः? इति प्रकल्पनीयं स्यात्‌ । 
(एथगमन्‌ पतिकामा जनिकामोऽइमागमम्‌ । 
अश्वः कनिक्रदद्यया भगेनाहं समागमम्‌ | 
( अथ० का० २ अनु० ५ ) 
इति चोक्तिमङ्गीमनुखुत्य पतिकामायाः स्त्रियाः, जायाक्रामस्य पुरुषस्य च 


वडवीं कामयमानस्याश्वस्येव तत इत आहिण्डनं, प्रशस्यं घम्यमित्यवधायत | 
कि च— 


बृतत्रता आदित्या इषिरा आरे मत्कते रहृसूरिवागः 


` इति मन्त्रं 'रहसि-अन्यैरञ्ञाते प्रदेशे सयत इति रहस्‌ :--व्यमिचारिणी 
सा यथा रभ पातयित्वा दूरदेशे, परित्यजति, तद्वत्‌-हे आदित्याः आगः 
मदारे-मत्तो कतं कुरुत? इति भाष्यकृता माधवाचायेण व्याख्यातमनुसु्य 
पुरुषान्तरव्यंभिचारत्य तजनिगभपरित्यागस्थापि च घम्यत्थं दुर्निवारमेवं सति 
स्यात्‌ । 

यस्मा ऋणं यस्य जायामुपैमि यं याचमानो अभ्यैमि देवाः । 

ते वाचं वादिषुमोंत्तरां यद्देवपत्नी अप्सरसावधीतं ॥ 

( अथ० ६, १०, ११८, ३ ) 

इत्यस्मिश्च मन्त्रेऽप्सरसां ग्रार्थको वक्ता स्वस्मिन्नन्येषामृणधारणं परेषां रीषु 

गमनं च व्यवहरतीति तावता तदुभयस्य धमत्वं केन वायत | 


किमन्यत्‌ “अत्रा पिता दुहितुगभमाधात?? ( निरु० ४ अ० उद्धतो मन्त्रा 


भागः ) | 


“प्रजापतिः स्वाँ हुदितिरयम्यध्यायत्‌? ( ऐतरेयव्रह्मणे )-- 


इत्यादिकं रूपकोपनिबद्धं व्यवहारमापाततोऽवलोक्य वचसाऽप्यनुञ्चारणीयस्य 
Qe ~ 
कस्यापि दुष्कृतस्य धम्यत्वं कश्चि दल्पधीरवधारयेत्‌ | अन्यच्च-- 
युवाँ मृगेव वारणा मृगण्यवो दोषावस्तोहविषा निह्ृयामदे | 
(ऋः १०४०४) 


“मुगण्यवो हिँसाः, मृगानिव वयं युवामाह्यामः? इत्यश्विस्तृतिपरे मन्त्रे मिग- 


( ऋ० २।२९।१ ) 


ब 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा घा स्यालात्‌ | 

अथा सोमस्य प्रयती चुवम्यामिद्राग्नी स्तोमं जनयामि नव्यम्‌ ॥ 
( ऋ० ११०९२) 
इति च मन्त्रे 'विजामातेति. शश्वद्‌ दाक्षिणाना: कीतापतिमाचक्षते, असुसमातत 
एव वरोभिप्रेत इति. तत्रमवतो यास्कस्योक्तिमनुसत्य 'यस्मै कन्या दित्सिताः स 
कन्यादानातू प्राक तदर्थ द्रविणं ददाति, स्यालो वा यावद्‌ ददाति) ततोऽपि 
शयनेऽभिमुलीकरोति तसाळनमात्रपरायणा ` भवति, न दु मर्तारमनुगच्छती'ति 
“बाल्संवर्धन॑ मुक्त्वा वाळापत्या न गच्छती? त्यादिस्मृत्यनुकूलः. प्रथमोऽर्थः | 
दीब्यति-रमते, इति देवरः पूर्वः पतिरेब, ते यथा विधवा शयने5मिप्राप्प्यथ- 
मनुगच्छति अनुम्नियते, इस्यनुमरणविधायकस्मृतीनां तथाभूतसदाचाराणां चावबो- 
धको द्वितीय उपमार्थः | यद्वां “दिविरेश्वयंवचनः? इति पडक्तिविंशतीतिवत्रभाष्य- 
प्रामाण्येन भरणसमर्थः पिता भ्राता पुत्र प्रत्यनुज वा देवरः} -तं यथा विधवाभि- 


मुखीकरोती ति-- 


पिढरमातूसुतभ्रातृथभरश्रमातुठे: । 
हीना न स्याद्‌ विना मत्री गइणीयाऽन्यथा भवेत्‌? 
( याज्ञवल्क्यः ) 
इति, स्मृत्यनुकूलोयं तृतीयोऽर्थः | “दीव्यति-इष्टे इति देवरः साक्षादीश्वर 

एव, ते यथाऽभिमुली करोति विधवा, केवलमीश्वरमाराधयतीति तद्धमंत्रोधक 
श्रदुोऽयम्थः | “विजामातेत्यसमास एव वरोऽभिम्रेतः? ( नि० ६।९।१ ) इति 
यास्कोक्तमेव विशदव्याख्यानमनुसत्य वि -- असुसमास्तः पाणिग्रहणेन पूर्ण 
पतिभावमप्रासः, धवो यस्याः सा विधवेति व्याख्यया वाग्दत्तानियोगबोधको 
मन्वाद्यनुकूलः पञ्चमोऽथः | तदित्थं संभवति स्मृत्याचाराद्यनुकूलेऽथपञ्जके 
केवल्याऽनयेवोपमया विधवासु यथेच्छमाचरितुममीप्सन्तः कथं न साहसिकाः । 
रूल्यादिमङ्गापत््याऽनमिमता ` इमेड्या इति चेन्ननु पूर्वोदाहृतमन्तरेषु यथेच्छं 
व्याख्यास्यतस्तवापि दुर्निवार एव रूढ्यादिमज्ञः। । पूर्वोदाहृतमन्नेष्वपि रढ्याद्यानु- 
कूल्येन व्याख्याने त तत्र तत्रोक्ता जारचौरादिव्यवदारा अपि धर्मा: प्रसजन्ते | 
अनुवादमान्नेण न तेषां घम्बं विष्यमावादिति चे्समं प्रकृते विधवोद्वाहेऽपि नैव 
घमत्वम । तस्मात्सवथाप्यसामञ्जश्येन नेयमुपमा विधवोद्वाहं नियोगं वा कथमपि 
घम्यत्वेन बोधयितुं प्रमवतीति सम्यगेतत्‌ प्रत्यपीपदाम्‌ | 


अस्यापि मन्त्रस्य यदिदं निरडकुशानामुन्मत्तप्रलपितमिवोत्स्वप्नायितमिव॒ वा 


स्वतन्त्रं ब्याख्यान्तरं तदपि परिणतप्र्चम्यस्तत्पाण्डित्यपरिचायनाय स्वरूपव्याक्रियेव . 


पराकियैति न्यायेनानुवदितव्यं तद्यथा-- है ( अश्विनौ ) विवाहितौ त्रीपुरुषौ युवां 


( कुद) कस्मिन्‌ स्थाने दोषा? रात्रौ “वस्तोः वसथः, (कुह०) अश्विना दिवसे 
१६ च० सं० 
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वासं कुरुथः ( हामि० ) कुहाभिपित्त्वं प्रातिं करतः कुरुतः ( कुददोषतुः ) छ युवयो- 
निजस्थान वासो (1) स्ति। (को वां शयुत्रा ) शयनस्थाने युवयोः क्वास्ति | 
इति स्त्रीपुरुषो प्रति प्रइनेन द्विवचनोचारणेन चेकस्य पुरुषस्येकेव खीय कठं 
योग्यास्ति, तथेकस्याः खिया एक एव पुरुंषश्ष, इयोः परस्परं सदैव प्रीतिभवेन्न 
कदाचिद्‌ वियोगव्यमिचारौ मवेतामिति द्योत्यते । ( विधवेव देवरम्‌ ) क॑ केव, 
यथा देवर द्वितीयं वरं नियोगेन प्राप्ता विधवा इव। अन्न प्रमाणम देवरः 
कस्माद द्वितीयो वर उच्यते ( निरु० अ० २ छ० १५ ) विधवाया द्वितीय- 
पुरुषेण सह नियोगकरणे आज्ञास्ति, तथा पुरुषस्य च विधवया सह । विधवा 
स्री मृतकस्रीकपुरुषेण सहैव सन्तानार्थं नियोगं कुर्यान्न कुमारेण सह तथा 
कुमारस्य विघवया सह (!) च । अर्थात्‌ कुमारयोः ख्रीपुरुषयो रेकवारमेव 
विवाह: ध्यात्‌ , पुनरेवं नियोगश्च । नैव द्विजेषु द्वितीयवारं विवाहो विधीयते । 
ुनर्विवाइस्दु खलु शूद्रवणे एंव विधीयते, तस्य विद्याव्यवहाररहितत्वात्‌ । 


नियोगिनौ त्रीपुरुषौ कथं परस्परं वतेतामिस्यत्राह (मय न योधा) यथा - 


विवाहित मनुष्यं ( सधस्थे ) समानस्थाने सन्तानाय योघा विवाहिता खरी 
( कृणुते ) आक्कणुते । तथेव विधवा विगतस्रीकश्च सन्तानोत्पत्तिकरणार्थ परस्परं 
नियोगं कृत्वा विवाहितस्री पुरुषवद्दतेयातामः” इति ( ऋग्वेदादिमाष्यमूमिका- 
नियोगविषये ए= २२२ ) तदस्मिन्‌ दिद्च्चेतश्रमस्कारावददे स्बैर्याख्याने 
अश्विशन्दस्य विवाहितस्त्रीपुरुषार्थकत्वे किंवा ग्रमाणम्‌ किंवा स्त्रीपुषषयोः शयन- 
स्थानजिज्ञासया वेदमप्रवक्तुरीश्वरस्यान्यस्य वाकिमपि प्रयोजनम्‌) किं च विधवेव 
देबरमू, मय न पोषेत्युपमाद्वयाम्यामुपमेयम्‌, कथं च विधवेव देवरमिति साक्षाच्छू- 
तोपमानमाव्य स्वयमपि चोपक्रमे उपमानतयैव व्याख्यातस्य शेषे मर्ये न योषे- 
्येतदुपमेयत्वप्रकल्पनम्‌, का च मध्येमध्ये समुदूघुषटानां राजाशानां शाब्दी गति- 
रित्यादि सर्वमिदमलौकिकप्रशो ब्याख्यातानुप्रश्‍व्यः, कथं च त दाज्ञावैपरीत्यन 
विधवोद्वाहाय यावदूबल्वैमवं विचेष्टन्त इति च तदीया अनुप्रश्व्या। मन्त्रस्य 
ठु मामाणिकमयै निरुक्तकृतो$मिसन्थि च प्रागेव व्यवास्थापयार्म इत्युपरम्यते 
विस्तरात्‌ । 
' अथेदं प्रमाणान्तरं विघवोद्वाइसमर्थकित्वेनावतारयन्ति— 
या पूर्व पतिं विच्वाऽथान्यं विन्दते परम्‌ | 
पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वियोषतः ॥ 
( अथ° ६ का० २०। ३। २७) 
तदग्रे च-- छ र ० 
समानलोको भवति पुनर्मुवा परः पतिः | 
योऽजं पञ्चौदन॑ दक्षिणा ज्यौतिषं ददाति ॥ 
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चातुवण्यम्‌ २४३ 


अत्रापीदमेव प्रतिवक्तव्यम--न थयतेच्त्र पुनरुद्वाहविधिछँधतो5पि । पञ्चौदन- 
प्रशंसाप्रकरणे समाम्नातयोस्तत्रेव मुख्यतात्ययवतोरनयोः पूर्वस्मिन मन्त्रे पूव पतिं 
'परित्यज्यान्यं भितवती ज्लियं तत्पतिं चोहिश्य पञ्चौ दनमिभ्रिताजदानं विधीयते, अवि- 
योगश्च तत्फल्त्वेनानुव्ण्यते | उत्तरस्मिन्नपि पञ्चौदनमिभिताजदा नं सदक्षिणमनुष्टितवत 
पूनभूपतेः पुनभूसालोक्यरूपफलसम्त्रन्धो विधीयते । सालोक्यं चात्र समानस्थानत्वम्‌, 
समानसुखत्व समानोपभोगङ्कत्वं वा | सुखे स्थाने उपमोगादौ च लोकशब्दग्रयो गस्य 
बहुशः श्रताघुपल्म्यमानत्वात्‌ । तदित्थं पत्यन्तरानुसरणं केवलपत्रानूदितम्‌ , न तु 
प्राधान्येन तद्विद्ितम्‌ । एवं च यथा “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेते? त्यादौ यद्यभिचार- 
मिच्छेत्तदा इवेनेन यजेतेत्यथके विधिसंस्पशमन्तराऽभिचारस्य नास्ति कथमपि घम- 
स्वमिति सुस्फुटं निर्णीतं पूवतन्त्रे ( मीमाँसायाम्‌) । 

कारयंकारणभावमात्रं तु तत्र श्रस्वावत्रोध्यते व्येनयागः शत्रुमारणसाधनमिति | 
तथेव खलु श्येनाधिकरणन्यायेन प्रकृतेऽपि विधिसंस्पशमन्तरा नास्ति पत्यन्तरवेद्नस्य 
धर्मत्वम , कार्यकारणमावमात्रन्दु अत्या ब्रोध्येत पत्यन्तरमनुगता पञ्चौ दनेना वियुक्ता 
भवतीति | यदेव खलु भरत्या विधियते तदेव धमः स्यान्न तु भरत्यानूद्ममानपिं धम 
स्यादित्यसकृद्वोचाम । विधीयमानत्वं चापूवबोष्यत्वमेव, न च प्रकृते मन्त्रे पत्यन्तर- 
वेदनमपूवं बोध्यते “या परं विन्दते’ इति यच्छब्दादिना केवळ्मनूद्यत एवेति न 
परोक्षमिदं पण्डितानाम्‌ । तस्मान्न संभवति व्रिधवोद्वाइविधानेऽनयोरपि मन्त्रयोः 
प्रामाण्यम्‌ । 

ननु च भो यदि न स्यासत्यन्तरानुसरणं घम्य तत्तर्हि मन्त्रे भ्रयमाणोऽयं पञ्चौ 
दनविधिः क्वावकाशं विन्देत्‌ | न ह्यधिकारसंपत्तिमन्तरा कश्चिद्विधौ प्रवतते, अधि 
कारिविशेषणतया चात्र पत्यन्तरवेदनं पुनमूपतिस्वं चानुश्चयते, तच्चेदमुभयमपि 
घमंमार्गादपेतमिति ब्रवीषि, तथा च शतिस्मृतिप्रामाण्यवादिनामास्तिकानां घार्मि 
काणां विध्यधिकारसंपत्ति सेवासंमविनीति प्राप्तं विधिवैयथ्यम्‌ | सोऽयं विधिरेवानुप- 
पद्यमानः पुरुषान्तरवेदनं स्त्रिया: पुनमूपतित्व॑ च पुरुषस्य स्वाधिकारितासंपत्तये 
रथकाराधिकरणन्यायेन प्रकल्पयेत्‌ । वर्षासु रथकारोऽग्निमादधीते? ति हि विधी 
रथकारेषु विद्यासम्भन्धमन्तरानुपपद्यमानो विद्यां तत्र प्रकल्पयतीति नै तिरोहितो 
मीमांसकानां घण्टाघोषः, तथैवाधिकारिता प्रकल्पनं केनात्न विधेवोयत इति चेन्नेतत्स- 
स्यगनुपक्यन्ति भवन्तः | यथा हि स्येनयागादौ “मा हिंस्यात्‌ सवौ भूतानी? ति 
प्रतिषेधं तीत्रक्ोधाक्रान्तस्वान्ततयातिक्रान्त एव भवत्यधिकारी, तं च यागविशेषम- 
नुतिष्ठंस्तत्फलपुपसुञ्जानोऽप्यसाबुत्तरक्लेऽद्रस्यमनथेन युज्यत एव, घर्मातिक्रमणात्‌। 
अत एव च स्येनयागादेर्धमंत्वं वारयिठुं “वेदप्रतिपाचः प्रयोजनवदर्थो धमः? इत्यः 
थपद लक्षणे निवेशयन्तो जैमिनीयाः, अनर्थ च इयेनं ब्रवते | तथेव तुल्यन्यायात्‌ | 
प्रबलकामनेगवशीङृता पुनरुदराहप्रतिषेष्ान्नं शिशोचारं चातिक्रानतैव पुनभुस्तथेव 


२४४ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 


प्रतिषेधशास््रमतिक्रान्तस्तत्पतिश्व भवतोडत्राधिकारिणो । इत्यमेव सामञ्जस्येऽधिका रे- 
तासंपत्तये. पुनषद्वाइविधिप्रकल्पनस्या तिगौरवप्रस्तत्वात्‌ प्रदशंयिष्यमाणपुनरुदवाइनिषे- 
धवाक्यविरोधापत्तेश्र । यथा च्‌ पञ्चौदनानुष्ठानेन तत्फलमूतावियोगसिद्वावपि भवे- 
देवोत्तरकाले प्रतिषेधातिक्रमणदेदुकोऽनथं इति सुसूक्ष्मं विभाव्यताम्‌ | रयकाराधि- 
करणे हि न विधिमन्तरा संमवति वेदाध्ययने प्रवृत्तिरित्यगत्याध्ययनं कल्प्यते | इद 
तु रागंत एव पुरुषान्तरानुसरणांदौ सिद्वा प्रवृत्तिरिति न तदर्थमपि वचनब्यापार 
उपकल्प्यः | ननु च रागतोऽतिक्रान्तप्रतिषेधा , पुनमूंः पातित्येन युज्येतेति कुत- 
स्तस्यास्तत्पतेवी शाञ्रविदितकमस्वधिकारः, पतितानां झात्राधिकारवदिभूतरवात्‌ । 
तथा चाधिकारिणोऽमावात्‌ पुनरपि विधिवैयथ्ये प्रसक्तमिति चेन्नेतदेवम्‌। सत्यपि 
पातित्ये निषाद्स्थपत्यधिकरणन्यायेन कर्मविशेषे विधिनैवाधिकारस्य कल्पनीय- 
स्वात्‌ । यथा हि “निषादस्थपतिं याजयेद्‌? इति विधिरनुपपद्यमानतया चणंत्रय- 
बहिमूंतस्यापि निषादस्य कमेविशेषेऽधिकारितां प्रकल्पयति तद्ददेवायमपि विधिः 
. कर्मविशेषे पुन्ूपतेरण्यधिकारितांप्रकल्पयिष्यतीति सामज्ञत्यात्‌ । न चेवमप्यपूर्व- 
कल्पना शिरसि पतितिवेति पत्यन्तरानुसरणमेव धर्मत्वेन कल्प्यतामिति भ्रमितव्यम्‌ । 
आपूर्वविधिप्रकल्पनापेक्षया5धिकारितामात्रप्रकल्पने छाधवस्य  सुस्फुटत्वातू । 
वचनान्तरविरोधस्य चात्र कस्पेऽनवतारात्‌ । अस्ति च प्रायश्चित्तादिविधिविशेषे 
पतितादेरेवाधिकारि्ं भ्रृतिस्मृत्याचारसिद्वमिति तदददेवात्रापि कर्मणि पतितस्यैव 
पुनमूपतेरधिकारिताऽस्दु | तथा हि-- मन्त्रलिज्ञमनुसत्य प्रायश्चित्त एव भगवता 
कौशिकेन विनियुक्त 
७ च ७ यी 
यस्मा ऋण यस्प जायामुपैमि यं याचमानो अभ्येमि देवाः । 
ते वाचं बादिषुमोत्तरां मद्देवपक्गी अप्सरसावधीतम्‌ ॥ 
( अथ० ६, १२, ११८, ३ ) 


इति प्रागुदाहृते मन्त्रे पारदारिकादेरेवाधिकारिसवं सिद्धयति, स्मातेषु च द्वादश- 
वार्षिकादिजरतेषु ब्रहमहादेः सुरापादेरेव चाधिकारिस्वं सवंसिद्धम्‌ । ननु प्रायश्चित्तत्य 
पापापनो दकतबाद्भवठु तत्र पापिनामेवाधिकारिता, तत्कमविधिमन्तरा पापापनोद- 
नस्याशक्यत्वात्‌ । कर्मान्तरेघु ठु पतिताः किमिति शास्रेणाधिक्रियन्ते | एवं हि 
शिष्टेकसमाभ्रयणीयता शास्रस्य मज्यते, विपरीतेष्वपि च कर्मसु लोकाः प्रोत्साहिता 
भवन्ति इति वेद्विपरीतमिदं दशनम । येऽपि खलु प्रकृत्या तमोहुबलाः कामक्रोध- 
लोमादिनाऽनमिमवनीये. वद्यीकृताः साखिकराजसादिषु कमंसु सवथा प्रवतेगिठुम- 
शक्याः, ये वा देहात्मवाद एव पर विश्वस्ताः परलो कसम्डन्धमात्मनो5नभ्युपगच्छन्त 
एव परोकैकफलेधु कमु न प्रवतन्ते तेऽपि परमकारुणिकेन शास्त्रेण स्वस्वामिल- 
_ बिताचुकूलेष दृश्फलेषु तामसा दिष्वेव कमेसु कार्यकारणमावविशेषभनुवोध्य प्रवदंयता 


क्रथंचित्स्वमर्यादाबन्ये$नुप्रवेच्यन्ते | एवं हि दृश्फलप्रत्ययेन झाल विश्वधन्तः क्रमेणा- 
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प्रमीतपतिकाधमीलोचनम्‌ | - २४५. 


इष्टफलेष्वपि कमसु प्रवत्स्यन्ते, शास्त्रविधिमाभिताश्र प्राकृतिक तमो्राहुल्यं शनै 
शनैरपददाध्यन्तीति । तस्मादेतादशतमो बहुळलोकानुग्रहाय प्र इत्तं तदर्थमेवोप युज्यते 
एवंविधं झाञ्जम्‌ । स्वप्रकृत्या विधिप्रतिषेषशास्त्रमतिक्रामतश्रापि तानेव पुनः - 
पुनरनुग्रहबुद्धथा स्वविहितकमसु अधिकारमवबोध्यावबोध्य प्रवयति, गुडजिहिक- 
येव हि वालान्‌ कठुकौषधपाने प्रवतेयन्ति भिषग्वराः कारुणिकाः । शिशनान्तु 
प्रकृत्येव शास्नेषु विश्वसतां प्रतिषेधशास्रातिक्रमणमीतानां पारदायं-पुनमूपतित्वादिषु 
प्रवृत्तिरिव न जायत इत्यघिक्ररसंपत्तिविरदान्नैवंविधानि कर्माणि तेषूपयुज्यन्ते | 
अधिकारिविशेषणल्वेडपि न पारदार्यादीनां धमंत्वमिति व्यवस्थापितमेव किल प्राक्‌ । 
न च दिष्टानामधार्मिकी प्रबृत्तिरिति नात्र किमप्यसमक्षसमापद्यते नाम । अत एव 
च तामसानपि लोकाननुग्रहीठुं शाज्रविधो च कथंचित्तान्‌ प्रवतेयिंदुं मारण-मोइन- 
चशौकरणादीनां दुद्वतविज्ञयादीनामपि चाम्युपायमूताः प्रयोगविशेषास्तत्र तत्र 
बिघीयन्ते तथा हि | 
इमां खनाम्योषधिं वीरुघां बळवत्तमाम्‌। 
यथा सपलीं वाघते यथा संविन्दते पतिम्‌ । 
( अथवं० ३ | ४ । १८। १) 
इति मन्त्रे सपत्नीबाधनस्य तद्वशञगस्य पत्यु: पुनः प्राप्तेश्राम्युपाय: यते | 
कृत्स्नमपिसूक्तमिदं पूर्वीपरपर्याळोचनया सपत्नीबाधन एव व्यवतिष्ठते । मन्त्रलिङ्ग- 
मनुखत्य च कल्पसत्रक्ृता तत्रमप्रता कौशिकेनापि सपत्नीवाधनाम्युपाय एवेदं 
बिनियुक्तम्‌--“इमाँ खनामीति बाणापर्णी लोहिता जाया द्रप्सेन संनीय शयन- 
मनु परिकिरति” (` कौडिकसुत्र ४ | १२) इत्यादिना । मां खनामीतिं 
तृतीयसूक्तेन सपत्नीजयकर्मणि वाणापर्णीरत्रचूणे लोहितवर्ण जाया 'दष्युदकेन 


` संमिभय अभिमन्श्य ` सपत्नीशयने परिकिरेत!ः इति चावतारितं भाष्यकृता 


माधवाचायंण। न च सपत्नीबाधनं भवेद्धम्यम्‌ अथापि तत्र प्रबृत्तायास्त दस्युः 
पायो विधीयत एब | 

उत्तदस्त्रोत्तद्वु मा धृथाः शयने स्वे | 

इषुः कामस्य या मीमा तया विध्यामि स्वा हृदि ॥ 

आधघपिणाँ कामशल्यामिषु' संकल्पकुर्मछाम्‌। 

तां सुसंनतां कृत्वा कामो विध्यठु स्वा हृदि ॥ 

( अथव ३। ५२५ । १-२ ) 
इदं च सूक्त मन्त्रलिङ्गमेजानुसत्य ल्लोवशीकरणे कल्पसून्नकृता कौशिकेनपिणा 

विनियुक्तम--“।उत्तदस्वेत्यडगुल्योपनुदति, एकविंशतिं प्राचीनकण्टकानलंकृताननू- 
क्तानादधाति । सितालकाण्डया हृदये विध्यति? ( कौशि० सून ४ | ११ ) इत्या- 


२४६ चचतुवेदि-संस्क्ृतरचनावलिः 
यथा वृक्ष लिबुज, समन्तं परिषस्वजे | 
एवा परिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यस्ते यथा मन्त्रापगा असः । 
तः ( अथ० ६।१।८।१ ७ 
इद्मपि सक्तमथीनुसारेण जीवशीकरणत्रोधकम्‌, तत्रैव श्रौते विनियुक्तं च | 
उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । 
अग्न उन्मादया तमसौ मामनुशोचवु ॥ 
(अथ० ६। १३। १३० | ४ ) 
“देवा: प्रहिणुत स्मरमसौ मामनुशोचतु” । 
इतीदमपि सूऊं स्रिया उन्मादन स्त्रविषये देवान्‌ प्रति प्राथयते । कौशिकेन 
(कौ० सु० ४। १२ ) तत्रैव विनियुक्तं च । 
स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु श्वा स्वप्तु विश्पतिः | 
स्वपन्स्वस्यै ज्ञातयः स्वपत्वयमभितो जनः: ॥ 
( अथ० ४ | १। ५ सू० ) 
पष खलु प्रस्वापनप्रयोगः | इदं सूक्तमवतारयति माष्यङ्कन्माधवाचायः- 
(हरूथृज्ञ:ः इति सूक्तेन रूयभिगमने तस्यास्तत्परिसरवर्तिनां च स्वापनार्थसुदपात्रं 
संपात्य अभिमन्त्र्य तेन शयनश्ञालां प्रोक्ष्य शेषमभ्यन्तरद्वारेभिनयेत्‌ । सूत्रितं हि- 
“सहृसतभृङ्ग इति स्वापनम्‌ , उत्रपात्रेण संपातवता शाळां संयोध्ष्यापरस्मिन्‌ द्वारपचषे 
न्युब्जति? ( कौ० सू० ४।१२ ) इति । इदं च स्वापनमुन्मादनं वा परदारासक्त- 
स्यैवोपयुज्यते=इति नैतद्विशिष्य प्रतिपादनाहम । न हि परदाराभिमगमनं घर्मः, 
अथापि तदासक्तस्य तदभ्युपायो विधीयत एव । 
उद्भिदन्तीं संजयन्तीमण्सरां साधु देविनीम्‌ । 
ग्लहे कृतानि कृण्वानामप्सरा तामिह हुवे ॥ 
र (अथ० ४ | ३८ 1 ३८ | १) 
सा नः कृतानि सीषती प्रह्दामाप्नोठु मायया | 
सा नः पयस्वत्येद मा नो जैषुरिदं धनम्‌ ॥ 
( पूर्वोक्त सूक्ते ३ ) 
अत्र ते विजयप्राप्त्य्मप्सरसामाहान मन्त्राथः प्रतीयते । कल्पसूत्रकारश्र 
ee be ~ वीस्वाष न 
भगवान, कौशिकस्तत्रैवास्य सूक्तस्य विनियोगमाचष्टे । “पूवास्वाषाडासु गत 
खमति?? इति प्रक्रम्य ‹उद्धिद्न्ती संजयन्तीं, यथा बृक्षमशनिः, इदमुग्राय, 
इति वासितानक्षान्‌ निवपति, ( कौ० सू० ५ । ५. ) इत्यादिना । 
० यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नःशपात्‌ | 


` शुने पट्टमिवावक्षामं तं प्रयस्यामि मृत्यवे ॥ | 
(अथ०६।४।३७।३) 


£ 
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केनचित्कृतस्य मारणाद्यमिचारस्य प्रस्यमिचारोऽयम्‌ । “यो नः शपात्‌- इत्यनया 
अभिचारकमणि विद्यद्धतबृक्षजा एकादश समिध आदध्यात्‌? ( कौ० सू० ६२ ) 
इति तद्विनियोगमाह कल्पसूत्रम्‌ | न हि मारणं प्रतिमारणं वा घर्मः, अथापि 
प्रतिषेधमतिक्रम्य तत्र प्रबृत्तानां तदभ्युपायो विधीयत एव | 
` 'ध'ब्लीब क्लीवं त्वाकरं वध्रे वनि त्वाकरमरसारसं त्वाकरम?? 
( अथ० ६। १० | १३८ | ३ ) 
ये ते नाझ्यौ देवकते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम्‌ | 
ते ते मिनझि शम्ययाऽमुष्या अधिमुष्कयोः || 
( पूर्वोक्त सू० ४ ) 
सून्कृताऽभिचार एव विनियुक्तयोरनयोः परस्य क्छीबतासंपादनमथः प्रतीयत 
एव | न हि चैदंविधानि कार्याणि धर्म्याणीति शक्यते केनाप्यम्युपगन्तुम्‌ | 


तथा सत्यधर्मशब्दार्थस्येव विलोपापत्तः । तस्मात्‌ क्रोधलोमादिना यः 
स्वयमेव कर्मस्वेवंविधेषु प्रबतंते न शाक्यते ,प्रतिषेधशाञ्जेण निवारयितुम्‌ , संप्रति 
तत्तदभीप्सितसिद्धःयुपायमात्रं शास्रेण विधीयते, पातकन्तु तत्तदनुचितकायकरण- 
प्रयुक्त नियतमेव । तत्तत्‌कार्याणां शास्रेणादिधानात्‌। उपायमात्रस्य विधानात्‌ । 
यदि शाल्नेण नापि कश्चिदुपायो बोध्येत, अथापि स कथमपि स्वामीप्सितं साधयेदेव, 
तीव्रतरमाविश्लात्‌ । शास््रविधिवहिभूत॑ सवेथात्मान मन्यमानस्दु स चिराय 
पतेदेव, स्वमनीषामात्रेणोपायान्तराण्यारचयेश्वानथोन्तराण्यप्युद्भावयेत्‌ । शासत्री- 
मैरेवोपायैन्यवहरस्तु क्रमेण शाख्रेधूपचीयमानविश्वासो विधिप्रतिषेधशात्ञाणि सर्वी- 
ण्यपि विश्वस्य प्रायश्चित्तादिना वीतकल्मषः सदाचारोऽपि स्यादित्येवामिसन्धिः 
कारुणिकस्य शाल्लस्येत्यलं प्रसक्तानुप्रसकस्या | 


तथा च वशीकरणदेवनाद्॒पायवत्‌ पुनम्वीस्तत्पतेश्चांवियोगसाधनं कर्ममात्रमत्र 

विदितं प्रतिपत्तव्यम्‌. , न तु पुनविवाहस्य धम्यंत्व॑ दोषासंस्पष्टत्व॑ वाऽत्र सिद्धयति 

- तस्य शास्रेणाविहदितत्वादिति चिरमिदं दुरमुकुलितनेत्रमनुसन्चेयम्‌ । यदि दु धर्मत्व॑ 
तत्राम्हेणाभ्युपगम्येत, तत्तहि पूर्वोपदर्शित-वशी करण-देवन-मारणक्छीबकरणा दिष्वपि 
धमेत्वं दुर्निवारमेव प्रसज्येतेति। र 
केचित्तु कस्मैचिद्‌ वाचा दत्तायास्तस्य वरस्य कस्यांचिद्‌, विपत्तौ पुनः 


पुरुषान्तरेण धर्ममनुस॒त्य विवाहिताया एवायं पञ्चौद्नविधिः । पतिं विस्वा रब्ध्वा, 
पुनः अपरं पतिं विन्दते इतिं पू्वपतिलाममात्रानुकीतनात्‌ | छामश्र वाचा दत्ताया 


वाप्यभिमानमात्रेणोपपद्यत एव । अस्तु वा “विचारणार्थकस्य विदेरिदं रूपम्‌ । | 


तथा च पूर्व पतिस्वेन विचायानम्तरं परं विन्दते लमते इति वागूदत्तादिषयंतैव 
सुस्फुट्मुपपद्यते | व्याख्यातव्या च शास्रीय नियममनुसत्य पुनभू: स्मात प्रकरणे । 
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२४८ चतुवैदि-संस्कृतरचनावलिः 
तद्विषयतयैब मन्त्रद्वयमिदमुपपादनीयम्‌ । यस्य कस्यापि दिध्यधिकारितालमे स्त्र 
तत्प्रकल्पनस्यानावश्यकस्वात्‌ । ततश्च सामज्ञस्थेनेव मन्त्रद्दयमिदं भ्रतिस्मृत्यविरोधेन , 
व्यवस्थापयन्तीति, अथार्थौन्तरं वा व्याख्यास्यामः | या पूर्व पूर्वकाले, अपू्॑मिति 
च्छित्वा विलक्षणं स्वाभिमतमिति पतिविशेषणं वा, पतिं विस्रा-लब्ध्वा अथ पति- 
वेदनानन्तरम्‌ , अन्यं-तदतिरिऊं पुरुषं, परं विन्दते परत्वेन लभते परमेव 
` जानातीत्यर्थः । अस्तु वा 'विचारणार्थकस्य विदेर्विकरणश्यत्ययेन च्छान्दसेन 
विन्दत इति रूपम्‌ । तेनान्यं परमेव विचारयति, स्वपतावेव सम्यगनुरक्ता मत्रतीत्य- 
थेन पतिमरतैव पूर्ोद्धैन लब्धा । तथा च पप्युरवियोगमसहिष्छुं तामुद्दिश्य “पौ दनं 
- तावजम्‌? इति पञ्चौदनविधानम्‌ ; अवियोगस्य च तत्फल््वेनातुवर्णनं समज्ञसमे- 
वोपपन्नम्‌ । द्वितीयेऽपि मन्त्रे “पुनभुवा पुनर्भवति जायत इति तथाभूतया-द्वितीय- 
पन्त्या-इति यात्रत्‌ , पर उत्कृष्ट: धम्लीळ:, पतिः, समानछोको' भवति, न कदापि 
वियुज्यते? इत्येवमर्थके पुरुषस्यैव द्वितीयो विवाइः कथमपि सिद्धथति न तु खिया: | 
न चेवं पुनमूशब्दस्य रुदिविरुष्येत, भुतौ तस्य रूदस्वे प्रमाणाभावात्‌ | 


सनाद्दिवं परिभूमा विरूपे पुनभूंता युवती स्वेभिरेवैः । ( ऋ१।६२।८ ) 
इत्यादौ हि सर्वेरेव पुनः पुनजीयमाने युवती राज्युषसी इति पुन्ूंशन्दाथों यौगिक 
एवाख्यायते । तथैवात्रापि, नन्वस्तु यौगिक एव द्वितीया त्रीति पुनभुंशब्दार्थः । 
तेन स्रिया: पुनर्विवाहं सवेथेव न विषयीकरोति मन्त्रद्यमिदमिति । अन्येऽपि स्वयः 
मूह्याः सुधीमिरथमेदाः, युक्तायुक्तता च तयोविंबेच्येति तृतीयमपि सम्यक परीक्षितं 
प्रमाणम्‌ । ’ 
तदित्थमापाततः कर्थचिद्विघवोद्वाहपरत्वेन संभाव्यमानेषु मन्त्रेषु विस्तरेण स्फुट- 
वास्तविकाथंबोधनेन तदविघायकतया व्याख्यातेषु याः काश्चन श्तयः केवलं मन्द- 
मतीन. प्रतारयिदुमुपन्यस्यन्ते तत्पक्षपातिमिस्ता अपि .संक्षेपतो , याथाथ्ये व्यवस्था- 
“ च्यन्ते | तत्रेयं विवाहृकालिकी वरकतृकेन्द्रप्राथेना-- 
इमां त्वमिन्द्र मी द्वः सुपुत्रां सुभगां क्षण 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि | 
( ऋ. १०, ८५, ४५ ) 


अस्यार्थः-मीढवः-सेचनकतंः] इन्द्र! त्वमिमां लियं सुपुत्रां हुमगां च इखु- 

कुरु | अस्यां द्य पुत्रानाघेहि-उत्पादय, एकादशं च पतिं कृघि-कुरू, रक्षेति याव- 

त्‌ । देवा एव मनुष्याणां रक्षितास्त्तत्तच्छृक्तिप्रदातारश्रेति वैदिक दर्शनम्‌ । दिवा- 

 नामिदवो महत्‌ तदावृणीमदे वयम? ( ऋ. ८ । ८४।१ ) “देवानां सख्यमुपसे- 

दिमा वयं देवान आयुःप्रातरन्द॒जीवसे? ( ऋ. १ | ८९। २ ) इत्यादिमिमूयोमि- 

संन्तैर्वहुशो देवकतृकस्य रक्षणस्य प्राथ्यमानत्वात्‌ | देवनामेवचाध्यात्ममपिं ठत्त- 
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च्छक्तिप्रयोजकत्वात्‌ । तथेवात्रापि त्रिजगद्धीश्वरादिन्द्रालत्यों दशपुत्रोत्पा दन- 
योग्या प्रजननशक्ति:, लिया गर्भघारणशक्ति: पत्युश्चिरजीविता च संप्राथ्यंत इति 
नात्र किमप्यधिकं वक्तव्यं पयामः । न ह्यस्मिन्‌ मन्त्र पुनविवाहस्य नियोगस्य वा 
गन्धमात्रमपि प्रतीयते-इति स्फुव्मक्षरमुखानामपि। यत्त पत्यौ भयमाणेयमेकाद- 
शसंख्या सज्ातीयैः पतिमिरेव पूरणीया, न ठ विजातीयैः पुत्रेरिति पत्युरेकादशत्व- 
सिद्ये पुनरुद्वाहो नियोगो वावश्यमुररीकाय इति, तदेतदत्यन्तमुपहदासाय प्रक्षाव- 
ताम्‌ ! 'त्रयो वयं णहे निवसामः, एको5इम द्वितीया माता, तृतीयश्च पितेत्याद्या- 
पामर प्रसिद्धं व्यवहारे पितुस्तृतीयस्वोबत्या न'हि कश्चिदपि त्रीन्‌ पितन्‌ प्रतिपद्यते | 
स वा “दै मे दे महिष्यौ, तृतीया च गौः? इत्युक्त तिखो गाव एव लोकेऽबबुध्यन्ते 
केनचिदपि । शास्त्रेऽपि “ग्वेदं मगवोऽभ्येमीत्यादयपक्रम्य (इतिह्दासपुराणं पञ्चमं 
चेदानां वेदम्‌ (छान्दोग्योपनिषत्‌ ७ प्रपा. १ ख.) “वेदानध्यापयामास महाभारत- 
पञ्चमान्‌? इस्यादौ विजातीयरेव संख्या पूर्यते, अवबुध्यते च सम्यक्‌ तथैव सर्वरपि | 
ततक्ष 'सजातीयैरेब संख्यापूरणमिति कुतस्त्योयं नियमः । तस्माद्‌ “दशास्यां 
पुत्रानाघेहि? इत्युपस्थितां पुत्रसंख्याँ परित्यज्याभयमाणानामनुपस्थितानां दशानाँ 
पतीनां प्रकल्पनं सर्वयैवाप्रामाणिकम्‌ । न चात्रेकादशपतय: शूयन्ते) किन्स्वेका- 
द्य: पतिः | पूरणप्रत्ययान्तशब्दोपादानात्‌ | ततश्चैका दशस्य पत्युरेव केवल- 
मत्रेन विधानेन द्वितीयादीनां दशमान्तानां पतीनां किं विधायकमस्तु १ कइ्चेदं 
विवाहे परार्थयते वरः आचारयों, ब्रह्मा, वधू; अन्यो वा तत्सम्बन्धी | न तावदू' 
वधूः, तस्याः 'अस्यां पुत्रानाघेहिः इति प्रयमपुरुषत्वेन भ्रूयमाणल्वातू | 
नापि वरस्य युज्यत इयं वध्वा एकादशपतिप्रासिप्रार्थनामुखेन स्वस्याविलम्बित 
यमसदनगमनप्राथंना । आचायत्रह्मादयोडन्ये वा वरसंबन्धिनः कथमेतत्‌ 
प्राथयन्ताम्‌ । भूयो भूयो विवाहे दक्षिणाधिकयडोभेन प्रार्थयन्ते चेद्‌ ब्रह्मादयः क 
एषां हताशानामेवंविधां प्रार्थनामनुमन्येत | अहो ! यत्र विवाह आयुष्मानस्तु 
मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम’ “मया पत्या जरद््यिया सः पुत्रान्‌ विन्दावहे 
बहून्‌ । अपैठु मृब्युरमृत न आगात्‌" “मया पस्या प्रजावति स्वं जीव शरदः 
शतम्‌? “जीवेम . शरदः शतम्‌? 'अघोरचल्ुरपतिष्न्येधिः “जीवपती पतिलो के 
बिराज? इत्यादिभि; प्रतिपदमनुप्राथ्येते मङ्गलं वरवध्वोश्विर्जीविता च “अश्मेव _ 
रवं स्थिरा भव! 'एना पत्या. तन्वे संसुजस्व' “शर वाली पतिकुले इयम्‌? सा " 
मामनुत्रता भव? “यदिदं हृद्यं तव? इस्यादिमिश्र शतद्यो5न्यागामिता राध्यते | 
बष्वा:, ततैवेमामेका दशपति-प्रार्थनासुपन्यस्यता सम्यगुपदर्शितं बुदधिवैमवम्‌, | 
परा ठु द्यात्गन्धक्षतेत्यलमेवंविधकुट्टितेन । ; 


यत्त॒ व्याचक्षते ईश्वर आश्चापयति । हे. इन्द्र-विवाहितपते | मीढ्वः । र 
डे बौरयदानकत: | सिमा विवाहितत्तरियं ( वीयसेकेन ) गमंयुक्तां कुरू । तां.) 
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सुपुत्रां भेष्ठपुत्रवती सुभगां अनुत्तमसुखयुक्तां झणु कुरु । अस्यां विवादितस्तियां 
दश पुत्रानाघेहि-उत्पादय । ( नातोडघिकमिति । ईश्वरेण दशतन्तानोत्पादन- 
स्येवाज्ञा पुरुषाय दत्तेति विज्ञेयम्‌ । तथा ) पतिमेकादशं कृधि- (हे खि त्वं 
विवाहितपतिं ग्रह्ीत्वैकादशपतिपयेन्तं नियोगं ) कुरु । ( अर्थात्‌ कस्यां चिदा- 
पत्कालावस्यायां प्रासायामेकेकस्या अमावे सन्तानोत््यर्थ दशमपुरुषपर्यन्तं नियोगं 
कुर्यात्‌ । तथा पुरुषोऽपि विवाहितस्त्रियां मृतायां सत्यां सन्तानामावे एकेकस्या 


_ अभावे दशम्या विधवया सह नियोगं करोस्विति । इच्छा नास्ति चेन्मा 


कुरुताम्‌ )” इति | सेयं व्याख्या मन्त्राचुक्तस्वकपोलकल्मितारथेसंदन्धा मुखमस्तीति 
वक्तव्यम्‌ , इति न्यायमालम्ब्य प्रवृत्ता कुमाराणामपिं यद्यप्युपहासायव तथापि | 
कौतुकायेव मनाक्‌ परीक्ष्यते कंचिद्विशेषमर्थमभिधाठुम्‌ । 
( वेदमन्त्रार्थशेली ) 
भवति खलु वेद ईश्वरेणेव सवंशक्ति-सर्वज्ञत्वादिविशिष्टेनोपदिष्ट इत्यास्तिकानां 
इृढतमो विश्वासस्तथापि तपस्यतां तत्तेषामृषीणां बुद्धिक्षेत्रे$यमाविभूंतस्तन्मुता द्वि- 
निःुतश्चेति तत्तन्मन्त्राथीनुसन्‍्धानकाले स ऋषिरेव वक्तुत्वेनानुसन्येयो भवति । 
अत एव मन्त्राणां स्वाध्याये कर्मणि वा विनियोगे तत्तदषिदेवतस्मरणमावध्य- 
कमामनन्ति “यो ह वा अविदिताषयच्छन्दोदेवतत्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति 
वाध्यापयति वा, स्थाणुं वच्छत गते बा पात्यते, प्रमीयते वा पापीयान भवति, 
तस्मादेतानि मन्त्र मन्त्रे विद्याद्‌? इस्यादिश्रुतिु । 


अविदिस्वा ऋषिं च्छन्दो देवतं योगमेव च। 
योञ्ध्यापयेजपेद्वापि पापीयान्‌ जायते ठु सः॥ 


इत्यादिस्मृतिषु, 'एतान्यविदिस्वा योऽघीतेऽनुत्रते, जपति, जुद्दोति यजते 
याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीयं यातयामं भवतीःस्यादि शुक्ख्यजुवँदीया नुक्रमणिकादिघु 
च | तत्र ऋषयो-मन्तरदरष्टारः) येषां मनसीश्वरप्ररणया . मन्त्राथी मन्त्रा वा 
आविमूताः | तदाइ ब्राह्मणप्रभाणेन निरुक्तकृदू भगवान्‌ यास्कः “क्रषिद्शनात्‌ , 


` स्तोमान्‌ ददशत्यौपमन्यवः । तचनेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म-स्वयम्भ्वभ्यानषेत्त 


तऋृषयोऽमवंस्तृघीणामषित्वमिति विज्ञायते ( ब्राह्मणम्‌ ) ( निरु-अ-२ स्व. १२ ) 
न्यत्रापि च | 


यज्ञेन वाचः पदवीयमायंस्तामन्वविन्दरषिषु प्रविष्टाम्‌ इति । 
(त्र. १०७१३ ) 
“न्तरेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंश्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि? इसि च; 


 ( मुण्डकोपनिषत्‌.) । है 
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“वत्वा ऋषयः प्रतिबुबुधिरे, य उ तहिं ऋषय आसुः? (शतपथे २।२।१।१४) 
“साक्षारकृतघमीण ऋषयो बभूबुः? ( निरुक्त १ अ. ) इत्यादिषु च तत्तदर्थापरोक्ष- 
द्रष्टत्वमुक्तसधोणाम्‌ | त एते मन्तरादिदर्टारोऽनुक्रमणिकादिधूपनिवद्वाः | 

देवता च मन्त्रप्रतिपाद्योऽथः। तदुछ निरुक्त यत्काम ऋषियस्यां देवताया- 
मार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुक्ङे तद्देवतः स मन्त्रो मवति’ इति ( निरु.अ.७ल.१ ) 
आर्थपत्य-स्वप्रयोजनाभिसम्मन्धमित्यर्थः । ततश्च यथा छौकिकेघु वाक्येषु सम्यगथे- 
विज्ञानाय वकुरवेव्यस्य च ज्ञानमावश्यकं भवति तयैव मन्त्रेष्वपि सम्यगथंविज्ञानाय 
वक्तुऋ पेव॑क्तव्यस्थ दैवतस्य च विज्ञानमावश्यकमितयेव मन्त्राथनिवाचकाना दृष्टि: | 
तथा च तततन्मन्त्रदशकस्य ऋषेरेव वक्तत्वममिसन्थाय मन्त्राथे प्रवर्तितव्यमिति 
सुस्फुट एवायमर्थः । कर्मसु विनियुज्यमानानां तु मन्त्राणा प्रयोक्त्रा स्वस्येव तदव 
क्तत्वमनुसन्थातव्यं स्यात्‌ , तत एव तत्तत्कमफलानां स्वत्मिननुसन्धानमुपपद्येत | 
मन्त्रदर्शकेन तेन तेन ऋषिणाप्यनुष्ठितान्येव तानि कमीणि, स खलु येन येन 
विज्ञानेन यथा यथानुसन्धानेन यथा वा स्तुत्या स्वस्य कमंणः फलेनाभिसंवद्धस्तयेव 
सर्वमप्यस्मदादिभ्योऽप्युपदिदेशेति तय्छिक्षयास्मदादिभिरपि स्वस्य वक्तत्वममि- 
मन्यमानैस्तयैव स्तोतथ्यम्‌ , तयैव भावयितव्यम्‌ , तथै चानुसन्धातव्यम्‌ , येन 
फलेनामिसंवध्नीयाम । ईश्वरोक्तत्वानुधन्धाने ठु नेश्वरस्य फललिप्सा, न वा तेन 
तानि कमीण्यनुष्ठितानि इति तत्तन्मत्त्रार्थवैयाकुली प्रसज्येत । वेदाथनिवंचनमेव 
हि लक्ष्यीकृत्य परवृत्तेव मगवता यास्केनापि वेदप्रतिपा्यान, विषयान्‌, संच्चेपतः 
समुपद्शयता “अथापिं स्तुतिरेव भवति नाशचीर्वीदः' “अथाप्याश्यीरेव न स्तुति? 
“अथापि शपथामिशापौ? “अथापि निन्दाप्रशंसे? इस्याद्यमिधायान्ते (एवमुचावचेर- . 
मिप्रायेक्न षीणां मन्त्रदृ्ट्यो भवन्ति? इत्युपसंहृतम्‌\{ निरु. दैव. का. १ अ.- 
३ ख. ) । तेन मन्त्रद्शकानासृषीणाममिप्राया एव वैदाथनिवंचने सहकारिणः, 
तन्मुखादेव मन्त्राणां विनिःसुतस्ादिति स्फुट एव तस्य सिद्धान्तः | 

ब्राह्मणेष्वपि चैतरेयादिषु मन्त्रा्थ॑मवतारयिदुं “तदेतहषिः पद्यन्नम्यनूवाच' 
इत्यसकृदभिहितम्‌ । तेन मन्त्रा थनिवंचनकाले ऋषीणामेव वक्तृत्वमनुसन्थातव्यमिति : 
ननु ख्यापितमेव । युक्ततर चेतत्‌ । घन-पुत्र-शत्रुनाशादियाचनापराणों, पूरवी- 
परकालसम्बन्धबोघकानां, वक्तृषु कोघ-देषादिविकारत्रोधकांनां, वक्तृषु दुरितादि- 
सम्बन्ध पितृपुत्रादिसम्बन्धं च ख्यापयतां, स्वस्मिभश्ञानादिसम्वन्थं विविधघमसम्पन्ध 
न प्रकाशयतां, नामग्राहं प्रइनस्तृतिया चनाद्यमिदधतां, पारस्परिकं संवादमाचक्षतां, 
शपथाद्यर्थकानां च मन्त्राणां नहीश्वरस्य वकूलममिसन्धाय सामंजस्येनाथ उपपद्येत | 
एवमर्थका एव प्रायेण वेदचतुध्य्या मन्त्रा दिङमातं तूदाइरिष्यामः । 


९. दचका अहमाक्षीम्याँ सुवच मुखेन सभत क्म्या मूयासम? ( निष्ोः | 


दूधृतो मन्त्रभागः ) 


१ 
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RAR चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


या वः झम शशमानाय सन्ति, त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधि | 
अस्मभ्यं तानि महतो त्रियन्त रयिं नो धत्त वृषणःसुत्रीरम्‌ ॥ 
( ऋ० मं० १ सू० ८५. मन्त्र १२) 
मा नो वधीरिन्द्र मा परादा मानः प्रिया भाजनानि प्रमोषीः । 
आण्डा मा नो मगवञ्छक्न निर्मेन्मा नः पात्रा सेत्सह जानुपाणि ॥ 
(ऋ० सं० १। १०४। ८ ) 
इत्याद्याः प्राथना: । वहुलं चेतास्तत्र तत्र । क एतत्सव प्रार्थयते ईश्वरः 
ऋषिः, इदानीन्तनः ( कमु ) मन्त्रोच्चारयिता वा | तत्र ऋृषिरिदानीन्तनो 
मन्त्रोच्चारविता चेत्येव युऊमिति छुगमः पन्था । प्रार्थयितुरेव चास्मच्छब्दवा- 
च्यता, तस्यैव च वक्तुत्वानुसन्धानेन सामञ्जस्यमर्थस्य । 
_ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृस्विजम्‌ होतारं रत्नधातमम्‌ | 
(क्र १।१। १) 
इत्याद्याः स्वुतयः, सव एव मन्त्राः प्रायेण स्तुतिघटिताः | स्तोतुरेवात्रा- 
प्यस्मच्छन्द्वाच्यता वक्तृत्वानुसन्धानं च युक्तिमत्‌ | 

अग्नि: पूर्वेमि्रु षिमिरीड्यो नूतनेरुत | ( ऋ० १। १। २ ) 
अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे चुविप्रतिं नरम्‌ | ये ते पूर्व पिता हुवे । 

( ऋ० १ २०९) 
आमोययं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम केचिदापयः | 
सौधन्वनासश्चरितस्य मूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गम्‌ ॥ 

9 (ऋ० १।११०। २ ) 
कियात्या यत्समया भवाति या व्यू पुर्याश्च नूनं व्युच्छान्‌ | 
( ऋ० १।११३।१० ) 
निष्ठग्रथं पास्यथ; समुद्रात्पुनश्वथवानं चक्थुर्युवानन्‌ । | 
( ऋ० १।११८।६ ) 
इत्यादिषु वत्रपेक्षया पूवकालोऽप्यथ स्फुटमवभासते | स च द्रष्टणामृषीणा- 
मपेक्षयंव पूवः संमवेन्नठु कतुंजंग दीश्वरस्या पेक्षया | 
ये मां क्रोधयन्ति ळपिता हस्तिनं मशका इव। 
तानहं मन्ये इुर्दितान्‌ जने अल्पशयूनिंब | 
(अथ. ४३६७) 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य स्व॑ प्राणेनाप्यायस्त्र । 
. ॐ वयं प्याश्चिषीमहि गोमिरक्वैः प्रजया पशुमिण्देघनेन ॥ 
( अथ, ७ का. ८१७५ ) 
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प्रमीतपतिकाघमोलोचनम्‌ - २५३ 


ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषं न सजत द्विषम्‌ | 
( ऋ० १।३९।४) 

वधीहिं दस्युं धनिनं घनेन | ( ऋ० १३१४) 

इत्यादिमिर्दक्तृषु -क्रोधद्वेघादयो विकाराः प्रतीयन्ते सबंथा येषामसंभवो 

मगवति मवे | तथैव-- ग जा 

इदमापः प्रवहत यस्किच दुरितं मयि । . ; 
यद्वाइमभिदुद्रोद्द यद्वा शेष उतारतम्‌ ॥ (त्युः १२३२२ ) 

इत्यादौ प्रतीयमानो वक्तरि दुरितसम्बन्धोऽपि सवथाडसंभवी जगदीश्वरे | 


“अस्मे वृद्धा .असनिह? ( ऋ० १।३८।१५ ) 
येना नः पूर्व पितरः पदज्ञा अचन्तो अङ्गिरसो | 
गा अनिन्दन्‌। ( ऋ० १।६२।२ ऐन्द्र सूक ) 


ईैशञानासः पितृवित्तस्य राय: । (श्र० १।७३।९ अग्रः प्राथना ) 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌ | ( यजुः १६।१५ ) 
मानः स्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वंषु रीरिषः ॥ 
(यजुः १६।१६ ) 
सपत्नी मे पराणुद ( अथ० ३ का० ४ अ० १८) 
इत्यादिषु वक्तुः पितुमा तुपुत्रादिसम्बन्धः स्फुटं प्रतीयते | 1905 
इति शुभ्रम धीराणां येनस्तद्विचचक्षरे। ( यज्ञः ४०1१४ ) न्य 
इत्यादौ चान्यस्मादष्ययनं वक्तुः प्रतीयत | सर्वमिदमीश्वरम्य ववतृत्वसमि- 
सन्धायासंभवी । ऋूषीणान्दु वक्तृत्वानुसन्धान उपपत्तिमत्‌ | 
मूरा अमूर न वयं चिकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग वित्से | 
(श्रु० १०।५।४ ) 
यजाम देवान्‌, यदि शक्नवाम (ऋ० १।२७।२३ ) 
यदिन्द्राग्नी अवमस्यां प्रथिव्यां मध्यमस्यां परस्यामुत स्यः | 
(श्रु० १।१०८।१ ) 


को अद्धा वद्‌ क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विष्टिः | 


33 चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 
न किंदवा मिनीमति न किरा योपयामसि | 
नन्त्रशत्य चरामसि ( ऋ० १० | १३४। ७ ) 

हट इत्यादिषु बहुत्र स्वस्याज्ञानसशक्तिमन्त्राननुसृत्य कमकारिस्वं च प्रकाश्यते | 
नेतत्सवज्ञ सवंशक्तौ जगदीश्वरे संमवदुक्तिकम्‌ । 

कारुरहं ततो मिषगुपल्प्रक्षिणी नना । 

नानाधियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिम । 

इन्द्रायेन्दो परिस्तव | ऋ० ७११३ | ३ 

इत्यादौ स्वस्य स्वपुत्रस्य दुहितुश्च विविधकर्मकारित्वं प्रख्याप्यते,-“'षट त्वा 


पृच्छाम ऋषयः कश्यपे मे त्वं हि युक्त युयुच्षे योग्यं च विराजमाहुब्रह्मणः पितरं 
तां नो विधेद्दि यतिधा सखिभ्यः | 


( अथः ८।१।९।७ ) 
यं खा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्टं हव्यवाहन | 
यं कण्वो मेघातिथिधेनस्युतं यं वृषा यमुपस्तुतः || 


५ FICE RTI SSI SS MRSS MD ' 


(ऋ० १।३६।१ ) 
कण्वासो वां ब्रह्म कृण्वन्त्यध्वरे तेषां सुभृणुते इवम्‌ । ... 
(त्रु० “४७२ ) 
यामिः कण्वममिष्टिमि; प्रावतं युवमश्चिना | . 
(श्र० १।४७।५ ) 


अकारि त इन्द्र गोतमेभिन्रझाण्योक्ञा नमसा हरिभ्याम्‌ । 
सुपेशसं वाजमाभरा नः प्रातमंत्तू घिया बसुजंगम्यात्‌ । 
(5६० १।६३।९ ) 
इत्यादिषु शतशो मन्त्रेषु ऋषीणां नामग्रह्मणपूवकं स्तुति~ प्रार्थना-प्रहना- 
दिकमनुभ्रयते । कथमेतत्तत्तदुक्तित्वमनम्युपगम्य संभवेत्‌ | 
. स्वाय आनिषीदत सविता ,स्तोम्यो चु नः । ( ऋ० १।२२।८ ) 
आ व्बेता निषादतेन्द्रमभि प्रगायत | 
सखायः स्तोमवाहसः । ( ऋ० १।५।१ ) 
` परेहि विप्रमस्तृतमिन्द्रै पृच्छा विपश्चितम्‌ | 
यस्ते सखिम्य आ वरम्‌ ( ऋ०" १।४।४ ) 
इत्यादिषु परस्परस्य संवाद: प्रत्यभिश्ञायते । 
( यजमानं प्रति ऋत्विजः ) 


ग्रमीतपतिकाधमीलोचनम्‌ २५५ 


अद्या मुरीय यदि याहुधानो अस्मि. यदि वायुस्ततपपूरषस्य अघा स बारै 
शाभिर्वियूया यो मामोंद्यं यातुधानेत्याह | 


(5० ७१०४१५) 
इत्यादौ च शपथ उल्लिख्यते। कुतः थुतिसमुद्रावगाइनेऽस्माइां शक्तिः, 
स्वयमालोच्यतामधिके जिज्ञासुमिः । सबमप्येतन्मन्त्रद्रष्टणामृषीणां कमसु दीक्षितानां 
वा वक्तृत्वमनुसन्धाय मन्त्राथकरणं समुपपद्येत, न तु जगदीश्वरस्य वकतृत्वमनुसन्धाय 
कोऽप्येषाम्थः स्यात्‌ | ननु जगदीश्वर एत्रासमदादीनेवं सतो मेवं प्राथयितुमेवमुश्ले- 
खितुं च शिक्षयतीति न तस्य वक्तृत्वं हीयत इति चेन्ननु को ब्रते नेश्वरः 
शिक्षयतीति । सथैवाशक्तोऽल्पत्ञश्रायं जीव ईश्वरपरतन्त्रो न स्पन्दितुमप्यल 
तदनुग्रहमन्तरा छि धुनर्विज्ञाननिधिमेवंविंधं वेदं द्रष्ट कर्ठु वा | ततश्रेश्वरप्रेरण- 
यैवाधिगतो वेदो महर्षिभिरिति निरस्तसंदेहमछुव्यं इढतम विश्वसिमः | येषान्दु 
मुलादीश्वरेण प्रकटिता मन्त्रास्त एव तदक्तार श्रृषयः, तेषामेव चोक्तिरियमित्य- 
नुसन्धाय ततन्मन्त्रार्थ उपपद्यत इत्येव केवल प्रतिपादयामः । अस्मच्छब्दा- 
दिना च तत्तन्मन्त्रसंबन्वेनानुकमणिकादिषूक्तानां तेषामृषीणामेव अहणम्‌ , 
कमणि मन्त्रमयोक्तुवी प्राथनादिषु वक्तृत्वमनुसन्धीयते, स्वसम्त्रन्धेनैव तत्त- 
इस्तुनः प्राध्यंमानस्वात्‌ । ततश्च य इदानीन्तना “ईश्वर आज्ञापयती? त्याद्य- 
वतार्य मन्त्रार्थं प्रवतन्ते ते नितान्तं न्ताः । लौकिकेष्वपि वाक्येषु वाक्यः 
गरयोक्तुस्तदभिम्रेतस्य ( कविनिंबद्धवक्तुः ) वा कस्यचिद्रक्तत्वानुसन्धानमर्थबोध- 
काळे हस्यते, न त॒ प्ररयितुः कस्यचितसच्देऽपि तदुक्तित्वं केनाप्यवधार्यते । अस्मच्छ- 
ब्दादिना च तयोरेवोभयोरन्यतरस्य ग्रहणं मवति, "मदीयः पुत्र आगतः? तेनो- ` 
कम्‌-'मम शिरसि पीडे? त्यादौ । यस्माजगन्नियन्तुः प्रेरकत्वेऽपि न तस्य वक्तृत्व 
मन्त्राथऽतुसन्धेयम्‌-अपि तु ऋष्यादीनामेव | सर्वेषां मन्त्राणामेकया शैल्यार्थ- 
निवंचनसंमवे क्कचिीवोक्तिः क्चिदीश्वरोक्तिः कचिदन्यस्य कस्यचिदुक्तिरिति 
निष्प्रमाणकस्य वैषम्यस्य नितरां कल्पयितुमयुक्तत्वात्‌ । न ह्मपदर्शितमन्त्राणामी- 
खरोक्तित्वे$म्युपगते 6ंभवति कथमप्यर्थं इति प्रत्यपादयाम । अत एवेश्वरोक्तिः 
त्वममिसन्धायाथ प्रयतमानानां कचिदीश्वर आज्ञापयति, कचिच्चेश्वरप्रेरिता वयं 
ब्रूम:-इति स्वेच्छापरिकल्पितं प्रमाणरद्दितमडंजरतीयं पदे पदे शिरि पतितम्‌ । 
किमन्यत्‌-एकस्मिन्नेव पक्त कचित्कस्यचिद्वक्कतृत्वमाथितम्‌ , चिच्च कस्यचिदिति 
तद्भाष्यं पर्यालोचयतामपरोक्षमिदं विलक्षणं चरितम्‌ । अस्माकं दु ईश्वरस्य 
. प्ररकत्वम्‌ , वक्तृत्वं तु ऋषीणामेवेल्यमिसंघाय प्रवतमानानों न चिदपि शैली- 
अङ्ग: | येऽपि खलु “संगच्छध्वं संवदध्व? समानी व आ कूतिः समाना हृदयानि 
वः? इत्यादय उपदेशा इशवरपरवक्तुकत्वेन पररमिसंहितास्तेडपि श्रषीणामीधरप्रे- 
रणयोपदेशकत्वमाश्रित्य सवंऽपि सम्यगुपपद्यन्ते । आताश्र तत्रभवन्तो माधवः 
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मदीधरप्रश्रतयो वेदभाष्यक्कतः सर्वत्रैव ऋष्यादीनां वकतुष्वमनुसन्धाय मन्त्राथे 
. प्रवृत्ता इस्यलमनया प्रसङ्गपतितया बहुतरं वितन्यमानया कथया । 


ततश्च प्रकृतेऽपि ( इमां त्वमिम्द्रमीडवः ) इति मन्ते ईश्वर एतदनुशास्ती 
त्याद्यपक्रम्योपन्यस्तं ञ्याख्यानं सवंथा न श्रद्धेयमेव प्रेक्षावताम्‌ | अपि तु 

कर्मण्यस्य विनियु्त्वान्मन्त्रस्यास्य प्रयोक्ता विवाइकर्ता वर एव ऋषिणा वक्तृ- 

॥। त्वानभिमतो5त्र प्राथकत्वेनानुसन्थेयः | न च स स्वातिरिकमेकादशं पतिं खिया 
प्राथयेतेति. पूवमुपपादितमेव विस्तरेण । एवम्‌ “इन्द्रः “मीढ्वः? इति पदाम्यां 
विवाहितपतेः संबोघनमपि निरर्थकं प्रलपितमभद्धेयं प्रक्षावताम्‌ । इन्द्रवर्णाग्न्यादीनां 
विलश्चणानामेव देवानां मन्त्रेषु स्दुतिन मनुष्याणामेव तत्तन्नामभाक्तमित्यथस्य सव- 
संमतस्वात्‌ । स लल्वि्द्र इव तुष्टूषितो यो (इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌? 


( ऋ० १।३२।१ ) 


इत्युपक्रन्य ्रत्यैव भगवस्या बृत्रहन्तुत्व-स्थावरजङ्गमाधिपतित्वादिना संकी- 
तितः । यश्च 'नेन्द्राइते पवते घाम किंचन? इति सर्वत्र व्यापकत्वेन मन्त्रे स्वत 
“स जना स इन्द्र ( ऋण २।१२ सू० ) इति च बहुमिरुपलक्षणेर्पपादितः । “वायु 
न्द्रो वान्तरिक्षस्थानः? ( निरु० अ० ७ ) इति भगवता यास्केन चान्तरिक्षस्थो य 
आख्यातः | 
सत्रस्य ऋृद्धिरस्यगन्मच्योतिरमृता अभूम | 
दिवं एथिव्या अध्यारुहामाविदाम देवान्‌ स्वज्योतिः | 
(चित्रे देवानामुदगादनीकम? 
इत्यादिषु बहुषु मन्त्रे स्फुटं देवानामिन्द्रादीनां दिवि वान्तरिक्षे वा स्थितिः 
राख्यातेति मनुष्याणामेव देवत्वकल्पनं किमन्यत्‌ स्यात्प्रमादात्‌ । वेदस्यानादि 
ताभङ्गमयादितिदासान्‌ वेदेषु नाभ्युपगच्छसि, विवाहकतृमनुष्यादीनां संबोधनं 
स्वम्युपगच्छसि मन्त्र इत्यहो ते बुद्धिकौशळम्‌.| मनुष्याः किंसु थतेः पूवमेव 
ज्ञाता: ! विवाहाश्व किं पूर्वमेव प्रबृत्ताः? अथ मविध्यन्तोऽपिं अत्या लक्ष्यी 
|! _ तास्ति कुतो न मनुष्यविशेषाणामितिहासा अपि टक्ष्यीकृताः अल्पज्ञा किमु 
। श्रतिन तान्‌ विजानातीत्यहो श्रतौ भक्ति: । अथ इमां त्वमिन्द्र मीढवः 
सुपुत्रां घुभगाँ कण । दशास्यां पुत्वानावेहिः इति पादत्रयमीश्वरेण पुरुष 
' अत्याज्ञतम. , “पतिमेकादशं कधि’ इति चतुथस्तु पादः खियं मत्याशत . 
` इति केन स्वप्ने सवज्ञस्तत्र भवानुपदिशः ? ,यदि चेश्वरस्य सामान्येनेय- 
माज्ञा, तहिं ङुतोऽस्यापद्धमंत्वम्‌ ! कुतो वा नेकादशमिःपतिमिव्यमिंचरन्ती 
ओ- सुशीळा वराकी विमुखेयमीश्वराज्ञाया इति पतितेति न विगीयते ! आस्तामिद 
` ठुषकु ट्रनम | नायमपि मन्त्रः कथमपिं प्रमाणं विषवोदाहे इति प्रसाधितम | | 
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` प्रमोतपतिकाधर्माळोचनम्‌ २५७ 


(अथ नद्याः प्रवाहपतिता: कुशकाशमवडम्ब्य जिजीविषव इव परे विधवोदाइ 

समथयितुकामा इद्‌ मन्त्रलण्डमवलम्बन्ते | 
“अन्यांगच्छस्व सुमगे पतिं मत्‌? | 
व्याध्यादिना क्लीत्रत्वादिना वा अशक्ततामुपगतः पतिः ञ्रियं रिरंसमाना- 
पथ पौ. ह ~~ 
मिदमाह “सुभगे सीमाग्यामिलाषिणि, मत्‌ मत्तः, अन्यमपरं, पतिमिच्छस्व, अहं 
लिदानीमशक्तस्तव मनोरथानां प्रपूरण? इति तदीया व्याख्या । नैतत्कृतवुदि- 
i < ५ क 

मिद्दष्टिपथमप्युपनेतुमह प्रमाणम्‌ केवल पणो मन्त्रः प्रकरणं चैतदीयमालोच्यम्‌ | 


ऋक्‌ संहितायाः किळ दशमे मण्डले दशममिदं सूम्‌ 'ओचित्सक्षायं सख्या 

वबृत्त्या? मित्यादि । यत्सझत्याख्यायते5नुक्रमणिकायाम्‌ 'ओोचित्‌ षडूना (विंशति:) , 
( चतुदेश मन्त्रा!इद्द सूक्त इति भावः ) वैवस्वतयोयमयम्यो: ' संवाद: । घष्ठययु- 
ग्मि: (षष्ट्या ऋचा, अयुग्मिश्च प्रयमातृतीया दिश्मुग्मिरित्यर्थ: ) यमी मिथु-, 
नार्थ यमं म्रोवाच स तां नवमीधुग्मि ( नवम्या युग्मिश्र ) रनिच्छन्‌ प्रत्या-. 
चष्टेर इति | तया च भ्रातृमंगिन्योयेमयम्योरक्तिल्पमिदं सूक्तम्‌ | पृवमेकयची 
यमी बालिशतया ञ्रातरं यमं स्वोपयमार्थ प्रार्थयते अय परया अभिज्ञो यमो 
भ्रातृमगिन्योः परस्परं विवाहे दोषमुपदश्य तदुक्ति निराकरोति | अयमेव तावदु 
क्रमणिकायामुरोऽयो- ` 

किं भ्राता सद्यदनाथं भवाति किसु स्वसा यन्निशचुतिर्निगच्छात्‌ |, 

काममूता बह्वेतद्रपामि तन्वा मे तन्वं सं पिपृग्धि ॥ ११॥ 


( यस्मिन्‌ ञ्रातरि सति मगिन्यादि्रमनाथं भवति, तेन किम्‌, यस्यां च, 
भगिन्यां सत्यां भतरं नित्मतिदुःखं निगच्छति तया. मगिन्यापि किम्‌ | कामेन ; 
मूता मूच्छिताइमेतद्बहु रपामि प्रळपामि, मे तन्वा तन्वं स्वशरीरं संपिप्रग्नि: 
संयोजयेति यमी ) | ! 


नवा उ ते तन्वा तन्वं संपपच्यां पापमाहुयः स्वसारः निगच्छात्‌ | 
अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ १२ ॥ 
(यमः) 
वतो ' बतासि यम नेव ते मनो हृदयं चाविदाम । 
अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्त परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
(यमी ).. 


अन्यमूषु त्वं यम्यन्य उ खां परिष्धजाते रिुजेव बक्षम्‌। ` | 


तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाध्रा कृणुष्य संविद्‌ सुमद्राम्‌ ॥१४॥ ` 
उ हर - द्र ( यमः ) कर a, 


> 
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२५८ चचतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 


इत्येवमादिमिरेतत्यूक्तघरिता भित्र ग्पिरपि तुस्पष्टं प्रतीयते.। भ्रातुभगिन्योरेवेमे 
उक्तिप्रत्युक्ती तत्र चानौचित्यादेव प्रत्याख्यानं न त्वशक्ततयेति नैष दुरवत्रोधथ- 
क्षुष्मतामथः । निबक्तकारोडपि च भगवान्‌ यास्क एतत्सूक्तसम्बघिनम्‌ , अन्यमूषु 
इत्यादिमन्त्रं व्याचक्षाण आइ “यमी यमं चक्रमे, ताँ प्रस्याचचच्षेस्याख्यानम्‌? 
इति | ( निरु० दे० का० ५ ) 


अथ काविमौ यमीयमाविति चेत्स्वगवासिनौ सूर्यपुत्री शरीरिविशेषी चेतनौ . 


देवाविस्येतिहासिका ब्रयुः । अहयमः, रात्रियमी न तयोः कदापि समागमो 
भवतीत्यत्र सूक्त ्यापितमिति रूपकरसिकाः। सहजातौ ञ्रातृभगिन्यावेव ताभ्यां 
शब्दाभ्यामुच्येते+ न हि तयोविवाइः शिष्टानुमोदित इत्येतल्लोकमात्रनिष्ठाः | 
बृहदारण्यके हि प्राणविशेघाणामेव देवत्वमाख्यातमिति प्राणविशेधावेव यमीयमौ 
न च तयोः कदापि एकत्रावस्थितिमंवतीति सोऽयमेवारथो रूपकविधया भ्रातृमगिन्यो 


रुद्माहं प्रतिषेद्वमन्राख्यात्‌ इति विशानकुशछा: | अतिगमीरं देवविज्ञानमिद्‌ 


नात्रान्यपरे लघुनिबन्धे प्रपञ्चयितुमहृम्‌ , भ्रातृभगिन्योः संवादरूपेणेवात्रोरिप्रत्युक्ती 
इति तु मन्त्रार्थपर्यालोचकेनापलपितुमहं कथमपि | तदित्थं सवया श्रातृमगिन्यो 
संवादरूपतया उिद्वेऽस्मिन्‌ पुक्ते दशमीयमक्‌- 

आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः इणवन्नजामि । 

उपवबृंददि वृषभाय वाहुमन्यमिच्छत्व सुमगे पतिं मत्‌ ॥ 

“यत्र येषु कालेषु, जामयो भगिन्यो, अजाम्यभ्रातरं पतिं कृणवन्‌ करिष्यन्ति, 
तान्युत्तराणि युगानि ' कालविशेषाः, भागच्छान्‌ आगभिष्यन्ति ( हतो माविनि 
समये ज्रियः पतिवरणं करिष्यन्तीति माव: ) ( देवसृष्टिकाले मेधुनजन्यायाः प्रजाया 
अमावादियं भविष्यस्कालोक्तिः संभवेत्‌) यस्मादेवं तस्माडे सुभगे स्वमिदानीं 
मंत्तोऽन्यं मर्तारमिच्छस्व कामयस्व तदनन्तरं वृषभाय तव योनौ रेतःसेक्त्रे पुरुषा- 

ˆ यात्मीयं बाहुमुपबवृहि शयनकाल उपबहणं कुरः--इत्येतदीया भाष्यङ्कन्माघवोक्ता 
समीचीना: व्याख्या । निरुक्तकृतापि च व्याख्यात एष मन्त्र:--आगमिध्यन्ति 
तान्युत्तराणि युगानि यत्र. जामयः करिष्यन्त्यजामि कर्माणि । ( जाम्यतिरेकनाम 
बालिशस्य वा, असमानजातीयस्य वोपजनः ) उपघेहि बृषमाय बाहुम्‌, अन्य- 
मिच्छस्व सुमगे पतिं मदिति व्याख्यातम्‌ | ( निर० अ० ४) 

जामिशब्दार्थ विनिश्ेु प्रवृत्त एष निरुक्तअन्थः | तत्राभिमाघितेषु न्रिष्वथेधु 
असमानजातिबोधकोऽत्र जामिशब्द इति भगिनीमाह, श्रादुरसमानजातीया स्त्री 


स्वारृगिनी भवति इति व्याचष्टे माष्यकृद्‌ दुर्गाचायः | येषु जामयः--भगिन्यः) 
आतणाम्‌ अजामि? योग्यानि मैथुनसम्भन्धीनि 'कर्माणिः करिष्यन्ति | कल्युगान्ते 


हि ताहश: सङ्करो भवति, न चेदं कलियुग वतत इत्यभिप्रायः-इ्येतदीया ही. 
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प्रमीतपतिकाधमौले चनम्‌, २५९ 


डुर्गाचार्यक्कता व्याख्या | अस्त्युमयोव्याख्ययोरजामिशव्दाथे मतभेदः, अथाप्युभ- 
यथापि ञ्रातुमगिन्योरेवायं संवाद इति प्रकरणानुक्रमणिकानिरुक्तादिसिद्धोड्यमर्थो 
न शक्यते कथमप्यन्यथा कतुम्‌ । आइ हि निरुक्तकृत्‌ “न प्रयक्त्वेन मन्त्रा 
निर्वऊव्याः, प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः? | इति | 
ततश्च यथा “आदध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌? ( पुरुषसूक्ते ) इति मन्त्रखण्डमात्रमु- 
पादाय कश्चित्पुरुषाणां पशुस्वेन बन्धनं धममाकल्येत्‌-न तु पूर्वीपरप्रकरणार्थमनु- 
संदध्यात्‌-तथेव नन्वयमंशमात्रमुपादाय नियोगादिसाधनाङम्परोऽस्मान्मन्त्रात्‌ | 
न छु कथमपि विधवाविवाहे नियोगे वा लेशतोऽपि मन्त्रसामञ्जस्यमिति कृतं 
कुट्टितकुट्टनेन । 
अथैतदपरमपि प्रमाणं कैश्चिदवलम्न्यते-- 
उत यत्पतयो दश खियाः पूव अब्राह्मणाः | 
ब्रह्मा चेद्वस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकघा॥ 
( अथव ० ५।४।१७।८ ) 
रपष्टा्थस्यास्य मन्त्रस्य न हि यद्यपि विधवोद्वाह: साक्षात्‌ प्रतिपाद्यः, अथापिं 
चु अनेकेः पतिमिर्विवाह इतः प्रतिद्धश्यतीवेत्ययमपि मनागालोच्यते । 
अथवेसंहितायाः, खलु पञ्चमे काण्डे ( चतुर्थेऽनुवाके ) “तेऽविदन्‌ प्रथमे?त्या- 
दिकमस्ति सप्तदशं सूक्तम्‌ | यदूगो इरणेऽभिचारकमंणि विनियुक्त भगवता कौशिकेन- 
“तेऽबदुन्निति नेतणां ( गवापइत णां ) पदं वृश्चति, अन्वाह? ( कौ० भौ० सूर 
६।२ ) इत्यादिसूत्रेण । अस्मिन्नेव सूक्त ब्रह्मणायाविषये बहूक्त्वा ब्राह्मणप्राश- 
स्त्यरूपेणे दमुपक्रान्तम्‌- 
उत यत्पतयो दश स्त्रियाः पूव अत्राह्मणाः। 
ब्रह्मा 'चेढस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ ८ ॥ 
"ब्राह्मण एव पतिन राजन्यो न वैद्य: | 
तत्‌ सूयः प्रन्नवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ ९ ॥ 
पुनव देवा अददुः पुनमनुष्या अददुः | 
राजानः सत्यं गृह्णाना ब्रह्मजायां पुनददुः॥ १०॥ 
` इत्यादि | तदत्र विनियोगबोधकभतसूतपर्यालोचनया पूर्वीपरमन्त्रपयौलोचनया 
पूर्वोक्त मन्त्रे स्त्रीपदेन प्रकरणप्रासगोत्वविशिष्टा स्त्री ( ज्ीगवी ) प्रतिपाद्यत 
इति प्रतिमाति | “यदि ङ्याः ज्नौस्वविशिष्टाया गोः ( धेन्वाः ) पूव अब्राक्षणा 
दशापि पतयो मवेयुः, अथापि चेद्‌ ब्रह्मा-त्राक्षणः, इस्तमग्रहीत्‌--( हस्तमग्रहण? 
मत्र स्वीकारमात्रं विवक्षितम--छक्षणया ) तदा स एव तस्याः पतिः-स्वामी 
मन्तव्यः (८)। राजन्यवैस्यादिसमतायेऽपि गवादेधेनस्य ब्राह्मण एव मुख्यः 


भि ७ ~ 
२६० चतुवाद्‌-सस्कुतरचनावलिः 
पतिर्भवति इति सूर्य एव भगवान्‌ सबैभ्यो मानवेभ्यो बोधयति (९) अत एव ये 
ब्राह्मणद्रव्यं गवादिकं ग्रहन्ति देवमनुष्याद्यास्ते पुनरेव प्रस्यर्पयन्ति राजानश्चापि 


| 
| दतं ne 
i ग्रहीतं ब्राह्मणद्रव्यं सत्यं परीक्ष्य पुनदंदति दापयन्ति च (१०) इत्युपपद्यतेऽत्र | 
| - ` * मन्त्राथः। अत एव च सूरस्योपान्त्ये मन्त्रे-- 
| 
। 
| 


नास्मै बृरिनि विहुहन्ति, येऽस्य दोहमुपासते । 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते व्रह्मजायाऽचिन्त्या || १७॥ 
इति दोहनं गोढिङ्गमूतमेव स्पष्टं भूयते। ये जनाः, अस्याः ब्राह्मणस्य योः; 
दोइमपासते, यत्र च राज्ये व्रह्मजाया व्राह्मणस्य गौः, निरुध्यते, अस्मै एरिन न 
विदुददन्ति, प्ररिनिरादित्यो भवतीति भगवान्‌ यास्कः, तेनादित्यं न विदुद्दन्ति 
बृष्ठिस्तत्र न भवति तेन पापेनेति तात्पयम्‌ | अन्ते च-- 
नास्य धेनुः कल्याणी नानडवान्‌ सइते घुरम्‌ | 
. विज्ञानियंत्र ब्राह्मणो रात्रिं वसति पापया। १८॥ 
इति गोविरहितो ब्राह्मणो यत्र वसति, तत्र कल्याणी घेनुः, धूनंहदोऽनडवांश् 
न भवति तस्माद ब्राह्मणाय गौः प्रदेयेव, इति तात्पयंधरुपपद्यते | तदित्थमत्र 
सूक्त स्री जायादिशब्दैधेनुबोधने सवे समञ्जसम्‌ । 
सर्व सवं ब्राह्मणो मुडक्ते स्व॑ वस्ते स्वं ददाति च ( मनु ) 
राजा छब्ष्वा निधिं दद्याद्‌ द्विजेम्योऽधे द्विजः पुनः । 
विद्वानशेषमाद्यात्‌ स सव॑स्य प्रभुयतः | ( याज्ञवल्क्यः ) >: 
“अहवे ब्राह्मणद्रव्यम? 
इत्याद्यासु स्मृतिषु यद्‌ ब्राक्ृमणस्योस्कृष्टं स्वत्वं, तदूदव्यस्यानपद्दायंता च | 
्रतिपाद्यते-तत्सवंमेतदादि्रुतिमूलकमेवेति । ख्री-जायादिशब्दानाँ पत्नीवाचकत्वे 
दु गोडपदारप्रकरणेव्प्रकरान्तार्थता प्रथमो दोषः ! 'ब्राह्मण एव पतिन राजन्यो न 
वैद्य» इति च क्षत्रियवैद्यादीनां सवथाप्यविवाह एव प्रसज्जेत, तेषां पतित्वस्य 
अत्या प्रतिषिध्यमानत्वात्‌ । “राजानः पुनर्ददुः रिति चाप्यनुपपननम्‌ परस्नीय्रइणस्येव 
राज्ञां सर्वथा अप्राप्ततया पुनर्दानविघेरखामज्ञत्यात्‌ । गोदिषये तु चौरादिम्यो 
। राशस्तदग्रहणमुपपद्यत एव । 'येड्स्या दोहमुपासतेः (म० १७) इति च सर्वथा5नुप- 
i पद्ममानार्थेकमेव भवेत्‌ | 'बिजानियंत्र ब्राझणः ( म० १७ ) इप्याद्यपि विपरी- 
॥ तार्थकम्‌ , यत्र यत्र ब्राह्मणो वसेत्तत्र तस्मै जाया प्रदेयेति कह्पनापातप्रसज्ञात्‌ । 
तस्मास्पृन्नकदुक्तिमनुस॒त्य गो5पहारे विनियुक्ते सूके ज्रीजायादिशबदधेनुरेव बोध्येति 
` नास्य मन्त्रस्य प्रकृते कोडपि संबन्धः । 
'अथापि कर्थचित्‌ प्रसङ्गात्‌ साक्षारत्रीविधयकेत्वमेवास्य व्याख्यायेताग्रदेण, 


be 


तथापि किं मबता मन्त्रेणानेन साधनीयम्‌ । “यस्याः दक्षापि पूर्व पतयः द 
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प्रमीतपतिकाधमोलेचनम्‌ २६१ 


अथापि यदि ब्राह्मणस्तां ग्ह्मति तर्दि स एव मुख्य: पतिभंवति, तथा च सर्देषां 
दारापहारे ब्राह्मणानामधिकारः सिद्धथेत्‌ , न चैतदिष्ट स्यात्रस्यापि | पूवंपूरव- 
पतिमरणे क्रमेगेकादशपतिकरणन्तु न कथमपि मन्त्रादस्माज्ञम्यम्‌ , अस्य मन्त्रस्य 
केवलं ब्राह्मणोत्कषख्यापकत्वेन विवाइविधावेकादशपतिविधायकत्वानुपपत्ते: [ 
तथाभूतेऽथं कल्प्यमाने ब्राह्मणपदस्यानुपयोगात्‌ । सर्वोऽपि हि भवन्मते परः प्रः 
पतिरेव मुख्यो अवतीति कि ब्राहमणग्रइणेन । उत्तरस्य च मन्त्रस्य न किमपि 
तासपयंुपपद्येत । तस्माद्‌ “बदि पूर्वे दशम्योऽपि पतिभ्यो ( भविष्यदूदृत्त्या 
पतिश्व्दग्रयोगः ) अत्राझणेम्यो वाग्दानं भवेत्‌ अथापि यदि ब्राह्मणो हस्तं 
गह्णीयात्‌ तहि स एव पतिर्मन्तव्यः? इति ब्राह्मणाय कन्यादानस्य प्राशस्त्यमयं 
मन्त्रो वोधयेन्नान्या कापि कल्पना सामझस्वेनोपप्चेत । उतरा ‘हस्तमग्रहीत्‌? 
इत्युक्त्या च पूर्वघा पतीनां हस्तम्रद्णपयन्तसंस्कारामावो गम्यत इति वाग्दानसं- 
प्रदानान्येव ते भवेयुः | 


तथा च--“दत्तामपि हरेत्यूरवीच्छूयां्रेद्दर आत्रजेत्‌” 
इत्यादिना याशवल्क्यादिमिस्तदुत्कृश्स्य वरस्य लाभे वाग्दत्ताया: पूर्वस्मा- ` 
इरादपहारस्तस्मा अप्रदानरूप उः, ससपद्यान्त जातायां निष्ठा विवाहस्योक्ता, 
तदेव मन्त्रादप्यस्माह्ङम्यम्‌ | त्राह्मणपदस्योत्कृष्टव्राह्मणपरत्वात्‌ । क्षत्रियकन्या- 
दीनां वा ब्राह्मणवरलामस्योत्कृष्टता पूवतिहासह्टा मन्त्रतात्पर्यविषयास्तु, विधवो- 
* द्वाहस्य ठु नासस्येव कोऽप्यत्र संबन्ध इति स्वयमेव विचार्यम्‌ । 


केचित्त पूर्वे दण पतयोञ्ञाह्मणा:, ब्राह्मणपदस्योपङ्षणस्वादमनुष्या अर्था- 
देवा भवन्ति, अनन्तरं च ब्रह्मा-ब्राक्मणादि कश्चित्पुरुषी इस्तं यो एहाति, स 
एव मुख्यः यावजीवनं पतिस्वक्रायनिर्वाहको भवति--इति मन्त्रार्थे व्याचक्षते दृश 
देवांभ-- ` | 
इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा | 
भगो अश्विनोभा । बृहस्पतिमरुता ब्रह्म सोम | 
इमां नारीं प्रजया वर्षयन्तु ( अथव १४ १ ५४ ) ` 


इति मन्त्रोछान्‌, स्त्रियाः पतीनाहु; । एते च दशदेवाः “सोमः प्रथमो 
विविदे? इति व्याख्यास्यमानमन्त्रोक्तानां त्रयाणां . देवानामेवाङ्गमूता विस्तरेण .. « 
निर्दिश इति न कश्चिद्विरोधः | 'ब्राक्मण एव पतिनं राजन्यो न वैश्यः? इत्युत्तर ` 
मन्त्रोक्त्या च ब्राझणस्थैव 'पतित्वं मुख्यमू-क्षत्रियादिषष ठ गौणमू-तेन क्षत्रिया- 
दिभिः कदाचिन्रियोगादिकमापद्यनुडितमपि, ब्राह्मणानां तु न काप्ययं इष्टो घम्‌ 
इत्यादिरीत्या प्रकरणमनपेक्ष्यापि व्यवस्थापयन्ति | अस्तु यथाकथंचित्‌ , विधवो- 


| दाहेन तु न कोऽपि मन्त्रस्यास्य संबन्ध इति सुस्थिरीमूतमिदम्‌। | 
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२६२ चतुवेदि-सस्कृतरचनावलिः 
अथ ये-- 
अधोर्चल्लुरपतिष्न्येधि शिवा पशुभ्यः। 
सुयमा सुवर्चाः । प्रजावती वीरपूर्दवृकामा ॥ 
स्योनेममग्नि गाहपत्यं सपं । ( १०, ८५, ४४ ) 
इति विवाहविधौ विनियुक्त मन्त्र देवुकामे! ति पदं इष्वा देवरेण विवाह 
नियोगं वा घम्यंमाकछ्यन्ति, ते ठु पुत्रकामे? ति दृष्टा पुत्रेणापि सद्दावाच्य- 
मकर्म कारयिष्यन्तीति दूरत एव ते प्रणम्याः । इयं मार्यो देवरमपीच्छत, 
देवरा मे भवन्त्वित्याशास्त, देवरेषु स्निग्धा भवतु, मा देवरविद्रोदिणी भूदित्येव 
मन्त्रेण प्राथनीयमिति ठु स्थूछषियामपि सुखेनावपोध्योऽर्थः | परवृत्ते विवाह* 
कमणि देवरमपौयं नियोगाथं कामयतामिति तु वरकतुंकैवाशंसा कियदिन्दते 
सामञ्ञस्यमिति विचार सह्ृदयेष्वेव निक्षिप्य तूष्णीमास्महे । तदित्थं विधवोद्वाइ- 


* छाखयैः स्वामीश्समर्पकल्वेन समाश्रिताः भूतयो याथार्थ्येन व्याख्याताः | 


अथाग्रह्रहिलतया वैयाकुलीमुपगता इव खे खेलितुं गते खनन्त इव 
केचिद्विपरीतप्रशा विसुद्धार्थीमिधायीन्यपि कानिचिच्छूतिवाक्यानि स्वपक्ष्मर्थ कसवे- 
नाददते । तान्यपि मनाक्‌ कौतुकाय पर्यालोच्यन्ते | तत्र केचित्‌ 


नेकस्ये बहवः सह पतयः? ( ऐ. त्रा. १२ अ० १२ ख० ) इत्येतरेयश्रतौ 


` सहृशच्दं साइचर्यामिधायकस्वेन तुल्यकालाथकं व्याख्याय “ठुल्यकालमेकस्या 
स्त्रिया बहवः पतयो न भवन्तिः “तेन भिन्ने तु काले वहवो भवन्त्येवे? त्याशय- 


मुद्घाय्यन्तो विघवोद्वाहं समर्थयन्ते। अहो दुःसाहसिकाः ! तस्माद्‌ दीक्षितेन 
सत्यमेव वदितव्यम्‌? ( ऐे० ब्रा १ अ० ६ ख० ) इतिश्रतेदीक्षाधारणाभाव 
काले यश्ञकमणोऽन्यत्र मिथ्यावादविधाने तात्पर्य किमु भवन्तोऽवधारयेयुः ९ 
“जातो न पीडनीयः? इति चोपदेशमाक्ष्यान्योऽन्यत्र पीडनीय एवेत्येव किमु 
भवतां बुद्विरध्यवस्यति ! सुबर्णस्तेयं महापातकमभिमन्यमानाः स्मृतिकारा, किमु 
सुवर्णीतिरिक्तं द्रव्यमपहतुमनुजानन्ति ? वयन्तु ` पश्यामः दीक्षितस्य सत्यवद्‌नविधिः 
सत्यवदनं यशान्नतया ग्राहयति, न स्वन्यत्रासत्यमाषणाभ्यनुञ्ञायां तात्पयंम्‌ , अन्य- 
श्रापि यदि कश्चिदसत्यं वदेत्‌ , अवश्यं स प्रस्यवेयात्‌ । रोगातस्य पीडने सुवणस्ते ये 


च पापनहुस्वं ख्याप्यते, अन्यस्यापि पीडनेऽन्यद्रव्यस्तेयेऽपि चास्त्येवाधर्म:--तथेव 


“नेकस्ये बहवः सह पतयः? इत्यनुवादेनापि सामर्थ्यौन्निषेधमाक्षिपता तुल्यकालं 
बहुपतिपरिग्रहस्यात्यन्तप्रतिषिद्धता पापबहुत्वं वा तत्र ख्याप्येत, भिन्नेऽपि तु काले 
सवथाप्यघम एव स इति कल्पनायां नेदं वचनं प्रतिकूलम्‌ , दूरे त्वनेन वचनेन 
विधवोद्वाइस्य घम्यत्वप्रकल्पना | ननु वचनान्तरेरन्यदाप्यसत्यभाषणादीनां पात- 
कत्वं सिध्यति, न तूदाहृतैः प्रमाणेरिति चेत्‌-इहापि यथा वचनान्तराण्यम्यनु- 
जानन्ति तथैव व्यवस्थाप्यताम्‌ , व्यर्थमस्य वचनस्य शरणग्रहणम्‌ । 
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प्रमीतपतिकाधर्मालोचनम. २६३ 


वस्तुतस्तु वचनमिदं सददा बहुपतित्वं प्रतिषेधतीति विधवोद्वाइसाधकानां 
परं प्रतिकूलम्‌ | यथा हि प्रकरणमेतदीयम्‌--- 


“कू च वा इदमग्ने साम चास्ताम्‌, सा-एव नाम कऋगासीद , अमो 
नाम साम | सा वा ऋक्‌ साम उपावदद्‌-'मिथुनं संभवाव प्रजात्यें-इति । 
नेत्य्रवीत्‌ साम-ज्यायान्‌ वा अतो मम महिमेति? । ते द भूत्वोपाबदताम्‌ , ते 
न प्रति चन समवदत । तास्तिस्रो भूत्वोपावदन्‌ , तत्तिस्‌मिः सममवत्‌। यत्ति- 
सुभिः सममवत्‌-तस्मात्तिसभिः स्तुवन्ति, तिसुमिरुद्गायन्ति, तिसूमिदि साम 
संमितम्‌ | तस्मादेकस्य बह्वयो जाया मवन्ति, नैकस्यैव बह्वः सह पतयः । यद्धे 
तत्‌ सा चामश्च सममवतां तत्वामामवत्‌ । तत्‌ साम्नः सामत्वम्‌ |? इतीयमाख्या- 
यिका भूयत ऐतरेयब्राह्मणे ( १२ अ० १२ ख° ) | 

अयमश्राभिप्रायः-बह्वय ऋच एकेन साम्ना साम्यं विन्दन्ति । साम्नो हि 
गेयतया महाँस्तस्य कालपरिच्छेदः, ऋचः पाठे स्वल्प एव तदपेक्षयापेकष्यते 
कालः | तस्यास्य साम्नः पुरुषत्वमुचां च स्त्रीत्व परिकल्प्य तदूहष्टान्तेन बहयः 
खिय एकस्य पुरुषध्य संभवन्ति, एकस्य साम्न इव संमितास्तित्त ऋचः, बह- 
वस्तु पुरुषा नेकस्याः स्त्रिया: संमंवन्ति, एकस्या ऋच इव बहूनि सामानीति 
ख्यापितं भ्रत्या । तदत्र दृष्टान्ते न कदाचिदपि काल्मेदे वा कालेक्ये वा ऋच 
एकस्या बहूनि सामानि मवन्तीति दुल्यन्यायात्‌ स्त्रिया अप्येकस्या न कदाचि- 
दपि पुरुषेबहुमिमवितव्यम्‌ | “नेक्स्य बह्वः सहपतय:? इति सहृशन्दश्रायं सह 
वचनोऽर्थानुयुण्यात्‌ । तेन सद्दशाः एकविधाः बहवः पतय एकस्या न भवन्ति; 
वक्ष्यमाणाः सोमगन्धर्वीदयस्दु न मनुष्यैण सदृशाः देवत्वात्‌ , तेषां च पतिं 
त्वस्यौपचारिकत्वात्‌ , तेन तेषां बहूनामपि सत्वे न क्षतिः। ये वा पालकत्वेन 
पतय उच्यन्ते, पितुञ्रातृद्रपादयस्तेऽपि न पाणिग्रहवीत्रा समानाः, तेषां पति-„ 
त्वस्यान्यविधत्वात्‌ , प्रजोत्पादक: पुरुषस्तु पतियावज्जीवमेक एव स्रिया धम्य 
इत्येव तात्पय श्रतेः | 

अतएव तैत्तिरीयसंदितायां सहृशब्दमन्तरेणेव अयते यदेकस्मिन्‌ यूपे द्द रशने 
परिव्ययति, तस्मादेकोः इ जाये विन्दते यन्नेकाँ रशनां द्वयोयू पयोः परिव्ययति 
तस्मान्नेका द्वौ पछी विन्दते, इति | 

( तैत्ति० सं० ६ का० ६ प्रपा० ४ अनु? छर ) 
इह दि यूपरशनाइष्टान्तेनोक्त एवार्थः समर्थितः । यज्ञे ह्यकस्मिद्‌ यूपे दे रशने 
बघ्येते, एका ठु रशना न कदापि द्व्योयू पयोबध्यते। तथव पुरुषस्येकस्यानेका 
अपि स्त्रियो भवन्ति, स्त्रियास्त्वेकस्या न पुरुषेबहुभिः कदापि योगः संभवतिं | इहृ 


नेव सहशब्द उपाच्च इतिं सबेदैव सर्वथैव पत्यन्तरप्रतिषेधोऽस्मादुन्नीयेत । . 
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२६४ चत॒रवेदि-संस्क्ृतस्वनावलि: 


इृष्टान्तेडपि च नैकस्मिन्‌ काले नापि वा भिन्नयो: काल्योरेका रशना यज्ञे कदापि 
यूपयो योबेध्यतेः। तस्मादेक काले काळभेदेन वा नेव स्त्रिया एकस्याः पतिद्वयमपि 
अतिरनुभन्यत्र इति का कथैकादशानाम्‌ । एतत्स हितकवाक्यतया च पूर्वोक्ताया- 
मैतरेयत्राह्मणश्चताबपि नहि. सदृशब्द्स्तुल्यकालवचनः, इतरया ह्येका सर्वथापि 
पातिद्वयं प्रतिषेधति अपरा चेकस्मिन्नेव काले प्रतिषेधतीति भ्रत्योर्विसंवादः- 
प्रसज्येत | तस्मादेकवाक्यत्वाय दृष्टान्तानुगुण्याय च सर्वकालसम्बन्धेनेव पतिद्वय- 
प्रतिषेष्र: प्रत्यक्षमस्या: अतेर्बोध्य : इत्येतद्विरद्धा सर्वापि कल्पना भ्रतिविरोधादेवा- 
प्रामाण्यगत निखननोयेत्यल॑ पल्लवितेन । 


अथेतानपि विवाहविधो वरकतृकोश्वारणे विनियुक्तान्‌ सुस्पष्ट पुनरुद्राहप्रति- 
षेधकरानपि मन्त्रान्‌ केचन साधकत्वे नोपस्थापयन्ति । 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धो विविद उत्तर: । 
तृतीयो अग्निष्टे पर्तिस्तुरीयस्ते मनुष्याः ॥ 
रे (श्र० सं. ॥८४॥ ४० ) 
सोमस्य जाया प्रथमं गन्धवंस्तेऽपरः पति: | 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्याः ॥ 
सोमोऽद्दद्गन्धवौय गन्धर्वोऽददद्ग्नये । 
(अयर १४।२ अनु २५०) 
रयिं च पुत्रांश्रादादग्निमहमथो इमाम्‌ । 
( ऋ० १०।८५।४१ ) 
इत्यमत्र व्याचक्षते-ईश्वरः स्त्रियं प्रतिबोधयति । “हे स्त्रि | ते प्रथमः पतियों 
विविदे-प्रासः, स सुकुमारत्वादिगुणयोयात्सोमसाहृश्यात्सोमपदाभिधेयः | उत्तरः, 
द्वितीयश्च यो नियोगेन विवाहान्तरेण वा प्राप्त, स एकया खिया पूर्व संयुक्तत्वा- 
तकामकलाप्रावीण्येन गन्धवपदेनामिषेयः | अथ यस्तथेव तृतीयः प्रातः, सोऽस्यु- 
च्णतायोगाद्ग्निपदेन वाच्यः | अग्र तुरीय इत्युपलक्षणम्‌ , चतुर्थमारम्यैका द्श- 
पन्ता ये पतयस्ते मनुष्यजाः भवन्ति, मनुष्यपदेनैव साधारणेनाभिधातव्यः? | 
एष एवार्थ उत्तरयोरपि मन्त्रयोः शब्दान्तरेरमिहित: । तथा च प्रथमस्य पत्युः 
सोमसंज्ञा, द्वितीयस्य गन्घवंसंज्ञा, तुतीयस्याग्निसंज्ञा, दुरीयप्रसुतीनां च सामान्या 
मनुष्यसंक्षेवेति स्फुटममिप्रायं मन्त्रस्योपदण्यं पुरूष वहुत्वमेकस्या: स्त्रिया साधयितुं 
संनह्यन्ति । 
र इत्थमत्र समालोच्यम्‌-- उक्तार्थपर्यालोचने क्रमेण ल्तियेकया संयुज्यमानान 
_ पुरुषानुद्िझ्य सोमगन्धर्वादिसंाः अ॒त्यानया विहिताः स्युः | किमर्थे तदिद्‌ संज्ञा 


cco. - Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta,eGangotri Gyaan Kosha. 


प्रमीतपतिकाधर्मोलोचनम्‌ ४ २६५ 


विधानमिति इच्छामः ! संज्ञा हि सर्ववस्तूनां व्यवहाराय विधीयन्ते बहुन्न तत्त- 
द्विधिसौकयोय वा शाञ्काराः स्वशाल्न काश्चित्संज्ञाः परिमाषन्ते-पाणिनिरिव 
गुणबद्धथादिसंज्चाः | हु 

न चात्र छोकेडन्यन्न शाख्नेषु वा ताहशपुरुषविषये सोमगन्धर्वाग्न्यादीन्‌ 
व्यवहारान्‌ पयामः । न हि कचिदपि कश्चिदपि विवाहित प्रथमं पतिं सोमपदेन 
संब्रोधयन्‌ दृष्टः, नियुक्त वा गन्धवोग्निपदाभ्याम्‌ , नापि शास्त्र दृश्स्तथा व्यवहारः 
क्वापि | न च भ्रतावपि तयाविधान्‌ सोमादीनुदिश्य क्वचिद्धमीन्तर॑विंधीयमानं 
इषं येन पाणिन्यादीनामिव परिभाषाम्रकल्पनं संभाष्येत | ततश्च व्यर्थमिदं संज्ञा- | 
विधानं कथं भ्रतिसंरम्मगोचरं स्यात्‌? कथं वा व्यथेप्रायेवंविधप्रापशतसंहन्या 
अतिरीश्वरप्रणीतेति गौखासपदं स्यात्‌! किं च नामान्येव केबलं अृत्याऽनया 
विधीयन्ते, उत पत्यन्तराभिगमनमपि तदाक्षिसम्‌ ! अन्ते पत्यन्तरमनमिगच्छन्ती 
यावजीवमेव पतिपरायणा भुतिविसद्धक्ारिणोति पतिता भवेत्‌ » न चेतदिष्ट 
भवदीयानामपिं । इच्छन्त्या नियोगं भ्रुतिविंधत्त इति चेन्नेतन्मन्त्रे भृतम्‌, तत्र 
दि स्फुटं संवेविषयिणी भवेदियमाज्ञा । तथा च संध्यामनुपासितेव  ब्राह्मणादि- , 
निंयोगमकुवीणा योषिदवद्यं पतेदिति साधुधार्मिकोऽभ्वानुखुतः स्यात्‌। नाम- 
मात्रविधानपच्षे ठु पत्यन्तरविधाने न भ्रतेव्यापार इति कर्थं विधवोद्वादो वा 
नियोगो वा सिद्विमनेन मन्त्रेण विन्देत | असति पत्यन्तरे कस्य मवेननामेति तदर्थ 
पत्यन्तरमाद्चेब्यमिष्येवं विधा तु कल्पना 'कुदृस्विद्ोषेतिः “यापूर्व पति!मिति 
नच मन्त्रब्यवस्थायां सुदूरमुत्कित्ता पूर्वम्‌ | या शास्जमतिक्रामन्ती व्यभिचरति) 
तत्रापि नामविधिसंभवात्‌ । श्यन्ते हिं चौरजारादीन्यपि नामानि शास्त्रेषु न 
हि तावता तत्कायीणां धर्मत्वं भवतीति | तथा च विधिविवेकशून्यतया मन्त्रोऽय- 
मनर्थकप्रलाप एव प्रसब्येत । तदित्थं भतिवचनानां स्वारस्यँ कुत्रेति कुशळप्र्ा 
विचारयन्तु ।\ 


A i किसर ररर ररर 


_ १. अपूर्णं एव संप्राप्तोयं निवन्धः |--सम्पादकः | 
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स्पशोदो शास्त्रीया व्यवस्था 


इह एवल्विदानीमस्पृद्यतया शिष्टसम्प्रदाये एहीतानां केषाथित्‌ चर्मकारा- 
दीनां प्रतिलोमसंकरजातीयानां विधर्मिमिः समाजसंशोधकमानिभिश्च कथञ्चित्‌ ` 
बुद्विसेदं प्रापितानां, यवनखेष्टादिभिः समं ब्यवहरतामपि केषाञ्चित्‌ वर्णाभ- 
मानुयायिनां स्वेष्वसंव्यवह्दायंतामालोक्य हिन्दूसमाजान्तर्गतत्वे स्वेषामप- 
मानमिव विमावयतां हिन्दूसमाजं परित्यज्य मतान्तरं प्रबिविक्षणां परितोषं 
व्यवस्थाप्य तेषां हिन्दूसमाजान्तगतस्वरक्ष्णेन गोरक्षकतां ` सुस्थिरीकतुमस्ति 
कश्चिच्छास्रानुमतः पन्था नवेति बहुशो दवन्दू्माजद्दितेषिभिश्यंथितान्तरे विचायते । 
तत्र च किमिदमसंव्यवहायत्वमस्पृश्यत्वं वा शास्त्रानुमतमास्ते न वा! सत्त्वेऽपि 
चेवं विधास्वापत्सु सापवादं नित्यं वा ! अपवादाश्चेत्‌ कीदशाः ? केषु च 
स्थानेषु कथं विधा संव्यवहायंता कथंचिचछास्त्रेणानुमन्यते ! कथं विधानि च 
संव्यवहारे प्रायश्चित्तानि स्मर्यन्त इत्याद्या बहूनां जिज्ञासाः समुत्तिष्ठन्ते लोकानाम्‌ । - 
तत्र तावदाहुः केचिदिदानीन्तनाः यत्‌ सर्वेषामपि मनुष्याणां समानाधिकार- 
ताया औचित्यैन कस्याश्चिज्जातिविशेषस्य सवर्थाप्यसंब्यवदारयंतायाः प्रकल्पनं नितरां 
न युक्तिसहम्‌ प्रत्युत तच्जास्युपमर्दनः द्वेषमूछको श्यमत्या चारः | नाप्ययं भौतो 
घमः, तत्र-- 
“संगच्छष्यं संवद्ष्वं सं वो मनांसि जानताम्‌? | 
“समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः? ॥ 
'समानो मया सह वोऽन्नमायः? a 
इत्यादिमिर्वचनजातैः समानस्येवाधिकारस्य . प्रतिपादनत्वात्‌ परस्परं सह 
माव-सहमोजनोपदेशाञ्च । स्मृतिषु तु कचित्तथाविधत्रचनान्युपडम्यमानानि 
भ्रतिविरुद्धतया न प्रमाणकोटिमारोडुमीशते, अपितु द्वेऽरपक्षपातादिव्यीमूतै 
रवीचीनेः प्रकल्पितानि परित्यागाहीण्येव । तस्मात्‌ समानमेव सहासन-सहमोजना- 
दिमि सर्वे: सह यथेच्छं संव्यवहृतव्यम्‌ , येन पारस्परिकप्रेमबृद्धत्या समुन्नतिर- 
स्मत्‌समाजस्य संसिद्धद्यदिति | 
तदिदं अतिस्मत्यनुयायिनो धार्मिका न संमन्यन्ते । आइहारःनिद्रा-मय- 
कोपःकामादिंषु केषुचित्‌ कमंयु सवमनुष्य साधारण्येन स्थितेष्वपि कमीधिङ्ार- 
भेदप्रयोजकक्य योनिददेदुकस्य योग्यताभेदस्य प्रत्यक्षं परिदृष्टत्वात्‌ । स्पर्शादि 
संव्यवहारे, परस्परप्रमावसंक्रमस्य विज्ञानानुमोदितस्वाच्च । न ह्ययमसंव्यवहारो- 
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नाम कर्थचिदपि परेष्वत्याचारः, अपितूच्चवंगौनां स्वप्रभावशक्त्या दिसंरक्षण- 
कलक आत्मसंयमः, तच्चेदं शक्तिसंरक्षणं वरणव्यवस्थोपयोगितया समाजहिता- 
भेवेति न कथञ्चिदपि पक्षपाते द्वेषे वा पयवस्यति। अत एवोच्चवर्णानां ` 
प्रतिलोमसंकरैः संव्यवहारेन न प्रतिलोमसंकराणां कोऽपि दण्डः स्मयते, 
अपितूचवर्णानामेव प्रायश्चित्तमिति कथमिदमत्याचारतया परिगण्पताम्‌ । तत 
एव च नेयमसंब्यवहायंता पारस्परिकधमंसंरक्षणोदेड्येनानुष्टीयमाना पारस्परिके 
प्रेम्णि कथमपि प्रतिवन्धकतामाप्नुयात्‌ , कत्तव्यपाळनस्य विरोधजनकताया 
दूरापास्तस्वात्‌ , भोजनस्पर्शादिसंव्यवहारस्य प्रीतिप्रयोजकताया ब्यमिनचरितत्वाच । 
दृषादिबुंद्धिमेदस्तु शाञ्राननुमतेः परित्याज्य पव | न चेदमसंव्यवद्दायत्वः 
मञ्चान्रीयमिति शंकितव्यम्‌ | 
न तैः समयर्मान्वच्छ्वेत्‌ पुरुषो. धर्ममाचरन्‌ । . 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाह: सहशेः सह ॥ 
( बर्णसंकरप्रकरणे मनुः-१०।५३ ) 
न संवसेच्च पतितैने चण्डालेन मूर्खनीवछिप्तैश्च | 
आसंवस्वरात्‌ पतितेन सहाचरदू पतति, 
` यह यानासनाम्याम्‌ , योनिभौतसंबन्धात्‌ सद्य एवेति ॥ 
( विश पु° ) 
न म्लेच्छाशुच्यधार्मिकेः सहद संभायेत । 
( गौतमः अ° ९।१ ) 


एकशयर्‍्यासनं भाण्डं पङक्त्यन्नमिभणम्‌ | 

याजनाध्यापनं योनिस्तथा च सह भोजनम्‌ ॥ 

नवधा संकरः प्रोक्तो न कत्तंव्योड्धमेः सह । 
` ( वृहस्पतिः ) 

संलापस्पर्शेनिश्वासात्‌ सहृ शस्यासनाशनात्‌ । 

याजनाध्यापनाद्यौनात्‌ पापं संक्रमते रणाम ॥ 
( देवलः ) 


चण्डालस्पर्शने सम्माषायां दशने च दोषः। 
( आपस्तम्बः ) 


`इत्यादिमिः शतशः स्मृति वचनैः संव्यवहारस्य स्फुट प्रतिषिद्धस्वात्‌ | 
“विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति हतुमानम्‌ |: 
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इतिं मीमांसक्ान्नविरुद्धया स्मृत्या अत्यनुमानं साटोपं संसाधयानां विच- 
छन्तेषां वर्णानामधिकारसेदं तारतम्यञ्च श्रतिरिव भगवती सुस्फुटं प्रतिपादयति 
संब्यवहारनिषेधं च । यज्ञमनुतिष्ठतो यजमानस्य 'तस्माद्यद्येनं शद्रेण संवादो 
विन्देत्‌. , एतेषां ( ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानामक्रान्तानाम्‌ ) एवैकं ब्रुयादिमामिति 

विचश्च, इममिति विचइचेति? | 
१ ( शतपथ ब्रा० ३।१।१।८, ९ ) 


इत्याद्यामिः भ्रतिमिः शद्रसम्माषणादेः स्फुटं प्रतिषिद्धत्वात्‌ | किमन्यत्‌-- 
यज्ञज्ञा लायामन्तर्गेमनमपि शद्रा दीनां स्फुटं प्रतिषिद्ध भतिषु । 
( शतपथ ३।१।२ ) 


संगच्छध्वमित्याद्या तिस्तु परस्परं सहानुमूतिलक्षणं प्रमाणमेव विदधाति; 
न तु संब्यवह्दारमपि | 
“सं वो मनांसि -जानताम्‌?, "समाना हृदयानि वः?” इत्यादेमनःसम्बन्घस्य 
दिष्टत्वात्‌ | 
“समानी प्रथा सहवोऽन्नमागः समनियोके सहवो - युनक्ति |? 
( अथव० ३।६।३० ) 
इत्याद्यासु तु भतिषु-- 
अनुश्रतः पितुः पुत्रो समाम्नाताम्नातरं द्विषन्‌? 
इत्याद्येकङुङम्त्रविधयं प्रक्रम्य प्रवृत्तासु प्रकरणादेककुड्म्बान्तगतानामेकत्र 
भोगदानादिकं विघीयते न तु सवंवर्णजातीनाम्‌ । तस्मादसंव्य़वद्दार्यत्वमिदं 
शाञ्जानुमतमित्यविवादोऽयमर्थः | कीहशस्तु संव्यवहार: कव प्रतिषिध्यते, कथं 
तन्न प्रायश्चित्तम्‌ , क्य चापवादः, कथं च कालेऽस्मिन्‌ निर्वाहयोग्यतेति विशेषास्तु 
संक्षेपेण विचार्याः। तत्र च विस्तरभिया पूरवेपक्षादिपद्धतिं परित्यज्य सिद्धान्त 
मुखेनेव प्रवतीमहे । । 
देविध्यं खल्वेष्वष्पृ्येषु स्मयते अन्त्यजाश्चान्त्यावसायिनश्च | तदुक्त स्मृतिषु 
रजकः चर्मकारश्च नरो बुरुड एव च। 
केवत भेदमिल्लाश्च सप्तैते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ 
(यमः, अत्रिः ) 
चण्डाल: श्वपचः क्षत्ता सूतो . वैदेहकस्तथा | 
मागधायोगवौ चेव सप्तैतेऽन्त्यावसायिनः | 
५ (अङ्गिराः ) 
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तत्रान्त्यावसायिनामपेक्षयान्स्यजानां संब्यवहारे प्रायेण प्रायश्चित्तास्तत्र-तत्र 
स्मयेते | चाण्डालस्याज्चातस्य एदनिवासे विज्ञाते द्वादशदिनं ब्रत एइदाद्दादिश्च, ` 
कामतशचान्द्रायणं पराको वा, अन्त्यानां दु तथा निवासे तद्‌ न च दाइ, 
चाण्डाळानामन्त्यजानां चोच्छिष्टमक्षणे चान्द्रायणम्‌, चाण्डासू्रीषु कामतो गमने 
गुरुतल्पसमं, सकृद्गमने कामतः इच्ट्राब्दम्‌ , अकामतस्तु चान्द्रायणद्वयम्‌ , 
अन्त्यजासु ठु कामतश्चान्द्रायणद्वयम्‌ , अकामतस्ठु चान्द्रायणम्‌, चाण्डालान्न- 
भोजने चान्द्रायणद्वयम्‌ , अन्त्यजान्नमोल्ने तु चान्द्रायणम्‌, चाण्डालो दकपाने 
घड्रात्रज्रतम्‌ , अन्स्जञे तदधम्‌ | नाण्डालमाण्डस्योदकपाने बुद्धिपूवके सान्त्यनं 
प्रस्य, अन्त्यजमाण्डोदकपानं तु ब्रझकूर्चोपवास; । उच्डिशस्यै चाण्डालस्पशे 
कामतः प्राजापत्यं, अकामतखिरात्रत्रतम्‌ , गायत्र्यष्टतहसजयो5पद!शतजपः , 
पञ्चगव्यं च, अन्त्यजान्नतूच्छिटेन स्पशे कामतल्रात्र, त्तरप्पुन्छिएऐसच्छिष्टस्य स्पर्श 
षड्रात्रम्‌ , इत्यादेः प्रायश्चित्तविशेषस्य तत्र-तत्र स्मयमाणखात्‌ । किं च 
प्रायश्चितमयूखे प्रायश्चत्तविवेके .च शालपाणिकते चाण्डाछादयपेक्षयान्त्यजानां 
संब्यवदारेऽह प्रायश्चित्तमिति स्फुटमेव मुखेन व्यवस्थापितम्‌ | स्मशविषयेऽपि 
चाण्डाल्स्य साक्षात्‌ स्पशं सचेछं स्तानमिति सर्वेषामेव स्मृतिकाराणामुपदेश;-- 


दिवाकीतिंमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा। 
शर्व तस्त्पृष्टिनं चैव स्वा स्नानेन शुद्धथति ॥ 
(हु a ( मचुः )- 
चाण्डालपुल्कसम्लेच्छमिल्ल्पारसिकादिकान्‌ | 
महापातकिनम्रैव स्पष्टा स्नायात्‌ सचेलकः ॥ 
RN ( मयूलदूधृतयाज्ञवल्यवचनम्‌ ) 
चाण्डाल्स्पशने चेव सचैलं स्नानमाचरेत्‌ | 
( पराशर: ) 
इत्यादि: | कामतस्तु चाण्दाल्स्पश-- ः 
पतितं सूतिकामन्त्य शबं स्परद्दा च कामतः | 
स्नात्वा.सचेलं स्पट्टारिन घृत प्राश्य विशुद्धयति ॥ 
इति विशेषोऽपि बृदस्पतिना दर्शितः । अग्निस्पशों महाव्याद्वतिदीम इति 
मयूलकारादयः । वचनेऽस्मिन्ननस्यपदं चाण्डालाभिम्रायकमिति सर्वेधामपि निरन्धः 
काराणाममिमतम्‌ । अथ शाञ्रमनाइत्य कामतोऽमिनिवेशेन स्परशे-अकामतोऽम्यासे 
बा कैश्चिद्‌ सचेरुमम्मोऽवगाह्योत्तीर्ीरनमुपस्क्य गायच्यष्टशतं जपेत्‌ , बतं प्रास्य 
पुनः स्नात्वा त्रिराचमेत्‌ | 
( च्यवनः ) 
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रजस्वलां सूतिकां वा चाण्डाळं पतितं तथा | 
पालण्डिनं विकमंस्थं शैव स्पृष्टवाप्यकामतः ॥ 
गोमयेनानुलिसाङ्ग: सवाणा जलळमाविशेत्‌। 
गायश्यष्टशतं जप्त्वा घृतं प्राश्य अिशुद्ध्यति | 
( वृद्धहारीत: ) 
इत्या दििशेषोऽप्यमिहितः अयं ठ विशेषः वर्णश्रमोत्तमादशरक्षिणां साग्नी- 
नामत्यन्तपवित्राणां ब्रतस्थादीनां वा सम्माव्यते, सचेल्स्नानमात्रस्येवेदानीं 
शिष्टउमाजाइतत्वददांनात्‌ , मन्वादिभिस्तथेब प्रतिपादितत्वाश्च । सर्वाङ्गीण 
चण्डाल्स्पश त्रिरात्रमपि पूर्वोक्तशुणवतां ब्रतयज्ञादिस्थानामेव च संभाव्यते 
इति छृतं प्रपञ्चेन । चाण्डाल्स्पृष्टेन चेतनमिग्नेन वद्रादिना स्पश आच- 
मनाच्छुद्वि एककाल एवैकसस्तराद्यासने त॒ साक्षादस्पशऽपि स्नानमेव। 


एकशाला समारूदश्राण्डालादियदा भवेत्‌ | 
ब्राह्मणस्तत्र निवसन्‌ स्नानेन शुचितामियात्‌ ॥ 
* ( आपसतम्त्रः ) 
मूढः स्तरे वाडसंस्पृशन्नपि तान्‌ प्रपतो मन्यते | 
( आपस्तम्बपूतर शूल्पाणिधृतम्‌ ) 
इत्यादि वचनात्‌ । अथ चाण्डालर्ृष्टेन मनुष्यादिना चेतनेन स्पशं तु मत- 
भेदः, आचमनमात्रमिति केचित्‌-- 
“संस्पृष्टस्तैरुपस्पशेत? 
( याज्ञवल्क्य: ) 
इत्यादिवचनात्‌ । अशक्तविषयमेतद्‌ वचनम्‌ , अशक्त्यमावे दु तत्रापि 
स्नानमेव, तृतीयेऽपि स्नानम्‌ , चवुर्थत्वाचमनमिति बहवो निवन्धकृतः | इदं 
सव॑मन्त्यावसायिस्पश, रजकचमंका राद्यन्त्यजरपरी तु-- 
चमौरं रजकं वेणं धीवर ' नमेव च । 
एतान्‌ सृष्ट्वा द्विजो मोहादाचमेत्‌ प्रयतोऽपि सन्‌ ॥:( संवर्तः ) 
रजकश्चमंङूच्चेR व्यासजात्योपजीविनौ | 
निर्णेजकः सौनिकश्च ठक: शेलूषकप्तथा ॥ 
मुखे मगस्तथा श्वा च वनिता सरवेवणंगा । 
` चक्री ध्वजी वध्यघाती आम्यशकररकुक्कुरौ || 
एमिर्यदङ्ग संस्पृष्टं शिरोवज द्विजातिषु । 
तोयेन क्षालनं इत्वा आचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ ( शातातपः ) 
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इत्यादि दचनान्यवळम्व्य अकामतः स्पशे आचमनमात्रम्‌ , कामतः स्पशं 
पृष्टङ्गक्षाळनपूबंकमाचमनम ; शिरःस्पश तु स्नानमिति शूलपाणिः प्रायश्रित्त- 
विवेके व्यबस्थापयति मयूखेप्येवमेव । मिताक्षराङदादयस्तवन्त्यजस्पशनं विचारः 
यन्त्येव | इत्थं च--- 
चण्डालं पतितं व्यङ्गमुन्मत्तं शवमन्त्यजम्‌ । 
सूचिकां सूतिकां नारीरजसा च परिप्लुताम्‌ ॥ 
श्वकुक्कुटबराहांश्च ग्राम्यान्‌ संस्पृदय मानवः | 
सचेळं सशिरः स्नात्वा तदानीमेव शुद्धथति ॥ 
( मयूखे शातातपः ) 
इत्यादिषु यत्ववचित्‌ अन्यजस्पश स्नानमुक्तम्‌ , तच्छिर:सपशविषयतयैवोप- 
संहृतंव्यम्‌-कर्मेकालपरतया यायजूकविशिश्त्राक्षणपरतया वा नेयम्‌ , पूर्वोक्त- 
बचनैकवाक्यत्वात्‌ | तथैव च व्यवस्थापितं शूलपाणिमयूखक्कदादिमिः | क्वचित्त्व- 
न्त्यपदमन्त्यजपदं वा चाण्डाल्बोधनायापि प्रयुक्मुपलमामहे-- 
तथाहि— ` 
पतितं सूतिकामन्त्यं शवं स्पृष्टा च कामतः। 
स्नात्वा सचेलं स्पष्ठाग्नि कृतं प्राइय विशुष्यति ॥ 
( बृहस्पतिः ) 
इति वचने, चण्डालपरमेवान्स्यपदं मयूखादिषु निवन्धेषु व्यवस्थापितम्‌ | , 


अन्त्याजानां दु गमने 'मोजने संप्रमापणे । 
पराकेण विशुद्धिः स्यादू भगवानङ्किराब्रवीत्‌॥ 


इति पराशरमाष्यावधृते च वचनेऽन्त्यजपदं चण्डाल्पदतयेव विद्वान्सौ 
नयन्तीति । तदित्थं अन्त्यनशिरसि स्पृष्टे स्नानम्‌, चण्डालेन दु यथाकथं 
चित्स्पशडपि स्नानमेव व्यवस्थाप्यते । अतएव नेमिततिकस्नानम्रकरणे प्रायेण 
निबन्धङृद्‌मिश्रण्डालादिस्पशएव सस्नाननिमित्तकोपात्तः, न दु सवान्त्यजस्पश 
इति । यत्त व्यासेन-- 
चर्मकारो मरो भिल्लो रजकः पुष्करो नट; | 
वरटो मेद्चाण्डालै दाशदवपचकौलिका: ॥ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता'ये चान्ये च गवाशनाः । 
एषां संभाषणात स्नानं दशनादकंवीक्षणम ॥ 
इति . बहूनम्त्यजानुक्त्वा सवेषां सम्माषणेऽपि स्नानमक्तम्‌ , यहा तत्रैव 
पाठभेदेन- 


न 


£ 
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२७२ चतुवदि-संसक्कतरचनावलिः 


बद्धेकी नापितो गोप आशायः कुम्महारक: | 

वणिक्किरातकायस्थ - मालाकार - कुठम्बिनः ॥ 

बरटो मेद-चाण्डालूदास-इवपच-कौलिकाः । 

एतेऽन्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः । 

एषां सम्माधणात्‌ स्नानं दशनादकवीक्षणम्‌ ॥ 

इति वर्डकिनापितगोपकुम्मकारमालाकारादीनप्यन्त्यजेषु गणयित्वा समेषां 

संभाषणमात्रेऽपि स्नानमुक्तम्‌ , तत्र संभाषणे संएक्तानां भाषणमिति विद्ह्मत्यन्तं 
सक्निकृष्टाङ्गयोरव्यवधानस्थापितमुलयोः परस्परं कण यदुाँश्चुमाषणं तदेव स्नान- 
निमित्ततया व्यवस्थापनीयम्‌ | सामान्यदूरतः परस्परं व्यहरणमात्रेऽल्पस्य प्राय- 
श्रित्तस्य बहुभिः स्मृतिकृद्धिरुपदिष्टत्वात्‌ | तथाहि - 

श्वपाकं वापि चाण्डालं विप्रः सम्माषते यदि | 

द्विजसंभाषणं कुर्याद्‌ सावित्रीं तु सङ्कज्पेत्‌ ॥ 

, (इति पराशरः ) 


द्विजसम्भाषणामावे गायत्रीजप इति विकल्पेन माधवो व्याच४ इति । 
हारीतश्रापि-“गायत्रीं वा जपेत्‌? इति सुस्पष्ट द्विजसम्माषण-गायत्री सक्कञ्जपयो- 
विंकल्पमाह । द 
“चण्डालस्पर्णने संमाषायां दशने च दोषः । तत्र प्रायश्रित्तमवगाहनमपामुप- 
सनम , संभाषाया ब्राक्मणसंभाषा, दशने ज्योतिषां दशनमिति । 
( आपस्तम्बः, सुमन्दुश्च ) 


स्मृत्यन्तरेष्वप्येवे द्रष्टव्यम्‌ । तथा. च चाण्डालसम्माषणेऽपि यदा 
सम्भाषणमात्रं प्रायश्चित्तत्वेन स्तृतिकाराणामभिमतम्‌-तदि सर्वोन्त्यजसम्माषणमात्रे 


स्नानं कथं युकतिसहं स्यात्‌ , अन्त्यजानां चाण्डालापेक्षया दवेशुणयेनोकरषस्य, 


दर्शितत्त्रात्‌ । किञ्च-यदान्त्यजस्पशप्यङ्गक्षालनपूर्वकमाचमनमात्रमुपदर्शितम्‌ , 
स्मृतिकृदमिप्रेतम--तदा सम्माषणमात्रे स्तानकथा दूरापास्ता तस्मात्‌ प्रायश्चित 
गौरवानिमित्तगौरवमुन्नेयमिति न्यायेन यथोक्तरम्भाषणशब्दा्थ उन्नेयः ! 
तत्र च युऊमेव स्नानमितिं | इद च स्मृत्यन्तरे सच्छूद्रत्वेन नि्णीतानां गोप- 
नापित-वणिक-कायस्यमाळाकारादीनामन्त्यजेु रणनाजात्यन्तराभिप्रायेण स्यात्‌ , 
प्रसिद्ध्यन्ति हि बहुन्ैकनाम्नेवानेका जातयः, कायस्थ इति हि प्रतिष्ठिता क्षत्रिये- 
म्य उद्मूता जातिरप्यमिघीयते, कर्णमल्शोधका, नेत्रावरणोलाटकाश्व प्रतिलोमः 
संकरदिशेषापि कायस्थ इत्यभिधीयन्ते, नापिता अपि सन्ति केचिदुच्चाः) सन्ति 
केचित्‌ नीचकर्मपराः प्रतिलोमजन्मानोऽपि। तथेव गोपवणिङ-माळाकाराद्योऽपि 
केचिदन्त्यजा: प्रसिद्वाम्यः आम्यो विलक्षणा एव कचिददेशेषु तथा प्रसिद्धा मवेयुः । 
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स्पर्शादौ शास्त्रीया व्यवस्था २७३ 


व्यासवाक्येडन्ट्यजपदम्‌---“भन्तमदो $न्त्यः, अन्त्याज्ञायते5न्त्यज:? इति व्युत्पत्त्या 
शद्रसामान्यवोधकं वा स्यादिति कृतमप्रकृतप्रप्चेन । 
| अथ यत्‌ सामान्येन शद्रमात्रस्पशस्यापि मिताक्षरा-मयूखादिषु निषेध उक्त- 
स्तत्र च स्नानमभिहितम्‌ , तत्त॒ संध्याग्निहोत्रपूजादिकमकाले, ब्रतस्थस्योः 
च्छिशादिदशाविशेष एव विज्ञेयम्‌ , न ठु पञ्चमहायशाद्यधिकारित्वेन भोज्यान्न- 
तवना ्रँसीरितआादिविशिष्टयोग्यसम्बन्धस्वेन च स्मृतिङ्कद्धिः स्वीकृतानां पात्राद- 
| वधिष्डितानां सदेषामपि शद्राणां सामान्येनास्पग्रत्वे सम्भवति, तथा सति सर्वे- 
व्यवस्थावैयाकुलीप्रसङ्गात्‌ । अत ९व मदनपारिजात-प्रायश्चित्तविवेक-समृति- 
तस्वादिषु गौडमहानिबन्वेषु न काचिदपि सामान्येन शद्राणामस्पुस्यता व्यवस्था- 
पिता, न वा तत्खश स्नानं प्रायश्चि्ततयोक्तम्‌। यच्च मिताक्षराङ्कता गद्रस्य 
स्पशनिषेचे-- 
(अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंपकदूषिता ।? 
इति मानवीयं लिङ्गपुक्तम्‌-तदपि त्राह्ममशतस्य शुद्गत्पश प्रतिषेधदञ्याविशेष 
एव प्रागुक्ते स्पशाप्रतिषेधं सूचयति, न तु सर्वेत्र । 
अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्पर्श स्नानं विधीयते । 
तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ 


इति पराशरवचनं चोय्छिष्टेन शद्रेणोच्छिष्टस्य द्विजस्य वा स्पशं प्रायश्रित्तम्‌ 
वदतीति स्फुटमेव माधवाचायण व्याख्यातम्‌ 


८“यद्यप्यनुब्छिष्येच्छिष्ट शब्दौ शद्रविशेषणतया श्तौ, तथापि विधीयमान- 
स्नानप्राजापत्यानुसारेण विग्रेऽपि तौ योजनीयौ? इत्यादि वदनात्‌ | 


तथा चोच्छिष्य्सशमेव तद्वचनं प्रतिषेधति; न तु शद्रस्पशपरात्रम्‌ | तथेव 
च शल्पाणिरप्याइ-- 
शेवान्‌ पाशुपतान्‌ स्पृष्ठा लो कायतिकनास्तिकान,। 


विकर्मस्थान्‌ द्विजाजझद्रान्‌ सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ 


उच्छिष्टः संस्पृशेद्‌ विप्रो मद्यं सुदं छुनोऽशुचीन्‌। 
अहोरात्रोषितः स्नात्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ 


इति शातातपवचनमपि चोर्डिष्टश्येव स्पशे प्रतिषेधति. न तु साव- 
कालिकम्‌ | 
शूद्र स्पृष्ठा निषाद च शुद्धथदाचमनादू द्विजः 
न तद्वीनस्पशंनाद्यस्वात््राणायामैस्तपोवळात्‌ ॥ 
१८ च० स० 
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२७४ चतुवैदि-संसकृतरचना वलि: 
« इति प्रायश्चित्तमयूखधृतं गाग्येवचनं च-- 
एडकं कुक्कुटं काकं इवशद्रान्त्यादसायिन: | 
दृष्वैतानाचमेद वम स्पृष्टवा तान्‌ स्नानमाचरेत्‌ || इति-- 


मयूखधृतेनेव वचनेन कमकालविषयतयोपसंहरणीयम्‌ | “कर्म इति कमंकाले? 
इति मयुखेनेव व्याख्यातत्वात्‌ । अन्त्यावसायिप्रश्॒तीनां ठ स्पशप्रतिषधो न 
कर्मकार्लदिषयतयोपसंइत्त शक्यः बहुस्मृतिवचनव्याकोपप्रसंगात्‌ । असच्छूद्रान्त्य- 
जपरमेव वा वचनयोरनयोः शद्रपदमस्ठु-अन्त्यजादीनामपि शद्रवणेडन्तर्मावस्य 
सर्व॑सम्मतस्वात्‌ | अत एव झूद्रकमत्यावस्यकेऽपि स्पष्टमुक्तमू यत्तु याज्ञःल्क्यः-- 


(विकमंस्थान िजाज्‌ शद्रान्‌ सवासा जलमाविशेत्‌? | 
इति शद्गस्पर्श स्नानमाइ-- 


तद्दाशादिमिन्नशद्रपरम्‌ , निबृत्तपरं वा । ( शद्रानानिवृत्तविशिष्टब्राह्मणपरं 
वेत्यथः ) अन्यथा 


“मूल्यकमंकराः शूद्रा दासी दाएस्तथैव च। 
स्नाने शरीरसंस्कारे ग्रहकमंण्यदूषिता: ॥ 
सद्यः स्प्यो गर्मदासो मक्तदासस्परृहाच्छुचिः । 
इत्यादि विरोघादितिं | शल्पाणिना चान्त्यजापेक्षया शद्राणां त्रंशुण्येनोस्कघ 
उचः, तद्यदाडन्त्यजस्पर्शेपि स्पृष्ाङ्गक्षालनपूर्वकमाचमनमेव, तदा दुरे शूद्रस्य 
स्नानं कायम्‌ । तथा च यज्ञपूजादिकाळ एव सामान्येन शद्रस्पशनिषेधो न 
तु सावकाळिक इति सुनिष्पन्नमिदमिति कृतं प्रसानुप्रसचिन्तनेन । तदिः 
त्यम्‌ सामान्येन साक्षादन्त्यजस्पशो अकामकृत आचमनमात्रम्‌ , कामकृते 
तदङ्गक्षालनपूर्वकमाचमनम्‌ , शिरःस्परं स्नानम्‌ , परम्परासम्बन्धे त्वन्त्यजानां 
न कश्रिदोष उक्तः । चाण्डालस्य तु यथा . कथंचिदपि साक्षात्‌ स्पशं सचैल- 
स्नानम्‌ , कामकृते व्याह्ृतिह्ोमा्यपि, अचेतनपरम्परास्पशं आचमनमात्रम्‌ , 
चेतनपरम्परास्पश त्वशक्तस्याचमनमिति, शस्य तृतीयपयंन्तं स्नानमिति प्रामा- 
णिकनिबन्धव्यवस्था सप्रपञ्चं निदिता । 


अथेतस्य सपशंदोषस्यापवादः स्मर्यते 
गामे तूमयसंखुष्टियात्रायां , कल्हादिषु | 
ग्रामसंदूषणे चेव स्पृष्टिदोषो न विद्यते || 
( शातातपः ) 
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उत्सवेषु च सर्वेषु त्यष्टास्पृष्टि न विद्यते ॥ 
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स्पर्शादौ शासत्रीया व्यवस्था ˆ २७५ 


आमे--राजमार्गौदाविति तद्व्याख्यानं मदनपारिजाते- 


देवयात्राविवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च। 
उत्सवेषु च सवेष स्पृष्टास्पृष्टि न दुष्यति ॥ 
( मदनपारिजाते षरत्रिंशत्‌ ) 


परिहितस्य कायौठनन्तु वञ्जस्य च स्पशे साक्षात्‌ स्पशं इवेति | 


देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च। 


(अत्रिः ) 
तीथं विवाहे यात्रायां संग्रामे देश्चविप्छवे | 
नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्वृष्टि न दुष्यति ॥ 
आपद्यपि च कष्टायां सामये पीडिते तथा | 
मातापित्रोगुंरोश्चेव निदेशे वतंनात्तथा | 

( बृहस्पतिः ) 
कूपकुण्डे झिलालण्डे नौकायां गजमस्तके | 
विवाहे तीर्थयात्रायां स्पशदोषो न विद्यते ॥ 

( व्याघ्रपात्‌) 


` संल्ग्नेषु तु काष्ठेषु संलम्नेषु तृणेषु च। 


संखग्नेषु च पणंधु स्पशंदोधो न विद्यते॥ 

( स्मृतिसारसमुच्चये ) 
आसनं झायनं पानं नावः पथि तृणानि च। 
चाण्डालपतितस्पृष्टं  मारुतेनेव . शुद्धथति ॥ 

( बौधायनः ) 


अत्रासनं वत्तमिन्नं काष्टकरादिशियनं च वस्विरहितं शस्यामात्रमिति युक्त 
प्रतिमाति | चाण्डालादिस्यृष्टपूर्वीसनादेरनन्तरं स्पर्शे न दोषः, एकासनोपवेशने 
तु दोष उक्त एव प्रागिति | यत्त वचनान्येतान्येवं विघेष्ववसेरष्वपि न साक्षात्स्प- 
शीपवादकानि, अपिं दु धय ब्राह्म अनेन स्पष्ट इति प्रत्यक्षज्ञानं नास्ति तद्‌ः 
विषयकाणि? इति मतम्‌ , तन्न रोचयामहे । 'स्टृशस्पृष्टि न दुष्यति’) (स्पशदोषो 
न विद्यते? इति स्फुटमुक्तस्य स्पशदोषप्रतिषेघस्येव मानामावात्‌ । भू 
“वाक्शस्तमम्बुनिर्मिक्तमज्ञातं च सदा शुचि? इति सामान्येनैव वचनेनाज्ञाते 
स्पशं दोषप्राप्तेरेवाभावात्तत्रापवादवचनवैयथ्यंप्रसज्ञाच तावन्मात्रापवादत्वे हि 
बहूनीमानि बचनान्यज्ञातदशानुवादानि प्रज्जेरनिति, अनुवादकत्वे लक्षणप्रामा- 
ण्यमेषु समारोपितं स्यात्‌ । न च सम्मावन्त्यांगतावनुवादकत्वमनुमन्यन्ते 


- २७६ चतुवेंदि-संस्कृतर्चनावछिः 


मीमांसादक्षाः । किं चैवं देवयात्राविवाहादिषु नास्त्यसातस्य स्पशस्य ` दोष 
इत्यन्यत्राज्ञातस्यापि दोषत्वं प्रसञ्जेत, कथं च सवंया ज्ञातस्य प्रायश्नि्तमनुष्ठीयतां 
दिष्टैः, संदा दोषसम्मावनया सततप्रायश्चित्तपरैवी भाव्यमिति सर्वकार्यान्त- 
रोच्छेदप्रसङ्गः । किं च सरेतरेषववसेरष्वज्ञानं न सम्मवति, नौकायां, संगमे, 
पीडितादौ च तथाविधस्याज्ञानस्याप्रसक्तः | न च रोगाक्रान्तः कश्चिश्वाण्डाल- 
खादिना विशेषणाञ्चान एव रक्षणीयो न दु ज्ञात इति, कश्चिदपि धर्मामिशो 
घमीमिमानी वाऽभ्युपगच्छेत्‌ । सततमेवापन्नरक्षणस्य धर्मशान्नेसुस्यकत्तव्यतयो- 
दुुष्टत्वात्‌ । ततश्रैकत्रेव वचने कश्चिदंशोडज्ञातदोषाभावानुवादकः, कश्चित्त 
सवस्पशशीपवादक इति वाक्यमेदप्रसङ्गो दुरुद्धरो दोषः स्यात्‌ । अत एव भीरखु- 
नन्दनमझ्टचार्यश्चूलपाणिप्रामाणिकमूर्घन्या अविशेषेग स्पशदोषापवादकतां वचना- 
नामेषामिच्छन्ति । ततश्च स्पशंदोघापवादकत्वमेव वचनानामेषां सुव्यवस्थित 
मन्यामह इति सुघीभिरेव विचायतामवधानेन । तदेषां वचनानामवलम्बेन 
राजनीतिसम्बन्धिनीनां सामाजिकीनां धार्मिकीणां वा समानाणामुत्सवेषु न प्राप्नोत्येव 
स्पशंदोषः, “उत्सवेषु च सवेषु’ इस्यविशेषेणात्रिणा स्पशं दोषस्यादोषितसतरात्‌ , 
त्रैव विधवहसमुदायसम्भवस्तत्र सवंत्र स्पशंदोषापवादे सिद्धे तल्यन्यायेन समा- 
स्वप्यपवादप्रसरस्य वारयिदुमशक्यत्वात्‌ । तथा च सामाजिककत्तव्यघर्माद्यप- 
देशाय यत्रावश्यकता) तत्रावश्यमस्पृस्यानामप्यधिकारः समाप्रवेशस्य देयः, 
एकासनपरिइारश्यावक्यकस्वेऽपिं विभिन्न एकतमे प्रदेशे तेषामवस्थितो धर्मकोप- 
शंकानवतारात्‌ , तत्र गच्छतां यथा 'कथञ्चित्‌ वनागते साक्षात्‌ परम्परया वा 
तत्स्पशंप्यपवाद्वचनाश्रयेण तश्र दोषानुत्पत्तेः सिद्वस्वाञ्च । ये तूत्तमवणीभ्रमम- 
यादादशरक्षिणस्ताहशसभाम्यो विनिगेता स्नानाचमनादिकं प्रायश्चित्तमन्तरेग 
चान्तरपरिदुशस्तथा विधातुमिच्छन्ति, ते विदघदु यथेच्छं प्रायश्चित्तम्‌, दोषा- 
भावस्य शारूण सुहृदूबुध्या सौकर्याथमनुज्ञातत्वेडपि प्रायश्चित्तमनुतिष्ठतां दोषस्या- 
बोघितत्वात्‌। अनुश्ावाक्यानामतिक्रमणे हि न पातकोत्पत्तिशका, प्रत्युत यद्य- 
प्युत्तमादशरक्षणप्रयुक्त गौरवमेवेति न कस्याप्यत्र विवादः | येषां त्वपवादवाक्येषु 
विश्वसतां चेतसि न मनागपि शंकातंकक्लेशः, तेषां न तत्र प्रायश्चित्तयोग्यता) 
अधिकारदानं तु तदूबुद्विभेदं निराकृत्य तेषां स्वधमं रक्षणाय सवेधामप्यावश्यकमिति 
सर्वे चतुरस्रम्‌ | यत्र तु कमंकारादिषु विशेषेण दोषः स्मर्यते, तत्र सदेषामपि 
स्पशपरिहारः, जाते वा स्पशे प्रायश्चित्तानुष्ठानं युक्तमेवेति । तथैवाधुनिकेष्वाङ्ग- 
लभाषादिविद्याल्येषु, यत्र विद्यादाने नास्ति वर्णीभ्रमग्यवस्थाप्रयुक्तः कोऽपि 
नियमः, सुमुखञ्च यथाध्येतुं प्रमवन्ति | विधर्मिणां कुमारा अपि, तत्रेषामन्त्यज- 
जातीनां कुमारा अपि भ्रत्याद्यतिरिक्तं किमप्यधीयीरंश्रेद् न तत्र दोषं पश्यामः । 


. विधमिणामपेक्षयेषां कथमप्यवरस्वामावात्‌, प्रत्युत गोरक्षकत्वेन भेयस्त्वादिति | 
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किञ्च द्विजकुमाराणां ताहशविद्याल्येषु प्रवेशः केवलमापदममनुसत्येव वाच्यः, 
इतरथा वेदमनधीतवतां विविधमाषाज्ञानरूपकलाशिक्षायां प्रविशताम्‌-- 
योंडनधोत्य हिजो वेदानन्यत्र कुरुते थमम्‌। 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 


इत्पादिस्मृत्यनुपारेण-- 
न पठेद्यावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
इत्यादिशिष्टप्रसिद्धवचनानुसारेण च पातित्यप्रसङ्गात्‌। आपदि चापोदित 
एव स्पशांदोष इति तेषां घर्मेरक्षणबुद्धया तत्र विद्याल्येष्वनुज्ञाप्रदाने नावतरति 
LY षिणां ° 
दोषशंका । अत्रापि येषामुळघमीदशमिलाषिणां ग्ढानिमंनसि भवेत्‌ तैरधीत्य 
इत्यावृत्ताः कुमाराः स्नानाचमनादिना शोघनीया इत्यास्तां तावत्‌ | 
अयास्पुस्यस्वेनामिमतानामप्यािव्याधिप्रमृतिरागमूतानां रक्षणमिच्छतां तदा 
पदं निवार्य परिरक्षणन्तु सऽथाप्यवस्यकत्तव्यमे्र | तस्य सुख्यघमत्वातू-- 
आन्तसंवाइनं रोगिपरिचरयाँधुराचंनम्‌ । 
तीचं । 
पादश द्विजोच्छिष्टमार्जनं गोप्रदानवत्‌॥ 
इति मगवता. याशवल्क्येन निर्विशेषं रोगिपरिचर्यादेदत्कषंख्यापनातू-- 
नाभिरक्षन्त ये शक्ता दीनं चातुरमाभितम्‌ । 
आरत न चानुकम्पन्ते ते वै निरयगामिनः ॥ 
( पराशरमाघवधृतं स्कन्दपुराणवचनम्‌ ) 


इत्य्रक्षितुः पातकभवंणात्‌ -- 
चाण्डालो वा श्वपाको वा काले यः कश्चिदागतः | 
अन्नेन पूजनीयश्च परत्र हितमिच्छता | 
चण्डालोड्थवां पापः ` शत्रुवी पितृघातकः । 
देशकाळाम्युपयतो भरणीयो मतो मम॥ 
( अपराकं विष्शुधर्मावार: ) 
इत्यादिषु स्पष्टं चाण्डालादीनां हितकरणमरणस्वादीनामाख्यातत्वात्‌ | तस्मा- 
दापदि मनुष्यमात्रस्य यथाशक्ति रक्षार्थे प्रयतनमावश्पको धम इति निविबादम्‌ । 
अथ-- ; 
“ब्राह्मण; क्षत्रियो वैश्य: शाद्रो वा यदि वेतरः | 
दिष्णुभक्तिसमायुक्तो शयः सरवोत्तमोत्तमः ॥ 
( स्कान्दे ) 
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मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
लियो वैश्यास्तथा झद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( मगवद्गीतासु ) 
किरातहूणान्भ्रपुलिन्दपुल्कसा 
आभीरकंका यवनाः खसादयः | 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाभयाः 


शुष्यन्ति तस्मे ग्रमविष्णवे नमः ॥ 
( श्रीभागवते ) 


इत्यादिमिभूयोमिर्वचनेमंगवद्मछौ मनुष्यमात्रस्याधिकारः सुस्पष्ट सिद्ध्यति 
भक्तश्ष-— 
श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ || 
इति पुंसार्पिता विष्णौ भच्िश्चेन्नवलक्षणा | 
"क्रियते भगवदूमक्तथा तन्मन्येऽघीतमुत्तमम्‌ ॥ 
इति नवाङ्गानि स्मय॑न्ते-इति स्मरणोपयोगिविषणुप्रतिमादशनादावपि 
मनुष्यमात्रस्याधिकारः सिद्वथेदेव | 
चवतुवेणेस्तथा विष्णु; प्रतिष्ठाप्य; सुखार्थिमि: | 
इति च देवीपुराणे सवधां वर्णानां विष्णुप्रतिष्ठापनेडप्यधिकारः उक्तः, 
किंपुनदंशंने । ब्राह्मणादीनां पूज्या: प्रतिमा नान्येन स्पृष्टव्या इत्यादिनियमा- 
स्तथापि विशिष्टप्रतिमान्तं दूरतो दशनेऽधिकारो न केनापि निवारयितुं शक्यते । 
तथा च विशिष्टे मन्दिरेषु दूरे छायापानशंकाविरहिते स्थाने स्थितिं प्रकल्प्या- 
न्त्यजानां देवदशनाधिकारः प्रदेयो येन मक्त्युदयेन सुसंस्कारसिद्धौ धर्मान्तरसिद्धौ 
घर्मोन्तरप्रवेशशंका तेघां समूलमुन्मूल्येत भवत्याणमागित्वं च तेषां भवेदिति | 
तयैव तेषां स्वधर्मोपदेशेऽपि घामिकैरवश्यमवधेयमेव, धमंज्ञानमन्तरेण घम 
पालनस्याशक्यत्वात्‌-तत् एव च धर्मोन्तर ग्रणशङकोद्यात्‌ | विधर्माणो हि 
जनाः प्रकाररीत्या सर्वानपि मनुष्यान्‌ स्वीयं धम बोधयन्ति वयन्तूदासीना इस्येव 
घर्मोन्तरेऽस्मदीयानां प्रवेश आपतति | न चायं धर्मोपदेश: सवकल्याणसाधक 
कथमपि शाज्लविरुद्ध:-- 
«त्वं सुवं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पथिव्यां सवमानवा: | 


इत्यविशेषेण ब्राह्मणात्‌ सर्वमानवानां घर्मशिक्षाग्रहणस्योपदिष्त्वात्‌ | घर्मसंबंध- 
तिषेधस्दु औतोपनयनादिविषयतयैव नेय इति । 
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अथ कूपसम्बन्धे तु स्पृतिषु निवन्धक्कतामपि च मतद्वैघमिवामाति) तथाहि 
द्रव्यशुद्धिप्रकरणे-- 
अन्त्यैरपि कृते कूपे सेतौ वाप्यादिके तथा । 
तत्र स्नात्वा च पीत्या च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ 


इति शातातपवचनमुदधृत्य “चाण्डालादिकृते तडागादौ दु न दोषः, इति 
मिताक्षराकृद्‌ व्यवस्थापयति । कूपशब्दस्य मिताक्षरायामनुपादानेऽपि वचने तस्य 
तद्भावात्र वचनावलम्विन्यां व्यवस्थायामादिपदेन कूपग्रहणस्य नाप्रासस्रात्‌ । 
तेन च चाण्डाल कृते कूपादावपि यदि न दोषस्तहिं चाण्डाल्स्पृष्ट तस्मिन्‌ दोषदृथा 
दण्डापूपिकान्यायेनेव दूरापास्ता । 
ललच्तेत्रेषु यडान्यं कूपवापीषु यज्जछम्‌ | 
निमोज्यादपि तद्‌ भोज्यं पञ्जगोष्ठगतं पय: || 
इति बौघायनवचने, तस्समाना थे 


खलच्ेत्रगतं धान्यं वापीकूपगतं जलम्‌ | 
अभोज्यादपि तद्ग्राह्मं पञ्चगोष्ठगतं पय: ॥ 
प्रपास्तरण्ये कटके च सौरे द्रोण्यां जळं कोशविनिःखुतं वा | 
इतपाकचण्डालपरिग्रददेषु पीस्वा जल पञ्चगव्येन शुद्ध्येत्‌ ॥ 
( आपस्तम्म्रः ) 
चण्डालपरिगहीते यदज्ञानादुदकं पिवेत्‌ । 
तस्य शुद्धिं विजानीयात्‌ प्राजापत्येन नि्यश्चः ॥ 
( अंगिराः ) 
इत्यादिषु स्वीकृत-परिमद-परिण्द्दीतादि शब्द्स्मरणमुपपद्यते । एषां शब्दानां 
तत्तरस्वामिकत् एव प्रयोगसामज्ञस्यात्‌ | सर्ताथमुत्सष्टे च कस्यापि स्वामिस्वाभावा- 
देवारण्यकेषु कूपेष्वदोषः स्मयंते-तत् प्रायेण इष्टानामेव सदूमावाभिमवात्‌ । 
अत एव च-- 
कूपैकपानदुष्टा . ये तथा संसगंदूषिताः। 
सवीनेवोपवासेन पञ्चगव्येन शोधयेत्‌ ॥ 
इति संवतीपस्तम्बयोवंचनं मयूलकता एनिवाससाकयंग्रकरणे व्याख्याय 
ग्रहकूपादिपरतामेव नीतम्‌ । 
अन्त्यज्ञैः खानिताः कूपास्तडागा वाप्य एव च | 
एषु स्नात्वा च पोत्वा च प्राजापत्येन शुद्ध्यति || 
इत्यापस्तम्ववचनमपि च पराशरस्मृतिमाष्ये माधवेनान्त्यजस्वामिके कूपे 
सनानाद्यम्यासे प्रायश्चित्तवोधकत्वेन व्याख्यातम्‌ । “चण्डालपरिपरदीतं यदज्ञानादुदक 


२८० चतुवंदि-संस्कृतरचनावलिः 
पिबेदिति? प्रागुक्तं च वचन चाण्डालेन भाण्डं ग्रहीत्वा स्वीकृतस्य जलस्य पाने 
प्रायश्चित्तवोधकमिति माघवेनैव व्यवस्थापितम्‌ | 'चाण्डाललातवापीषु, इत्यादिक 
चापि पूर्वो वचनं चाण्डालस्वामिकवाप्यादिदिषयकमेवेति माधवेनेवोम्‌ | 
चाण्डालकूपमाण्डस्थं नरः . कामजं पिबेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं कथं तत्र वणों वरणो दिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
१ चरेत्सातप्ने विद्याप्राजापत्यन्तु भूमिपः। 
तदधन्तु चरेत हि यः गद्रेण विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
इत्यापस्तम्ववचनमपि कूपस्यितचाण्डालभाण्डस्पादिब पाने प्रायश्चित्ततोघक- 
मिति माघबोडमिप्रेति | तत एव च-- र 
चाण्डालघटसंस्थन्तु यत्तोयं पित्रति द्विज: | 
तत्क्षणात्‌ क्षिपते यस्तु प्राजापस्यं समाचरेत्‌ ॥ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरं यस्य जीर्यति । 
` प्राजापत्यं न दातव्यं इच्छू सान्तपनं चरेत्‌ ॥ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापस्यमनन्तरः , 
तदडन्त चरेद्वैद्यः पादं शाद्रस्तथा चरेत्‌ ||” 
इति पराशरवचनेरेकवाक्यतापश्तम्ब्रवचनानाबुपपद्यते | उभयत्र समप्राय- 
र्चित्तस्मरणात्‌-पराश्चरेण च स्पष्टं घटपदस्य एहीतत्वात्‌ ।१ 


— 


2, अपूणं एवायमपि संप्रासो निबन्धः । सम्पादकः | 


५ 
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पितृविवेकः 


इह खलु पश्चयज्ञानुष्ठानमार्याणां धमेकनीवितानां प्रधानो धर्मः) तदन्तः- 
पाती चेष प्रात्यहिकमासिकवार्षिकादिविविधभेदमिन्नः आद्वापरपर्यायः पितुयज्ञ इति 
थैतत्परोक्षं विदुषाम्‌ । तेन यज्ञेन तर्पणीयाः क इमे पितरः ! केषां प्रीत्यथमिदं 
श्राद्वमितीदानीं. विवेचयिठुमावइवकम्‌ । वहुधा विप्रतिपत्तस्तत्र संशयद्शनात्‌। . 
तथा हि-य इभे पितुपितामहादिशब्दा जनकादिवाचकस्वेन लोके निरूढास्त . 
एव यथाक्रमं भाद्वप्रक्रियायां स्मर्यन्त इति रूढ्या तत्रापि तेषां जनकादिवाचकस्व 
तावस्प्रासतम्‌., तत्र च तेषां जीवतामेव पितृझन्दा दिवाच्यरशरसामञ्ञस्यादिहैव भद्धा 
( भक्ति ) पूर्वक पित्राद्यम्यहणं आाद्वमिति केचिद्चीचीना अभिप्रयन्ति | छोका- 
न्तरगतान्‌ पित्रादीनुद्दिद्य यद्दीयते तच्छादमिति दु स्मातप्रक्रियानुसारिणां प्राचां 
सरणिः । ततश्च विप्रतिपत्तेः संशय्यते-कइमे पितरः, केषां च प्रीत्यथ भाद्धमिति (१) 
अथ केचिदिदानीन्तना रूढिमप्यसहदमानाः “पान्तीति, पितरः? इति व्युत्पत्ति 
मेवानुरुन्धाना रक्षकसामान्ये एव पितुशब्दप्रयोगमाचक्षतेञअत एव-- 
अरूब्चडुषसः प्ृश्निरग्रिय उक्षा विमतिं सुवनानि वाजयुः | 
८ मायाविनो ममिरे अस्य मायया रचक्षत: पितरो गममादघुः ॥ 
( ऋग्वेद ६. ८३. ३. ) 
इतिमन्त्रं व्याचक्षाणो वेदमाष्यकारः सायणाचायोंऽपि पितरः पाछका देवाः 
पितरो जगद्रक्षका रश्मयः? इति पालकस्वसामान्येनेव. सूर्यरदमीनां पितृत्वमुपपादया- 
मास | बहुत्र च मन्त्रेषु पालकत्वसामान्येन पितृशब्दः प्रवृत्त: । युक्त च रक्षः 
काणामन्नादिमिरम्यहंगमिति य इमे चौराद्यपप्ल्वेम्यः प्रजा: परित्रायन्ते तदुद्देश्यक 
एव पितृयज्ञस्तत्र तत्र विहितो न दु लोकान्तरगतपित्रादुद्देश्यक इति तेषां विप्रति 
पत्तिः । ततश्च जायतेऽयं संशयः-क इमे पितरः केषां वा प्रीत्यथ भाद्वमिति (२) 
मृतकश्राद्ववादिनोऽपि च केचन “नापुत्रस्य लोकोऽस्ती?्याद्यनुरोधात्‌ पित: 
लोकस्थितानामेव पितृपितामद्ादीनां भाद्धेन तृसिमाचक्षते | अपरे दु स्वस्वकर्मा- 
नुरोघेन तास्ता योनीइपगतानामेव तेषां तृतिममिप्रयन्ति | तदाह देवल:— 
देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः | 
तस्यान्नममृतं भूस्वा देवत्वेऽपपरनुगच्छति || 
गान्धने मोग्यरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌ । 
आद्वान्नं वायुरूपेण नागस्वेऽप्यनुगच्छति ॥ इति । 


श. 


२८२ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


तयानयाऽवान्तरविप्रतिपत््या विजायते संशयः, क इमे पितरः केषां वा 
प्रीत्यथे आद्वमिति ( ३ ) 
सत्र च शास्त्रेषु सर्गप्रकरणे पितणां ब्रह्मण उलत्तिः स्वातन्त्येण भयते स्यते 
च, तया हि-- 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये। 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सव .दिवि देवा दिवि भिताः || 
( अयत ११. ९. २७ ) 
सस्त्रमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जण्दै तनुम्‌ । 
पितुवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जशिरे ॥ 
उत्ससज पितृन्‌ खट्टा ततस्तामपि स प्रभुः। 
सा चोत्सुष्टामवत्सन्ध्या दिननऊान्तरस्थितिः ॥ 
विष्णुपुराणम्‌ । ( १. ५ ) 
कालिक्रापुराणादिषु त सन्ध्याशरीरादेव पितणामुत्पत्तिरुक्ता संख्या चच तेषां 
ब्यवस्थितामिहिता । 
सहस्राणां चतुःषश्रिग्निष्वात्ताः प्रकीचिताः | 
षडशीतिसह्ताणि तथा वर्दिषदो द्विजाः॥ 
इत्यादिना भगवान्मनुरपि सुष्टिप्रकरण एषामुत्पत्तिमन्वा इ-- 
यक्षरक्षः पिशाचांश्च  गन्धर्वाप्सरसोऽमुरान्‌ । 
नागान्‌ सर्पान्‌ सुपर्णाँश्र पितणां च पृथग गणान्‌ ॥ 
इति। ( १. ३७ ) 
यदि त्वस्माल्लोकात्प्रेता एव पित्रोऽमदित्यस्तहि नेव तेषां सर्गादौ एथगुत्पत्ति- 
रभ्यधास्यत | अमिहिता चु सवत्र स्वातन्त्येणेवोत्यन्तिरिति संशय्यते क इमे पितरः; 
केषां वा प्रीत्यथ आद्वमिति (४) 
पितुस्वरूपान्वाख्यानेऽपि च बहुधालोक्यते विप्रतिपत्तिः, तत्र ताव द्भ गवा 
मनुरेकत्र पितणां मरीच्याद्यषिपुत्रत्वमन्वा ह-- 
मनो हरण्यगभस्य ये मरीच्यादयः सुता: । 
तेषामृध्रीणां सवषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ 
विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः | 
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा छोकविश्रता: ॥ 
सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां इविभुंजः । 
वैश्यानामाज्यपा नाभ शाद्राणान्दु सुकालिनः ॥ 
इत्यादिना ( मनु० ३ अ० ) 
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पितृविवेकः २८३ 


अपरत्र तु वस्वादिरूपत्वमेषामा चख्यौ-- 
वसून्‌ वदन्ति ठु पितन्‌ रुद्रांबेव पितामद्दान्‌। 
प्रपितामहांस्तथादित्यान्‌ भ्रतिरेषा सनातनी । 
(३.२५४) 
वस्वादयश्चेमे प्रलिद्धा देवाः । न दु मृतानां पितणां मरीच्यादिपुतरसवं वस्वादि- 
रूपत्वं वा कथमपि संभवतीस्युत्पद्यते संशयः क इमे पितरः, केषां प्रीत्यय भाड- 
मिति । (५ ) 
तयैव पि णामेषामृतुरूपत्वमपि दृश्मू--““ऋतवः पितरः? ( शतप० श्र० ) 
“ऋतवः पितरो देवा इत्येषा वेदिकी श्रतिः? । 
( वायुपुराणे ) 
मासाश्च पितरो ज्ञेया ऋतवश्च पितामह्याः ॥ 
संवत्सरः प्रजानां च सृष्ट कः प्रपितामहः । 
( आदित्यपुराणे ) 
भगवान्‌ मनुरपि च आद्वप्रक्रियायां- 
'बडतूँध नमस्कुयौलितनेव च धर्मवित्‌?। 
(३.२१७) 
इत्यभिंदधत्‌ पितणामृतुत्वं व्यञ्जयतीब । मद्दीघरो5पि-- 
“नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय | 
यजुः सं ( २. ३३ ) 
इति मन्त्रभाष्ये पितृणामृतृत्वं व्याचख्यौ । कथन्तु मृतानां पितणामृतुरूपत्व 
संभवेदिति संदिल्यते क इमे पितरः, केषां प्रीत्यथ भाडमिति ( ६ ) 
ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृम्यो देवमानवाः। 
देवेभ्यस्तु जगत्य चरं स्याण्मनुपू्वश्ः ॥ 
(३. २०१) 
इत्याचक्षाणो भगवान्‌ मनुः पितृषु देवानामपि जनकत्वमभिप्रेति, देवानां 
च मनुष्यादिसकळजगत्कारणत्वमन्त्राह | ततश्च कयमितः प्रेतानां मनुष्याणां पितृत्व * 
संभवेत्‌-मनुष्यसस्वादपि पूव तत्कारणानां देवानां ततोऽपि च पूव तत्कारणाना 
पितणां प्रसिद्धेः | तस्मात्‌ सुदृदोड्य॑ संशयः-क इसे पितरः केषां वा प्रीत्यथ १ 
भादमिति (७) 
अथेयमितरयैव पितणामुत्पत्ति: अयते शतपयश्रतौ-“महाहदिधा इ वै देवा 
बृत्र जघ्नुः, ते नो एव व्यजायन्त-येयमेषां विजितिस्वाम्‌। अथ यानेवैषां तस्मिन, 
संग्रामेड्घ्न॑स्तान, पितृयशन समैरयन्त-पितरो वै त आसंस्तस्मात्‌ पिठुयज्ञो नाम | 
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तहदसन्तो ग्रीष्मो दर्षा:-एते ते ये व्यजायन्त | शरद्धेमन्तः शिशिरस्त उ ते यान्‌ 
पुनः समैरयन्त” ( २ का० ६ अ० २ ब्रा०) इति। इहृ हि पूव दृत्रेण 
इतानां देवविशेषाणामेव शिष्टेदेवै: पितृयज्ञाख्येन कर्मणा पुनः समागतानां 
पितृत्वं व्याह्ततम्‌, तदुत्तरं चेधामृतुरूपत्वमेव प्रागुक्तमुपसंह्ृतम्‌-न तु कथमपीतः 
प्रेतानां मनुष्याणां पितुश्वं तमिति समुदेति संशयः-क इमे पितरः केषां वा 
प्रीव्यथ आद्वमिति (८) 
अथ तनैत्ाग्रे पितृविशेषाणां नामनिरुक्तावन्ययेवेदं प्रतीयते-“तद्ये सोमेने- 
जानास्ते पितरः सोमवन्तः, अथ ये दत्तेन पक्वेन लोकं जयन्ति ते पितरो 
बहिषद्‌ः, अथ ये ततो न्यतरञ्चन यांनग्निरेव दइन्‌ स्त्रद्यति ते पितरोऽग्निष्वात्ता 
एत उ ते ये पितरः” इति। इइ हि सोमयज्ञदानाग्निहोत्रादिकारिणां मनुष्या- 
णामेव पितृस्वमाख्यातम्‌ । “अग्निरेव दहन्‌ दहन्‌.. स्वदयती? त्युकत्याग्नि- 
दग्धानां मृतपुरुधाणामेवेह पितृत्वं युक्तमुऊमिति तु न भ्रमितव्यम्‌ । तथा सति 
सदेषामेव पितृणाँ मवन्मतेऽग्निदग्धत्वाविशेषा द्विमागत्रयस्यासंगतस्वापत्तेः । तस्मा- 
त्ठोमयागदानादिविरहिते केवलाग्निहोत्रिणि गौण एवंबिधः प्रयोगः इत्यवश्यमुप- 
गन्तव्यम्‌ | ततश्च तथाविधानां मनुष्याणामेव पितृत्वमत्र ख्यापितं भवतीति 
विप्रतिपत्तेः संशय्यत एव-क इमे पितरः, केषां वा प्रीत्यर्थे आद्वमिति (९) 
हरिवंशे तु पितृणामुत्पत्तिरिथं विलक्षणेवाख्या यते-(-अ० १७) ` 
देवानसुजत ब्रह्मा मां यक्ष्यन्तीति भागव | 
तमुत्सृज्य तथात्मानमयजस्ते फलाथिनः॥ २२ ॥ 
. ते शसा ब्रह्मणा मूढा नश्संश्ा दिवौकसः | 
न स्म किंचिद्रिजानन्ति ततो ळोकोऽप्यमुह्यत | २३ ॥ 
ते भूयः प्रणताः शसाः प्रायाचन्त पितामहम । 
अनुग्रहाय लोकानां ततस्तानन्रवीदिदम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रायश्चित्तं चरध्व॑ वै व्यभिचारो हि वः कृत: | 
पुत्रांश्च . परिषच्छध्वं ततो ज्ञानमत्राप्स्यथ ॥ २५. ॥ 
प्रायश्चित्तक्रियाथ ते. पुत्रान्‌ पप्रचछुरात्तवत्‌। ` 
तेम्यस्ते प्रयतात्मानः श्चशंसुस्तनयास्तदा ॥ २६ ॥ 
प्रायश्षित्तानि घमंज्ञा वाङ्मनः कर्मजानि वै। 
` शंसन्सि कुशळा नित्यं चच्नुम्यौमपि नित्यशः ॥ २७॥ 
्ायश्चित्ताथतस्व्ञा छन्धसंज्ञा दिवौकसः। 
गम्यतां पुत्रकाइचेति पुत्रैखाञच ते तदा ॥ २८॥ 
सभिश्चसास्दु ते देवाः पुत्रवाक्येन निन्दिताः | 
पितामहमुपागच्छन्‌ संशयच्छेदनाय वै॥ २९॥ 
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ततस्तानब्रवीद्देवो यूयं वै ब्रह्मवादिनः । } 
तस्माद्यदुऊं युष्माकं तया न तदन्यथा ॥ ३०॥ र 
यूयं शरीरंकर्तारस्तेषां देवा भविष्यथ | 
ते दु ज्ञानप्रदातारः पितरो वो न संशय: ॥ ३१ ॥ 
अन्योन्यं पितरो यूयं ते चैवेति न संशयः। 
देवाइच पितरश्चेव तद्बुध्यध्वं दिवौकसः ॥ ३२॥ 
ततस्ते पुनरागम्य पुत्रानूचुर्दिवौकसः । 
त्रह्मणा ङिन्नसंदेह्ाः प्रीतिमन्तः परस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 
यूयं वै पितरोऽध्माकं येवंयं प्रति्रोधिताः | 
धमज्ञाः कश्च वः कामः को वरो वः प्रदीयताम्‌ || ३४ ॥ 
यदुक्तं चैव युष्माभिस्तत्तवा न तदन्यथा 
उऊाश् यस्माद्युष्मामिः पुत्रका इति बै वयम्‌ ॥ ३५ || 
तस्माद्भवन्तः पितरो भविष्यन्ति न संशय: | 
यानिष्ठा दु पितृभ्‌ आद्वेः क्रियाः काश्चित्करिष्यति ॥ ३६ ॥ 
राक्षसा दानवा नागा: फळं प्राप्स्यन्ति तस्य तत्‌ | इत्यादि | 
अनेन. च प्रकरणेन देवानां पुत्रा देवविशेषा एवं स्वपितुम्यो विद्याप्रदानेन 
पितुस्वमापुरिति स्फुटमेव प्रतीयते | भगवता मनुनापि संक्षेपतः, सूचितोडयमर्थ:-- 
अध्यापयामासं पितन्‌ शिशुराज्धिरसः कविः | 
ष्ट 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिणह्य तान्‌ || 
ते तमथमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः-। 
देवाश्चैतान्‌ समेत्योचुन्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥ 
अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेस्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ 
( म, स्मृ. अ. २) 
इत्यादिना | ततश्च विशिष्टविद्याशालिनां मन्त्रार्थीनुपदिशतामेव केषांचिद्देव, 
विशेषांणामितरेघां वा पितृस्वमितः प्रसिद्धथन्न त सामान्यतो मृतपुरुघाणामिति 
समुदेति संदेइ१-क इमे-पितरः, मेघां वा प्रीत्यथ आद्वमिति । (१०) 
अथापि च पिण्डपितृयज्ञप्रकियायां श्रतौ-““आायन्वु नः पितरः सोम्यासोऽग्निः 
ष्वात्ताः पयिभि्देवयानेः” ( य० सं० ) ; | 
“स्ीत्मानग्त आवह पितुन्‌ इविषे अत्तवे” ( अथ० सं० ) , 
इत्यादिषु मन्त्रेष्वावाहनलिज्ञदशनात्पितृणां यजमानसबिधो प्रासिः प्रतीयते- 
तेनच देवा इव मवयुः केचन पितरोऽपि विल्क्षणशक्तिमन्तश्रेतनविशेषा:, मोमांउक- 
प्रक्रियामनुखत्य मन्त्रमयादिविग्रहा. वा-इति प्राप्नोति | पूर्वोक्तः “तत्यान्नममृत 
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मूत्वा देवत्वेऽप्यनुगच्छति? इत्यादिभिः स्मृतिवचनैस्तु यजमानदत्तस्यानस्येव, 
पितुणां संनिधौ प्राप्ति: प्रतीयते-इति पूवजन्मनि यजमानपित्रादीनां तत्तद्योनिगता- 
नामेव पितुत्वं भवेदिति प्राप्नोति । तुतश्च बहुविधा मिरा मिर्जिलक्षणामिरविप्रतिपत्तिमि 
सुहृदोऽयं संशयः क इमे पितरः केषां वा प्रीत्यथ भाद्धमिति । ( ११ 


तदित्यं अतिस्मृतिप्रामाण्येन पितुपदार्थनिवचनस्यावदयकत्वे प्रसक्ते केचिदि- 
दानीन्तनास्तावदिस्यमाति्न्ते-मृतान्‌ प्रपित्तादीनुद्दिदय प्रतिमासं प्रतिवत्सरं वा 
पिण्डादिप्रदानं ब्राह्मणादिमोजनं चेति सवथा प्रमाणशून्यत्वादुपपपत्तिविरुद्धत्वा- 
च्ाज्ञानकल्पित एवायं केषांचिदाधुनिकस्मार्तानां पन्थाः | तथा हि--स्वकृतमेव 
कर्म स्वेनैवोपभुज्यत इत्यस्ति तावदीश्वराज्ञातिद्ध: सवंथाऽव्यमिचरितः प्राकृतिको 
नियमः सर्वेश्च तैर्यिैरम्युपेतः | प्रतिपादितं हि यजमानस्यैव कर्मफछमोकतुसवं 
मइताइम्+रेण पूवंमीमांसायाम्‌ , उररीङृतं चेतदेव सर्वेरपि दाशनिकैः | इहे तु 
पुत्रादयः कमझतः, पित्रादयश्च तत्फळमाज-तति सुस्पष्टं नियमस्यास्य व्यतिक्रमः 
प्रथमो दोषः । इतश्च प्रेतोऽयं अन्दुः स्वङ्कतक्मोपस्थापितास्ता योनीरुपसरिष्यँ- 
स्तदात्व एव शरीरान्तरमुपणुहणतीत्युक्तं श्रतिश्मृतिषु “तद्यथा तृणजलायुका 
तृणस्यान्तं गस्वान्यक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहृरत्येवमेवायमात्मेदं शरीरः निहृत्यात्म- 
विद्यां गमीयतान्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरति, ( बृह दारण्यकोपनिषदि ७.४.३) 
इति श्रतिः | 
“ब्रज॑श्तिष्ठनू पदैकेन यथैवैकेन गच्छति । 
यथा तृणजलूकेवं देही कमंगति गतः ॥ (भी माग० १०, १) 
इति तदनुगामिनी स्मृतिश्च तृणजलूकानिदशनेन जीवस्य पूर्वदेहमपरि- 
जहत एव देह्वान्तरसम्वन्धं योधयन्ती देहान्तरप्राप्तौ कालविलम्ब वारयति | 
जीर्णानि वासांसि यथा विहाय नवानि एढाति नरोऽपराणि | 
एवं शरीराणि.विह्ाय जीणीन्यन्यानि संयाति नयानि देहौ ॥ (भ. गी ) 
इत्यादावपि वाठोइशान्तेन झटित्येव देद्वान्तरपरिग्रहः स्मर्यते । देहान्तरमुप- 
गतस्य च देहिनो यथाकमेवान्नपानादयस्तत्र तथैव विधात्रोपपाद्यन्त इति प्रत्यक्ष 
मेतदनुभवामः । न हि कापि केऽपि जन्तवोञ्नाद्यलममानाः पौवभवीयपुत्रादि 
कृतं ्ाद्मपेक्षमाणाश्रास्माभिरनुभूयन्ते | मवेयुश्च केचिदस्मदादीनामपि पूवजन्म- 
सम्बन्धिनः, पुत्राद्य इति तत्कृतं आद्धं वयम्रपि कदाचिल्ल्भेमहि, “आयन्दु नः 
पितरः? इस्वादिभिमन्तरेराहूताश्च तदन्तिकमुपसरेम नस्वेतदेवं कदाप्यनुभवाम इति 
नान्येऽपि जीवास्तथानुभवन्तीति स्ष्टान्तेनैवाध्यवस्यामः। तथा च देहान्तर- 
सम्बन्धमुपगतान्‌ जीवान्‌, प्रति भाद्वमिदमप्रयोजकं सिद्धमेव | यदपि मनुष्यः 
शरीरेष्दाविश्य केचन पिशाचाः शुद्विमभ्यर्थयमानाः अयन्त इति तदर्थमेव मवे- 
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च्छराद्वमिति केपि समादष्युस्तदप्येतदबुघजनवञ्चनामात्रम्‌ । पिशाचानां तदा- 
वेशानामपि च विद्याविद्दीनग्राम्यजनमात्रभद्धेयस्वात्‌ | लोकवञ्जनामेव परमं पुरुषा्थ- 
मभिमन्यमानानामन्यजीवनोपायविरहितानां केषांचिद्ळवधूतानां मायामात्रमियं 
पिशाचलीलेति क एतदुक्ति प्रमाणकोटौ प्रवेशयेत्‌ प्रज्ञाचणः | अभ्युपगमवादेऽपि 
च येषामेव पितरः पिशञाचस्वबुपगताल्त एव आद्धं ङुर्वन्दु, अन्यो निगतपितुः 
काणां तु भ्राद्यमिदं सर्वथा व्यर्थमिति नेतन्नित्यकर्मतयावस्थापयितुं शक्येत | न 
हि सवेषामेव पितरः पिशाचस्तमुपयान्तीति सांप्रतं वक्तुम्‌ , इतरशवंविधभूतसुष्टि- 
विखोपप्रसङ्गात्‌। न च पिशाचत्वमनुमूयेव तत्तासु योनिषूपरणं वाच्पम्‌ , 
मानामावातू-झटिति देहान्तरसंतरन्धत्रोधकूर्वोकत्तिस््रतिविरोधापत्ते्ष, कर्मानु. 
सारिणी जीवगतिश्चेव सति विरोधिता स्यादिति य्त्किश्चिदेतत्‌। तथा च क्षयाः 
होचरं दशदिनपर्यन्तं गात्रपरिकल्पनाये दशगात्रामिधेयं पिण्डादिप्रदानम्‌ , 
मृतस्य पित्रादेः पितामद्ादिमिः संयोजनाय सपिण्डीकरणमित्याद्यपपत्तिश न्याः 
सवी अपीमाः श्रृतिस्मृतिविरुद्धाः कुकल्पना निरस्ता वेदितव्याः हि जननान्तरेषु 
गात्राणां शुक्रशोणितादिभिरेबोत्पादनीयत्वात्‌ , स्वच्र्माण्यनुसृत्य यन्न कुत्राप्य- 
बस्थितैः पितामहादिमिः पित्रादीनां संयोजनस्य आाद्धशतेनाप्यशक्यस्वाञ्च | न च 
क्वापि श्रुतौ मन्त्रादिस्मृतिष्पि वा यात्राद्य॒सत्तिरेवंविधाभिहितेस्यलमप्रामाणिक- 
प्रकल्पनालण्डनायासेन । अम्युपगतेऽपि च सवेषां जीवानां कियत्कालपरिमिते 
्रतत्वे नेदं भाद्ध नाम कमं नित्यं सिध्येत्‌ , तत्तय्ोनिप्राप्तेरनन्तरमस्याप्रयोः 
जकतायाः प्रतिपादितस्वात्‌। नित्यमेव दु भाडममिप्रयन्ति स्मृतयो न दु नियतका- 
लमिति नेदं मृतपित्राद्यथ स्यात्‌। ननु भो नित्यपितर इमे वस्वाद्यो देवास्तत्त- 
द्योनीरुपसुतानपि मृतान्‌ पित्रादीनुपतपयन्तीति वयममिप्रेम:-तदेतदुक्तं भगवता 
याञज्चवल्क्येन--. 


वतुरुद्रा दितिसुताः पितरः भाद्धदेवताः | 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितनाज्येन तर्पिवाः ॥ इति । 


प्रत्यक्षतिद्धं चेतत्‌ , देवा एव जल्वेतेड्त्मदादिम्यः अन्नाद्यपहरन्ति सर्वत्र | 
सूर्यादिदेवानामेव जगद्यक्रप्रवतकत्वोपगमात्‌ । न खल्बग्निवास्वादित्यादिदेवेष्व- 
ननुकूलेषु कश्चिदपि -कृष्यादिजन्यमन्रमीशीत लुम; देवाशचेतेऽस्मदादिभि- 
यज्ञराराधिता एवोपयान्त्यनुकूछतामिति सविस्तरं समर्थित एषोऽर्यो मगवदूगीतासु- 

- 'देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्दु वः | 

परस्परं भावयन्तः भ्रयः परमवाप्स्यथ’ || 

“अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पज॑न्यादन्नसंमवः | 

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः? || 


= 
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श्द्द | चचतुददि-संस्कृतरचनावलिः 


“एवं प्रवर्तितं चक्कं नानुवतेयतीद्द यः | 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथ स जीवति? ॥ 
इत्यादिना-अन्यत्रापि च स्मृतिष्ठु 'आहुत्याष्यायते सूयः? इत्यादिना । 
वसून्‌ वदन्ति तु पितनित्यादिना च भगवता मनुना देवानामेषां आाद्वेऽपि संप्रदा- 
नस्वं नन्बभ्युपगतमेव | तथा च आाद्वयत्ञेनास्मदादिभिराराधिता इम आदित्या- 
दयो देवा एव! पज॑न्यादिद्वारा्नाद्रत्पाद्यास्माकं पित्रा दीँस्तत्र तत्रावस्थितानप्यु- : 
पतपयन्त्येवेति किमनुपपन्नमिति चेदहो भ्राम्यन्ति भवन्तः | अवश्यं वस्वादित्यादिः 
देवानामेषां जगन्चक्रप्रवतकत्वं सांप्रतं वक्तम्‌ , न तु तत्र प्रचतनायाँ किमपि देषम्य- 
मुपपादयिठुं शक्यम्‌ , वेषम्यमन्तरा च व्यथमेवेदं भाडं नाम कम । सूर्यादयो 
देवा हि सामान्येनेव जगदिदमुपकुवन्ति न चु भ्राद्कतुरधिकं तदकतठुरल्पं वा फलं 
प्रदातुमीशते, जडत्त्रात्‌ , सवेसाधारण्येनैवैषां प्रबृत्तेरनुभवसिद्वत्वाञ्च । ततश्च भ्ाद- 
विधाता तदविधातापि च तुल्यमेव फलं यदि लमेयाताम्‌-ङ्कतं तत्तर्हि शवशरीरो- 
इतनायमानेन निष्फलप्रयासेन थाद्वेन नामानेन कमणा | न चेदपि वर्यं भाद 
कुर्याम, अवश्यं तदपी मे सूयोंदयोऽस्मस्त्राद्यथमन्नाद्य पहरेयुरेव-निर्वीहणायेव किल 
नगान्चक्रस्य परमेश्वरेणेम उत्पादिता इति, ततश्च किमस्माकं भाद्विधानेन फलमिति 
कृतधिय एवैतद्विचिन्बन्दु | न चायं नियमस्तत्रास्यातुं ऽशक्यो यच्छू दव5स्मरत्त- 
मन्नपानाद्यस्मत्पितर एवोपमोक्ष्यन्तीति चेतनस्य हि कस्यचित्प्रापकस्य सत्वे तद्यथा 
भवेदपि । अचेतनास्तु सूर्योदय इत्यसङ्गदवोचामः। ततश्च जगदुपकारबुद्धधेव 
इवनादिषु प्रवृत्तिः कर्थचिच्क्रूयसे स्यात्‌ , पित्राद्यपमोगमददिश्य प्रदानं स्विदमात्मनः 
परेषां च प्रतारणमात्रमेवेति विज्ञायतां विशे: | 
अथापि केचन ब्र॒युः मन्त्रसामथ्यनेतासमत्तमन्नपानाद्यस्मस्पित्रादीतुपस्थातु- 

महतीति, त एतेऽपि ननु स्वीयमश्ञानं मन्त्रेष्वारोपयन्तीत्युपेक्ष्या एव । न हि 
मृतेभ्यः पित्रादिम्योऽन्नपानाद्यनुप्रापयामीति कस्यापि मन्त्रस्याथः शक्यते सरुप- 
दुशयितुम्‌ । यदि च भवेदेवंविधं मन्त्रेषु वस्तुप्रापणसामथ्य तत्रहि जीवद्म्योऽपि 
विदेशावस्थितेभ्य इष्टेम्य; किमपि वस्तु मन्त्रेण संप्रष्य परीक्षणीयं तदेतत्‌ | 
सोऽयमश्र कमणि प्रत्यवतिष्ठमानानां चिरन्तनः प्रवादः | 

मृतानामिह जन्तूनां भाद चेत्‌ तृसिकारणम्‌ | 

प्रस्थितानां हि जन्तूनां बैथा पाथेयकल्पनम्‌॥ इति- 


फिञ्च मृतेभ्योऽनुप्रदीयमानमिदं पिष्डाद्यत्रेय यथापूव॑मर्वास्थत॑ पद्याम इति 
किं कुत्र मन्त्रेण नीतम्‌? गोब्राह्मणा दीनामुदरसात्क्ृतमेव त्विदमन्नादि पितुन्‌ 
समुपेयादिति नात्र कल्पनामात्रे किमपि बीजमनुप्रपस्यामोऽन्यत्राज्ञानात्‌। एतेनै 


` वामिहोत्रादिसाम्यमप्यत्रापादयन्तो निरस्ता वेदितव्याः। अग्नौ प्रधिताना दि 
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पितृविवेकः े २८९ 


हदिषां सूक्ष्मीभूयान्तरिक्षादिगननं विज्ञानानुमोदितमपि स्यात्‌ , ब्राक्षणादिभुक्ता- - 


नान्ठ कान्यत्र गमनं संमवेदिति विविच्यतां किद्वित्‌ । तस्मादुपपत्तिविरोधन्नास्त्येव 

मन्त्रेषु तथाविधं सामर्थ्यम्‌, न च कोऽपि मन्त्रो मृतभादे कथश्चिदप्यनुकूल इति 

यत्कित्रिदेतन्मन्त्रसामथ्येख्यापनं नाम | किश्च नेदं मृतश्राद्ध नाम कम वेद- 

सिद्वमनादीति स्फुट ख्यापयति पुराणेषूपडभ्यमानाए्यायिका | तथा हि महाभारत- 
गदुशासनिके पवणि-- 


“केन संकल्पितं भाडं कस्मिन्‌ काले किमात्मक्म | 
भग्वज्ञिसके काले मुनिना कतरेण वा” | 
( अ ९१) 
इत्येवं युधिष्ठिरेण प४: पितामहो भीष्म आइ स्मैतिद्दासं पुरातनम्‌ । स्वायंभुव- 
स्यात्रेवेशे दत्तात्रेप्रसुतो निमिनोम तपस्वी स्वपुत्रे श्रीमति निधनमुपयाते भरा 
शोकादुरमानसोऽमावास्यायां ब्राह्मणानाहूय पुत्स्ये्मन्नपानाद्यमोजयत्‌ । ततश्च 
दक्षिणाग्रेषु दभु नामगोत्राद्यदाहरन्‌ पिण्डस्थापनमप्यनुविदघे, कृत्वा तु सवमेतत्कम 
पश्चादनुतताप चिन्तयामाण च-- 
अङ्गतं मुनिभिः पूवे कि मयेदमनुष्ठितम्‌ । 
कथं नु शापेन न मां दहेयुर्ब्राह्ममा इति ॥ इत्यादि | 
तदनु ठु समागतस्तत्रमवान्‌ भगवान्‌ वंप्रवतकोडत्रिः सवमप्येतद्‌ ब्रह्मणे 
पुरा इष्टम्‌ , तदेतस्कम मवताद्य प्रवर्तितमिति मा मैघीद्‌ मत्रानित्यादिना परितोष्य 
गत इति | वराइृपुराणेऽपि. समुपलम्यते सपरिकरा सेयमाइयायिका, उक्तञ्च तत्रा- 
प्येतदेव। नुतप्तेन निमिना नारदं प्रति 


शोकस्नेदप्रभावेण एतस्कमं मया कृतम्‌ | 

न च भृतं मया पूर्व न देवेऋ षिभिः कृतम्‌ ॥ 

भयं तीव्रं प्रविशामि मुनिशापात्सुदारुगात्‌ | इति | 

तयानयाख्यायिकया, स्फुटसेतप्रसिद्ध'्यति, यत्पुराऽस्य कर्मणो नासीचर्चापि 

क्वचित्‌ | शोकानुतप्तेन तु निमिना पुत्रस्नेहाततदिष्टमन्नपानादि तप्रासिबुद'या, 
ब्राह्मणेम्य: प्रदत्तम्‌ । सेयमञ्चानजन्यस्नेइवशंवदानां नेसर्गिकी प्रबचन स्वेव धर्मा 
भवितुमहति, गतानुगतिकतया त लोकः सेयमेव प्रमाणीङृतेति मोहविलसितमेटत्‌ । 
यदि त्वनादिसिद्धा भगवती भ्रतिः कमेतदभिप्रेष्यत्‌ तत्तहिं मुनिः स निमिनं च 
अतं मया पूव न देवकऋ षिमिः कृतमिति नाम्यधास्यत्‌। तत एवाबगम्यते नेदं 
भ्रतिसिद्ध कंमति | 


अनन्तरं तु यदिदं '्रह्मणेव पुरायं विधिद छः? इति ख्यापितं, सेयं शेली 


पुराणानाम्‌ | अर्वोक्म्रवतितमपि हि कर्म धुरातनतममेवात्र ख्याप्यते । ब्रह्मणा | न 
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२९० च्वतुवदि-संस्कृतरचनावलि: 


तु यद्ययं विधिदंष्ट: स्यात्‌ कर्थं न ततदि ततः पुरातनैऋ घिमिस्प्रवगतः स्यात्‌ । 


अस्याश्वाख्यायिकायाः सत्ययुगीयत्वाख्यानमाप पुराणशेलीप्र सिद्धमेव । वध्तुतस्त्ववो- 
कतनैरशानव्शवर्देरेव कमेदमनुप्रवर्तितम्‌ , केबल तु कर्मणोऽस्य , भौतत्वाभाव 
एवा55ख्यायिकयाञ्नया साघनीयः । श्रौतत्वामावे च सिद्धे सवंथानुपादेय- 
मिदमुपपत्तिविषद्धं मृतभाद्धं नाम कर्मेति सिद्धमेव । अभ्युपगते चास्मिन 
कमणि पापपरायणा अपि जनाः पुत्रा दितेन भ्राद्धेन सुख स्वगे टप्त्यामदद इति 
निःशङ्काः स्युः । सधर्म निरताश्चाप्यसत्छु पुत्रादिषु द्रदिणामावादिनाऽसंमवत्यपि 
वा भाडे नरकमीरुतामापद्येरन्निति महतीयं उमाजदुरवस्था प्रसज्जेत | तस्मान्नैव 
खडु भाढसंप्रदानमूता मृताः पित्रादयः, न वा तेषां प्रीत्यथमिदं आद्वं नाम 
कर| के तदि पितरः भाढचंप्रदानमूता इति चेत्तवेवमाहु: । अनेकधाऽयं पितृशब्दः 
प्रसिद्ध्यति, सन्ति ननु पितृपितामद्दादिदाब्दा जनकादिषु निरूढाः, अस्ति च 
धपान्तीति पितर; इति नैष्कानां विवृतिमुपजीव्य पालवर्वसामान्येन पितृशब्दः 
प्रयुक्तः | सोऽयं तस्करादिविविधमीतिम्यः प्रजाः परित्रातुम हु वच्शालिषु विविधा- 
विष्कारादिमिजंगडुपकुवत्सु विविधविद्या चणेषु च पितृशब्दः स्थाने प्रवृत्त । त 
इमे मनुष्यपितरः । कचित्तु पालकत्वकषामान्यविवक्षयैत्र ज्डेष्वप्यग्निास्तादिषु 
वसन्तादिषु सूर्यकिरण दिषु वान्यत्रान्यत्रापि वा भवेदयं पितृशब्दः प्रयुक्त: | स त्वयं 
पितृशब्दः सर्वत्रापि क्रियाशब्दः) पालकत्वसामान्येनैवास्य प्रइत्तत्वात्‌ । जाति- 
शब्दत्व॑ स्वस्याचक्षाणाः सवथा शरान्ताः, पितुनामिक्जायाः कस्याश्चनापू्वं जा तेरम्यु- 
पगमे मानाभावात्‌, पान्तीति पितर इत्यादिनिरक्तिशिरोधाच | तद्य इम उभयविधा 
मनुष्यपितर आख्यातास्त एवास्माकं पितृयज्ञे ( भाडे ) संप्रदानमूतास्तेधामेव 
न प्रौत्यर्भमिदं भाडं नाम कमं | युक्त हतत्‌-वाद्धक्यमुपगतानां जनकादीना मुप- 
कारकाणां रक्षकादीनां चाम्यद्देणस्य सर्दथा समुच्तित्वात्‌ । तत्र यदिमे एद्ात्रस्थिता 
एव पितृपितामहादयः स्वयमुपाजयितुमशक्त:: पुत्रादिभिर्षपानादिना भद्धापूरवक- 
मम्यच्येन्ते स प्रात्यहिकः भाः । उक्तोड्यमपि स्वृतिकृद्धिः-- 
(कुर्याद्‌इरह;ः द्धं पितृम्यः प्रीतिमक्षयाम्‌? | 
«अन्नं पितुमनुष्येम्यो देयमप्यन्वहं जश्म्‌? || इत्यादिना । 

ये तु वानप्रस्थाअमगताः पितृपितामहादयो वने निवसम्ति, ये व' द्वितीयास्त- 
स्करादितः परिरक्षितारः पितरस्तेषां भ्रद्वायाऽभ्परचनस्यान्बइमशक्यतयाऽमावास्याया- 
मपराहे विशिष्य तदर्थ भाड उक्त: | तस्मिन्‌ हि कालेऽवश्यं ते सवेऽपि समानाय्य 
अद्धयाऽभ्यर्चनीया मोजनीयाश्चेति। अनेन हि पुत्रादेः सुदा भक्तिस्तया च सुपुत्रता 
ख्यापिता स्यात्‌ । ज्ञानोपदेशादिना च ते पितरोऽस्याप्युपकुयुः । रक्षकास्तु पितरः 
्रतिपदमेतोपकु्न्तीति युक्तैव प्रत्युपचिकीषया तेधामम्यदी | अत एव तु त्रिपुरुष- 


वेदं भाडं विभीयते तंत्र । पितृपितामहृप्रपितामहानेवोदिद्य विधीयमानत्वाच्छा- 
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द्धस्य । भाद्वयोग्येन हि पुरुषेणान्ततञ्जय एव पूर्वपुरुषाः शक्यन्ते जीवन्त उप- 
लम्‌ । बृद्धपपितामदादीनां दि जीवतामुपलम्मोऽसंभवप्राय एवेति । ये दु मृतानां 
आद्धमाहुस्ते त्रिपु रषोद्दडप्रक्यं आद्वस्योपपत््या व्यवस्थापयितुं सर्वथाप्यश्क्ताः | 
तथेव खल्विमे आद्प्रशस्ताः दक्षिणमयनं शरदः, कृष्णः पक्षोऽमावास्या तिथिर- 
पराहो दिवसभाग इत्याद्याः समयविशेषा अप्यस्मिन्नेव कल्पे सम्यगुपपद्यन्ते | 
तथा हि सर्वत्रैवात्र विशिष्य विचारे प्रवत्यमाने स्फुटमेवेदं परिलक्ष्येत यदापूयं- 
माणो दैवः कालः, अपक्षीयमाणस्तु पित्य इति शाखरदस्यमिति । उत्तरस्यां दिश्य- 
यमानस्य भग्त्रतो मरीचिमालिनः समधिकमुपचीयते तेज इति स देवः कालः | 
दक्षिणस्यां ठु दिश्ययमानस्योत्तरोत्तरमपश्चीयत एवेति स एव विशिष्य पिञ्यः 
काल आख्यातः । तत्सम्बन्धा देवेद्‌ं झरदोऽपि पित्यत्वं व्याख्यातप्राय मेव | कृष्ण: . 
पक्षोऽमावास्या तिथिश्चेति चन्द्रसम्वन्धेन विवेच्यम्‌ | शुक्लपच्षे हि क्रमिकामुन्नतिम- 
षिगच्डन्‌ पूर्णायां पूरणतयेव विद्योतते भगवान्‌ कुमुदवन्थुः । कृष्ण हु पच्च प्रत्यहम- 
पचीयमानोऽमायां नामशेभ्रतामेडाबगाइते | सर्वतोञन्धतमसपरिब्याप्ते च संपद्यत 
रजनीति स एवाख्यातः पितर्य काळ: | इत्थपेत्र प्रातरारम्य प्रतिक्षणमधिकाधिक 
प्रसरति चण्डमानोः प्रदीति पमध्याइमिति सोऽयं देवः काल: | ततस्ववपराहमार- 
म्यानुक्षणमुपक्षयमेवोपयातीति सोऽयं नियमितः पितणां कालः, इत्थमेव तत्रतत्र सर्व- 
त्रालोग्यम्‌। अस्य च स्फुरमयमेवाभिप्रायो यद्विद्याबळादिमिरायौवनमुपचीयमा- 
नारतत्र तत्र प्रख्यातयशसो जना मवन्ति देवपदामिधेयाः । तदुत्तरं तु वार्धक्येड- ` 
पक्षीयमाणबळादिविमवा भवन्तीम एव पितरः | अत एव हि 'पुत्रासो यत्र पितरो 
भवन्ती? ति भगवती श्रतिः पुत्राणामेव कालेन पितृष्वप्रा्तिमाइ । त एवैते 
स्वयमशक्ततामुपगता: पितुत्वेनाचंनीयाः पुत्रादिभिः | ते ते समयबिशेषाश्रापि 
तेषां प्राकृतिकसवेपदाथोयक्षयशिक्षणाय पुनः पुनस्तस्स्मरणेन जगदीश्वराराधनः 
प्रवृत्तये च नियमिता इति जीवतां भाद्धे स्फुरोपपत्तिः | ये चाप्येते ` रक्षकाः 
पितर आख्यातास्तस्षम्बन्धेनापि सम्यगेवोपपद्य तेऽयं समयादिनियमः, बहुलाः 
न्घकारस्जनीविश्षिटयाममावास्यायां तिथौ तस्करादिमीतिताहुल्येन रक्षकाणाम- 
तिंशयेनापेक्षगात्तददने तदभ्यहंणाया अत्रश्यकरणीप्ात्‌ । 'कार्यक्रारणतश्नन्ये 
मत्रन्ति दि स्फुट एव लौकिको न्यायः। यदा हि यदपेक्षा तदा सोऽय- 
मत्रशयमम्यच्यं इति । तमोबाहुल्यादेव चाऽमावास्यायां प्रकाशा विद्युदा- 
द्याविष्का(पटयोडपि पितरः सुतरामपेस्यन्त एवं । अपराहृालोऽपि रात्रि 
सत्निहितत्वादेव पितृभाद्धेड्पेक्षणीयतया ख्यात: । रात्रावेव विशिष्य रक्षकाः 
गामपेक्षासिद्धः । तदाल एव नत्वस्मदादिणहे कृतमोजना रक्षिपुसषा: क्यं 
रात्रावस्मानुपेक्षिष्यन्ते | रात्रौ विशिष्य रक्षकाणामपेक्षितत्वादेव च रात्रेरपि विशिष्य 


. पितृसम्वन्धस्तत्र तत्र शाङ्नष्ताखपरात उपपन्नो वेदितव्यः । अत एव च सन्ध्यायाः | 
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पितुप्रसूरिति नाम व्यपदिशन्त्यामिधानिका: | . सन्ध्यायाः एव च पितणामुलत्तिमा- 
क्षते पुराणानि । सन्ध्यामेवारभ्य रक्षकाणां प्रवृत्तेः स्ेस्यास्यो उपादकत्वात | 
शरहतुरप्ययं यच््राद्धे विशिष्याहतस्तदिदं तदात्वे घान्यादिसमुत्पत्ति वाहुल्येन 
बहुतररोगप्रचारादिना च रक्षकाणामधिकापेक्षासस्वादेवोपपत्तिमत्‌ । वानप्रस्थाः 
मिणामपि चारण्ये निवसतां पितणां वर्षाठु एदे समानास्थाम्यहर्ण दुष्करमिति 
` शरदि विशिष्य तस्ङ्ाद्वमुपनियमितम्‌। मृतभ्राद्ववादिनस् सर्वेस्यास्य कालादि- 
विशेषस्योपपत्तिसमाख्याने बद्धमौना एव भवेयुरिति जीवतामेवोपपत्तिसिद्ध 
भाद्म । 


योऽप्ययं भाडे. नामास्मिन्‌ कर्मणि पितृसम्बम्थेन स्वघाशब्दो बहुधा प्रयुज्यते; 
स्वघाशब्दप्रयोगमन्तरेण च भाढस्येव वैगुण्यममिमन्यते, तदपि कल्पेऽस्मिन्‌ सम्य- 
गुपपन्नं द्रष्टव्यम्‌ । स्वघाशब्दस्य हि गब्दशास्रमनुसृत्य विविष्यमानस्प “स्वा 
ज्ञातिधनादयः स्वे भाव्मात्मीयादयों वा धीयन्ते धार्यन्ते यया सा स्वधेति? विग्र- 
हेण स्वसम्बन्धिद्रविणपुत्रकल्त्रादिरक्षणपरेषु पितुणां ( रक्षश्णां ) कमेषु शक्तिः 
सिध्यति | तथा चानया रीत्या स्वधाशब्दोऽयं भवेत्पितृकमंवाचक इति | 


विदुषामुपाध्यायाचायीदिशब्द्वस्पितुणामेष उपाधिभूतो द्रष्टव्यः । स्वकम” 
देशिष्ट्यबोधकोपाधिसंकीतनेन च भवेदेव रुवंस्यापि सचेतनभ्य हर्घावासिरिति तत 
एवास्योञ्चारणं पितुप्रीतिकरमिति तदुद्देश्यके कमणि भाद्धे नियमितम्‌ । यद्वा 'स्वं 
स्वकीयमस्तित्वं दधातीति स्वधा प्रकृतिरिति स्वभाव-स्वधमादिनीचकोऽयं भवेत्स्व- 
धाशन्द: | तथा च मह्दामहिमधु विहृत्सु रक्षकादिषु चोत्कृष्टस्वमावधर्मादिशालिषु 
युक्ततम एवास्य शब्द्स्य प्रयोग: । येऽपि च ब्रह्म चरयौदीजीनाशमान्‌ यथावन्नि- 
व्यूढवन्तः स्वकीयाः पितृपितामहा दयस्तेष्नप्ययमुत्कृश्प्र इृतिधर्मीदिवोधकतया 
सुप्रयुक्त एव । नेघप्टुकारूवन्नं स्वधामाहुः । तथाविधोऽप्ययमवद्यं स्वयमुपाजयि- 
तुमशक्ता वृद्धाः पितरोञ्न्नादिमिरम्यहंणीया एवेति शिक्षयितुं पुत्रादीन्नियमितः 
भाढ इति सवथाऽप्युपपन्नतरम्‌ | यत्तु पुराणादिषु दक्षस्य सुता पितृणां कादन 
स्वचेत्याख्यायते तदिदमेकस्याः स्वधायाः स्ेविधपितृपत्षीत्वं कथमुपपद्येतेति 
| परोक्षो$यमथंः सुविदुषाम्‌ । सहसशों हि पितरः स्मर्यन्ते, वहवश्च तेषां गणाः । 
ये चाप्येते प्रत्यहमुपयान्ति यमसदनं तेऽपि पितर एन्राभ्युपगम्यन्त इति कथं 
BR सदेषामेका पत्नी भवेत्‌ | तस्माद्यदपि पितृपत्नीत्वं तद्पीदं पितृणामुपाधिरुपतया 
गे तत्सहचरसवेन तत्प्रसादकत्वेन च पत्नीसाहश्य एव पर्यवसितमिति जीवतामेव 
 . पितृणां सम्बन्धेन ततदप्येतदुपपन्नं न तु मुतपितृणां कोऽपि संबन्ध एतेन 
७ सिद्धयति | यश्वाप्ययं यमः पितुणाँ राजेत्यस्ति प्रवादः सोऽपि नास्माकं प्रतिकूल: | 
सूयंस्य युतौ _यमो यमी चेति कौचन चेतनविशेषाविति हि पौराणिकानां पन्था 
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यद्यपि विरुध्येताउप्यनेन, परं विशिष्टप्रज्ञास्तु पश्यन्ति यमो नाम दिवसः, यमी च 
' रात्रिरिति | अनयोः सूयंसम्नन्धनैत्रोत्पन्नत्वात्यूयपुत्रतादिव्यवहारः | तदित्थमहोरात्रे 
प्रथम प्रदो यमशब्दः क्मेणाहोरात्याद्यपाथ्युपहितस्य ` महाकारुस्याप्यभूद 
वाचक: | अत एव-- 
“बैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानम्‌? | 
इर्शादिश्रुतो यमस्य वैवस्वतस्वमुकस्वाऽपि || 
“धमः परोऽवरो विवस्वान्‌ ततः परः नातिपद्यामि किञ्चन? 


इत्याद्यथवंभतौ ( १८1२1३२) 
यमस्य सूर्यादपि परत्वमाम्नातम्‌ | 


१. अपूण एव सम्प्रासोऽयमपि लेख इत्या दादेवोकमनुसन्धेयं कृपया पाठकः 
महाभागे:--सम्पादकः | 
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एतद्‌ ग्रन्थर्चयितुमिश्रिरान्महाकाव्यसंग्रहनाम्ना रघुवंशकुमा रसंभवकिराता 
जुनीयशिशुपाल्वधमहाकाव्यानामनेकसर्गाणामुपरि. अन्वय-व्याकरण-व्याख्या- 
भावार्थ इत्येतत्क्रमेण व्याख्या विहिता, तत्र भावाथंषु पद्यानां स्वातन्त्रयेण सरलेन 
संस्कृतेनाशयस्तथा प्रस्तुतः येन संस्कृतेनाल्पपरिचिता अपि पद्यस्थं भावं सभ्यः 
गवगन्तु पारयेयुः | तत्र तत्र पद्येषु व्यंग्याथेरूपेण ये निगूढाश्चमस्काराः सन्ति 
तेऽपि मावाथंषु प्रस्फुटीकृताः कामपि कमनीयां कान्तिमुद्घाय्यन्ति काव्यस्थ- 
छानामिति बहुमिविद्दद्मिस्त एते भावाथंसन्दर्भा अपि रचनावल्यामस्यामवददयं 
स्थापनीया इति प्रेरितेन मया निवेशिता--सम्पादकः | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


eS ऐणााशधऑणणणा थि 


रघवंरो दवितीयः सर्गः 
कथासस्घन्ध। 


सूर्य पौत्रस्य मनुपुत्रस्येक्ष्वाकोमंहाराजस्य वंश्यो राजर्षिदिलीप: प्रौढेऽपि 
वयसि सन्ततेरभावात्खिन्रो गुरो4रि४त्य मदर्षेराभमं गत्वा स्तस्यापुत्रतायाः . 
कारणं प्रतीकारं च जिज्ञासते स्म | तेन च “स्वर्लोकादागच्छता खया माग 
कामधेनुः प्रमादान्न सत्कृता, तत एव ते सन्ततेः प्रतिवन्धः | अधुना मदाश्रम- 
स्थां कामघेनुसुताँ नन्दिनीमाराधय, प्रसन्नायामस्यां फलिष्यति मनोरथः 
इत्यनुशिष्ट: । ततस्तदाज्ञया तत्रेवाभरमे क्रचिसणंग्रालायां सभाय्यों वसतिं प्रकल्प्य 
रात्रौ सुस इति प्रथमम्गें गतम्‌ । तदनन्तरं वृत्तमुच्यते 
२. 
दिलीपः प्रातरेत्र कृतस्तन्यपानं नन्दिन्या वत्सं स्वस्थाने बद्धवा सुदक्षिणया 
गन्धमाल्यादिभिः पूजितां नन्दिना घेनु वने ₹.डऊन्दविहाराथे मुमोच-- 
२. 
यथा स्मृतिः भ्रतिविहितमेय पवित्रमथमनुतिदघती श्रतिमनुग्छति, तथव 
पतिब्रताशिरोमणिः सुदक्षिणापि तां गामनुजगाम, तस्याः पादेः पवित्रे पथि 
स्वयमपि गन्तुं प्रदत्ता बभूवेति । 
३. 
भूपतिः किद्धिदूदूरं गस्वा-अनुयान्तों प्रियां सुदक्षिणं “परिशान्ता मा 
मूत्?-इत्याभ्रमं प्रति निवतंयामास | स्वयं च येन प्रयत्नेन समुद्रमेखलां 
कृत्नां पृथ्वीं रक्षति स्म, तेनेव गामपि ररक्ष | यत इयं गौर्गोरूपघारिणी 
साक्षात्‌ इयिवीव संभाविता । अश्याः स्तनाश्च समुद्रत्पेन सम्मात्रिताः; उमयोः 
पय:प्रद॒त्व॑ मध्यस्थितत्वं च साहश्यमिति | 
डू 
भूपतिः सहृ गच्छन्तमितरमप्यनुचरवग निवतयांचकार । यतो ब्रतनिष्ठ- ` 


अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्रादिंतगन्धमाल्याम्‌। 
वनाय पीतप्रतितरद्धवत्सां यशोधनो घेनुमृषेमुमोच ॥ १ ॥ 
तस्याः खुएन्यासपवित्रपांधुमपांसुानां घुरि कीत्नीया । 
माग मनुष्येश्वरघमपत्नी भ्रतेरिवाथ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ॥ २॥ 
निवच्यं राज्ञा दयितां दयालुस्ता सौरभेयीं सुरभियशोमि: | ` 
पयोघरीभूतचवुःसमुद्रां जुगोप गोरूपघरामितरोर्वीम्‌ ॥ ३॥ 
ब्रताय तेनानुचरेण थेनोन्यंषेधि शेषोऽप्यनुयायिवगः | 

न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीयंगुता हि मनोः प्रसूतिः ॥ ४॥ 
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। स्याप्य न प्रमावदर्शनार्थमतुचरापेश्षा, जते कर्मणां स्वेनैव संपायत्वात्‌ | 
| स्मशरीररक्षायै तु न कदाप्यस्यानुचरापेक्षा जायते स्म, यतो मनुवंशजा आत्मरक्ष- 
` णमास्मपराक्रमेणेव विदधते; परान्नापेक्षन्त एव । 
|. 

दिलीपः कदाचित्‌ कोमलतृणग्रासानुपानयतिं स्म, कदाचिन्नखादिना गात्र 

विवृष्य खज्‌ विनोदयति स्म, वनमक्षिकाणाँ च दूरीकरणेन सततं रक्षति 
३ ४5....९. र ड 5 

रुम्‌ । न च कुत्रापि यथेच्छं गच्छन्तीं ता निवतंयामास-इस्येवं सेवायां प्रबृत्तः.। 
सम्नाडप्येवमाराघयतीत्यदो || 

; हर 

यथा छाया छायावति चेश्मान . एव स्वयमपि तदच्चेश्ते, न ठु स्वतन्त्रा, 

~ दि ~ ८. 

तयैव दिलोपोडपि गवि तत्तदवस्थानप्रस्थानोपवेशनादिक्रियाः कुदेत्यामेव स्त्रयमपि 
तास्ताः क्रियाश्रकार, न तु स्वयं तां कस्यामपि प्रंरयामास | 
। ७, 

नन्दिनी परिचरन्‌ दिलीपो यद्यपिच्डत्रचामरादिराजचिइं त्यक्तवान्‌, 
तथापि केनचिदाइतौ हक्ष्यमाणेन स्वामादिकेन राजतेजसा “राजेवायम्‌” इति 
लौकैरन्बमीयत | यथा रण्डत्थलेऽनालक्षितमदरेखोऽपि राजेन्द्र आकारेणैव मत्त 
इ्यनुमीयते । 


Cs 
दिडीप इतस्ततः प्रकीणीन स्वान्‌ केशान्‌ लतातन्तुभिरुध्वं संयम्य सञ्जं 
धनुरादाय गामनुगच्छति स्म, तस्त्ररुपेणेःथं प्रतीयते स्म, यदयं वन्यानां दुष्ट- 
बन्तूनां प्रजासूपद्रवकारिणाम्‌ शासनार्थमेव वने भ्रमति, गोरक्षा तु तत्र व्याज- 
मात्रमिति । 


RS SS मली त स्स 
` आखादवद्धिः कवहैस्तुणानां क्टूयनेदेशनिवारणेश्र | 
पा | अव्याइतैः स्वैरगतैः स तस्याः सम्राट समाराघनतत्परोऽमूत्‌ ॥ ५ ॥ 
JS स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां मिषिदुषीमासनत्रन्धधीरः | 
| जळामिळाघी जल्माददानां छायेत तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ || ६ || 
fee ` स न्यस्तचिहामपि राजलक्ष्मीं तेजोविशेषानुमितां दधानः ! 
आसीदनाविष्हृतदानरानिरन्तर्मेदावस्थ इव द्विपेन्द्रः ॥ ७ ॥ 
लताप्रतानौद्अधितैः स केशेरधिष्यघन्वा विचचार दावम्‌ । 
रक्षाऽपदेश्यान्युनिहोमथेनो व॑न्यान्बिनेष्यष्निन दुध्सत्वान्‌ ॥ ८ ॥ 
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९. 
यथा वरुणो ललामिदर्षणोेन समस्तं वनस्पतिजातममिवर्धयति, तथैवा- 
यमपि महाराजो दिलीपो रक्षणशिक्षणादिना प्रजाः परिपोषयति | अत एव वरुण- 
देवतुल्यस्य असहायं वने भ्रमतोडस्य पाइववतिनो वृक्षा अस्य दशनेन हृष्टानां 
पक्षिणां कलकूजितैः स्वागतमि कुन्तो जयशब्दवादिनामनुचराणां कार्य निर्व- 
तंयामाखुरिति सम्भाव्यते | 


१०. 

नगरे हि राज्ञः प्रचारे पौरकन्या ग्रहेम्यो लाजान्‌ प्रक्षिपन्ति इस्याचारः | 
स एव आचारोऽत्र कन्यानाममावेऽपि वायुनान्दोलितामिलताभिलीनसहश- 
पुष्पतर्षणेन संरक्षितः । अग्निः खलु वायोमिंत्रम्‌ दिलीपश्चाग्निसदृशः प्रमावेण 
पूज्यश्च, अतएवेदृस्य भित्रस्यातिथीमूतस्य स्वागत कतुं वायुना छता प्रेरिता 
इति ! मद्दापुरुषस्य प्रयाणे शुभसूचकस्य मन्दस्य वायोः प्रचारः प्रकृतिसिद्ध | 
तत्र मित्रसहशस्य राच आतिथ्यं देतुतया निगृढमुप्प्रेक्षित कविना । 


११. > 


यद्यपि कार्मुकधारिणो दीपाद्‌ वाह्यदृष्ट्या मयं संमावितम्‌ , तथापि 
हरिणीनां मनसि तं दृष्टा मयं न जातमिति--“विमर्णं कलुधी मवञ्च चेतः कथय- 
स्येव हितैषिणं रिपुं च? इति न्यायेन 'दयाशीलोऽयं राजा नास्मान्‌, हिंस्यात्‌? 
इति हरिण्यो विश्वस्ताः । “तत एव च निर्भीका अतिशयेनं मनो हारि शरीरमस्या- ` 
एछोक्य रुतनेत्राणां निस्तारस्य साफल्यममन्यन्त । 


१२. र 
बने विचरता दिलीपेन तत्र तत्र कुञ्जेषु वनदेवता इषाः, त्न्मुवादुच्चे- 


स्कीतिंगानं च भृतम्‌ , वायुना निःस्वनन्तो वंशा एव तत्र गाने वंशः 
वाद्यतामासा अभूवन्‌ । 


विसृष्टपाइरबीनुचरस्य तस्य पाश्वंद्रुमाः पाशभ्ता समस्य | 
उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसा विरावैः ॥ ९ || 
मसुत्प्रयुकाश्च॒ मस्त्खखार्म॑ तमच्यमारादमितत्तमानम्‌ । 
अवाकिरन्‌ बाललताः प्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्याः ॥ १० ॥ 
घनुभ तोऽप्यस्य दयाऽऽद्रेमावमा ख्यातमन्तःकरणेविशङ्केः | 
बिल्ेकयन्त्यो वपुरापुरद्णां प्रकामविस्तारफलं इरिण्यः ॥ ११ ॥ 
स कीचकैमोर्तपूर्णरन्भरेः कूजद्धिरापादितवंशङृत्यम्‌ । 
शुभाव कुञ्जेषु यशः स्वमुच्चेरुक्गीयमानं वनदेवतामिः | १२॥ 
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१३. 
सदाचरणेन परिपूतस्य दिलीपस्य भातरजनितां आन्ति स्वर्यं जगत्पावन- 
शीतलो मन्दः सुगन्धिश्च पवनो विनो द्यामास | 
१४. 
` दिलीपस्य वने प्रातिमात्रेणेव तस्यालौकिकप्रमावात्‌ तत्र तत्र स्रमावेन वने 
प्रज्वलन दावानलो वर्षणमन्तरेगैज झान्तिमत्राप | वृक्षाः पूर्वपक्षयाधिकं पुष्प- 
९ [a ~ 
फलमाजोऽमवन्‌ः। सिंहादिदिसजन्तवो नित्रंड्यृगादिकान्‌ नावाधन्तेति | 
१ १५. 
सवे दिनं वने विभिन्नासु दिछु परिभ्रम्य सायं समय आसन्ने गौरा- 
~ ४ ७ 
भमामिमुखी प्रस्थिता | सूयप्रमापि तथैवेति तयोरेकधमतया सहृशत्तं प्रतिमातम्‌ | 
उभयोस्ताम्रवर्णतयापि सहशता प्रतीयते स्म | 
१६. 
आश्रमं गच्छन्ती गां दिलोऽप्यचुजगाम | तेनानुगम्यमाना च सा अनु- 
७ 2 ५०७३, छ 
छानानुगता भडेव शुशुमे | कमंसु केवल अद्धेव न कौशल्हेतः, किन्तु “यस्तु 
क्रियावान्‌, कुशलः स एव” इत्यमियुक्तोकत्या अनुशानानुगता श्रद्धा छोके 
विशेषेण प्रशंसामहंति । तयैत्र राज्ञानुगता गौरपि विशेषेण अशंसास्यदं जाता। 


१७. 
सूयडस्तमुपगच्छति तमःप्रसारेण श्यामीमवति तत्नारण्ये स राजा क्नांच- 
ज्जलाशयेभ्यो निगच्छतो वराह्दान्‌, कचिश्च स्वनीडेषु गन्तुमुत्सुकान्‌ मयूरान्‌, 
कचिश्च स्वैरतिह्ाराद्विरम्य तृणहरितप्रदेशेषु विश्राम्यतो मृगान्‌ पश्यन्‌ वशिष्ठाश्रमं 
प्रति ययौ । 


पृक्तस्तुषारै गिरिनिशराणामनो कहा55कम्पितपुष्पगन्धी । 
तमातपक्छान्तमनातपत्रमाचारपूतं पतनः सिषेवे || १३॥ 
शशाम वृष्ट्याऽपि विना दवाग्निरासीदिशेा फलपुष्पवृद्धिः । 

ऊनं न सत्तेष्वधिको बत्राथे तस्मिन्‌ वनं गोप्तरि गाहमाने ॥ १४ ॥ 
सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निल्याय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च घेनु: ॥ १५॥ 
ताँ देवतापित्रतिथिक्रियाड्थामन्वग्ययो मध्यमरोकपालः | 

बभौ च सा तेन संतां मतेन भरद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना ॥ १६॥ 
स पल्वलोत्तीणंवराइयूथान्प्राबासबुक्षोन्मुग्बबर्हिणानि । 
ययौ छग्राध्यासितशाइलानि इपामायमानानि वनानि पञ्यन्‌॥ १७॥ 
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१८. 
ढुग्घबाहुल्यात्‌ स्थूलस्योधसो मारा्नन्दिनी, शरीरगौरवाच दिलीप:, इत्यु- 
भावपि मन्द्गामिनौ । मन्दा च गतिः शोमते-इति तयोस्तथा रामनेन 
मागस्यापि शोभामवदिति | 
९८? 
सबै दिनं प्रियस्यादशनेन सुदक्षिणाया नेत्रयोरुपवास-इव जातः, तेन च 
यथा कश्चन कुतोपवासः सज्ञातकण्ट्योषस्तुष्णयया कणेहृत्य पयः पित्रति, तयैव 
सुदक्षिणाऽपि धेन्वा सद्दायान्तं दिलीपं तृष्णातिशयेन निमेषमपि परित्यज्य 
पपाविव, सोत्कण्डे ददति | 
२०, 
दिळीपस्याम्रतोमृत्वा तपोवनात्परत्यागच्छन्ती घेनुं सत्कतुं यदा सुदक्षिणा 
आश्रमात्‌ कियन्ति पदानि सम्मुखे जगाम, तदा ( दिलीपः पुरषखात्तेज स्वतया 
च दिवससहशः, सुदक्षिणा तु ख्रीत्वात्‌ सौम्यतया च रानिसहशीति ) तयो दम्पत्यो - 
मंध्यस्थिता ताम्रवर्ण सा घेनुः दिनक्षपयो मध्यस्थिता ताम्रवणो सन्येव व्यराजत | 


२२. 
सुदक्षिणा तां नन्दिनी परिक्रम्य, प्रणम्य च अक्षतादिभिस्तस्या नन्दिन्या 
मालमर्थसिद्धेदवीरं मत्रा पूजयामास । 


२२. 
वनात्‌ पराबृस्य स्ववस्समालोकयितुमुत्कण्ठमानापि सा घेनुनिश्चलभावेन सुद- 
क्षिणया विदितां पूजां स्वीचकार । तेन स्त्रविषये तस्याः प्रसन्नतामनुमाय- 
सुदक्षिणादिलीपौ परमानन्दं प्रापतुः | यत्श्च नन्दिनी इशानां महानुभावानां 
प्रसन्नता अविरम्मितां फलसिद्धि सूचयति । 


आपीनमारोद्वहनप्रयस्नाद्‌, गुष्टियुरत्वाद्वपूषो नरेन्द्र: | 
उमावलश्चकतुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
वसिष्ठधेनोरनुयायिनं तमावत्त॑मानं वनिता वनान्तात्‌ । 

पपौ निमेषालवपक्मपङक्तिरुपो षिता म्यामिव लोचनाभ्याम्‌ १९ ॥ 
पुरस्कृता दत्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पायित्रधर्मपत्न्या । 

तदन्तरे सा विरराज भेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ २० ॥ 
प्रदक्षिणी ङत्य पयत्यिनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता | 

प्रणम्य चानच विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः || २१ ॥ 
वत्सोत्सुकाऽपि स्तिमिता सपर्या परत्यग्रहीस्सेति ननन्दतुस्तौ | 
भक्स्योपपन्तेषु हि तद्विधानां प्रसाद्चिहानि पुरःफलानि ॥ २२ ॥ 
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३०९ चतुवेदि-संस्कृतरचनावछिः 
२३. 
तपोबनादाश्रमं प्राप्ती दिलीय: पूर्वमरुन्धतीवदितं वशिष्ठ प्रणनाम, तदनु 
सायंकालिकी सन्ध्यामुपासाञ्चक्र, अथ दुग्धदोहनानन्तरं भूमावुपविष्टायास्तस्या 
एव कामदुघाया नन्दिन्याः परिचरणे तसरो बभूव | न च तदानीं तच्चेतसि 
राज्थचिन्ता पदमकरोत्‌ , यतः स पूर्वमेव स्वरिपून्‌ उत्सादितवान्‌ । 
२४, 
सुदक्षिणादिछीपाघुमावपि तस्या नन्दिन्याः समीपे बढ्द्रिव्याणि भक्तपाय- 
सादीनि दीपाँश्च स्थापयामासतुः | अथ तस्यां भूमावुपविष्टायां सत्यां खयम- 
प्युपाविशताम्‌ , सुसायामस्वपताम्‌ , प्रातः पुनरत्यितायां चोत्थितौ तथेव पूर्व 
दिवसोऊं सवमकुश्ताम्‌ | 
२५, 
. उ्तनेव प्रकारेण स पत्नीसहितो दिडीपः सन्तान!थ॑मेकविंशतिदिनपयंन्तं 
गोसेवारपं ब्रतमकरोत्‌ | 
२६. 
द्वादिशे दिने नन्दिनी दिलीपस्य भावं परीक्षितुमियेष, “सत्पमयं मद्भक्त} 
कृत्रिमा वा भक्तिरिति” परीक्षेच्छया च रङ्काप्रपातसमीपवर्तिन्यां हिमाल्यगुहायां 
प्रविवेश । अत्र इरितइरितो घासः प्ररूढ आसीत्‌ । 
२७, 
“इमां नन्दिनीं प्रभावाद्‌ व्याघ्रादयो मनवाप्याक्रमिठु न समर्थाः? इति 
विचाय निश्चिन्तो राजा क्षणं एवतश्चोमाददानासकोऽन्यमनस्क् आसीत्‌ , परम- 
्रान्तरे अक्समा द्र।ज्ञाऽदष्ट एव कश्चन शिंहस्तामाक्रान्तवान्‌ | 


गुरोः सदारस्य निपीब्य पादौ समाप्य सान्ध्यञ्च विधिं दिलीपः । 
दोहावसाने पुनरेव दोग्धा भेजे सुजोच्छिन्नरिपुर्निषण्ाम्‌ ॥२३॥ 
तामन्तिकन्यस्तबळिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गरहिणीसहाय: | 

` क्रमेण सुप्तामनुसंविवेश सुसोस्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥ २४॥ 
इत्थं ब्रतं धारयतः प्रजाऽ्थे समं महिष्या महनीयकीते: | 
सत्त व्यतीयुल्लिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य || २५ ॥ 
अन्वेद्यरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः | 
गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पं गोरीगुरोगहृरमाविवेश ॥ २६॥ 
सा दुष्प्घी मनसाऽपि हिंसेरित्यद्रिद्योभाप्रहितेक्षणेन । 
अलक्षिताम्युत्पतनो पेण प्रसह्यसिंः किल तां चकं ॥ २७॥ 
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.खुवंशे द्वितीसगंकथा - ३०१ 


- २5. 
सिहेनाक्रान्ता नन्दिनी दुःखाक्रन्दनमकरोत्‌ । तच्चाक्रन्द्नं पवतगुद्दा- 
यापुच्चेः प्रतिध्वनितम्‌ | ततश्च यथान्यमनस्कमश्चमश्चारोद्दो वल्गामाकृष्य 
कुमार्गानिवत्य मागमानयति तथैव दीर्घे तदाक्रन्द्नं नेत्रकिरणरूपां वल्गामाकृष्य 
राशो नेत्रं प॒वताशिवत्य नन्दिन्यमिपखमकरोत्‌ | 
२९ 
यथा गेरिकघावुना रक्तवर्णायां पव॑तस्योध्वभूमी पुष्पितो छोप्रवृक्षों लक्ष्यते 
तथेव रक्तवर्णां नन्दिनीमाक्रम्य स्थितः प्रसन्नमूर्तिः सिंहोडपि पर्वतात्‌ परावृत्त- 
चक्तुषा दिलीपेन लक्ष्यते स्म | 
३०. 
येन सवं स्वशत्रवो वळद्‌ विनाशिताः, तादृशः स शरणागतरक्षको 
दिलीपः स्वसमक्षं गवि सिंइस्याक्रमणं दृष्टवा स्वपरामत्रममन्यत | अत एव स्वपरा- 
मवकदुवधयोग्यस्य तस्य सिंइस्य वधाय तूणीरादू वाणं निष्कासयितुमैच्छत्‌ | 
३ 7 
यदा दिलीप: पृष्ठभागे छम्मानात्‌ तूणीरात्‌ बराणनिष्कासनाय स्वदक्षिण 
इस्ताबुळी; 'पुञ्च योजितबान्‌ , ठदाङ्जुख्यस्तत्रेत संडिल्ष्टा निश्चेश अमवन्‌ » 
बाण बहिराक्रष्ड' नाशक्नुवन्‌ | अत एव यथा चित्रढिबित वस्तु स्पन्दशून्यं भाति 
तथेव दिलीपस्य दक्षिणहस्तोडपि भाति स्म | 
३२. 
स्वत्रादोः प्रतिरोधेन दिलीपस्य कोधो ववधे | न च समीपश्थस्यापि 
विहृस्य किमपि कठै शक्तोऽभूत्‌। तेन यस्य सपेस्य पराक्रमो मन्त्रेणौषधेन च 
निरुद्धः स्यात्‌ , स यथा किश्चिदकुर्वीण: स्वह्ृदय एव ज्वलति, तयैत्र राज्ञापि तेजता 
स्वयमेव मनसि जज्वाल, अत्यन्तं खिन्नस्तप्यमान इवामबदिति | 


तदीयमाक्रन्दितभात्तसाधोगुहानिवडप्रतिशन्ददीधंम्‌ | 
रदिमिष्विवादाय नगेन्द्रउक्तां निवत्त॑यामास दपस्य इष्टिम्‌ ॥ २८॥ 
स॒ पारलायां गवि तस्थिवांसं घनुधरः केसरिणं ददश | 
अधित्यकायामित घातमय्यां लोभ्रद्रमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌॥ २९ ॥ 
ततोमृगेनद्रस्य मृगेन्द्रगामी दघाय वध्यस्य शरं शरण्यः | 
जाताभिषङ्गो दपतिर्निषज्ञादुद्धठुमैच्छत्‌ प्रसमोद्धतारिः || ३० ॥ 
वामेतरस्तस्य करः प्रहत्तनखप्रमामूषितकङ्कपत्रे | 
सक्ताङ्गुछि सायकपुङ्ख एव चित्रापिंतारम्म इवावतस्थे ॥ ३१ || 
बाहुप्रति्म्मविदृद्वमन्युरम्यणमागस्कृतमस्पृशङ्भिः । 

राजा स्वतेजोमिरदह्यतान्तमोंगीव मन्त्रौषधिरुद्ववीय; ॥ ३२ ॥ 
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३०२ चतुर्चदि-संस्कृतरचनावलि: 


३३. 
दिळीपोऽमूतपू् स्वभुजप्रतिरोधमनुभूय विस्मयं प्रास. एव, पुनरपि स सिंद्दो 
मानी वाचमत्रलम्ब्य तस्याधिकपाश्र्यसुत्पादयन्‌ तं सम्बोधयामास । 
३४. 
। सिंद्दो वदति- हे राजन्‌! मा स्म कथा बृथा अमम्‌, यतः प्रथमं तु 
| स्वमस्त्रचाळन एवासमर्थः, यदि कर्थचिचाल्येरपि, तथाप्यल्पबलान्‌ हिंसिठुं शक्तमपिं 
| तवार मम न किञ्चिदपि कठै शक्नोति । यथा ढृक्षाणामुपपाट्ने समरथौऽपि 
| चायोव॑ग: न पर्वतमुस्पाटयिठुं समर्थः । 
३५. 
हे राजन्‌! नाहं सामान्यः सिंद्दो यं त्वं हन्याः, अपि तु कुम्मोदरः 
निकुम्भनामानौ यौ दवौ प्रसिद्धौ भगवतः भ्रीशङ्करस्य गणौ, तयोरन्यतरोऽहृम्‌ । 
यदा शिवो वृषमं स्ववाहनमारोडुमिच्छति, तदानीं तस्यात्युद्चतया मम पृष्ठदेशे 
यादं न्यस्य तमारोइति इति मम सेवा | 
३६. 
es है राजन्‌! सम्मुखस्थितँ देवदासुक्षमेतमप्यवलोकसे ! एष छु शिवेन 
ुत्रवन्मानितः । यतश्चायं स्कन्दस्य जनन्या पावत्या स्वकुचसहशेः पयः 
सहशजल्पूरितिहंमकुम्मै: सिक्तः | अतएवायमुभयोरुमामहेश्वरयोः स्कन्दवत्‌ प्रियः | 
३७- 
एकदा कश्रनारण्यो हस्ती लब्वंपनोदाय स्वगण्डस्थल्मस्मिन, देवदार 
घषयामास | तेनास्य बल्कलमुसाय्तिममूत्‌ , तच्च दृष्टा पार्वती देवासुरसंग्रामेऽ- 
सुराणां शस्त्रैः क्षतं कार्तिकेय विलोक्य यथा, तथेव शोकातुराभूत्‌ | 


तमायंग्ह्य॑ निणहीतधेनु्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम्‌ | 
विस्माययन्विस्मितमात्म्त्तौ सिंहोषसश्रं निजगाद सिः ॥ ३३ ॥ 
अळं महीपाळ | तव भ्रमेण प्रयुक्तमप्यक्नमितो बृथा स्यात्‌ | 
न पादपोन्मूलनशक्ति रंहः शिलोच्ये मूर्च्छति मारुतस्य ॥ ३४॥ 
; कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादापंणानुग्रपूत पृष्ठम्‌ | 
1 अवेहि माँ किङ्करमध्मूत्तः कुम्भोदरं नाम निकुम्ममित्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
| अमु पुरः पश्यसि देवदारं पुत्रीकृतोड्सौ वृषभध्वजेन | 
यो हेमङुम्भस्तननिःस॒तानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः ॥ ३६ ॥ 
कण्डूयमानेन कटं कदाचिद्वन्यद्विपेनोन्मथिता `त्वरास्य। * 
अयैनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालींढमिवासुरान्रिः ॥ ३७॥ 
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.खुवंशे द्वितीयसंगकथा ३०३ 
३८. 
यदा वन्यगजेनाश्य देवदारोस्त्वगुत्पाटिता, तत आरम्यैव वन्यगजानाम्‌ 
¢ ७ [1 
भोत्युत्पादनाथ महादेवो मम सिंहरूपं विधाय मामत्र न्ययोजयत्‌ | आदिशञ्च 


माम्‌ यत्‌ “त्वया स्तरसमीपागतान्‌-प्राणिनः व्यापाद्य स्वजीवनं निर्वोढव्यम्‌ , 
पुनरिमं परित्यज्य मोजनाय छापि गन्तव्यम्‌? | 


३९. 
पकादइ्यादिपवंसु कृतोपत्रासा जना उपवासान्ते पारणां यथा विदधते, 
तथा चिराद्‌ भोजनालामात्‌ कृतोपवासस्य मम पारणाये महादेवेन 
तृसिजननयोग्येयं गौरत्र प्रेषिता । राहुणा यथा चन्द्रमण्डलामृतं प्राप्यते, तथा 
मयेयं प्राता | 
४०, 


हे दिलीप | “क्षत्रियोडदमिमां रक्षितुं नाशम्‌? इति द्वेतोर्मा स्म धात्‌ 
पदं ते चेतसि लडजा | यतस्त्वया यावच्छकपमिमां रक्षितुं प्रयास कृत्वा गुरुभक्तिः 
प्रदर्शितिव | अस्यास्तु गोर्दिनाशो जगदीश्वरेगेव रचितः, तथा च प्रतिविधातुमश- . 
कतस्य तव का लज्जा; न चाशको वसुनि यशोद्दानिरपिं। तम्माद्‌ गृहं वया 
गन्तव्यम्‌ | 
४१. 


विहस्य वाक्यमिदं भरत्वा “श्रीशङ्कर प्रमावान्मदस्प्रतिवन्धो जातः? इति 
राज्ञा ज्ञातम्‌ | तेन या पूरवमात्मनि तस्यावज्ञा प्रादुरासीत्‌ “काले ` मदस्त्र 
च्य जातम्‌ , घिङ माम्‌” इति-सा निवृत्ता । सामान्यास्परामतरो ब्रीडा जनयति 
न तु सर्वेश्वरादिति। अधिराजत्वेन विंहृस्य साम्याद्‌ व्रीडाया योग्यता, परं 
स॒ शङ्करस्यानुभावेन गर्वित इव निवृत्तिः | 


तदाप्रभृत्येव - वनद्विपानां त्रासा्थमस्मिन्नइमद्रिकुक्षौ । 

व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहस्मङ्कागतसच्तरवृत्ति॥ ३८॥ 
तस्यालमेषा क्षधितस्य तृप्सै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण | 

उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्रिधश्चान्द्रमसी सुधेव ॥ ३९ ॥ 
स तं निवत्तस्व विह्याय लज्जां गुरोभवान्दर्शितशिष्यभक्तिः 

श्ण रक्ष्यं यदशक्यरक्षं न तद्यशः शरू्रृतां क्षिणोति ॥ ४० ॥ 
इति प्रगल्मं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य |` 
प्रत्याइतास्रो गिरिशप्रमावादास्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार | ४१ ॥ 
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३०४ चतुवदि-संस्कृतरचनावळिः 


४२. 
यदू दिलीपो गां भक्षयिदुसुद्यतं सिंहं इन्ठु धनुषि बाणं संघाठुँ नाशकत्‌ , 
तदिदं दिलीपप्रयस्नस्य प्रथममेव वेफल्यम्‌ , इतः पुवे कदापि तेन शाजप्रयोगे 
मिष्फलता नानुभूता । ततश्च वज्ञप्रयोगं चिकीषु मे हेन्द्रो मदा देवप्रभावात्‌ निञचेष्टो 
यां दशामलुभूतवान्‌ सेव दशा दिलीपस्यापि तद्बशरे जाता | तेन विवशः स 
बाङ्मात्रेणोत्तरं द्त्तवान्‌ | अन्यथा पराभवकतुरम्रे क्षत्रियाणां शस्त्रेणेवोत्तरं 
शस्तम्‌ » न वाङ्मात्रेण | 
४३. ' 
हे मगेन्द्र ! यद्यपि समर्थस्यैव वचस्यादरः प्रायेण सवेषां भवति, किमपि 
कर्ठैमशक्तस्तु-यद्पि वदति, तत्केवळं खोके परिहासयोग्यं मन्पते अत एव यदह 
त्वां वक्तमिच्छामि, तच्छूत्वापि (अहो अशक्तोऽप्ययं वीर इव प्रलपति?? “'असम्भा- 
बितमेततक्रथनम? इत्यादिरूपेण प्राकृतो जनो मामुपहसेत्‌ , अतो न वाच्यमन्येष्वे- 
वम्‌ | किन्तु स्वं शिवसेवकत्वात्‌ सर्वशो5सि, मम वाङमनसयोरेकरूपता ज्ञातु 
प्रभवसि, अतस्तत्र प्रति वच्म्येव | अनुक्तमपि त्वया ज्ञायते, ततः कथने को दोष: | 
४४. 
हे मृगेन्द्र ! अस्य देवदारोः समीपमागताः प्राणिनस्तव मक्ष्यमिति जगदीश्वरः 
, स्य मगवतः शङ्करस्य शासनं मया शिरसैव धारयते, तेन “त्वमेनां कृपया त्यज” 
इतिं न वक्त शक्नोमि । किन्तु गुरोधननाशमपि नोपेक्षितुं शक्तोडस्मि | गुरुश्वाहि- 
ताग्निरिति गौस्तस्य मुख्य धनम्‌ , इविःसाधनत्वात्‌ -एतदभावे घृतरूपहृविघो 5- 
नुपलम्मे स कथमग्निहोत्रं होष्यति ! 
. ४४५ 
हे मरगन्द्र | तव॑ कृपया गोः प्रातिनिध्येन मदीयं शरीरम्‌ भुव्त्दा जीवनं 
निर्वह | इमां महेषु परित्यज | इदानीं सायं जातम्‌ , एतस्याः लघुवत्स एत- 
दागमनं सोत्कण्ठं प्रतीक्षमाणो मवेत्‌ । स इमामदृष्टा कथं जीविष्यति | 


्रत्न्नवीच्चैनमिषुप्रयोगे तत्पूर्वभङ्गे वितथप्रयत्नः । 
जडीकृतछ्यम्बकवीक्षणेन वज्र मुमुक्षन्निव वञ्रपाणिः ॥ ४२॥ 
संसुद्भचेशस्य मृगेन्द्र ! कामं दास्यं वचस्तद्यदहं विवछु: | 
अन्तर्गत प्राणञ्रुतां हि वेद सवे मवान्भावमतोऽमिधास्ये || ४३ ॥ 
मान्यः स मे स्थावरजङ्गमानां सगंस्थितिप्रत्यवहारदेतः | 
गुरोरपीदं घनमाहिताग्नेनदयत्पुरस्तादनुपेक्षणीयम्‌ || ४४॥ 
स स्वं मदीयेन शरीरवृत्ति देदेन निवत्तवितु प्रसीद । 
दिनावसानोत्सुकवाळवत्या विखुञ्यतां घेनुरिय॑ मइधः ॥ ४५ ॥ 
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रघुवंशे द्वितौयसगंकथा ३०५ 


४६. 


राशः कथनं श्रत्वा संद ईषद्‌ विजशस । तदनु राजानमुवाच । हास्यकाले 
निगतैस्तदूदंष्द्राणां किरणैरुंहान्धकारो विनष्टः | 


४७. 


राजन्‌ ! त्वं यत्‌ सत्यमिदं कतब्यमिदमकतव्यमिति विवेक्त न जानासि। 
यदेकस्या ढ्घीयस्या गोः इते स्त्रशरीरं मह्यं दातुमुद्यतोऽसिं । अनेन ते साइसेन 
एकच्छत्रं राज्यम्‌ , नवीनमुपभोगोचितं यौवनम्‌ , मनोहरं शरीरम्‌ चेतत्सर्वमपि 
एकपदे त्यछं स्यात्‌ । 


४८५ 


हे दिलीप ! यदि त्वं प्राणिषु कृपालुतया गां रक्षितुं स्वदारीरं मह्यमप॑यति, 
तर्दि युधा ते विचार: । कुतः! स्वद्विनाशे केवलमियं मुनिधेनुर्जोवनदानेनानु- 
कम्पिता स्यात्‌ किन्तु यामिस्स्वं “प्रजानाथ: इति ब्यपदिइयसे, तास्त्वदीया 
बहुप्राणिसंकुलाः प्रजास्त्वदभावे बहूपद्रवैराक्रान्ता नितरां पीडिताः , स्युः । स्वयमेव 
खलु तासां पितृदद्रक्षकः इति अनेकान्‌ पीडयित्वैकरक्षणं किं दयाधमंः १ 
“प्रजानाथ” इति सम्बोधनेन प्रजारक्षणदेतुके घीवने न स्वं धमण स्वतन्त्र इति 
बोधयति | 


४९. 


है टप | यदि गोविनाशेन गुरुमह्यो क्रोत्स्यति, शापं च दास्यतीति तव 
चेतसि भयम्‌ , तहिं तदपि व्यर्थमेव । यतः एकस्या अस्या गोः स्थाने कोटि- 


संख्याका गावो भवता दाठुँ शक्यन्ते, अल्पस्थाने बु लख्वा च तस्य क्रोधः 
शाम्येदेव | 


अथान्धकारं गिरिगहराणां दंट्रामयूखैः कलानि कुवन्‌ | 
भूयः स मूतेश्वरपाश्चव्ती किञ्चिद्विस्यार्थपतिं बमाषे ॥ ४६॥ 
एकातपत्र खरात: प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च । 
अल्पस्य हेतोबहु हातुमिच्छन्विचारमूदः प्रतिमासि मेत्त्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्स्वस्तिमती त्वदन्ते | 
जीवन्पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ ! पितेव पासि ॥ ४८ ॥ 
अथेकधेनोरपराधचण्डाद्‌ गुरोः ङृशानुप्रतिमाद्‌ विभेषि | 
शक्योऽस्य मन्युभवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पशयता घटोष्नीः॥ ४९ ॥ 
२० च० सं० 
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३०६ च्चतुरवेदि-संस्कृतरचनावलि: 
4 ५०, 

सिइ उपदिशति-राजन्‌ ! तस्मात्टखसन्तानमुपभुञ्ञानेन स्वया स्वशरीरं 
रक्षणीयमेव । गोरुपेक्षणेन स्ूगंहानिस्तु न शङ्कनीया, यतः सम्पत्तिशालिराज्य- 
मिन्द्रपदान्न किंचिदपि भिद्यते, यदि तयोः कश्चन भेदोऽस्ति, तहि स इयानेव 
यदिद्द्रो भूतछ न स्प्रशति, राजा ठु स्पृशतीति । ( देवानां भूतलस्पर्शामाव आगम- 
सिद्ध: ) । अन्यत्तु सुखेश्वयीदिकं समानमेव । ततश्च प्रत्यक्षं स्वर्ग राग्यं परिस्यण्य 
कोऽयं परोक्षस्वगंप्राप्तेः प्रयत्न इति | 


५१. 

एवमुक्स्वा सिंहो यदा विरराम, तदा स एव तस्य शब्दों गुहायामुच्चेः प्रति- 
च्वनित्तो5मूत्‌ । तत्र कविदत्येक्षते-यद्राशि प्रेम्णा हेतुना पर्वतोऽपि “आत्मदे रक्ष? 
इति विंहोमक्तनुवदन्‌ राजानं मरणव्यवसायान्निवारयति स्म ' 

१२. ॥ 

एकतः सिद्देन हितमुपदिशता शरीररक्षणायानुरोधः कृतः, अपरतस्तु तेनाक्रान्ता 
गौः “किमिदानीमयं वदति, अपि माँ मोचयति, शरीरं वा रक्षति’? इति दीनया 
दृष्ट्या तन्मुखं प्रेक्षते । एवं संकटावसरेऽपि झटिति स्वकतेन्यं निर्घाये राजा सिंहं प्रति 
पुनजंगाद । 

५३. 

हे सिंह! स्वकतव्यं पालयत एव पुरुषसवैश्वयंमोगो जीवनं च इलाध्ये, 
न ठु कतंव्यविसुलस्य लोकनिन्दितस्य । वयं हि ढोके “क्षत्रा?? इति व्यवहि- 
यामदे । क्षताद्‌-नाशात्‌ साधून्‌ प्राणिनख्रायामहे इस्येव क्षतरशब्दप्रवृत्तिस्मासु | 
तद्यदि सम्मुखे हन्यमानां गामुपेक्ष्य जीवनं रक्षेयम-तर्हि कर्तंव्यविभुल्ों छोक- 
निन्दितः स्याम्‌, बृथा च तथां सति मे जीवनं राज्यं चेति । 


तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूजस्वलमारमदेइम्‌ | 
° = ~ > 
महीतलसपशंनमात्रभिन्नमृद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः ॥ ५० || 


एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन । 
शिलोच्चयो5पि क्षितिपाल्मुच्चे: प्रीत्या तमेवाथममाषतेव ॥ ५१ ॥ 


निशम्य देवानुचरप्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच | 
चेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयाछुः ॥ ५२ ॥ 


क्षतात्किळ त्रायत इस्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो सुवनेषुः रुढः । 
राज्येन किं तद्दिपरीतवृत्तेः प्राणेरूपक्रोशमडीमसेवी ॥ ५३ ॥ 
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॥ 
|| 


रघुवंशे द्वितीयसगेकथा . ३०७ 


पूड. 
यत्तयोक्तम्‌ “अथेकधेनोरित्यादि?, तदपि न, यतः अन्यासां दुग्घवतीनां 
वहोनां गवां प्रदानेनापि महषः प्रसादनम्‌ दुष्करम्‌ | इयं हि नन्दिनी न केवलं 


डुग्धदोहनमात्रोपयुक्ता, अपि त्वसौ कामधेनुः । यद्यद्दषिः कामयते, तत्सव॑मेषा 
दोग्धि, अतो नास्या अन्यधेनुसाइञ्यम्‌। नन्‍्वीदशी चेत्कथं मद्दशगा इति मा 


स्म शङ्कथाः, त्वया खल्वस्या उपरि महादेवप्रभावेणेव प्रहार: कृतः | अन्यस्य 
नारि सामर्थ्यंमिमां प्रहतम्‌ । 
प्प्‌, 
अत एव हे रिंह | एतस्या गोः परिवते तुभ्यमहं स्वशरीरमुपहरामि, उचित- 
मेवैतत्‌ , न तु विचारमूढतालक्षणम्‌ | स्वप्राणव्ययेनापि परस्य प्राणिनः, विशेषेण 
योः, तत्राप्येवंवि्िष्टायाः, तत्रापि च गुरुसम्बन्धिन्या:, रक्षणीयत्वाद्‌ | एवं च 
सति तव ब्रतान्तमोजनमपि न विनश्येत्‌ , गुरो वंशिष्ठस्याग्निद्ोत्रादिक्रियापि सुखं 
निवे देद्‌-इति द्वयोरेव न काचिद्वानिः। अहं च तथा सति स्वकर्तव्यपालनेन 
कृतार्थः । 
५६, 
हे सिंह ! स्वामिपरतन्त्रस्त्वमप्येतद्वश्यं जानासि, यस्सेवको मौनमास्थाय पागि- 
पादमस्पन्दयित्वा स्वयं कांचिदपि हानिमसोढवा स्वामिधनं चेन्नाशयेत्‌ , तर्हि 
ब्रीडावनतकन्धरो दण्डभयमीतश्च स्वामिनोऽग्रे स्थातुं न शक्नोति । यद्येवं / नाभवि- 


, ष्यत्‌ तहिं त्वमपि एतद्देवदारुबक्षविषय एवं यत्नवान्‌ नाभविष्यः | 


५७. 
हे सिंह ! यदि त्वं मां केनापि हेतुना “अवध्यम्‌” मन्यसे, तत एव मम 
देइरक्षणमुपदिशिसि, तहि कृपया मे यशःशरीर मा हिंसीः। इदं तु भौतिकं पिण्डं 
वपूराज्य कामं स्वमोननायोपयुङक्ष््र । विवेकिनः बलु भौतिकेषु शरीरेषु नाग्रहपरा: 


यतस्तेषां भूतपिण्डरूपत्वाद्विनाशोऽवश्यं मावी, यशः शरीरन्तु स्थिरं ते सर्वात्मना 
रक्षन्ति । 


कथं नु शक्‍्योऽनुनयो महृषर्विभ्ाणना्चान्यपयस्विनीनाम्‌ | 
इमामनूनां सुरभेरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयाऽत्याम्‌॥ ५४-॥ 
सेयं स्वदेह्वपंणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयिठुँ भवत्तः | 
न पारणा स्याद्विइता तवैवं भवेदलुसम्च मुनेः क्रियाऽथः ॥ ५५ ॥ 
भवानपीदं परवानवेति महान्‌ हि यत्नस्तव देवदारौ | 
स्थातुं नियोक्तन हि शक्यमग्रे विनाइय रब्यं स्वयमक्षतेन || ५६ || 
किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालु: | 
एकान्तविध्वंठिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥ ५७ ॥ 
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३०८ चत॒वेदि-संस्क्ृतर्चनावलिः 
षद 
हे सिंह ! परस्परमालाप एव सौहादंस्य हेतुः । तत्रापि च वने, (वने 
साइचयंस्य भैत्रीलक्षणेषु गणनात्‌ )। उ चालापो वने सम्मिछितयोरावयोजौत 
एव | अत एवेदानीं त्वमहं च सुद्ददो भवावः | सुद्ददो मे पूर्वोक्ता प्राथना न 
स्वया विफलीकरणीया । यतस्त्वं मूतनाथस्येश्वरस्यानुगः--इतिं मवाइशे सौदा 
दंवैफल्यं न सम्माव्यत एव । 
र ५९. 


दिलीपस्य प्रार्थना स्वीकुर्वन्‌ सिंहः “यथा भवते रोचते, तथेव भवतु”, 
इत्युवाच । “किमयं सत्यं ददाति देइम्‌, उत वाङमात्रमिदम? इति परीक्षणे 
तत्तात्पर्यम्‌ । तरक्षण एव राज्ञो बाहुरपि प्रतिबन्धरहितो लात: | "अपनीते वन्धने 
प्राकृतननवत्पुनरप्ययं शस्जचाळनायोविश यतेत, उत प्रतिज्ञामनुरमरन्‌ शरीरमपंयेत?? 
इति परीक्षणे तात्परयम्‌ | अथ स दिलोपस्तु शस्रादिकमेकतः परित्यज्य स्वप्रतिज्ञानुसारं 
स्वदेहं सिंृस्या्े न्यपातयदेव । यथा कश्चित्साधारणं मांसम्नातमर्लिन एव दद्यात्‌, 
तथेवाखिन्नस्य सुप्रसन्नस्य दिलीपस्य देइ दानमिति । 


६०. 
ठिंइस्याग्रे्थोपुख: शयानो राजा “एध मयि निपतितः सिंह? इति सिंहाक्रमणं 
निष्यायति स्म । परं सिस्तु न निपतितः, तत्स्थाने पुष्पबृष्टिस्तद्द्दोपरि निपतिता । 
त्रैव दिमगिरिगुद्दायां स्थिताः संवादमिममाकर्णयन्तो विद्याधरा राज्ञो महत्वेन 
विमुग्धाः पुष्पाणि वढृषुरिति । 
६१. 
अथ नृपतिः, “वत्स ! उत्तिष्ठ? इति मधुरां गिरपुपथ्रत्योदतिष्ठतू । उत्यितश्व 


क्षीरं सवन्ती स्वमातसद्दशी नन्दिनौमपश्यत्‌ | सिंह तु नापश्यत्‌ | 


सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुइंतः स नौ सङ्गतयोबंनान्ते । 

तदू भूतनाथानुग ! नाहि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विन्तुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्मविमुक्तवा इः | 
सन्यस्तशस्रो इरये स्वदेहृशपानयलिण्डमिवामिषस्थ ॥ ५९ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे पालयितुः प्रजानामुत्पश्यतः सिंह निपातमुग्रम्‌ । 
अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता || ६० ॥ 
उत्तिष्ठ वससेस्यमृतायमानं वचो निश्म्यो त्थितमुत्थितः सन्‌ | | 
दद राना जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्विणी न सिंहम्‌॥ ६१ ॥ 

w 
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रघुवंशे द्वितीयसगढरथा ३०९ 


६२. 
अतर्कितोपतनया पुष्पवृष्टया सिंहस्यादर्शनेन च राजा विस्मयं गतः | नन्दिनी 
च तदा तमित्यमुवाच । हे परोपकारिन्‌ दिलीप | मयैव कपटसिंहमुताद्य तव मक्ते: 
परीक्षा इता । वस्तुतस्तु मां वशिष्ठप्रभावेण सवेजीवनाशको यमोऽपि पीढयिदुं न 
समर्थः । अन्येषां हिंसकजन्तूनां तु कयैव का | 
६३. 
है दिलीप ! गुरौ भक्ति मद्िषयेऽनुकम्पां च निरीक्ष्य निरतिशयं प्रसीदामि । 
अतरूवं मत्सकाशात्‌ स्त्रामिमतँ वरं मार्थयस्व “एषा घेनुः दुग्धातिरिक्त कि दयात्‌? 
इति त्वया न शङ्कितव्यम्‌ । यतोऽहं प्रसन्ना सती यथेच्छं कामानपि पूरयितुं . 
शक्नोमि | , 
६४. 


घेन्वा वरयाचनाये परेरितोऽतिवदान्यः शौ्यशाली स दिलीपो बद्वाजछिमूंखा 
दंशप्रवतकं यशस्विनं पन्नं वरत्वेन याचितवान्‌। दिगन्तविभान्तजैत्ररथा: कल्पढुमाद्‌ 
याचकेम्योऽभिलषितं वितरीठुं समथा अपि श्वृणत्रयापाक्रणाय देवानामग्रे याचनार्थ 
इस्तौ प्रसारयन्तीति कवेराकूतम्‌ । 
६५, 
नन्दिनी पुत्रामिळाषिणे तस्मे नरेन्द्राय “तथास्तु” इति वरं प्रादात्‌ | तदुपा- 
यरूपेण च एकस्मिन्पत्रपुटके स्वकीयं दुग्धं दुग्ध्वा पाठं तामाज्ञापयामास | 
६६. 
है मातृकल्पे | नन्दिनि | यथाहं प्रजाभ्यो रक्षणानन्तरं न्याय्यं षष्ठांशं स्वोपमो- 
€ ० e ७ 
गाथमाददे, तथैव वत्सपानाद्‌ गुरोरग्निद्दोत्रीययोगाच्चावदिष्टं मदथ न्याय्यं तव 


तं विस्मितं घेनुरुवाच साधो ! मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि | 
कृषिप्रमावान्मरयि नान्तकोऽपि परभुः प्रहद किमुतान्याः ॥ ६२ ॥ 
भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीताऽस्मि ते पुत्र | वरं वृणीष्व | 

न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्‌ || ६३ ॥ 
ततः समानीय स मानितार्थी इस्तौ स्वहस्ताजितवीरशब्दः | 

वंशस्य कर्तीरमनन्तकीतिं घुदाक्षिणायां तनयं ययाचे ॥ ६४॥ 
सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञ प्रतिश्रृत्य पयस्त्रिनी सा । 

दुर्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपसुडद्ष्वेति तमादिदेश ॥ ४५, ॥ 
वत्सस्य द्वोमार्थविधेश्च शेषमुषेरनुञ्ञामघिगम्य मातः ! | 
औषत्यमिच्छामि तवोपमोक्ठुं षष्टांशसुव्या इव रक्षितायाः ॥ इद्‌ ॥ | 
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३१० . चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 

- पयः पास्यामि, तदपि च गुरोराशयेव अन्यथा5ननुज्ञातं गुरुद्रव्यं विशेषतश्च यज्ञाथ 

तद्यजञापप्रागुपसुञ्जानस्य मे पातित्यप्रङ्ग इति | 

६७, 
«हस्य होमार्थविधेश्व” इति राज्ञो वचनमाकण्य वशिष्ठधेनुः पूवेतोञप्यधिकं 
| तुतोष । “यथा विपत्काले, तथा सम्पत्काले5प्ययं धमे रक्षति? इति धमनिष्ठाया- 
स्तोषददेतुत्वात्‌ । ततश्च हिमाल्यणुहातस्तेन साकं भ्रमं विनेवाश्रममाजगाम । 
६८. हल 
मुखे चन्द्रवदुज्ज्वलां लक्ष्मी दधत्‌ स दिलीपो नन्दिन्या वरदानवृत्त पूव दशि- 

ष्ठाय पश्चात्‌ सुदक्षिणायै च सचितवान्‌_ । परन्तु तस्य तत्यूचनँ पिष्टपेषणवज्जातम्‌ | 


क 


यतो वशिष्टः सुदक्षिणा च दिळीपकथनात्पूवमेव मुखप्रसादेन तदूवृत्तमन्वमिनुताम्‌ | 


६९, 
15: दिलीप: स्वगुरोवेशिष्ठस्याम्यनुज्ञां प्राप्य वत्सपीतादग्निहोत्रहोमा्थीचाविष्ट 
| नन्दिन्याः पयोऽतितृष्णया पपौ) यथास्य यशसि नितरां तृष्णा, तथैव श्वेतया 
यशः सहरे प्रसादभूते तस्मिन्‌ पयस्यपि बमूव । विशिष्टं कमं सम्पाद्य तस्फलमूतं 
यश्ञावेदं पयोऽनेन प्रासमित्यपि यशः साहृस्यमभिरन्धेयम्‌ | 
डः 
प्रभाते यदा घुदक्षिणादिछीपौ पारणां वि्ितवन्तो, तदा वशिष्ठो मागेविंध्न- 
परिहाराय प्रस्यानकालोचितं स्वस्तिवाचनं विधाय तौ तदीयां राजधानी प्रति 
प्रेषयति स्म । 


७१. 
राजा दिलीपः क्रमशो बहिम्‌ ; वशिष्ठम्‌ , तत्पत्नीमरुन्धतीम. , सवत्सां धेनु 


इत्थं क्षितीशेन वस्ष्ठिघेनुर्विज्ञापिता प्रीततरा वभूच | 

. तदन्विता हैमवताच्च कुचेः प्रस्याययावाश्रममश्रमेण ॥ ६७ ॥ 
तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुदषपाणां गुरवे निविद्य | 
प्रहर्षचिहानुमित प्रियाये शं वाचा पुनरु्येव ॥ ६८॥ 
स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वरसलो वस्सुतावशेषम्‌ । 
पपौ-वसिष्ठेन कृताम्यनुच्ः शुश्रं यशो मूत्तमिवातितृशः ॥ ६९ ॥ 
प्रातर्ययोऊब्रतपारणाऽन्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य | 
तौ दम्पती खाँ प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठ: || ७० ॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशमनन्तरं भत्तुरून्धती च। 
घेत सवत्सां च दपः प्रतस्थे सन्मङ्कलो दग्रतरप्रमावः ॥ ७१ ॥ 
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` खुवंशे द्वितीयसगंकथा ३११ 


च प्रदक्षिणं परिक्रम्याभमात्‌ स्वा पुरीं प्रति प्रस्थानं चक्रे । प्रतिष्ठमानस्य तस्य 

तेजः पूऽपपरिक्रमणस्त्रस्तिवाचनादिना मज्नलाचारेणास्युल्कृश्मभूत | 
७२. 

दिल्लीप:-सुदक्षिणया सह रथमारुह्य जगाम | स रथः पुत्रप्राप्तिलक्षणस्वीय- 

गीरथसद्टशो5मूत । यथा रथस्य ध्वनि: कयोः सुखकरः, मनोरथस्य भवणमात्रमपि 

कणसुखदम्‌ , किं च रथो विशिष्टतया मागे न प्रतिहन्यते इति सुलकरोऽभवत्‌ , 

मनोरथोऽपि प्रतिवन्धरहितो जात इति सुखकर: । रथः समग्रीमिः पूर्णः, मनोर 

थोऽपि पूणः सम्पन्न इति। यस्य मनोरथः पूर्णोमवति, तं मागश्रमं न बाधते 


हषणोज्ञसितः सोऽनायासं गच्छतीति पूणस्य मनोरथस्यापि रथस्येव गमनसाधन- 
स्वमभिसंहितं काविना । 


७३. 


पुरवासिनश्चिराददशनेन दिलीप प्रष्डु' नितरामुस्कण्डिता आसन्‌ , अत एव 
स पुत्रप्रासिवरदानरूपं नवमभ्युदयं प्राप्य यदा स्वपुरीं प्रविवेश, तदा तेऽत्या दरेण 
तं तहशुः । तस्य शरीरं तदा सन्तानार्थं कृतेन बतेन कश्यमातीत्‌ | स दिलीपस्त- 
दानीमेवमशोमत, यथा छोकहिताथ स्वाः कला देवेभ्यो दत्त्वा क्षीणो नवोदितो 
द्वितीयाचन्द्रः, ओषधोनां नाथमित्युक्तःया चन्द्रस्य सोमरूपता ध्वन्यते । तेनच 
देवपान योग्यता । देवाः कृष्णपक्षे चन्द्रकलाः पिवन्ति, तेन च वृश्यादि लोकहित 
जायते-इति पुराणोक्तिः\ | 


७४० 


दिलोपो यदा पुरं प्रविवेश, तदानीं तत्र पौराणां मवनेषूरवाथं राष्ट्रियपताका 
उदडीयन्त | नगरवासिनश्र तस्याभिनन्द्नं चक्र: । अथ स पूर्व गुरोराभ्रमं गच्छन्‌ 
मन्त्रिणां हस्ते समर्पितं राज्यभारं पुनः स्त्रहस्तगतमकरोत्‌ | 


ओत्रामिरामध्वनिना रथेन स घर्मपत्नीसहितः सदिष]ु: । 
ययावनुदूघातसुखेन मार्ग स्वेनेव पूर्णत मनोरथेन ॥ ७२॥ 
तमाहितौत्सुक्यमद्शनेन प्रजाः प्रजाउथंत्रतकर्शिताज्ञम्‌ । 
नेत्र, पपुस्तत्िमनाप्लुवद्धिनंत्रोदय॑ नाथमिवौषधीनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पुरन्द्रभ्रीः पुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरैरभिनन्यमानः। 
भुजे सुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेधुरमाससञ्ञ ॥ ७४ || 


१. ते च सोमं पपु्देवाः पयोयेणानुपूवशः--इति पुराणम्‌ । 
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३१२ चतुवेदि-संस्कृतरचनावळि: 


क्िञ्चददनानन्तरं दिलीपकुलविदृद्यये सुदक्षिणा गमे दधार, तत्रोपमा, यथा- 

- अत्रिमह्षेनयनयोससपन्नं चन्दरदपं तेजोद्यलोको घत्ते, यथा वा वहिना दितं मदाः 

देवस्य कार्तिकेयरूपं ज्योतिर्गज्ञां दधार, तथेति । पूर्व पावत्या वढिना पुनगज्ञादि- 

मिमंगवतः शंङकरस्यवीये घृतमितिषाण्माद्रस्य कातिंकस्योत्यत्तिकथा द्रष्टव्या । कि 

च यतस्तद्‌ गर्भजात एव बालको राजपदमारोक्ष्यति अत एव “अष्टानां छोकपा- 

छानां वधुधोरयते दप:” इति मनुवचनानुसारमिन्द्राया अधौ दिकपालास्तं मग 
स्वस्वांदोरनुजग्पु: । 


इति रघुरबशे द्वितीयः सर्गः | 


अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः सुरसरिदिव तेजो वहिनिष्ठयूतमैशम्‌ | 
नरपतिङुल्भूत्येग्ममाधत्त राही गुरमिरमिनिविष्ट लोकपालानुभावैः ॥ ७५ ॥ 
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रघुवंशे त्रयो दशः सर्गः 
कथाखस्बन्धः 


दिळीपपुश्रस्य रघोमंद्ाराजस्य वंशे साक्षाद्भगवाज्ञारायणो रावणत्रासितानां 
देवानां प्रार्थनया राम-रुपेणावततार | सोऽयं मगवान्‌ पितुराज्ञया राज्यं परित्यज्य 
बने गतो बनाद्भायाँ भगवती सीतामपह्वतवन्तं रावणं सकुट॒म्बं युद्धे घान, तद्श्रातरं 
च स्वशरणागतं विमीषणं शरण्यो लंकाराज्येऽभिषिषेच | अथ मायया सीतया, 
लक्ष्मणेन, सुद्दा वानरराजेन सुग्रीवेण, तदनुयायिभिरन्वेवौनरपुङ्गयैरविमीषणेन 
नच सत्काराथमनुगच्छता स पुष्पकं विमानमारुह्य स्वपुरीमयोध्यां प्रतस्थे-इति 
द्वादशसगस्यान्तः | तदुत्तरं वृत्तमुच्यते । 
१. 
अथ भगवान्‌ रामचन्द्रो वियति पुष्पकेण गच्छन्‌ समुद्रोपरि प्राप्तः प्रियया 
सीतया विभ्रम्मगोष्ठीविनोदमिच्छन्‌--तां समुद्रं प्रदर्शयन्नेवमाह | 
२. 
हे रीते ! इमं जळनिधिं पश्य, य रष मल्याचल्पर्यन्तं मया निर्मापितेन 
मद्दता सेतुना मथ्यस्थितेन दयोमौगयोर्विमऊ इव निरतिशयं फेनायमानश्च तथा 
शोभते, यथा मध्ये ति७ता छायापथेन विमतं शरदि निमल तारकितं नमः | 


३. 

हे सीते | एवं खल्बैतिहासिका आहुः, यदेकदास्मत्यूवंजो महाराजः सगरो5 

श्रमेघेन यजते स्म । भगवान्‌ कपिलो भ्राम्यन्तं यज्ञियमश्व रातलमनयत्‌ | 

अतस्तदन्वेषणाय यतमानाः महाराजसगरसुता इमामुर्वीमलनन्‌। तत आरस्य- 
वायं जलनिधिरियन्तं महान्तमाकारं दधौ | 
४७ 

इतः समृद्रादेवाप आङ्कष्य सूर्यरइमयो5म्मयं गर्भ दधति | तेनैव काले वृष्टिः 


अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पद विमानेन विगाइमानः | 

रस्नाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ १ ॥ 
वैदेहि | पश्यामळ्याद्विमऊं मस्सेदुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ | 
छायापधेनेव इारत्प्रसन्नमाकाशमाविष्कृतचारतारम्‌ ॥ २॥ 
गुरोर्यियक्षोः कपिलेन मेष्ये रसातछं संक्रमिते तरङ्ग । 
तदर्थुर्वीमवदास्यद्भिः पूर्व; किलायं परिवर्धितो नः ॥ ३ ॥ 
गर्म दघत्यकमरी वयो5स्माद्विववदधिमभ्राइनुवते वसूमि 
अनिन्धनं वद्मिमसौ बिम्तिं प्रह्मादनं ज्योतिरजन्यनेन || ४॥ 
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८३१४ चतु्दिसंस्कृतरचनावछिः 
जीयते । एष एव महान्तं रूनराहिं स्वान्तरे पोषयति | एतस्यैवोदरे विद्यदिति 


प्रसिद्वोग्निस्तिष्ठति, विद्य॒तो जलादेवोत्पद्यमानत्वात्‌ , समुद्रस्य च जळराशिरूपत्वात्‌ | 
लोकलोचनरश्जनश्रन्द्रोऽीत एव जन्म लेभे, समुद्रादेव चन्द्रस्योतत्तेः पुराणे 
सिद्धत्रात्‌ । 
3 क ॥ 
अथेकोपि विष्णुः मत्स्यकूमीदिनानावताररूपेण, ब्रह्म-विष्षु-शिव-रूपेण, स्व- 


कायमृतभौतिकरूपेण, चानेकधा विवतंमानः, सर्वत्र व्यापकश्च इस्थं भूतोऽयम्‌? 
“इयद्स्य परिमाणम्‌? इति च न शक्योऽवधारयितुम्‌ , तथैवैकोऽपि विभिन्ना- 


- कारेण विपरिणममानो दशसु दिछु व्यासोऽयं महानम्बुराशि:, परिमाणेन 


स्वरूपेण च सवथा हुष्परिच्छेदः । समुद्रो हि कदाचित्तरङ्गमाळासंकुलः, कदाचिच 
प्रशान्त इवावलोक्यते, वर्णोश्चास्य विविधाः काले कालेऽनुभूयन्ते, वाष्पमेधादि- 
रूपाञ्चावस्थामयमेव घत्ते-इतीहृक्तयावधारणं न शक्यम्‌ | दशसु दिक्षु व्यासतया 
चेयत्तावधारणं न शक्यमिति द्वेधानवघारणे क्रमेण द्वयं देतुत्वेनान्वेति | 


६. 
कल्पान्ते लोकान्संह्ृत्य योगनिद्रामास्थितो भगवान्‌ विष्णुरस्मिन्नेव जल- 
निधौ शेते | अत्र शयानं चेमं नामिकप्रलस्थितो ब्रह्मा स्तौति । यद्यपि कल्पान्ते 
विष्णोः शयनमन्तरिक्षरूपे समुद्र एवोपपद्यते, भूतस्य जलस्य पूर्वमेव विनाशे 
तदा जळरूपसमुद्रासम्मवात्‌ , तथाप्युभयोः समुद्रयोरभेदाध्यवसायेनेदं निरूपितमिति 
न विरोधः । 
७, 
` यथा इत्रुपीडिता राजानः स्वरक्षानिमित्त मध्यस्थं धमंप्रधानं राजानं शरण- 
मुपयान्ति, तथैनेन्द्रेण स्वशात्रुणा पक्षच्छेदादिभिरमिमूताः पवता इममम्बुराशि- 
मात्मरक्षायै प्रपद्यन्ते | 
इन्द्रो हि पवंतानां पक्षाँद्छिनत्ति, तद्भयेनोड्डीय अत्रान्तः प्रविष्ानां तेषां 
पक्कच्छेदमयं निवतंत इति भावः | 


तां तामवस्यां प्रतिपद्यमानं स्थितं दश व्याप्य दिशो महिम्ना | 
विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीहरतया रूपमियत्तया वा॥ ५॥ 
नामिप्ररूढाम्बुषहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन घात्रा। 
अमुं युगान्तोचितयोयनिद्रः संहृत्य लोकान्पुरुषोऽघिशेते || ६ ॥ 
पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं शतशो मह्दीध्राः | 

नपा इवोपप्छविनः परेभ्यो धर्मात्तर मध्यममाश्रयन्ते ॥ ७॥ 
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खुवंशे त्रयोदशसरकथा ३१५, 
कक 


वराह्यवतारे भगवान्‌ विष्णुयदेमां भुव॑ रसातछाहुलहांर, तदनीं प्रख्य- 
हेठुना समेधितमस्य निर्मल जलं प्रथिव्या अग्रभागमाबृण्वत्तया शोभमानं लक्ष्यते 
स्म, यथा वराहेण कृतोद्वाइयाऽनया प्रयिव्या `लब्जारक्षाये मुलावगुण्ठनं तं 
मवेत्‌ । अन्यापि नवपरिगीता लज्जया मुखमवगुण्ठ्यति इति प्रसिद्वम्‌. । मुहूतं- 
माघ्रमियं शोमासीत्‌ , तदुत्तर तु भगवता वराहेण एृथिवीयमुपरि स्थाप्तिव | 


९, 


वेगात्‌ द्रवन्तीनां नदीनां मुखरूपाग्रभागजर्ल झटिति सागरे प्रविशति तरङ्गः 
नचालितं च सागरजलं तासु नदीष्वपि किश्चित्मविशति, तत्ेत्थं कविर्त्प्रेक्षते यथा 
इमा नद्यः स्वाधररसं पिपासवे स्वपतये5स्मे स्वयमेव समुद्राय स्वमुखमपयन्ति, 
अयमपि च समुद्रः स्वाधरं पातुकामाभ्यः स्वपत्नीम्यो नदीभ्यः स्वयमेव तरङ्गः 
रूपमधरं निवेदयति, एवमेतेषामसाधारणं दाम्पत्यमाभाति | अन्यत्र पुन्षा 
एव प्रियाणामधररसं पित्रन्ति, इह तु परहार पानमित्यनन्यसाधारणत्वं मल्लिनाथ 
आइ । परस्परं स्वयं समपंणमनन्यसाधारणमिति दु युक्तमामाति | 


१०. 
: अमी तिमिनामानो मद्दामत्स्याः स्वमुल्लानि व्यादाय, तेषु छ्ञुद्रमत्त्यादिसहितं 
जल्मापूय यदा स्वोष्ठपुटं मेळ्यन्ति, तदानीं मुखावरोधेन तेषां मुखस्थमुद्क 
शिरदिदरेवेगेनोष्वंगामि भूत्वा जलयन्त्रशोमाँ दशयति | 


१२. 
सीते | पद्य वेमेनोच्छडद्विमकरेद्विघा विमक्ताः समुद्रफेना एतेषाम्‌ ( मकरा- 
णाम्‌ ) उमयोः कपोलयोः संसपन्तः श्वेतवरणसाम्यात्‌ कंणचामर¥ंद्‌ भान्ति । 
मकरा महत्वेन गजसइशाः, गजानां च प्रशस्तानामलङ्करणाथ कणयोरुपरि 
नामरे बष्येते इति तस्साइद्यमत्रापि फेनेः सम्पादितम्‌ | 


रसातळादादिमवेन पुंसा सुवः प्रयुक्तोद्रइनक्रियाया: | 
अस्याच्छमम्मः प्रल्यप्रबृद्धं मुहूतवक्त्राभरणं बभूव ॥ ८॥ 
मुखापणेषु ग्रकृतिप्रगल्माः स्वयं तरज्गाधरदानदक्षः | 
अनन्य॑सामान्यकर्तरबृत्तिः पिबस्यसौ पाययते च सिन्धूः ॥ ९ ॥ 
ससच्वमादाय नदीमुखाम्मः सम्मील्यन्तो विबुताननस्वात्‌ । 

अमी शिरोभिस्तिमयः सरन्त्रैरूध्यै वितन्वन्ति जलप्रवाहान.॥ १० ॥ 
मातङ्गनक्रेः सहसोत्पतद्धिमिज्ञान द्विधा पद्य समुद्रफेनान्‌ । 
कपोलसंसर्पितया य एषां ब्रजन्ति कर्णक्ष्णचामरत्वम्‌॥ ११ ॥ 


३१६ चचतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


५२. 
वायुपासेवितुं तटमुपेता इमे समुद्रस्था महान्तो मुजगा वर्णाकारधाम्यात्‌ 
पून तरङ्गा एवेति प्रतीता अपि सूर्येकिरणसम्वन्थात्‌ सुस्पष्टं प्रकाशमानैः 
फगामणिमिस्तरङ्गभ्यो भेदे सिद्धे भुजगा इति ज्ञायन्ते | 
१३. 
प्रिये | पश्यसि पुरः--तरङ्गवेगातू क्षित पष शङ्कशमूहृः प्रवालेषु पतन , 
तेषामडकुरेषु प्रोतत्वाचचरं तत्रैव तिष्ठति, भूयो भूयस्तु तरङ्गपरिचालितः कथं- 
चिच्डनैरपक्रामति । तत्रेत्थं संभावये, विद्रमेषु तवाधरसाइश्येन ततोऽपगमने जडस्य 
शङ्कसमूहस्यापि क्लेश इति । अधरस्पर्दिषु इत्युक्त्या 'कामोमिवेगात्‌ तवाधरे 
क्षिसस्तत्रेव च रागाद्विरममृतमास्वादयन्‌ स्थितः प्रोत इव, इवेततया शङ्कसहशो 
मदीयो दन्तसमूइस्ततः क्लेशादिवापयरतीति’ विनो दार्थ रदोवृत्तं स्मयंते । 


१४, 
जळपात्राणीव मेघाः समुद्रं गत्वा जळं णहन्तौति लोकप्रसिद्धिः; तामास्था- 
योच्यते-सम्द्राद्‌ जल्मादाहुं प्रवृत्त एष घनः, आवतंवेगाद्‌ रम्पति ! भ्राम्यतैतेन 
एष समुद्रः तथा प्रतीयते यथायं मन्द्रेण गिरिणा पुनरपि प्रमथ्यते । देवासुरैः 
रेकदा मन्दरपर्वतेन समुद्रं प्रमथ्य चतुदंश रत्नानि लब्धानि इति पुराणप्रसिद्धिः । 
मेघगियाँः साइर्यं चापि कविंप्रदाये प्रसिद्वम्‌ । तन्मूलक. पुनः प्रमथनमत्रो- 
ग्रेक्षितम्‌ । देवासुरकतुंकप्रमथनादिकं यद्यपि क्षीरसमुद्रस्य, तथापि कविसंप्रदाये 
सदाम समुद्राणामेक्यमेवेत्यविरोधः । 
त १५. र 
एष समुद्रो नीलवणंसाम्याद्वदुंलरूपेण इृद्यमानत्वाच लोहचक्रवदाभाति। 
किं चास्य तस्मुपाभिता सन्ततैषा तमाळवनपङ्क्िदूरात्कृशतरा चक्रप्रान्ते सन्त- 
तमाछिन्यरेखावत्‌ प्रतीयते | 


वेलानिछाय ग्रसता भुजज्ञा मद्रोमिविस्फूज्थुनिर्विशेषाः | 
. सूर्यांशुसम्पकंसमृद्धरागेव्येञ्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः ॥ १२ ॥ 
तवाधरस्पर्धिषु विद्रुमे पयंस्तमेतत्सहसो मिविगात्‌ । 
ऊ्दीङकुसप्रोतमुलं कथञ्चितलेशादपक्रामति शझ्जयूथम्‌ || १३ ॥ 
प्रवृत्तमात्रेय पयांसि पातुमावतवेगाद्‌ भ्रमता घनेन | 
आमाति भूयिष्ठमयं समृद्र: प्रमध्यमानो गिरिणेव भूयः ॥ १४ ॥ 
दूरादयश्रक्रनिभस्य तन्वी तमाल्तालीवनराजिनीछा । 
आमाति वेळा ल्वणाम्बुराशोर्घारानिबद्धव कलङ्करेखा ॥ १५. | 
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खुवंशे त्रयोदशसगकथा ३१७ 
१६. 


समुद्रतटे वायुनोड्डीय जानकीमुखे संलग्नं केतकोपुष्पराग विलोक्य रामः 
कथयति-हे आयताक्षि | वेछानिलः केतकपरागैस्ते मुखमं करोति । यद्यपि 
मुखालङ्करणमिदं मदीयं कतेब्यम्‌ , परमेष वेलानिलो वेत्ति, यहीधण वियोगेनाहं 
तवाधरपाने निरतिशयं सतृष्णः अतएव स्वहस्तेनालङ्करणे कालक्षेपं सोहुमसमर्थ:, 
तत एव मदीयं कत्तव्यमेव स्वयं सम्पादयतीव | 


१७. 


वयं विमानवेगान्महुतमात्रकालेनैत्र विस्तीणस्य समद्रस्य तटं प्रासा: स्मः, 
यत्र मिन्नाम्यः शु्तिम्यो मौक्तिकपटलं विकीणमस्ति, फछनम्राश्च पूगबृक्षाः भेणिशों 
श्यन्ते । 


१८. ` 


हे सृगनयने ! मनाक स्वएष्ठदिशि इष्टिपातं विधेहि), पूव सम॒द्रोपरि गच्छ 
द्विरस्मामिञेल्मेव परितो हस्यते स्म, इदानीं ठु समुद्रोऽस्माभिर्यंथा यथा दूरे 
स्यण्यते, तथा समुद्रे दृष्टि निपातयद्धिरित्थं प्रतीयते-यद्‌ वनसहिता भूमिः मन्ये 
समुद्रमध्याद्‌ बहिनिस्सरति । वेगत्द्यानमारूढेन भूमिवृक्षादिषु गतिः प्रतीयते 
इति स्वामाविकम्‌ | - 

१९. 

सीते पद्य । एतद्‌ विमानं यथा5हमिच्छामि तथेव चलति। कदाचिद्‌ भूमे 

रत्यूष्वे त्रजति, कदाचित्ततोऽधो भवति, कदाचिच ततो5प्यघो भूमेः समीप- 


मिवागच्छति । भूमेरुपयन्तरित्षे पक्षिणां मागः, तत ऊध्व मेघानाम्‌ , ततोऽ- 
प्युपरि देबविमानानाम्‌। इदं तु स्वेष्वपि मागे यथेच्छं गच्छति | 


वेलानिलः केतकरेणुमिस्ते सम्मावयत्याननमायताक्षि। 
ममाक्षमं मण्डनकालदवनेवेत्तीव बिश्वाधरखद्धतृष्णम्‌ ॥ १६ ॥ 
एते वयं सेकतमिन्नशुक्तिपयस्तमुक्तापटळ॑ पयोघे: | 
प्रात्ता मुहूतेन विमानवेगास्कूछं फलावर्जितपूगमाल्म्‌ ॥ १७ ॥ 
कुरुष्व तावत्करमोरु पश्चान्मागे मगप्रेक्षिणि इृष्टिपातम्‌ । 
एषा विदूरीमवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १-॥ 
कचित्पया सञ्चरते सुराणां क्चिद्घनानां पततां कचिच | 
यथाविधो मे मनसोऽभिळाषः प्रवतंते पश्य तथा विमानम्‌ ॥ १९ ॥ 
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३१८ च॒तुवंदि-संस्क्ृतरचनावलि: 


; २०. 
त्रिपयगातरङ्कसम्पर्केण शीतलः, ऐरावतगण्डसम्पकोत्तन्मदवारिवत्‌ घुगन्धिश्चेव 
मन्दं मन्दं प्रवहन्‌ समीरस्ते मुखे--मध्याहजनितं घमोंदकं शोषयति | 
“२१. 
हे सीते | यदा ख्या कौतुकेन गवाक्षमार्गाद्‌ हस्तं निस्साय मेघः स्पष्ट: 
तदानीं तस्माद्विद्युन्मण्डल प्रकाशते स्म, तेन त्वत्करे द्वितीयं वल्यरूपमामरणं 
न्यस्तमिव | 
- २२. 
अमी तपस्विनः राक्षसमयादाभ्रमस्थानानि परित्यज्य पुरा इतस्ततः प्रयाताः, 
इदानों तु राक्षसविना्याद्‌ दण्डकारण्यं भयरहित मत्वा स्वस्थानेषु पुननंवनवा; 
पर्णशाला निर्माय तेषु निबसन्ति | राक्षसविनाश्चादेवमेतेषां सुखं जातमिति | 
२३. 
अयि प्रिये! अत्र मूम्यां त्वामन्विष्यता मया तव चरणाततितं नीरवमेकं 
नुपुरं प्रा्मासीत्‌ । तस्य नीरवच्वे कारणं च त्वन्चरणारविन्दवियोगदुःलमेव मया 
सम्मावितम्‌। नूपुरं दि पदस्थं पादसञ्चालने शब्दायते, पादाद्‌ ग्रष्टस्य तु 
नीरवता सिद्धेव, तत्र देतुरत्मेक्षित: । 


२४. 
हे मीर ! रावणो येन पया त्वामपञहार, तँ पन्थानं जिज्ञासमानं मां दयाळव 
इमा छता अबोधयन्‌ | यद्यपि वागासां नास्ति, तथापि यथा कश्चिन्मूकोऽपि 
इस्तचेष्ट्या तथा शाखानां पल्ल्बांस्तस्यां दिशि नमयन्त्यो च्बोधयन्नेव, स्वदूगमन- 
दिइयेत्रासां पत्राणि नतान्यासन्निति | यद्वा--यस्मिन्‌ माग स्वं गवा, तत्र लता 
बियोगदुःखाच्छुष्का आसन्‌, तास्तथाविंघा दृष्टा मे त्वन्मागंबोधः समजनि | 


असौ मदेन्दरद्विपदानगन्धिन्रिमागंगावीचिविमदशीतः | 
आकाशवायुर्दिनयौवनोत्थानाचामति स्वेदळवान्मुखे ते || २० ॥ 
करेण वातायनलम्वितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डि कुतूइलिन्या | 
आमुञ्चतीबामरणं दितीयमुद्धिन्नविद्यदळ्यो घ॒नस्ते ॥ २२ ॥ 
अमी जनस्थानमपोढविष्नं मस्वा समारब्धनवोटजानि | 
अध्यासते चीरमतो यथास्वं चिरो उ्झ्लितान्याश्रममण्डलानि || २२ ॥ 
देषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नपुरमेकमब्याम्‌ | 
अदृश्यत त्वच्चरणारविन्दविस्लेषदुःखादिव बद्धमोनम | २३ ॥ 

ह त्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता तं मागमताः कृपया लता मे । 

ह अद्ययन्वक्छकमशक्नुवत्य: शाखामिरावर्जितपल्छवामिः ॥ २४ ॥ 
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रघुदंशे त्रयो दशसगंकथा ३१९ 


२५. 
इतस्ततश्तव मारेमन्विष्यन्तं मामवछोक्य इरिण्यो दमाक्कुरचरणमुपेक्ष्य 
दक्षिणदिशि स्वदृष्टिनिपातेन, “सीतां कथ्चिद्दक्षिणस्यां दिशि निनाय? इत्येवं 
मह्यं तव मागंमसूचयन्‌ । स्यक्तकवला इरिण्योपि ` त्वद्गमनदिञ्येव बद्धहृष्टय 
आसन्निति सारः | 
२६. 
एतत्पुरो माल्यवतः पर्वतस्य गगनच्चुम्बि शृंगमाभाति | यत्र दषीरम्मे यदा 
मेथेनंवं जं दृश्म्‌ , तदानीमेव मेघद्शनादीपितं त्वद्विरहमस॒हमानेन मयाप्य- 
अचल वृष्टम्‌ अत्रैव वर्षा प्रारब्धा इति तारश्यंम्‌ | 
२७, 
औष्मे शुष्कप्रायेषु अल्मसरःसु नववर्षारम्मे किमपि सौरमं प्रादुर्भवति) 
कदम्बकुसुमानि च फुल्लन्ति, मयूराश्च नृत्यन्तः केकाः कुर्वन्ति, सर्वेन्द्रियाकर्ष- 
'कमेतत्सवैमुद्दीपनतया स्वद्वियोगात्तस्य पर्वतेऽस्मिन्निवसतो मे असह्यमभूत्‌ । 
२८. 
अयि भीर ! पूर्वमावयोः सहस्थितौ यदा घनगर्जितमुदीणे भवति स्म तदा 
स्व॑ एतेन भीता सकम्पं मामारिढष्टवती, तत्‌ पूर्वानुमूतं स्वदाइ्तेषं स्मारयन्ति 
घनगर्जितानि उद्दीपनतया वियोगकाले मयातिक्लेशेन सोढानि | 
२९. - 
ग्रीष्मे सौरतेजसा सन्तसायाः एथिब्या वर्षासु धारासंपातसेकेन वाष्पमुदू- 
गच्छतीति | स्वाभाविकी वस्तुस्थिति: । धूमाकारेण तेन बाष्पेण युक्तानि नव- 
विकसितरककन्दछीकुसुमानि दृष्टा5हं विवाहसमये होमधूमारुणयोः तव लोचनयोः 
शोमां स्मरन्‌ विरद्दव्यथामन्बमवम्‌ | 


मृग्यश्च दर्भाडकुरनिब्येपेक्षास्तवागतिशं समबोधयन्माम्‌ । 
व्यापारन्त्यो दिशि दक्षिणस्यामुस्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि ॥ २५ ॥ 
एतद्विरेमाल्यवतः पुरस्तादाविभवत्यम्बरलेखि शृङ्गम्‌ । 

नवं पयो यत्र घनैमंया च खद्दिप्रयोगाश्च समं विसष्ट्म्‌ ॥ २६ || 
गन्धश्च घाराइृतपल्वलानां कादम्बमर्धोद्तकेएरं च। 
स्निग्धाश्च केकाः शिखिनां बमूनुर्यस्मि्सह्य।नि विना त्वया मे॥ २७ || 
पूर्वानुमूतं स्मरता च यत्र कम्पोत्तरं मीर | तवोपगूढम्‌ | 
गुहाविसारीण्यतिवाहितानि मया कयञ्चिदूघनगर्जितानि ॥ २८ ॥ 
आासारसिऊक्षिति्राष्पयोयान्मामक्षिणोद्यत्र विमिन्तकोश: । 
बिडम्ब्यमाना नवकन्द्लेस्ते विवाहधूमारुणढोचनभी: ॥ २९ | 
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३२० चतुवैदि-संस्कृतरचनावलिः 
३०. 
पुर एतस्पम्पासर आमाति । एतसाइवें वञ्जुळ्यनराजिः शोमते । अत्र 
क्रीडन्तस्तरलाः सारसा अपि दूर्वहेतुना इष्टिपयपीषदाय।न्ति, एतस्मिन्‌ रम्ये 
इर्ये दृष्टिश्चिराय निबद्धा तिष्ठति । ' 
यथा कश्चित्‌ पथिकोऽध्वखेदापनोदाय जळाशयमुपगम्य जलमापिव्रति, 
1 तथैव दूरादस्मास्रदेशा दत्र पम्पासरसि निपतिता मे दृष्टिः भमापनोदाय तञ्जलं 
i पियतीति सम्माब्यते । 
£ १. 
हे सीते | अत्र पम्पासरसि क्रीडन्ति, प्रेम्णा परस्परमुसलपरागमर्पयन्ति चक्र- ` 
वाकमिथुनान्यवलोक्य त्वद्धिरहृव्यथितो5हम्‌ “अहो एतेषां सौभाग्यम्‌ , यद्यहमपि 


प्रियया न व्ययोक्ष्ये, तह्यतमेव सानन्दं व्यहरिष्यम?? इति सोत्कण्ठं साम्यसूव- 
मिवाचिन्तयम्‌ | 


३२. 


सवद्विरइव्याकुलोऽहं स्त्रामन्विष्यन्‌ यदा स्तनसद्दशाभ्याँ कुसुमगुच्छकाम्यां 
विनतामिमां पम्पातटस्थितामशोकल्तामपइयम्‌ , तदा साइश्थात्‌ सीता प्राप्तेति 
बुद्धिमे जाता । तया च प्रेरित आलिज्ञिठुं यावदहं कामये, तावल्छक्षमणो मां 
“नेयं जानकी” इति सखेदं निवारयामास | 


३३. 


विमानचळने विमानलम्त्रिनीनां छुद्रघण्टिकानां स्वनं अस्वा साहञ्यात्‌ स्वयूथ- 
शब्दः्रन्त्याकाशयुत्तन्त्य इमा गोदावरीस्थाः सारसपडक्तयस्तथा ज्ञायन्ते, यथा 
. 
मन्ये तव स्वागत कतुं सम्मुसमायान्ति । 


उपान्तवानीरवनोपयूढान्यालोक्यपारिप्छवसारसानि । 
दूरावतीणी पिबतीव खेदादमूनि पम्पासलिछानि इष्टिः ॥ ३० ॥ 
अत्रावियुक्तानिः रथाङ्गनाम्नामन्योन्यदत्तोत्उलकेसराणि। . 
इन्दानि दूरान्तरव्तिना ते मया प्रिये ! सस्प्रहमीक्षितानि॥ २१ ॥ 
इमां तटाशोकळतां च तन्वीं स्तनामिरामस्तब्रकामिनम्राम्‌। 
्वष््ासिबुद्धथा परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साध्रुरहं निषिद्वः॥ ३२ ॥ 
अमूर्विमानान्तरलम्धिनीनां सवा स्वनं काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌। 
प्रत्युदूनननन्ती खमुत्पतन्त्यो गोदावरी तारसपडक्तवस्त्वाम ॥ ३३ ॥ 
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रघुवंशे त्रयोदशसगंकथा ३२१ 
३४. 


यत्र वयं पुरा स्थिताः, यत्र स्वयातिपरिभ्रमं स्वस्यानुपयुक्त सोदवापि द्रुमाः 
सिक्ताः, सेयं पञ्चवरी प्राता । चिरादिमां दृष्टा मे मानसं मोद्ते। अत्रत्या 
सृगाश्वाप्यस्मान्‌ दष्टमद्याप्युस्सुका: । 
३५. 
हे प्रिये ! यदत्र गोदावरीतीरे शीतलः पवनो मृगयाजनितां मे भान्तिमप- 
निनाय, किंचेकान्ते स्वदङ्के शिरो निधाय बहुधा सुखमस्वप्सम्‌ इति सवै पूवंवत्तं 
मया पञ्चवी दृष्टा स्मयंते । द 
३६. 
यः लहु भ्रकुटिक्षेपमात्रेय नहुषमिन्द्रपदात्‌ प्रच्यावयति स्म, यस्य चोदये 
सरित्कासारादय: सवे जलाशयाः स्वच्छा जायन्ते, तस्यागस्त्यमुनेस्तारारूपेण दिवि 
स्थितस्यापि भूम्यामयमाभमो विद्यते । 
३७. 
है प्रिये ! आहिताग्नेस्तस्यागस्त्यस्याअमतो निरतम्‌ विमानमार्गे सञ्चरन्तमू 
इविगन्धेव सुरन्धिमिमं धूममाघ्राय मे मनति सत्त्गुणोद्रेको जायते । 


३८. 
गातकर्णेमुनेरेतत्‌ क्रीडासरो बृक्षमध्यगतं दूरात्‌ तथा दृश्यते--यथा मेघा- 
न्तराले चन्द्रमा इश्यते | 
३९. 
अन्ेदमेतिश्लमाचक्षते छोका:--यत्‌ पुरा किल स शातकर्णिश्र'षिमुगे: सह 


एषा त्वया पेशळमध्यया पि घटाम्बुसंवर्धितवालचूता | 
आनन्दयत्युन्मुखकृष्णसारा इष्टा चिराप्पञ्चवटी मनो मे || ३४ ॥ 
अत्रानुगोदं मृगयानिबृततस्तरङ्गवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वदुत्सज्ुनिषण्णमूर्धा स्मरामि वानीरणहेधु सुतः ॥ ३५॥ 
अभेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रश्रंशयाँ यो नहुषं चकार | 
तस्याविलाम्मः परिशुद्धिहेतोर्भोमो मुने: स्थानपरिग्रहोड्यम || ३६ ॥ 
त्रेता5ग्निधूपाग्रमनिन्यमूतत्तस्येदमाक्रान्तविमानमागेम्‌। | 
घात्वा इविगन्धि रजोविमुक्त; समश्‍नुते मे लषिमानमास्मा || ३७ ॥ 
पतन्मुनेर्मानिनि | शातकण: पञ्चाप्सरो नाम बिहारवारि | 
आमाति पयन्तवन विदूरान्मेघान्तरालक्ष्यमिवेनदुबिम्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पुरा स॒ दर्माङुसमात्रवृततश्ररन्मृगेः साधमृषिमघोना । 
समाधिमीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयौवनकूरबन्धम्‌ || ३९ ॥ 
२१ च० सं० 
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३२२ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 
चरन्‌ दमौङकुरे प्राणयाशा - निदंहन्‌ महत्तपस्तेपे । तत्तपोमीतश्ेन्द्रोभवागुरास- 
'इशोमियुबतिभिः पञ्चभिरप्रोभिस्तं प्रहोम्य तपोमागाद्‌ अंशयति स्म । 

छी ४०. ु 

पूर्वोक्तः स शातकगिरमुनिर्जान्तरते प्रासादे तपसा कल्पिते सर्वेरदशे 
निवसति । तत्राप्सरोमिः सङ्गीतेन रममाणस्य तस्य तृदज्धघोषो वियति प्रसरन्न 
स्मद्विमानेडपि प्राप्त, विमानस्योच्चमागस्तेन शब्दायमानो जातः परं विमानवेगात्‌ 
'क्षणमात्रमेवैधा घटना समपद्यत | 


४१. 
असौ सुतीक्ष्णामिधस्तपस्वी चतसषु दिछु प्रज्वल्तश्रतुरोष्ग्नीन्‌ प्रतिष्ठाप्य, 
वियद्गतं चण्डरदिम सूर्य पञ्चममग्नि मस्वा तन्मध्ये स्थितः पञ्चाग्तितपस्यामा- 
नरति | नाममात्रमस्य सुतीक्ष्ण इति कर्माणि तु परं सौम्यानि, न हि कदाप्यस्य 
क्रोध इति | 
४२, ! 
एतत्तपोमीतः सुरराज एनं तपोमारगाद्‌ भ्रंशयितुकामः एतत्सविधै सुरः 
सुन्दरी: प्रेषयामास, परं तावां सस्मयकटाक्षपातादयो मिषेण सुन्दराङ्गदरना- 
दयश्च विलासा नास्य मनसि मनागपि डिकारमुादबितुमशक्नुवन्‌ | - 


र्‌ ४३. 

बाहू ऊध्वो कृत्वा तपश्वरन्नेष सुतीव्णो मुनिर्माससाजयित दक्षिणभु जमस्मदमि- 
मुखे सभाजनानुकूल्या धृद्रयां व्यापारयति । यत्र भुजे जपाथंमक्षमाला शोमते, 
येन भुजेन दयापरवशो मृगान्‌ काले कण्डूयति, वेदिककमोनुष्ठानाथ कुशांश्व येन 
लुनाति | बाहोः पवित्रकर्मनिष्ठता विशेषणैकक्ता । येन च ताइशेन भुजेन 
समाजनप्राप्त्या स्वस्य सौभाग्य द्योत्यते । 

Cr RE लक 011 ESE SE 

तस्यायमन्तर्हितसौघमाजः प्रसुसङ्गीतमृदङ्गधोषः । 
बरियदूगतः पुष्पमचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिश्नन्सुखराः करोति || ४० ॥ 
इविसुजामेघवतां चतुर्णा मध्ये खलाउन्तपसप्तसहिः | 
असौ तपश्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना सुतीक्ष्णश्ररितेन दन्तः ॥ ४१ ॥ 
अमुं सहासप्रद्वितेक्षणानि व्याजाधंउन्दर्शितमेखलानि । 
नाल विकतुं जनितेन्द्रशङ्कं सुराङ्गनाविभ्नमचेष्टितानि || ४२ ॥ 
एषोऽक्षमालावळ्यं मृगाणां कण्डूयितारं कुशसूचिलावम | 
सभाजने मे भुजमूष्य॑वाहुः सब्येतरं प्राध्वमितः प्रयुङक्ते ॥ ४३ ॥ 
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रघुवंशे त्रयोदशसगंकथा १२३ 
४४. 


यतोऽयं सुतीक्ष्णो मौनन्रती, अतो मम प्रणामं शिरःकम्पेनैव प्रत्यग्रहीत्‌ , 
न तु वाचाशिषं प्रायुङक्त । अस्मद्विमानेन च मध्यगतेनास्य सूर्यसँलग्ना 
इष्टिब्यंबद्दिताभूत्‌, तच्चलिते विमाने पुनरेष दृष्टि यथापूव सूर्ये सङ्गमयति | 
४५, १: 
यथा पूताः समिधोडग्नौ हूयन्ते, तथा मन्त्रपूतं शरीरमपि शरमज्ञेनाहुती- 
इतमिति रामायणे प्रसिद्भा कथा, तस्य शरमङ्गस्येदं तपोवनम्‌ । 
४६. 


यद्यपि दारभज्ञत्याथमे इदानी कोऽपि न निवसति, तथापि तपुत्रकल्पा 
इमे पादपा अस्मिन्नामे समागतान्‌ अतिथीन्‌ घनच्छायया मधुरेश्च फलैः 
सत्कुवन्ति | सद्णहेषु अतियिपरिचरणं कदाचिदपि नोच्छिद्यते-इत्यभिसन्धिः | 


४७. 


हे सीते ! इतत वृषम इव शोभमान एष चित्रकूटो गिरिमंदीयं चक्तु: स्वस्मि 
न्नाकषंति | यथा सो वृषभ: स्वमुखेन बलवद्‌ गर्जति, आदे ।मृनिचय मपस्किर- 
माणश्र विषाणयोः (शृङ्गयोः) पक्कं घत्ते। तथैवायं चित्रकूटोडपि मुष्वसहशी- 
मिनिंशरशब्दमुद्धाववन्‌, गेति शृङ्गे ( शिखरेषु) च कद॑मसदश्यान मेघान्‌ 
घारयति | 

४८, 

हें प्रिये | चित्रकूटगिरेः पाइव घोरं प्रवहन्ती दूरस्वहेतुना कृशा प्रतीयमाना 
निमळजळधा मन्दाकिनी नदी भूमिकण्ठधृता मुक्तावलीव शोमते। पवत; शिर 
इव, तत्समीपभागः कण्ठसहशः, तत्र मन्दाकिनी हारसहृशीति । 


vo 


वाचंयमत्वात््रणतिं ममैष कम्पेन किश्चित्मतिण्ह्य मूर्थ्न; । 
दृष्टि विमानव्यवघानमुक्तां पुनः सहृस्ताचिषि सन्निधत्ते || ४४ ॥ 
अदः शरण्यं शरमङ्गनाम्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्नेः | 
चिराय सन्तप्यसमिद्धिरग्नि यो मन्तरपूतां तनुमप्यहौषीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
छायाबिनीताध्वपरिश्रमेछु भूयिष्ठसम्माव्यगलेष्वमीषु । 
तस्यातिथीनामधुना सपय स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु || ४६ ॥ 
घारास्वनोद्गारिद्रीबुलोऽसौ शृङ्काग्रलग्नाम्बुद्वप्रपद्कः | 
बध्नाति मे बन्धुरगात्रि | च्नुहसः कळुद्यानिव चित्रकूटः || ४७ ॥ 
एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्विवूरान्तरमावतन्बी | 
मन्दाकिनी नाति नगोपडण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव मूमेः || ४८ ॥ 
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३२४ व्चतुवदि-संस्कृतरचनावळि: 


४९, 
चित्नकूटसमीपवत्येयं स तमाल्पादयो विद्यते यस्य सुरमिणा नूतनपल्ल्वेनाहं 
स्वदथे कणीमरणमरचयम्‌ | ` 
५०, 
हे सीते! इदमत्रिमहधंस्तपोवनमस्ति | अत्र महषेरलौकिकप्रमावं दशंयन्त 
इव दण्डभयरहिता अपि जन्तवो विनयं पालयन्ति, नहि प्रबला निबलान्‌ त्रास- 
यन्ति, वृक्षाश्च पुष्पोदूगममन्तरेणापि फलानि प्रसुवते । 


५१. 


हे सीते | एवं खल्त्रेतिहाहिका आहुः, यदत्राश्रमे भगवती अत्रिपल्ली अनुषूया 
स्वस्यालैकिकेन माहात्म्येन ऋषीणां स्नानाय नूएनां गङ्चां प्रकट्याञ्चकार | 
प्र. 
अत्राभमे स्थितये कल्पितासु वेदिकासु वीरासनेनोपविश्य समाधिमभ्यस्यता- 
मृषीणां मध्ये त्यिता अमी वृक्षा आपि समाधिस्या इव लक्ष्यन्ते । योगिनो 
निश्चलाङ्गा भवन्ति, इमे वृक्षा अपि वातामावेन निश्चला वतंन्ते | 
५३. 
हे सीते ! नाम्ना रूपेण च इयामो यो वरतरुस्वया पूवे वनगमनकाले 
ग्रार्थितः स एव पुरस्तिष्ठति | रक्तरक्तेः फळेयृक्तोऽयं वृक्ष: पद्मरागमणिसहितानां 
मरकतमणीनां समूह इव शोमते । ( पदरागसद्रशानि फलानि, वरस्तु 
क ) इदानीं सिद्धमनोरयेः ( सफछेः ) प्रसयाबृत्ेरस्माभिरयं 
वन्दनाय | 


अयं सुजातोऽनुगिरं तमालः प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य | 
यवाङ्ङुरापाण्डुकपोल्योमी मयाऽबतंसः परिकल्पितस्ते || ४९ || 
अनिग्रहप्नासविनीतसच्तमपुष्पलिज्ञात्फलबन्धिवृक्षम । 
वनं तपःसाधनमेतदत्रेराविष्ङृतोदग्रतरप्रभावम्‌ ॥ ५०।। 
अत्राभिषेकाय तपोधनानां सपर्षिहस्तोद्धृतहेमपञ्माम्‌ । 
प्रवतयामास किलानुसूया त्रिस्रोतसं त्यम्बकमौलिमालाम्‌ || ५१ ॥ 
वीरासनै्ध्यानजुषामूघीणाममी समध्यासितवेदिमध्याः । . 
निवातनिष्कम्पतया विमान्ति योगाधिरूढा इव शालिनोऽपि। १२ ॥ 
स्वया पुरस्ताडुपयाचितो यः सोऽयं वरः श्याम इति प्रतीतः । 
राशिमणीनामिव गारुडानां सपञ्ररागः फलितो विभाति ॥ ५३ ॥ 
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रघुवंशे श्रयोदशसगकथा _ ३२५ 
५४, ५५, ५६, ५७ 


प्रयागे गंज्ञायमुनाप्रवाहयों: सङ्गमे कृष्णवर्णेन यमुनाजलेन संमिभ्ितं शुभ्र 
गङ्गाजळं विविधसंनिवेशवशाद्‌ विविधां सुषमां घत्त । यत्र वेगवश्ञादावत॑मानं 
मण्डलाकारतामापद्य प्रवहति, तत्र कचित्सुरिनिग्धग्रमं प्रतिविम्वितसूर्यकान्ति नील- 
मणिभिरनुबिद्वानां मौखिकानां हारमिव प्रतोयते, क्कचि्त नीलकमलानुविद्वविक- 
सितशुक्लकमलमालाकारं विभाति, यत्र च परस्परं मिलस्सरछां रेवामाभित्य प्रवहति; 
तत्र कृष्णवणंकादम्वसंसक्तइंसपङकिसहृशं शोभते | यत्र तु रङ्गप्रवाइस्य मध्ये 
यघुनाजळं प्रतिष्ठम्‌ , तरप्रान्ते गाम्मीर्यस्याल्पतया च मूमिरप्यालोक्यते तत्रेत्थ 
विमाति-यथा सुवो नायिकाया अङ्केषु चन्दनेन रचना कृता भवेत्‌ , तन्मध्ये 
चच कृष्णागुरणा मङऋरिकापत्राणि रचितानि स्युः । अथ यत्र प्रवादप्रान्तमागगतं 
मन्द्प्रवाहं प्रशान्तमिव प्रतितरिम्म्ितसूयंकान्ति च गङ्गाजलम्‌ , यमुनाजळ तु 
न प्रतिब्रिम्वेनाभिज्त्रलितम्‌ , .तत्र तरुच्छायागतेन तमसा यिच्छुरिता प्रसुता चन्द्रि 
केवाभाति, यत्र च यमुनाजळं सूर्यप्रतिविम्बेनाभिज्चलिंतम्‌ , गङ्गाजलन्दु नामि- 
ज्वल्तिम्‌ , किन्तु घनतामिवापन्नं दृश्यते, तत्र तथा प्रतीयते-यथा शुक्लाः शरन्मेघा 
अभिव्यासाः स्युः, तेषामन्तराले च स्थाने स्थानेऽन्तरिक्षं कृष्णवर्णं इस्यते | भय 
यत्र प्रशान्तप्रायस्य गङ्गाजळस्योपरि कृष्णा यमुनातरज्ञा:.खेळन्तस्तदावृषवत्‌ इव, 
तत्र कृष्णोरगवेष्टितं भगवतः शाङ्करस्य मस्मसितं शरीरमिव तद्विमाति । एतत्सर्व 
भगवान्‌ रामः सीतायै प्रदशंयति । 


4c. 


तत्वशानमेव मुक्तिहेतुरिति भ्रतिमिनिर्णीतम्‌ , परमत्र प्रयागे इतस्नानानाँ 
पुरुषाणां तत्वज्ञानं विनापि मोक्षछामो भवति । अत्र प्रमाणं “सितासिते सरिते 
यत्र सङ्गते? इत्यादि अ॒ती स्पष्टम्‌ | 


कचिप्प्रभालेपिमिरिन्द्रनीळेमुंकामयी यष्टिरिवानुविद्वा | 
अन्यत्र माला सितपङ्कजानामिन्दीवरेसुल्वचितान्तरेव ॥ ५४ ॥ 
कचित्वगानां प्रियमानसानां कादम््रसंसगंवृतीव पडिक्तः | 
अन्यत्र कालाशुसुदत्तपत्रा मक्तिभुवंश्वन्दनकल्पितेव ॥ ५५ ॥ 
कचित्पभा चान्द्रमसी तमोभिइछायाविलीनेः शबलीकृतेव | 
अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रन्ध्रेष्विवालक्ष्यनमःप्रदेशा || ५६ ॥ 
कचिच्च कृष्णोरगभूषणेव मस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य । ` 
पञ्यानतरद्याङ्गि | विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गेः ॥ १७ ॥ 
समुद्रपतन्योजंल्सन्निपाते पूतात्मनामत्र किळाभिषेकात्‌ | 
तत्त्वावश्रोघेन विनाऽपि भूयस्तनुत्यनां नास्ति शरीरबन्धः ॥ ५८ ॥ 
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३२६ च्वतुर्वैदि-संस्कृतरचनावळिः 
८ . ४९. 
एतद्‌ गुइस्य पुरं प्रासम्‌, यत्रास्मामी राजवेशं विदाय आरण्यकवेशो 
धृतः | सुमन्त्रश्च रुदन्‌ रथमादाय निवर्तितः | र 
६०. 
हे सीते | एषा सरयूः प्रवहति । ऋषयः कथयन्ति यद्‌ यथा अव्यक्तादू, 
` बुद्धिरुत्पद्यते, तथेवैधा सरिद्‌ ब्रह्मनि्मिताद्‌ मानसात्‌ सरसः प्रमवति, यस्मिन्‌, 
सरसि स्नान्तीनां यक्षसुन्दरीणां पयोधरा हेमाम्बुजपरागेरलंक्रियन्ते | 


६१. 
अस्यास्तीरेऽस्मसयूवं जेमूयांदोऽश्वमेधाद्या महाक्रतवोडनुष्ठिता:, यत्पमाणभूता 
अद्याप्येतत्तीरे निखाता द्रष्टिपथमायान्ति एषा चायोध्या परनुप्रवहृति | 
६२. 


अहमिमां सरयूमुत्तरकोश्चलदेशवासिनां साधारणीं मातरं मन्ये | या नः सर्वान्‌ 
स्वपुछिनोतसङ्गे क्रीडयति, स्वपयोमिश्च पोषयति | 


६३. 


जननीव पित्रा दशरथेन वियुक्तेषा सरयूः प्रवासादागच्छन्तं पुत्रकल्पं माँ 
वारिसीकरेः पवनं शिशिरयद्धिश्तरङ्गरूपेइस्तैरालिङ्गितुं यतत इव। अन्याऽपि 
जननी प्रोष्यागतं आन्तं पुत्रं कराभ्यां व्यजनपवनं सुजन्ती प्रेम्णा समालिङ्गति 
इति प्रकृतिसिद्धम्‌ | पतिवियुक्तायाश्च जनन्या विशेषेण पुत्र एवाधारो भवतीति 
तत्रैव प्रमाशितयप्रकटनं युक्ततरम्‌ | 


पुर निषादाधिपतेरिदं तद्यस्मिन्मया मौलिमणि विद्दाय | 
जरासु बद्धास्वरुदतसुमन्त्रः कैकेयि | कामाः फलितास्तवेति || ५९ || 
पयोधरैः पुण्यजनाङ्गनानां निर्विध्हेमाम्बुजरेणु यस्याः । 
ब्राह्म सरः कारणमासवाचो बुद्धरिवाव्यक्रमदाइरन्ति ॥ ६० ॥ 
जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ | 
तुरङ्गमेधावश्रथावतीर्णरिकषत्ाकुभिः पुष्यतरीक्ृतानि ॥ ६१ ॥ 
याँ सेकतोतसङ्गसुखो चितानां प्राज्ये: पयोमिः परिवधितानाम | 
सामान्यधात्रीमिव मानसं मे सम्मावयस्युत्तरकोएलानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सस्यूर्वियुक्ता । 
दूरे वसन्तं शिशिरानिलेमाँ तरङ्गहस्तैरपगूइृतीव ॥ ६३ || 
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"३7८२००५ ही: 


Do जा जानामम जाह ४ 


रघुवंशे त्रयो दशसगंकथा ३२७: 


६४. 
अयि प्रिये पुरस्ताद्‌ वियति प्रउरन्तं धूलिनिकरमवलोक्य तर्कयामि यद्धनूमता 
मदागमनविषये सूचितो भरतः सैन्यपुरस्सरं मत्स्वागतं कतुमायाति । 


६५. 

सतैन्यमागच्छन्तं मरतमुपश्रत्य “किमसौ भरतः स्वाघिगतं राज्यं निष्कण्टकं 
विधाव्रमस्माभिः सह योदूधुमायातिः किमद्याप्यस्माकं दुद्वं नावसितम इतिं 
सम्मावितां सीतायाः शङ्कामपनोदयितुक्ामो रामः कथयति हे प्रिये ! त्वयेतदू 
विश्वसनीयम्‌--यत्‌ साधुमतिः स भरतश्वतुदश्षवषवनवासरूपां पिदुः प्रतिज्ञा 
परिपाल्य प्रतिनिबृत्ताय मे न्याउरूपेण रक्षितां स्वयमनुपभुक्तां राजलक्ष्मीमवदय 
प्रत्यर्पयिष्यति | यथा वने खरादीन्‌ राक्षसान्‌ इत्वा प्रस्यागताय मे लक्ष्मणः 
स्वरक्षितां निष्पापां स्वाँ प्रत्यापिपत्‌ । अत्र शङ्कितह्द्यया सीतयैव राजलक्ष्मीः 
मुपमिमानस्य रामस्येदं हृदयं--यद्‌ हे सीते ! मदनुपस्थितौ लक्ष्मणपाश्ववर्तिन्यास्तव 
यथा स्तस्मिन्‌ निष्पापत्वस्य लक्ष्मणे च साघुत्वस्य द्रढीयान्‌ विश्वासस्तथेव 
भरतस्य राजळक्षम्यामनुरागकथापि नेति खया विश्वसनीयम्‌ | 


६६. 
सेनां पडचात्कृत्वा गुरु बसिष्ठमग्रगामिनं विधाय मन्त्रिभिः सह वल्कडवसनो 
इस्तेऽघोदकं दधानोऽसौ भरतः पद्भ्यामेव मत्समीपमागच्छति । पदास्यादि- , 
विशेषणे: पूर्वपद्योकं भरतस्य साधुत्वं समर्थितम्‌ | 
(६७, 
यष्प्रासयौवनोऽप्येध भरतः केवलं मद्भक्त्या सवंथा स्त्राधीनामपि राजलक्ष्मी 
न बुभुजे, तन्मन्येऽयं चतुदंश वर्षाणि यावत्‌ तया राजलक्ष्म्या सह उग्रमसिधा- 
राचङक्रमणतुल्यं ब्रतमनुष्ठितवान्‌। यथा असिधारायां चङक्रमर्णं दुष्करम्‌ ` 
तथैव युवास्थायां प्रासायाः युवत्या इव श्रियस्त्यागोऽपिं दुष्कर इति भावः 


विरक्तसन्ध्याकपिदा पुरस्ताद्यतो रजः पार्यिवमुज्जिदीते | 

झङ्के हनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्दतो माँ भरतः ससेन्यः ॥ ६४॥ 
अद्धा भ्रियं पालितसङ्गराय प्रत्यपंयिष्यत्यनघां स॒ साधु: | 

हत्वा निबृत्ताय मधे खरादीन्संरक्षितां स्रामिव लक्ष्मणो मे || ६५ [| 
असौ पुरस्कृत्य गुरु पदातिः पश्चादवस्यापितवाहिनीकः | 
बृद्धेरमात्येः सह चीरवासा मामध्यपाणिमेरतोऽभ्युपति ॥ ६६ || ` 
पित्रा विसु मदपेक्षया यः भियं युवाऽप्यङ्कगतामभोक्ता । 

इयन्ति वर्षोणि तया सह्दोग्रमभ्यस्यतीव त्रतमासिधारम्‌॥। ६७ ॥ 
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३९८ चतुवेदि-संस्कृतरचनावछिः 
६८. f 


एतावदुक्त्वा भगवान्‌ रामचन्द्रो विराम । अथ तस्य भूमाववरोहणेच्छां 
वि्ञातवत्या विमानाधिष्ठातृदेवतया प्रेरितं पुष्पकमाकाशाद्‌ भूमाववततार । इदानीं 
भूमाववतस्तद्विमानं भरतेन सहृ समायाताः प्रनाअनाः साश्चर्यमुदपस्यन्‌ । 
६९. 
विमाने भूमिष्ठे जाते भगवान्‌ रामचन्द्रः सेवाकमंकुशळेन सुग्रीवेण 
समर्पितं इस्तसाहाय्यमवलम्ब्य मनोहारिणा स्फरिकरचितेन सोपानपथेन तस्मादव- 
रोइति स्म । विमीषणश्वाग्रेसरे मूत्वा तस्मै मार्गमादिदेश । 
७०. 
° ay 
रामेण पूव गुरवे वसिष्ठाय प्रणामः कृतः, तदनु भरतदत्तमध्य ग्रहीत्वा 
भरतः प्रणमन्‌ प्रेम्णा समाश्लिष्टः, वात्सल्येन शिरस्याघ्रातश्व, तस्मित्‌ भरतस्य 
शिरसि प्रासोऽपि राख्याभिषेको रामस्य भक्त्यैव प्रतिबद्धः, तस्मिन्‌ शिरसि राम- 
स्याघाणम्‌ , पर्यश्रतया श्रजलेन तदमिषेकश्न युक्त एवेत्यभिसन्धिः | 
७१. 
अथ चिराद्‌ रामप्रवासेन विमनायमानः, निवेदादझतक्षी रसंस्कारतया 
अबृद्धकेशकलाप:) विकृताकृतिजंटिल्प्लक्षपादप इव प्रतीयमानः, विद्यया वयसा च 
बृद्ध: मन्त्रिवगो भगवन्तं रामचन्द्रं प्रणनाम । प्रणतांश्च पाद्या हशा 
सम्माष्य तैः सह कुशलप्रश्‍नपुरस्सरं मधुरं संललाप | । 
७२, 
रामः “अयमस्माकं विपद्बन्धुर्वानरराज: सुग्रीवः” “अयं च संग्रामवीरः 
पुलल्तिऋषे: पौत्रो ( मदथ गोत्रजैरपि कृतबैरो ) विमीषणः” इत्येवं सबहुमान॑ 
भरतेन इुग्रीवविमीषणयोः परिचयमकारयत्‌ । अथ भरतो भ्रातरमपि लक्ष्मृणमति- 


एतावडुवति दाशरथौ तदीयामिच्छां विमानमधिदेवत्‌या विदित्वा | 

ज्योतिष्पयादवततार सविस्मयामिरुद्रीक्षितं प्रक्ृतिमिर्भरतानुगामि; || ६८ || 

तस्मात्पुरःसरविमीषणदर्शितेन सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः | 

यानादवातरदूरदमहीतलेन मागण भश्लिरचितस्फटिकेन रामः || ६९ ॥ 

इक्याकुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य स भ्रातरं मरतमध्यपरिग्रहान्ते | 

पर्यभुरस्व॒जत मूर्धि चोपजधो तद्धकत्यपोटपित्राज्यमहामियरेक्े || ७० || 
वमअग्रवृद्धिजनितानन विक्रियांश्र प्लक्षान्प्ररोहजटिछानिव मन्त्रिवृद्धान्‌ । 
अन्वप्रहीत्मणपत: शुमहृष्टिपातै्वर्तानुयोगमधुराक्षरया च वाचा ॥ ७१ ॥| 
दुर्जातबन्धुरयमृक्षदरीश्वरो मे पौलसत्य एष समरेषु पुरः प्रहर्ता । 
इत्याहतेन कथितौ रघुनन्दनेन व्युत्कम्य ल्ष्मणमुभौ भरतो वनन्दे ॥ ७२॥ 
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रघुवंशे त्रयोदशसगेकथा ३२९ 


क्रम्य पूवे विपत्सद्दयत्वादिना माननीयौ तावेव ववन्दे । मस्छिनायस्दु “लक्षमणं 
व्युक्कम्य आलिङ्गनशिरोघ्ाणादिभिरसंमाव्य” इति लक्ष्मणस्य कनिष्ठखमेवामिसंघाय- ` 
व्याख्यातवान्‌ | वस्तुतस्दु नात्राथ पद्यस्वरस: प्रतीयते, अङ्कतप्रणामस्य कनिष्ठः 
स्यालिङ्गनादिना असंभावनं स्वतः सिद्धमिति ततूप्रतिपादनाथ व्युत्क्रम्य लक्ष्मणमिति 
बचनमपुशर्थमेव स्यात्‌ । लक्ष्मणस्य ज्येष्ठले ठु तदतिक्रमणस्य सुग्रीवनिभीषण- 
योगौरवप्रदशंनार्थ्वादू नापुष्टाथंता । 


७३. 
इन्द्रजितप्रइरणे ये तरणा लक्ष्मणस्योरसि जाताः, कालक्रमेण प्ररूढाश्च तैस्तस्योरति 
कठोरता जाता | प्ररुदब्रणेऽङ्गे कठोरता स्फुटं सर्वे: प्रतीयते । तयाऽनयाऽमि- 
नवया कठोरतया लक्ष्मणो भरतह्वदयं डयति स्मेति सम्माव्यते | यथा कश्चिन्मल्लः 
पस्वाङ्क सविशेषा कठोरतामभिमन्यमानः परस्य मल्लस्याङ्गं पीडबितुं इढमा- 
ब्िलष्येत्‌-तयैव मरतः लक्ष्मणमालिङ्गितवान्‌ तत्र क्लेशायत्वं कविनोत्प्रक्षितम्‌ | 
ताहृशब्रणस्पर्शेन प्रहारमनुमाय प्रेम्णा भरतस्य ह्वद्रये क्लेश इस्यप्यभिसन्धिः | 
न ७४. 
रामेण वानरचमूयतीनां सम्यमनुष्योचिता वेशभूषा: कारिताः, विशाल्लेषु 
मत्तेषु च गजेन्द्रेषु ठु आरोहिताः । तेन पवतरूढा इव तेऽनुभूयन्ते स्म । पवते 
यथा वारिधाराः, तथा गजेष्वपि मदजलघारा इति | 
७५. 
रामाङया विमीषणोऽपि सुसनिते रथे समुपविष्टः । तदनुगाश्चापि तयावि- 
चेध्वन्येषु रथेषु । यद्यपि विभीषणादीनां राक्षसानां मायानिर्मिता उत्कृष्ट रथा 
अवन्ति, तथापि कुत्रिमप्रसाधना अपि रामरथास्तदपेक्षया अत्युत्कृश आसन्‌ | 
७६. 
प्रणामादिसम्भावनानन्तरं मर्तल्षमणाभ्यां सह रामः पुनः पुष्पकविमान- 


सौमित्रिणा तदनु संससुजे स चेनमुत्थाप्य नम्रशिरशं मशमालिलिङ्ग | 
रूढेन्द्रजित्प्रहरणब्रगककंशेन क्लिश्नन्निवास्प सुजमप्यमुरः स्थलेन || ७३ ॥ 
रामाया इरिचमूपतयस्तदानीं कृत्वा मनुष्यवपुरारुरुहुरजेनद्रान्‌ | 
तेषु क्षरत्सु बहुधा मदवारिधाराः शेलाधिरो हृणषुखोन्युपलेभिरे ते || ७४ || 
सानुप्छवः प्रभुरपि क्षणदाचराणां भेजे रथान्दशरथप्रमवानुशिष्टः 
मायाविकल्परचितेरपि ये तदीयेन स्यन्दनैस्वुळितङ्कत्रिममछिशोभाः ॥ ७५॥ 
भूयस्ततो रघुपतििसत्पताकमध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌ । 

` दोषातनं , बुघबृहस्पतियोगइञ्यस्तारापतिस्तरलविद्यदिवाः्रइन्दम्‌ ॥ ७६ ॥ 


३३० चतुबेदि-संस्कृतरचनावछिः 


मारूडः | तत्र च तस्य बुधवृहस्पतियुक्तस्य सायंतनाञ्रमध्ययतस्य चन्द्रस्येव 
शोमाऽमूत्‌। अभ्रे यथा विद्यद्‌ , विमाने तथेव पताका राजते | 
७७. 
सीता विमान एवारूढाभूत्‌, विमाने प्रासो भरतस्तां ववन्दे | इयं सीता 
कुच्गता रामेणोद्घृतास्ति | तत्री पमाद्वयं स्पष्टम्‌ | 
७८०२ | 
सीताचरणाम्यां भूयोभूयः प्रणमन्‌ छक्केश्वरोडपि रक्षणाय तिरस्कृत इति 
तदतिपवित्रम्‌ , मरतस्प शिरसा च ब्वेष्ठ भ्रातरं धर्मानुकूल्येनानुवतमानेन 
राज्याभिषेकं परित्यज्य ज्येष्ठो भ्राता वने जटा ब्रिभतीति, स्त्रयमपि जटा विधृताः 
s’ ८३ ¢ 
तेन तदपि पवित्रतमम्‌ | अनयोः कस्य पवित्रतायां विशेष इति तारतम्यनिणयस्य 
,कठुंमशक्यत्वेन उभयोः परस्परं पावनस्वममिदितम्‌ | 


७९. 


ततः प्रभृति प्रजाः पुष्पकस्याग्र (व्याख्यान्तरानुसारेण तु पृषतः ) गन्तुं 
प्रवृत्ताः, तत एव पुष्पकस्य वेगो मन्दीकृतः, तेन च कियदूदूरं गव्वा रामेणा- 
योध्याया बहिरेव पटमण्डपेषु झत्रुष्नेन सज्जितेषु स्थितिः कृता । 


इति रघुवंशे त्रयो दशः सगः | 


er 


त्ेश्वरेण जगतां प्रल्यादिवोर्दी वर्षात्मकेन रुचमभ्रधनादिवेन्दोः | 

रामेण मैथिलसुतां दशकण्ठकच्छ्रास्पत्युदथृतां ्ृतिमतीं भरतो ववन्दे || ७७ ॥ 

छङ्कश्वरप्रणतिमङ्गहठत्रतं तदवन्द्यं युगं चरणयोजनकात्मजायाः | 

व्येष्ठानुधृत्तिजटिळ च शिरोऽस्य साधोरन्यो न्यपावनमभूदुभयं समेत्य ॥ ७८ || 
\ क्रोशा प्रङृतिपुरःसरेण गत्वा काकुत्स्थः स्तिमितजवेन पुष्पकेण | 

शबुष्नप्रतिविदितोपकायंमायः  साकेतोपवनमुदारमष्युबास ॥ ७९ ॥ 
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। कुमारसम्भवे प्रथमः सगः 
१. 


देवभूम्याम्‌ उत्तरस्यां दिशि देवरूपः सनंगिरिश्रेष्ठ एको महान्‌ गिरिरस्ति | 
यः सर्दा दिमाच्छादितस्वादू हिमाल्यनाम्ना लोके प्रसिद्धः । किंच यः पूर्वः 
पश्चिमसमुद्रमध्यवर्तिनी सवाँ सुवं व्याप्य तिष्ठति, अत, एव सुव आयामपरिच्छेदाय 
प्रसारितो मानदण्ड इव लक्ष्यते । देवतात्मेत्यनेन केवलस्थावरात्मत्वं निरादृत्य 
वक्ष्यमाणचेतनोचितबिवाहा दिघटनायोग्यता सूच्यते ! 

२. 

पुरा किळ एथुः .छ्ञुत्क्षामदेद्वानां प्रजानामज्षपानाद्यमीएसिंडः्यथ गोल्पघरा- 
मुर्दी प्रजामिरात्मामीश्मथ दोदयामास । तत्र तेषुतेषु वगु यथोक्त दोग्घारो 
बत्साअ परिकल्पिता इति मागवती कथानेन पद्येन सूचिता । तदेतं दोइनग्रसङ्गे 
यदा पर्वतैरेषा धरित्री दोखुममिळषिता तदानीं मेरदोंग्धाऽमवत्‌ , दिमाल्यश्च 
दोह्यप्रस्नुतये वस्सः पर्यकल्प्यत, रव्नानि मद्दौषष्यश्च दुह्यन्ते स्म, अनेक दिमालय- 
स्य बस्सत्वरूपं महस्व सूचितम्‌ | हिमवतो वत्सत्वनिदेशादू वत्सपीतशेषस्येवान्येरुप- 
योगादू बघुन्धरासारमूतानां रत्नानां सम्रद्धिरत्रास्तीति सूचितम्‌ । देवादीनाम- 
भीश्दोहने स्तस्वजातिथेष्ठानां महेन्द्रादीनामेव वत्त्वं परिकल्पितम्‌ , अतोऽस्यापिं 
वर्षस्वकथनात्‌ पूर्वपद्योक्त स्वजातिश्रेष्ठस्वँ समर्पितं बोध्यम्‌ | 

३. 

सर्वदा दिमाच्छादितस्वेऽप्यस्य दिमाख्यस्य रमणीयतागुणो न मनागपि 
। विनष्टः । यतोब्यमनन्तानामुत्तमवस्तूनामाकर: | इश्यते लोके यद्‌ एको दुरुंगो 
| गुणराशौ दुलंद्ष्यो मवति, जनेरपेक्ष्यते एवेति, यथा चन्द्रम एकः कलङ्कस्तत्‌ 
किरणसमूहे लीयमानो न मात्रयापि तदू रम्यतां विहन्ति | 


अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः | 
> पूबीपरौ तोयनिधी वगाह्य, स्थितः एयिब्या इत्र मानदण्डः || १॥ 
` ` यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वर्यं, मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
मास्त्रन्ति ख्नानि महौषधीश्र, पएथूपदिष्टा ढुदुहुषरित्रीम्‌॥ २| . 
अनन्तरऱ्नप्रमवस्य यस्य, हिमं न सोमाग्यविलोपि जातम्‌ . $ 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते, निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ २॥। 


> TT ---=---* 
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३३२ चतुवेदि-संस्क्ृतरचनावछिः 
Ys 


अस्य हिमालयस्य शिलरेषु गेरिकादिधातवः प्राचुर्येण वतन्ते, यान्‌ अप्सरसः 
आत्मानं विळासाय प्रसाधयितमुपयुज्जते | किं च' धातूनां रक्तिम्ना शिखराण्यपि 
र्क्तामुपेतानि, अत एब सम्माब्यते यदेष पवतः सदातनीं सन्ध्यां घारयति । 
सन्ध्या हि रक्ता, स्वरक्ताना मेघखण्डानि सञ्जयति च, अत्रापि सन्ध्यास्थानीया 
गेरिकादिधातवः, शिखराणि च मेघस्यानीयानि | घातवः शिखराणि स्वरक्तिम्ना 
रञ्जयन्ति इति शिखरवलाहकयोर्जिग्बप्रतिबिम्बमाव उयेक्षाप्रयोजक इति प्रकाशिका- 
विबरणकारौ व्याचक्षाते । हिमालस्योच्यैः शिलवरेषु घृतानां गेरिकादिधातूनां रागो 
मेघखण्डेषु संक्राम्यति, त॑ च हष्टराऽप्सरसामकाळ एव सन्ध्याञ्जमं करोति, तेन च 
तास्त्वरया रमणाय सज्जीमवन्त्यो मण्डनान्युपाददते-इत्यमिप्रायं मल्लिनाथ 
आह । उभयोः सारासारौ घुघी मिर्विवेच्यौ । 


५, 


एष दिमाल्योतितरामुच्चतरो विद्यते | मेघमण्डलमस्य प्रत्यन्तपर्वतेष्वेव 
भ्रमति, जात्वप्यस्य शृङ्गाण्यधितिष्ठति | अत एव अन्न निवासिनो गन्धवेसिद्धा- 
दयः ग्रीष्मेषु घमवाधां परिहठु मेघमण्डलाघो वर्तिघु सानुषु प्रखुतां छायां सेवन्ते । 
मेघब्यवधानात्तत्र मस्य सवंथा अप्रवेशात्‌। यदा च वर्षांमिर्देणिता भवन्ति, 
` तदा मेघमण्डलोपरिवर्तीन्यातपयुक्तान्यस्य शिंखराण्यधिवसन्ति। अत एव स्वत 
रमणीयोयं पवत: | 


६. 


„ अन्यत्र किराताः प्रायो इतगजानां सिंहानां शोणिताक्तानि पदचिह्वान्येव 
दश दश ताननुगच्छन्ति, परमत्र हिमालयेडनवरतहिमजलखणेन शोणितस्य 
क्षालिततया पदचिद्दानि स्फुटं न प्रतिभासन्ते, तथापि ऐिंहानां सरनभ्रेषु नखेषु 
गजमस्तकविदारणसमये यानि मौक्तिकानि संसुज्यन्ते, गमनसमये पदविन्यास- 
वशात्‌ तेषां गलनेन तान्येव दृष्टा सिंमागः किरांतैरनुमीयते । 


यश्चाप्सरोविश्रममण्डनानां, सम्पादयित्रीं झिलरेबिमत्ति | 
वलाइकच्छेदविमऊरागामकाळसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥ ४॥ 
आमेखलं सञ्चरतां घनानां, छायामधःसानुगतां निषेव्य | 
उद्वेजिता बृष्टिभिराश्रयन्ते, शृङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥ ५ ॥ 
पदं तुषारखतिधोतरक्त, यस्मितरदृष्टा&पे इतद्विपानाम्‌ । 
विदन्ति मागे नलरन्भ्रमुञेसुंकाफलेः केसरिणां किराताः ॥ ६॥ 
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कुमारसम्भवे प्रथमः संग: ३३३ 
७, 


अत्र हिमाद्रौ विद्याधरज्जियः स्वकामुकेभ्यः प्रेमसंदेशान्‌ ्रेषयिदं भूजदृक्ष- 
वल्कलानि पत्रत्वेन, गैरिकादिद्रवं च मसीस्वेनोपयुञ्जते । मू्बाहुल्यम्‌ , घात॒- 
बाहुल्यम्‌ , विद्याधरन्नीणां विद्दाराश्वानेन हिमाल्ये वर्णितानि | 


=. 


अत्र हिमालये स्वभावतः कीचकवेणरो गुहानिःखतेन वायुना पूर्यमाणाः 
स्वनन्ति | तत्र कविरुत्पेक्षते--यथा लोके कस्यचिद्‌ नायकस्य गानारम्मात्‌ पूवम्‌- 
परस्तत्सहचर: “गाता यं यं स्वरं गच्छेत्त॑ तं वंशेन तानयेत्‌? इति सङ्गीतशात्न- 
मनुरुध्य तान्‌ प्रदातुं वेणुवाद्यं स्वमुलबायुना पूरयति) तथैवायं हिमाद्रिरपि तत्र 
वसरता गायकानां किन्नराणां गानारम्मात्‌ प्रागेव दरीरूपमुखनिग तेन वायुना 
वेशुवाद्यसहशान्‌ इमान्‌ कीचकान्‌, गायकस्वरताननेव्छया पूरयति इति | 


९. 


अत्र हिमाद्रौ सरलाख्याः पादपाः प्रभूताः सन्ति | इस्तिनो यदा स्यगण्डकण्डू 
विनो दयितुमिमान्‌ गण्डस्थलेन घर्षयन्ति, तदैतेम्यः सुगन्धि क्षीरं निगच्छति, यस्य 
सुगान्धेनास्य हिमाद्रेः सानुप्रदेशा अपि सुवासिता भवन्ति | 


१०. 


एतस्य हिमाद्रेः गुद्दासु निवासिनः किराता रात्रौ नगरघुलमप्रकाशसाधन- 
दीपाद्यमावेपि दीपफळमनुभवन्ति, यतोऽत्र पवते सन्स्येतादृद्यो भूयस्य ओषधयो 
या रात्रौ प्रज्ज्रलन्ति, अस्य गुहास रममाणानां किरातानां ता एवं दीपकार्य 
नि्इन्ति | दीपे भूयो मूयस्तैलपूरणापेक्षा, अन्यथा विलोपशक्छा, एते तु विलक्षणा 
“दीपाः? विनापि तैलं बिलोपशङ्कारड्ता एव | 


न्यस्ताक्षरा घावुरसेन यत्र, भूर्जत्वचः कुझजरबिन्दुशोणाः | 
च्रजन्ति विद्याधरसुन्द्रीणामनङ्गलेसक्रिययोपयोगम्‌ ॥ ७॥ 
यः  पूरयन्कीचकरन्भमागान्दरीमुखोत्येने समीरणेन । 
उद्गास्यतामिच्छतिं किन्नराणां तानम्रदायि्वमिवोपगन्दुम्‌ || ८॥ 
कपोलकण्डूः करिमिर्विनेतुं, विघट्टितानां सरलद्रुमाणाम्‌ | 
यत्र सुतक्षीरतया प्रसूतः) सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥ ५ ॥ 
बनेचराणां वनितासखानां, दरीग्होरूजुनिषक्तमासः । 
मवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥ १० ॥ 
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३३४ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 
११. 
अत्र हिमाल्ये निवसन्त्यो5श्वमुख्य: किन्नरस्त्रियो यदाऽस्य प्रदेशेषु विचरन्ति, 
तदा घंनीमूतेन शीततमेन हिमेन सुकुमारास्ताथां पादाः पीछ्यन्ते। शीतमा- 
चात्समग्नं पादतळं न ता मार्गेडपयन्ति, कदाचिदग्रभागेन चलन्ति, , भल्नुढीपु च 
सुकुमांरासु बाधितासु पश्चाद्भागेन पार्ष्णिना गन्तुं प्रक्रमन्ते, सोऽपि च शेत्येन 
बाध्यते, एवं खिन्ना अपि तु ता न शीम्र' धावितुं प्रभवन्ति, स्थूरस्य ्रोणिमागस्य 
पयोघरयोश्च दुवंहत्वेन शीघ्र गन्ठुमशक्तत्वात्‌ | एतेन सर्वावयवसौन्दर्य .तासां 
च्यक्तं मवति । 
१२. 
अत्र हिमाल्ये गमीरासु गुहासु सयाँशुसम्पर्कामावाद्‌ राज्नाविव दिवाप्यन्ध- 
कारस्तिष्ठति | तत्र कविना अन्धकारस्य गुंदात्यितौ सूर्याद्‌ मयं हेतुमुत्प्रक्ष्य मीता- 
यान्धकाराय शरणप्रदानेन हिमालयस्य शरणागतरक्षकत्वं सम्मावितम्‌ , तदेव 
` च्वोत्तराधन समर्थितम्‌ । ये हि उन्नतशिरसः जगति रुष्पप्रतिष्ठा: ( हिमाल्यो- 
प्युन्नतशिखरस्वा दुन्नतशिराः ) ते शरणागतं क्षुद्रमपि रक्षन्तीति । दिवा भौताः--- 
उलूका अप्यनेन गुहासु रक्ष्यन्ते--इति च श्लेषमूल्योपमया द्योत्यते | 
१३. 
अयं हि हिमालयो गिरिराज इति व्यवह्वियते। राशश्व चामरादिसद्भावो 
ऽप्यावश्यकः | तदत्र सततं विचरन्त्यो वह्ृथश्रमर्यो ळाङगूल्चालनेन तदग्र-माग- 
भूतानि चामराण्यन्दोल्यन्त्योऽस्य गिरिराजशब्दं समयन्ते | आन्दोलितानि 
चामराणि इष्ट्वा । राजस्वप्रतीतिः सवषां जायत इति । लाङगूलानां व्यजनदण्ड- 
साम्यं च द्योतितम्‌ । 
१४. 
अस्य हिमाळयस्य गुहाद्वारेषु सततं मेघमण्डलानि प्रभान्ति, तानि च 
सुरतकाले अपनीतवस्त्राणां किन्नरस्रीणां छङ्ानिवारणाय जवनिकाकार्य 
कुवन्ति | 


उद्वेजयस्यज्गुलिपा्णिमागान्‌ , मागं शिलीभूतहिमेऽपि यत्र | 
न दुवंृश्रोणिपयोधरारत्ती भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्यः ॥ ११ ॥ 
दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवामीतमिवाऽन्धकारम्‌ | 
लुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चे:शिरसां सतीव ॥ १२॥ 
लाङगूलविच्नेपविसपिंशो मैरितस्ततश्चन्द्रमरीचिगौर । 
यस्याउ्थदुक्त॑ .गिरिराजशब्दं कुवन्ति बाल्व्यजनैश्रमयः | १३ ॥ 
यतरांऽशुकाचेपविछञ्जितानां यइच्छया किंपुरुषाउज्ञनानाम्‌ | 
द्रीएहद्वारविलस्बिविम्बास्तिरस्करिण्यो जळदा. भवन्ति || १४ ॥ 
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१५. 
अत्र पर्वते मृगान्वेधशेन परिश्रान्ताः किराताः भमापनोद्नाय गङ्गातरङ्ग 
सीकरशीतर्ल देवदारुगन्धसुरभि मन्दं च पवनमासेव्य सुखिनो जायन्ते । 
२६. { 
अन्यत्राधःपातिमिः सूर्यकिरणैः कमलानि विकास्यन्ते, हिमाल्यस्योच- 
झिलरेमयस्ु सर्यभ्रमणमार्गो5प्यधस्तादेवेति तत्र स्थितेषु सरस्छु जातानि कमलान्यू- 
ध्वमुख: सूर्यकिरगेर्विकास्यन्ते । सपर्षयश्च. प्रातः-सन्ध्याकाले मुकुलितान्येव 
तानि सूर्याध्यैदानाय प्रथमं हरन्ति । उत्तरस्या दिश उच्चस्वाभिमानाद्‌, 
दक्षिणस्याश्चाघस्त्वमननाद्विमाळ्याइक्षिणध्यामेव अमतः सूर्यस्याधः परिवतनम्‌ 
कचित्‌ समर्थनीयम्‌ , अव्थुक्तिहपं वा तदिति | 
१७. 


ब्रह्मणाउस्य हिमालयस्य पर्वतस्य यज्ञे मागः क्लृपः, सवेषां पर्वतानामधि- 
राजले चायं स्थापितः, यतोऽयं हिमालयो यत्ञाज्ञानां सोमळतादीनामुत्पत्ति- 
स्थानम्‌ , एथिव्या धारणे ( संस्तम्मने ) च अस्यैव प्राधान्येन शक्तिरिति | 
१५. 
हिमाल्येन ( पर्वताभिमानिना देवेन ) मेनाया विवाह: इतः, यद्यपि 
कामार्थमस्य धर्गरतस्य विवाहोरेक्षा, तथापि कुखसन्ततिमर्यीदारक्षणाय घमेरूपेण 
विबाह इति । इयं मेना पितृ णां मानसी कन्या, घर्ममावेन च मुनिभिरप्या- 


दरणीया । विवाहदेऽन्यसाद्वय्यस्यापेक्षितत्वेन सेरोस्तत्र साहाय्यसूचनाय 
सेरुसछः-इत्युक्तम्‌ । न 
११. 
2101000000 0... सनननाना 


भागीरथीनिझरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदाद: | 

` यद्वायुरन्विष्टमुगेः किरातैरासेव्यते  मिन्नशिंखण्डिबहः ॥ ९५ ॥ 
सप्तषिंहस्तावचितावशेषाण्यघो विवस्वान्पखितमानः | 2 
पद्मानि यस्याव्ग्रसरोरहाणि प्रबोधयत्यूध्वेमुखेमयूखेः ॥ १६ ॥ 
यज्ञाङ्गयोनिल्रमवेक्ष्य यस्य सारं धरित्रीघरणक्षमं च । 

प्रजापतिः कल्पितयज्ञमागं शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्‌ ॥ १७ ॥ 

स मानसीं मेइसल्ः पितणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः | 

मेनां मुनीनामपि माननीयामात्माऽनूल्पां विधिनोपयेमे ॥ १८॥ 

कालक्रमेणाऽथ तयोः प्रवृत्त स्वरूपयोग्ये सुरतप्रसञ्ञ । | 
मनोरमं यौवनमुदइन्त्या गमोड्मवदू मूपरराजपल्याः ॥१॥ | 
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३३६ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 
२०. 
हिमाल्यस्य मेनायां प्रथमः पुत्रो मैनाको नाम पर्वतः (तत्पवंताभिमानी देवः) 
जजे | तस्य चाग्रे यत्प्रथितं महत्तरम्‌, तद्भाविवृत्यास्मिन्‌ पद्ये निर्दिष्टम्‌, यद्‌-यदा 
पवंतानां पक्षच्छेदनायेन्द्रः क्रोधेन प्रबृत्तः, तदायं, मैनाको मित्रत्वस्वातसमुद्रेण 
सपक्ष एव गोपायितः | नास्य वज्रजनितवेदनायाः कदाप्यनुभवोऽमूत्‌ | समुद्र 
निमग्नश्रायं पातालस्था नागकन्या रमयामासेति । यद्यपि काव्येऽस्मिन्‌ 
सैनाकवणनस्य न कोऽप्युपयोगः, तथापि भ्रातुमत्याः कन्याया विवाहे प्राशस्याद्‌ 
वष्यमानाया गौयौ अ्रातुमतीत्वं स्फुटीकठुं मैनाकजन्मोपन्यास इति व्याख्यातारः । 
उऊ हि मनुना “यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा. पिता । नोपयच्छेत 
तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमंशङ्कया? इति | 
२१. 
कुमारमातुः पावत्या; प्रसङ्ग इत उपस्थापनीय इति तज्जन्मोपन्यासाय 
तत्यूव॑जन्मकथा स्मायंते । पूर्व हि दक्षस्य प्रजापतेः पुत्री सती भगवतः शङ्करस्य 
मार्याऽमूत्‌ । दक्षेण च केनचिडेतुना शिवं प्रति कुपितेन स्वीये यज्ञे भगवान्‌ शिवो 
न निमन्त्रितः-इतिं तेन पत्युरवमानेन कुपिता देवी सती पितरि प्रतीकारमनुचितं 
मस्वा योगेन स्वशरीरं तत्याज । सेव शङ्करेण नित्यसम्बन्धा वियोगमसहमाना 
ताइद्यातिमरङृष्टतपस्विन्यां मेनायां पुनज॑न्मग्रहणायैच्छामकरोत्‌ । वस्तुतः परा 
शक्तिः सा नित्येव, देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं समये समये स्वातन्त्येण तस्या 
आविर्भाव इति । एतच्च प्रपेदे? इति जन्मग्रहणे स्वातन्त्यमभिदधता सूचितं 
द्रष्टव्यम्‌ | 
२२. 
सा पूर्वोक्ता दिवपूवंपत्नी सती हिमालयेन मेनायां जनिता । जननमत्र 
प्राहुर्माव एव, नित्यशऊस्तस्या मुझ्यजन्मनोऽसम्भवात्‌। तत्रोपमा-यथा उत्साइ- 
गुणेन नीतौ सम्यदुस्पाद्यते-तथैवेति । संपत्सिद्ों यथा नीतेरुत्साहस्य च ङृतार्यता 
नायते, तथेवास्या मगवत्या: प्रादुर्मावेन मेनाहिमालयौ कृतार्थता गताविति 
व्यज्यते | 


असूत सा नागवधूपमोग्यं मेनाकमम्मोनिधिबद्वस्यम्‌ | 
ऋंद्धेषपि पक्षच्छिदि इत्रशत्राववेदनाशं कुलिशक्षतानाम्‌ ॥ २० ॥ 
अयाऽवमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या मवपूर्दपत्नी | 
सती सती योगविसृष्देहा तां जन्मने शैलदरधूं: प्रपेदे || २१ || 
सा भूषराणामधिपेन तस्यां समाधिमत्यामुद्पादि मन्या । 
सम्यक्प्रयोगादपरिक्षतायां नौताविवोत्साइगुणेन सम्पत्‌ ॥ २२ |. 
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कुमारसम्भवे प्रथमः सगः ३३७ 


२३. हे 
पावत्या: प्रादुमीवदिवसे दिशः प्रसन्ना बमूषुः, ( तेन शरीरिणाम्‌, मेत्रसुखं ) 
पाँशुरक्षितो मन्दशीतलः पवनो ववौ, ( तेन त्वकसुखं ), जन्मनः शङ्कुध्वनि 
हिमालयदे भ्रत्वा देवी-देवेः पुष्पवृष्टिः कृता, यद्वा देवेरेव शङ्खं विनद्य पुष्पवृष्टि 
कृता, ( तेन शोघ्र-घ्राणयोः सुखम्‌ ) सवं च स्थावरजङ्गमाः प्राणघारिणः 


- स्वेन्दरयेनिबृंत्ताः सुलमापुः | सर्वेश्वर्याः प्रादुर्भावे सव॑मिदधुपपन्नमेवेति । 


२४. 
प्रादुभूतायास्तस्या भगवत्याः स्फुरन्ती प्रमा विलक्षणेवासीत्‌ तेन प्रमालालेन 
जनन्या अपि शोभाड्मवत्‌ | तश्रोपमा विदूराख्य एकः पवतः) पत्र वैदूर्याख्या 
मणयो जायन्ते, वर्षोरम्मे प्रथमेन मेघध्वनिना तत्र रत्नाङकुराः शलाकाकाराः 
प्रादुर्भवन्ति । ताभी र्नशलाकामियंथा गिरिप्रान्तमूमेः शोभा मवति, तथेव 
कन्ययानया मातुः शोमाभूदिति । 
२४. 
प्रादुभूता भगवती प्रत्यहं ववृधे । यथा चन्द्रकला प्रस्यहं बधमाना 
ण्योत्स्नामयी: कला प्रादुमौवयति, तथेयमपि प्रत्यहं लावण्यमयान्यज्ञानि 
प्रादुश्चकार | | 
२६. 
सा पवेताज्जाता, पवते जाता इति वा देतोर्षोन्धवास्तस्या देव्या; “पावतीत्यः 
न्वथ नाम चक्रः | अग्ने च यदा सा तपः कुं प्रवृत्ता, जनन्या च तप:क्लेशमनु- 
माय खिन्नया “उ मा? इस्येव निषिद्धा, ततः प्रमति “उमा” इत्यपि तस्या नाम 
जातम्‌ | इदमाख्यानमग्रे स्फुटं स्यात्‌ । 
२७. 
यद्यपि पूव पुत्रादिसन्ततौ सत्यां पुनरुत्पन्नायां कन्यायां न विशेषेण 


प्रसभदिक्पांसुविविक्तवातं ' शङ्खुस्वनाऽनन्तरपुष्मवृष्टि । 
शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव ॥ २३ ॥ 
तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरप्रमामण्डल्या चकासे । 
विंदूरमूमिनेवमेघशचब्दाहुद्भिजिया रर्नशलाकयेव -॥ २४॥ 
दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । 
पुपोष लावण्यमयान्विशेषाञ्ञ्योसस्नान्तराणीवईकलान्तराणि ॥ २४ ॥ 
ताँ पावंतीस्यामिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुद्दाव । 
उ मेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्याँ सुमुखी जगाम ॥ २६ ॥ 
महीभृतः पुत्रवतोऽपि इष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृसिम । 
अनन्तपुष्पस्य मधोहिं चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥ २७॥ 
२२ च० सं० 
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- ३३८ चतुवंदि-संस्कृतरचनावलि' 


लोकानामनुरागो दृश्यते, तथरपि हिमालयस्य पावत्यामधिकोऽनुराग आसीत्‌ | स 
ताँ पश्यन्न तृप्तिमलभत, तत्र च तस्या एव भगवस्या अनन्यदुळमा गुणा: कारणम्‌, 
: यथा गुणातिशयादिव सरस्वपि बसन्तजन्येषु बहुषु पुष्पेषु सहकारमञ्जरीष्वेव भ्रमरा 
नितान्तमुस्कण्ठिता भवन्तीति | 
२८. : 
उत्पन्नया भगवत्या पावत्या हिमालयः पूतश्वालंकृतश्व वभूव । तत्रोपमानानि 
श्रीणि स्पष्टानि । सवत्र विभूषितस्वं शोमाधिक्यप्रासिरेव | पूतस्वं ठु दीपे तमःसंसग- 
रदितता, स्वगमागं पुण्याधिक्यसम्बन्धः, मनीषिणि शुदशब्दप्रयोगात्पुण्यप्रातिः, 
हिमालये च भगवत्याः प्रसादान्दरिशुद्वान्तःकरणतया मुक्तियोग्यता | 
२९. 
सवेलोकप्रकृतिभूताया भगवत्या यद्यपि न बाल्यं वास्तवम्‌ , केवलदेवकायाये 
शारीरप्रहणात्‌, तथापि सा साधारणबालवत्तया चिक्रीड, यथा क्रीडाथमेव तद्बाल्यं 
सम्माब्यत स्म | 
३०. 
यथावसरमध्ययनाय नियुता पावंती भाचाय्यौगां प्रयासेन विनेव सर्वी 
अपि विद्या एदीतवती | तत्र हेतु:-पूवजन्मददढाम्याससिद्धा सर्वा विद्याः स्वत 
एवास्या बुद्धौ प्रकाशमापुः, उपदेशस्तु निमित्तमात्रमिति | तत्रो रमाद्वयम्‌--यथा 
शरहतुं निमित्तीकृत्य गङ्गायां हंसमाछा: स्वत एवायान्ति, यथा वा रात्रिं निमित्ती- 
कृत्य ओषधीनां स्वत एव भाषः प्रस्फुरन्ति इति सवेविद्यास्वरूपाया भगवत्या 
विद्याग्रहणे कः प्रयास इति हृदयम्‌ | अध्यापनन्दु लोकमर्यादामात्रम्‌ | 
2 ३१. 
क्रमेण पार्वेत्या यौवनं प्रातम्‌ | तश्च यौवनं त्रिघा विशेषितं कविना- 
एतद्वि योबनं शरीरस्याल्ङ्काररूपम्‌ ( तेन शरीरे शोमाविशेषः, द्रष्टणामानन्दश्च 
व्यज्यते), परमलङ्कारान्तराणि यथा वाह्यः सुवर्णरस्नादिभिः सम्पाद्यन्ते, तथा नेदम्‌, 


प्रभामहत्या शिखयेत्र दीपञ्जिमागयेव त्रिदिवस्य मार्ग: | 
संस्कारत्येव गिरा मनीधी, तया स पूतश्च विभूषितश्च || २८॥ 
मन्दाकिनीसेकतवेदिकामिः रा कन्दुकेः इत्रिमपुत्रतेश्च । 
रेमे मुहुमंध्यगता सलीनां क्रीडारसं निर्विश्चतीव बाल्ये॥ २९॥ 
तां हंसमाछा: शरदीव राज्ञां मद्दौषधिं नक्तमिवात्ममासः | 
' स्थिरोपदेश्ाम्रुपदेशकाले प्रपेदिरे प्राकनजन्मविद्याः ॥ ३०॥ 
असम्भृतं मण्डनमङ्गयष्टेरनासवाख्यं करणं मद्स्य ! 
! कामस्य पुष्पव्यतिरिऊमत्नं बाल्यात्परं साऽथ वयः प्रपेदे ॥ ३१ ॥ 
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अपि दु स्वाभाविकम्‌ । किं चेदं यौवनं नेत्रविछासाद्यभिब्यङ्गयस्य मदस्य जननम्‌ 
( द्ष्ट्णां वा संमोइदेदुभूतमदजननम्‌ ) परं मदजनकद्रव्यं यथासवशब्देन 
* डग्रवहियते, .तथा नेदम्‌ | किं चेदं कामस्यास्त्र-परं न पुष्पल्पमू-इति ( अनेनेव 
| साधनेन कामो लोकान्‌ जयति, यस्य यौवनं प्रादुभूतम्‌, तमेव वा जयति इति ) । 


: ३२. 
यौवनेन शरीरावयवेषु समुचितसंनिवेश-लावण्या दिनननात्तस्याः शरीरं संतः 
| शोभमानमासीत्‌ | यथा तूलिकया कृतरक्षनं चित्रं शोमते, यथा वा सूयाँशुविका- 
| सित पद्म' शोभते, तयैवेति । 
[ ३३. 
भूम्यां चरणनिक्षेपकाले समुक्षतत्याकृष्ठस्यारणनलप्रमयेवं संभाव्यतेस्म- 
| यद्भगवस्याश्चरणौ परिभ्रमादन्तःस्थं रागपुदमतः | तेन च रागेण स्थलकमछग्योमा 
तत्र प्रतीयते । 
३४. 
| पार्वत्या गतिहंससहद्यी हशा, मक्षीरशिक्षितानि च इंससतेम्यो पयुस्कृष्टानि 
| समन्त्रमूयन्त | तत्रेदं करिदत्परेक्षते हते: पावत्ये गतिशिक्षा दत्ता, विद्यादानं च 
| शुभूषाहेतुकम्‌ , धनदेतुकम्‌ , किंचिच्छिक्षित्ता किंचिच्छिक्षणहू्पं वा भवतीति 
| अत्युपकाररूपेण रुतेन मज्षीरशिक्षितानुकरणं तेः शिक्षितमिति । 
न . ३५. 
ळावष्येनैबोपादानेन भगवत्या अङ्गानि निर्माठुं विधाता प्रवृत्तः, तच 
। सर्वमपि लावण्यं ( यावत्तत्खविषे आसीत्‌ ) जङ्घानिर्माण एव तेन व्ययीक्षतम | 
| ततश्च शेषाणामुपरितनानामङ्गानां निर्माणाय छावण्यमपि विधात्रा पुनर्त्पाद्यमासी- 


| दिति तदर्थमपि तस्य प्रङकष्टो यस्नो जात एव भवेदिति सम्माव्यते | 
| भ श्री 


| उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूर्या शुमिमिज्नमिवाडरविन्दम | 

| बभूव तस्याश्रतुरतशोमि वपुर्विमक्तं नवयौवनेन ` ॥ २२॥ 

| अम्युन्नताङगुष्ठनलम्रभामिनिं्ेपणाद्रारमिवो दविएन्तौ 

| आजदवस्तच्चरणौ प्रथिव्यां स्यळारविन्दभ्रियमव्यवत्थाम ॥ ३३ ॥ 
सा राजहंसेरिव सन्नताङ्गी गतेषु लीलाश्रितविक्रमेषु । 
ब्यनीयत  प्रत्युपदेशलुब्घैरादित्समिनपुरशिक्षितानि ॥ २४॥ 
बृत्तानुपूवे च न चाऽतिदी्ं जङ्घ शमे सष्वतस्तस्तदीये । 

| , शेषाङ्गनिमीणविधौ विधातु्ीवण्य उत्पा इवास यत्न: ॥ ३५॥ | 
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३४० चतुवेदि-संसक्कतरचनावछिः 
३६. 
ख्रीणामूरू हस्तिशुण्डादण्डे: कदलीमिर्वा कविभिरुपमीयेते, पावत्या ऊर्वोस्तु 
साइद्य॑ सामान्येन तेषु नास्ति । नागेन्द्राणां शुण्डादण्डाः, नन्दनादिस्थिताः 
क्ाश्चितूकदल्यश्न यद्यपि विशालेनाकारेण समा उपल्भ्येरन्‌ , पर शुण्डादण्डानां 
ककंदात्वाद्‌, उर्वोस्तु कोमछत्वात्‌ , कदलीनां सदा शेत्येन शीतकाले उद्देजवत्वात्‌ , 
ऊर्वोस्तु ग्रीष्मे शेस्येन शीतकाले चोष्णत्वेन सवंतुसुखाकरप्वादुपमानता न युज्यत 
एव । के 
३७५ 
यो भगवतः शिवस्योत्सज्ञोडन्यामिः जीमिर्मनसापि कामयितुमशक्यः, 
अप्यन्तदुरवापतया तत्रेच्छाया अप्यनुदयात्‌ तत्रेव पावत्या नितम्बः स्वयं भगवता 
शिवेनैवारोपित:--इत्यतोडघिक॑ नितम्बस्य सौंद्य्ये गुणकरत्यं गौरव वा किमु 
वर्णनीयम्‌ | अत्यन्त जगतो विलक्षणमिति सर्वथा तेनैवानुमितिः सिद्धश्यत्तीति । 
३८. 
यौवनारम्मे नामिरन्त्रपयन्त प्रसुता पार्वत्या रोमराजिः रलक्ष्णक्कष्णवणतया 
शोभते स्म, यथा मेखलामष्यगस्य नीलमणेः प्रमा नीवीमतिक्रम्य ्रखुता मवेदिति 
सम्भाव्यते स्म | उमयोवणेसाम्यमुत्यक्षाहेतु: । 


३९. 
पावत्या मध्ये वलित्रयं दृष्टा तथा संभाव्यते, यथा पार्वतीतनौ प्राप्तं यौवनं 
स्वप्रभोः कामस्यागमनाय सर्व सज्जीकुवेत्‌ तस्य हृदयपर्यन्तमारोइणाय सोपान- 
परम्परां न्यस्यतीति। पाठान्तरं तु पूर्वमेव तनौ प्रविष्टः कामः स्वपुद्ददो यौवन- 
स्यागमनं प्रतीक्षमाणः, तस्य नवत्वाद्‌ ( वाढत्वाद्‌ ) आरुह्य स्तनप्रदेशा दावगमने 
क्लेशं विचायं सोपानपरम्परां न्यस्तवानिध्यनुसन्धेयम्‌ | अत्र च कामनिर्मितस्वेनः 
वलित्रयस्य सौं दर्यातिशयो ब्यज्यते-इति प्रकाशिका । 


नागेन्द्रस्तास्त्वचिककंशस्वादेकान्तशेत्यात्कदलीविशेधाः । 
छब्भ्वाऽपि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूवाइपमानबाह्माः ॥ ३६ .॥ 
एतावता नन्वनुमेयश्योमि काञ्चीगुणस्थानमनिन्दितायाः | 
आरोपितं यदूगिरिशेन पश्चादनन्यनारीकमनीयमङ्कम्‌ || ३७॥ 
ताश्याः प्रविष्टा नतनाभिरन्श्रं रराज तन्वी नवलोमरा्िः। | 
नीवीममितिक्रम्य सितेतरस्य तन्मेललामभ्यमणेरिवाऽचिः ॥ ३८॥ 
मष्येन सा वेदिविलग्नमध्या वल्श्रियें चारु बभार बाला | 
आरोइणाथं नवयौवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम ॥ ३९ ॥ 
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४०. 
स्तनद्वयं परस्परमप्यवकाशमदददू बाधमान तथा पृद्धिं गतम--यथा तदन्तरे 
मृणालसूत्रमपि नावकाशमासादयेत्‌ , “पाण्डु “इयाममुखम?? इति विशेषणद्वयं 


, यौवनावस्थाव्यज्ञकिमिति व्याख्यातारः । इयाममुखेति विशेषणेनावकाशदाना- 


भावो पि समथ्यंते, नहि कृषणमुखः ( कुटिल: ) कत्याप्यवकाशं कयमपि ददातीति | 
४१, 


पुष्पाणि कामदेवस्याज्राणि, तानि च प्रयुक्षानो$पि कामः शिवेन पराजितः, 
उमायास्तु बाहू असु्वेन प्रयुज्य कामेन सफलता ळब्धा, यत्ते बाहू, तेन पाशरूपेण 
'शिवकण्ठे समप्य शित्रस्य बन्धनं कृतम्‌ | तेन पुष्पेभ्यः प्रशस्तता बाह्वोः सिध्यति, 
प्रशस्तता च कामाज्राणां सौकुमार्यादेवेति सवपुष्पमुकुमारात्‌ शिरीषपुष्पादप्यधिकं 
-सौकुमाय बाह्वोः ठिद्वमिति व्याख्यातारः । कामस्यात्रमूतानि तुकुमाराणि पुष्पाणि 
शिवेन न सोढानि, ( पराजितस्वात्क्रामस्य सिद्धमेतत्‌ ) उमाया बाहू दु पाश- 
भूतावपि तेन कण्ठे सोढौ, तदेतत्‌ सौकुमार्याधिक्ये लिङ्गमित्यपि युक्त भाति | 
४२. 
अन्यत्र मुक्ताभूषणं कण्डालङ्करणं -भवति, कण्ठशोभाजनकत्वादू इति घुप्रसिद्धम्‌ | 
यार्वस्याः कण्ठस्य तु शोमा मुक्ताकलापैन लनितेत्येवे न, अपि कण्ठेनापि 
मुक्ताकलापस्य शोमा जनिता । मुक्ताकलापोडपि तत्र कण्ठे नितरों शुशुभे, 
तस्मादिदौभावप्यलङ्कार्यो, उमावपि चालङ्कारौ उमयोः शोमाजनकत्वे देव 
-्तनत्रन्धुरत्व निस्तलत्व चेति । 
४३, अ 
रात्रौ विकसितस्य कमलस्य, दिवा कान्तिमतश्वन्द्रस्य चामावो भवति । तेन 
सौन्दय्पौमिमानिनी भीर्देवता यदा चन्द्रमाभयते, तदा कमलगुणा: चौरमसौकु- 
सार्यादयस्तया नानुभूयन्ते-इति न्यूनत्तैव, यदा च पद्माभयते तदामूतनिष्यन्दिनी 


न्द्रकान्तिस्तया नानुभूयते । तत एवोभयत्रापि पूर्णप्रीतेरमावाल्डकषम्या लोलध्व॑ 


अन्योन्यमुत्पीडयदुत्पलाक्ष्या: स्तनद्वयं पाण्डुतथा प्रबृद्धम्‌ | 

मध्ये यथा इयाममुखस्य तस्य मृणालसूत्रान्तरमप्यलम्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
शिरीषपुष्पाडधिकसौकुमायौं बाहू तदीयाविति मे वितरक: । 
पराजितेनाऽपि कृतौ इरस्प यो कृण्ठपाशौ मकरध्वजेन ॥ ४१ ॥ 
कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य | 
अन्योन्यश्ञोमाजननादू बभूत्र साधारणो भूषणमूष्यमावः ॥ ४२॥ 
चन्द्रं गता पद्मगुणान्न भुङ्क्त पद्माभिता चान्द्रमसीममिण्याम्‌। 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंभयां प्रीतिमवाप लदी; ॥ ४३ ॥ 
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जातम्‌ | कदाचित्तत्र गच्छति, कदाचित्तत्र गच्छुतीति । यदा ठु देव्या पावत्या 
यौवनं प्रादुर्भूतम्‌ , तदा तन्मुखे चन्द्रकान्तेः पद्मसौरभसौकुमार्यादीनां चेक 
्ैवं सद्धावाततन्मुजाश्रिता लक्ष्मी: पूर्णाँ प्रीतिमवाप | तेन च लोलतां परित्यज्य 
तत्रैव सुस्थिरतरामवदिति व्यङ्ग्यम्‌ । 

४४० 


कवय ओष्ठं रक्तपज्ञवेन विद्रुमेण वा, स्मितं च कुसुमेन मौक्तिकेन वोपमिमते । 
परं यथोपमेययो रोष्ठस्मितयोः परस्परसम्बन्धात्सुषमा, न तथोपमानयोरुपल्भ्यते | 
न हि प्रकृत्या कुसुमरक्तपल्लवयोराधाराघेयभावः कलसः, नापि मौक्तिकविद्रमयो: | 
(इत्रिमस्तु संबन्धो न स्वामाविकीं सुषमां ढब्खुँ प्रभवति) यदि प्रकृतिस्तथा 
विरचयेत्‌ , तदास्य साह्यं स्यात्‌ , इदानीन्दु दुढभ॑ जगति पावत्या ओष्ठे 
ढक्ष्यमाणस्य स्मितस्य साइस्यमिति | 

४५. 

यदा पावती वक्तमुपक्रमते तदा भ्रोतृणां कणयोरमृतमिव निषिच्यते 
सुप्रसिद्धमधुरशढ्दा कोकिलापि च तदा सर्वेः भोतृमिः कणकठोरशब्दा प्रतीयते 
यथा विश्वर वाद्यमाना वीणा कणकटुः प्रतीयेत, तथेति | वक्तमुपक्रान्तायामेव 
यदेयं दशा भवति, तदा निष्पन्नायां वाचि तु कि मवेदिति “प्रजल्पिता?? 
घटकः प्रशब्दो व्यञ्जने चमत्कारी | भोतृपात्रमपि कोकिलां विरसां तदग्रे मन्यते- 
किं पुनर्विशेषज्ञा: भोतार इति भोतृपद्‌ं व्यनक्ति । 

४६. 

मृगीणां प्रेक्षणे पावत्याः प्रेक्षणे च चलन्नीलोत्पलावस्थासहरे चञ्चले-तथा 
साहश्यं प्रतीयते, यथेतदेकत्रान्यत आगतमिति स्फुरो निश्चय, परः कयाः 
कस्या ग्रहीतमिति न निश्चंतुं शक्यते | अधिकज्ञो हि शिक्षकः, अल्पशक्ष शिक्षितो 
मन्यते, इद तूमयत्रापि निर्विशेषं साद्दश्यमिति शिक्षकः शिक्षितो वा न निश्चेतुं 
शक्यः | सृगाङ्गनाभिरिति मुगाङ्गनाम्य इति च,वहुवचननिदशेन मृगाङ्गनानां सर्वाः ~ 
संभूय पावती-शिक्षकस्वं सम्भाव्यते, पावस्यासस्वेकस्या एव सकल्मृगाङ्गनाशिक्षकस्वं 
संभाव्यत इति कोऽप्यतिशयः पावती परेक्षणस्य व्यञ्जितः | 


पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफळं वा स्फुरविदरुमस्थम्‌ । 
ततीऽनुकुर्याद्विशदस्य तस्यास्ताम्रोष्ठपयस्तरूच: स्मितस्य || ४४ ॥ 
स्वरेण तस्याममृतसुतेब प्रकल्पितायामभिजातवाचि । 
अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा भोतर्वितन्त्रीरिव ताञ्जमाना ॥ ४५ ॥ 
प्रवात - नीळोत्पळ - निर्विशेष - मधीरविप्रेक्षितमायताद्ष्या | 
तया णदौत नु मृगाऽङ्गनाम्यस्ततो एदीतं नु मृङ्गाङ्गनाभिः ॥ ४६ || 
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४७. 

पावेत्या भ्रुवोस्तथा संनिवेशः, यथा तयोरञ्जनशलाकया निर्माण संमाब्यते | 
( शळाकानिर्मिते हि ! यथेच्छसंनिवेशकरणादधिकं सौंदर्य मवतीति तथोठ्रेक्ष्यते ) | 
एतयोश्रु'वोश्ाओे कामधनुरपि तुच्छमू । कामघनुषि हि [परप्रेरणया व्यापार, 
रूस स्वयं ढीळाचवुरेति महदेतयोरन्तरम्‌ । रर 

४८, 

चमरीतालेम्योऽधिकं पार्वतीकेश्चपाशस्य सौन्द्यमित्ययमथः प्रकारान्तरेण 
कार्येसंमावनामुखेनोपन्यस्तः । :चमर्यो हि बालेष्वत्यन्तं :स्निशलन्तीति प्रसिद्धिः; 
तत्रकविराइस्नेहोऽयं सबीधिकणुणे वस्तुनि विशेषतयोदेति, ततोऽप्यधिकुणं च; 
वस्तु यदि लभ्येत, तदा स्नेहे शोथिल्य जायते, तथा स्नेइकतुर्मनसि- लज्जा च; 
जायते | चमरीणाँ चायमेवाभिमानो यदस्माकं वालाः सवोधिकरौन्दयंशालिन:, 
तत एब तासाँ तत्र विशेषेण स्नेइः परं पावतीकेशपाशं {ततोऽप्यधिकशुन्दरं 
द्रष्ठा चमरीभिः स स्नेहः कुतो न थशियिलीङ्कत इति प्रश्‍ने इदमेव परतिभाति, 
यत्‌ तिर्यवस्वात्‌ तासां मनसि लज्जा नास्ति, यदि लज्जा स्यात्‌, तर्हि केशपाशवि- 
नितसोन्दयंषु वालेषु न स्नेहो यथापूव तिष्ठेदिति | 

$४९, | ) 

मुखग्रीवकुचपादादीनां चन्द्रकम्बुचक्रवाकपद्यादीन्युपमानानि कविसंप्रदाये 
प्रसिद्धानि, अस्ति तेषूपमानवस्तुषु सौन्दर्यम्‌ किन्तु भिन्न: मिन्नमशमात्र तज, तत 
स्थितं तन्न द्रष्टः पू्णमानन्दयुत्पादयितुमल्स्‌ | तदस्य सर्गस्य सौंदयस्येकस्मिन्नवय- 
विनि स्थितस्य दशनेच्छा विधातरुदमूत्‌, तत एवं यथास्यानं तान्युपमानवरतून्ये- 
वावधानेनौचित्येन संनिवेश्य पार्तीशरीरं तेनोत्पादितपिति संमाब्यते | 

१०, ; 
यथेच्छं विचरता दविमाल्यग्रइ आगतेन नारदेन कदाचितिपतुः समीपस्था 


,तस्याः शळाकाञ्जननिर्मितेब कान्तिश्रेवोरायतलेखयोया । 
तां वीक्ष्य ढीलाचतुरामनङ्गः स्वचापसोन्दर्यमदं मुमोच | ४७॥ 
लज्जा तिरश्चां यदि चेतसि स्यादसंशयं पदंतराजपुत्र्याः । 

तं केशपाश्चं प्रसमीक्ष्य कुरयुंबीलप्रियत्वे शियिल चमयः ॥ ४८॥ 
सोप माद्रव्यसमुञ्चयेन यथाग्रदेशं विनिवेशितेन । 

सा निर्मिता विश्वसजञा प्रयतनादेकस्थसौन्द्दिइक्षयेव ॥ ४५ ॥ 
ता नारदः कामचरः कदाचिरकन्यां किल प्रेक्ष्य पिदुः समीपे । 
समादिदेशेकनधूं. भवित्री प्रेम्णा शरीराषंरां इरस्य ॥ ५० ॥ 
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पावेती दृष्टा, तल्लक्षणान्यालोक्य स “महादेवस्येयमनन्या भायाँ भविष्यति, 
= क्ट क 
प्रम्या तच्छरीराध चास्याः स्थितिभविष्यति इति भावि वृत्तं न्यरूपयत्‌ | 


- ५१, 
` पूर्व पावत्या विवाहानुरूपं वयो दृष्टा हिमाल्यस्य वरान्वेषणे प्रवृत्तिरभूत्‌ , 
परं नारदोक्तो विश्वस्य तेन वरान्तरान्वेषणाभिराषस्यक्त: । युक्तकवेवंविधाया: 
अन्याया एवंविधेनेव वरेण सम्बन्ध: | युद्यपि सन्त्यन्येऽपि देवाः, परं न ते 
पतामुद्रो हु" योग्या: । यथा तेजांसि लोके बहूनि, किन्तु इविग्रइणयोग्यतागनेरेव 
केवळमिति | 
५२. 
यद्यपि भगवते शिवाय कन्याप्रदानं हिमाळयस्याश्यन्तमिष्टम्‌ , तथाऽपि न 
हि शिवः. सयं याचते, नचायाचिता कन्या देयेति शिष्टसंप्रदायः । स्वयं च 
समप्यंमाणां शिवः स्वीकुर्यान्नवेति महती ्रार्थनामङ्गशङ्का, तेन स डदासीन एब 
तस्थौ | एवमेव गरार्थनामङ्गभीताः दिष्टाः कुर्वन्तीति | 
४ ५३. 
ननु शिव एव स्वपरायणां पार्वती कुतो न याचितवान्‌ , तत्र हेतुरुच्यते, 
बकषबुतया सत्या यदा देइरूयः, तदा प्रभयेव शिवस्य निवेद उदभूत्‌ , तेन 
विवाइकथा दूरापास्ता सुदतीति विशेषणं थौवनावस्थाबोधक॑ मोगेष्वतृस्ततामा- 
वेदयन्निवंदयोभ्यतां व्यनक्ति, अतृसस्य प्रियवस्तुनाशो निवेदायःमंुरीति । पशूनां 
पतिरित्यनेन सवंजीवबन्धविमोक्षकारणस्य भगवत: सङ्गो सङ्गस्थागश्च केवलं 
छीलामात्रमिति बोघनाय | स हि स्वकायँग--'सति शोकदेती न महात्मभिः दिन्नै- 
भोग्यम्‌ , अपि तु वैराग्य सेव्यम्‌ , इत्युपदिदेश इत्यादिप्रकाशिक्राविवरणयो; | 
५४, 
तेन खु त्यक्तपरिग्रहेण वशिनांमगवता शङ्करेण गणचर्म परिद्घता 
हिमाल्यस्येकतमे शिखर एव तपश्चर्यार्थ निवासः क्लुसः | ( विशेषणद्वयेन तपो- 


यु: प्रगस्मेऽपि वयस्यतोऽस्यास्तस्थौ निवृत्तान्यवराभिळाष: | 
ऋते कशानोन हि मन्त्रपूतमईन्ति तेजांस्यपराणि इब्यम ॥ ५१ ॥ 
अयाचितारं न हि देवदेवमद्रिः सुतां ग्राहयितुं शशाक | 
भभ्ययंनामज्ञमयेन साधुर्माब्यस्थ्यमिष्टेडप्यवलम्बतेञ्ये | ५२॥ 
यदव पूव जनने शरीरं. सा दक्षरोषात्सुदती सस | 
तदा प्रथ्त्येव विमुक्तसङ्ग! पतिः पशूनामपरिग्रहो5मूत्‌ ॥ ५३ ॥ 
स॒ कृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गङ्गा प्रवाहो क्षितदेवदार | 


प्रस्थं हिमादेसंगनामिगन्धि किश्चित्क्वणत्किननरमध्युवास ॥ ५४ ॥ 
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कुमारसम्मवे प्रथमः सगः ३४५ 


योग्यता बाझाभ्यान्तरयोः सूचिता ) यस्य शिखरस्य गङ्ञायाः=प्रपातः, देवदा रवृक्ष- 
बाहुल्यम्‌ ( एतेन प्रदेशस्य पवित्रजळच्छायादिसंपत्या तपोयोग्यता सूचिता ) 
कस्तूरीमगसंचारेण सौरमप्राचुयंम्‌ , ( एतेन पूतिगन्धराहित्यं द्योतितम्‌ ) किछर- 
गानध्वनिश्चेति । एतेन खरशब्द्रा हित्यम्‌ देवयोनिनिवासेन पवित्रता च द्योतिता । 
कस्तूरीसौरभेन, किन्नरगानेन चेन्द्रियदिषयसंपदुक्ता, तया चोकस्या बशिनो विषय- 
संपदो न बिभ्यतीति सूचितमिस्यरुणाचलनाथः | 


५५. 


भगवति दिवे तत्र स्थिते तद्गणाः प्रमथा अपि तत्रैव स्थिताः | तेषां च तत्र 
सुरपुन्नागपुष्पैरलङ्कारसौख्यम्‌ , कोमलेभूंजंवल्कलेव॑सनसौख्यम्‌ , मनःशिळाधादुना 
नाङ्ञरागसौछ्यं संपद्यते स्म । 


१६. 

मगवति शिवे तत्र कृतनिवासे तद्वाइनो बृषभोडपि तत्रैव तस्थौ । स च शेले 
तिंहध्वनिं भुत्वा “कोऽयं मदने राजेति’ इति अमर्षमापन्नः क्रोघादिमशिलाः 
खुराप्रेबिंदारंयन्‌ स्वयमपि गर्जति स्म | तं च तथाविधं विद्यालाङ्कति गजंन्तं दृष्टा 
भीताः, स्वसडशाकारेण स्वयूथ्यं मत्वा कथंिद्वश्वस्ताश्च गवयाः कथंचिद्ददशुरिति | 


Vs. 


तत्र पूर्वोक्ते हिमवच्छिखरे भगवता शिवेन तपश्चरणमारब्धमू , सर्वेषु वैदिकेषु 
कर्म अग्ने अपेक्षितत्वात्तपश्रयौयोंडग्निश्व प्रतिष्ठापितः, समिदादिभिस्तत्परिचयोडपि 
समारब्धा । यद्यपि लोकानां फलायी प्रबृत्ति: कमंखु हश्यते, मगवांश्चायं सवश्वरः 
सवेषा स्वयं फरदाता पूर्णकाम इति नास्य फळं संभाव्यते, नाप्यास्याराधनीयो 
देवः, अग्न्यादीनामप्येतन्मूतिंत्वात्‌ , नाप्यन्तःकरणशुद्धिः फलम्‌ , ईशवरत्वेन 
नित्यमुक्तत्वात्‌ , तथापि तपश्ररणमित्यलौकिको मार्ग: सवछोकहितायव । अन्येपि माँ 
दृष्टा तपसि प्रवृत्ता भवन्त्विति । इममेव सवार्थफलामावं ध्वनयित “केनापि कामेन? 
इति कविनोक्तम्‌ | “कःकामोऽस्य स्याद्‌? इति न चिन्तयितुं शक्यते इति | 


राणा नमेरुप्रसवावतंसा मूरजत्वचः स्पशवतीदंधानाः । 
मनःशिलाविन्छुरिता निषेदुः शोलेयनद्वे शिलातलेषु ॥ ५५ ॥ 
तुषारसद्दातशिळा: खुराग्रैः समुल्जिलन्द्पंकलः ककुग्ान्‌ । 
दष्टः कथश्चिद्‌ गवयेविविग्नैरसोदसिंहध्वनिख्न्ननाद ॥ ५६ ॥ 
तन्राऽग्निमाधाय समिर््मिद्धं स्वमेव मूरयस्तरम्मूतिः | 
श्वयं विधाता तपसः फलानां केनाऽपि कामेन तपश्चचार ॥ ५७ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha sm 


३४६ चतुवैदि-सँसक्वतरचनावछिः 


पद 
सवंलोकोत्पादनसमथैन्रेक्षादिमिरप्यच्यमानः, वस्तुतस्तु स्वरूपेणावाङमनस- 
गोचरतया केनापि पूजयितुम॒शक्यो भगवान्‌ यदा स्वग्ह एव प्राप्त, तदाः 
परंभाग्यं मध्वा हिमालयेन सोऽचितः, नित्यं तदचंनाय च स्वपुत्री पार्वती सखी- 
सहिता तेन आदिश, यंतः सा प्रयतेत्येवंविधानां पूजने समुचिता । 
५९. 
यद्यपि विशिष्टयुन्दरी पावती चेतोविका रहेतुत्वात्समाघेः परिपन्थिमूता,, 


तथापि सेवमाना सा शिवेन न निषिद्धा यतस्तस्य चेतोविकारभर्य 
नास्त्येवेति । 


६०. 
सेवायां प्रवृत्ता पावती प्रतिदिनं पूर्व पूजायै पुष्पाण्यवचिनोति स्म, तदनु 
तपश्च्यस्यानं परिष्करोति स्म, अथ जलानि बहदीषि चानयति स्म, इस्यादिना 
प्रकारेण सेवानिरताभूत्‌। न च सुकुमार्या अपि तस्याः सेवया ग्लानिरुदभूत्‌ , यतः 


शङ्करस्य मस्तके स्थितस्य चन्द्रस्याहादकरे: किरणेस्तस्याः खेदोऽपनीयते 
स्म इति । 


[ इति कुमारसम्मवे प्रथमः सगः ] 


भनर्ध्यमष्यंण तमद्रिनाथः स्वर्गोंड्सामजितम्च॑यित्वा | 
आराषनायाऽस्य सखीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रत्ययिमूतामपि तां समाधेः शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनुमेने । 
विकारदेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ॥ ५९ ॥ 


अवचितबलिपुष्पा वेदिसंमागगदक्षा 


नियमविधिनळानां बहिंषां चोपनेत्री | 
गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी 


नियमितपरिखेदा तच्छिरकन्द्रपा देः || ६० || 
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कथासस्बन्धः 


तारकाख्येनासुरेणाभिभूता इन्द्राद्या देवास्तद्विनाशाय विद्यापयितुं ब्रह्मण 
समीपे गताः, ब्रह्मणा च “शङ्करस्य वीयण जातो युष्माकं सेनापतिमूस्वा तारकं 
शमयिष्यति, तच्छङ्करस्य विवाददोपायध्चिन्त्यताम्‌? इस्याज्ञप्ताः । तत इन्द्रेण सबहु- 
मानमाहूय कामः शिवस्य चेतः पावस्यामनुरञ्जयितुमा दिष्टः, स च वसन्तसद्दायः 
कैलासं गर्वा सेवाथंमपस्थितां पावतीमालम्बनीङ्स्य भगवति शिवे संमोनास्त्र 
प्रायुङ्क्त । किञ्ितूपरिवृत्तर्धेयोऽपि शिवः संयमितया द्रुतं चेतोविक्रियां नियम्य 
तुतीयनेत्रानलेन कामं मस्मसादकरोत्‌ । अथ वहु विलपन्ती मरणे कृतनिश्चया 
कामपत्नी रतिः “भूयोऽपि शिवस्य कृपया कामस्य जीवनळाभो भविष्यति? इस्या- 
काशवाचा समाश्वासिता, तेन च बद्धाशा सा जीवनं दधारेति चतुय गतम्‌ । 
अथ पावतीवृत्तमारभ्यते | 


१. 


इस्थं महादेवेन कामदेवे भस्मशात्‌ कृते पावंती-निराशा समजनि । नारदो-. 
कत्या यो मनोरयाङकुर उदभूत्‌ , सेवानुमोदनेन यः पल्लवितः, समो इनास्प्रयोग- 
काले सानुरागवीक्षणेन च यः फलितः, स कामं दहता महादेवेन समूलयुत्पारितः | 
महादेवमन आक्रष्टुमसमर्थमात्मनो रूपं तदा पावती गते स्म। यतः मतुः 
प्रेमैव रूपस्य फलम्‌ , यस्मिन्‌ रूपे मती नानुरज्ज्यात तदू रूपं निष्फलमेवेति | 
धीरया पात्या यद्यपि कस्यचित्पुरः पुरापि रूपविकृत्यना न कृता, तथापि चेतसि 
तस्या रूपरार्वमासीदिति चेतसेव निन्दापि कृता | 

२. 

इस्थमुपायान्तरमपश्यन्ती पार्वती तपस्यया महादेव वीङ्स्य स्वसौन्दयं ` 
नरितार्थयितुं निदिचिकाय | महादेवसहृशः पतियों मृत्युक्षय इत्युच्यते, ताहशोनु- 
रागश्र-यद्वशीमूतः स मुध्युञ्जयस्तस्ये स्वशरीराधमपि समपंयेत्‌ , एते तपस्या- 
मन्तरेण कथं भवितुमहंतः । सवे दुळभं वस्तु तपसेव साध्यं मवति इति | 


तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती। + 
निनिन्द रूपं हृदयेन पावती प्रियेषु सौमाग्यफला हि चारता ॥ १ ॥ 
इयेध सा क्ुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 

अवाप्यते वा कथमन्यया द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च ताइशः ॥ २॥ 
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३४८ न्वतुवैदि-संस्कृतरचनावलिः 
३. 


भगवति सृप्युक्षये निरतिशयमनुरक्तायाः पार्वत्या अतिकठिनतपश्चर्यात्रतोयोगं 
श्रवा तस्या जननी मेनका तां ( पावेतीम्‌ ) वक्षसाढिङ्गय तपश्चर्याध्यवसाय॑ 
स्यक्तमुपदिदेश । गिरीशे5नुखत्या तश्या हषः, तपःकश्मनुमाय तु बिषाद इति । 


४० 


मेना वक्ति, वत्से ! पाव॑ति ! तव पिठ॒ः प्रदेशा देवभूमयः सन्ति | अत्र विद्य 
माना इष्टाः शच्यादितैभाग्यदेवता आराधय | त्वदीयं कोमल शरीरं कठिन- 
तपोनुष्ठानक्षमं नारित । मृदुलं शिरीषस्य कुसुमं लघीयसो भ्रमणशीलस्य भ्रमरस्य 
मारं सोढुँ शक्नोति, न पुनमंहीयसः पक्षिणोऽपि। भ्रमरो हि परिमाणे ल्घुः, 
अ्मणशीळत्वाच्चेकत्र न चिरमवतिष्ठते-शति तत्पदं कोमलेनापि पुष्पेण सोढुं 
शक्यते, पतत्त्री तु गुरुस्वात्पक्षाघातकरत्वा्च न सोढुं शक्‍य इति, ग्रहस्थित- ` 


देवताराधनञ्रमरयोः शिरीषपुष्पवपुधोः, पतस्त्रितपसोश्च मिथो विम्तरप्रतिबिम्ब- 
माबो बोध्यः । 


५. 


मेनया पूर्वोक्तेन प्रकारेण बहुधा पार्वती समुपदिष्टा, परं न सा (तपसो निइच- 
याद्विरतामूत्‌ , यः फलसिद्धौ इढनिश्चयः आसीत्‌ | यथा निम्नाभिमुखं जलं न 
केनापि विरुद्ध प्रवाइयितुं शक्यते, तथा प्रासब्येऽथं इदममिनिविष्टं चित्तं कड्चिदपि 
विपरीतं कतु न शक्नोति । 


६ = 


हिमाल्योऽपि स्वसुताया मनोरथं विवेद | अथ एकस्मिन्‌ दिने स्ववसरे तपसि 
कृतनिश्चया गौरी फलसिद्धिपय॑न्त॑ तपडचरितुं स्वसल्लीमुखेन पितु सकाशादू 
वनबासानुशां प्राथयते स्म । न ह्येताइशानि तपांसि एहे संभवन्तीति | 


निशम्य चेनां तपसे कृतोद्यमां सुतां गिरीशप्रतिसक्तमानसाम्‌ । 
उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात्‌ ॥ ३॥ 
मनीषिताः सन्ति एहेधु देवतास्तपः क्र वत्से क्क च तावकं वपुः । 
पदं संहेत अमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः | ४॥ 
इति भु वेच्डामनुशासती सुतां शशाक मेना न नियन्तुमुद्यमात्‌ | 
क ईप्सितायस्थिरनिश्वयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
कदाचिदासन्नसलीमुखेन सा मनोरथशं पितरं मनस्विनी । 
भयाचताऽरण्यनिवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपःसमाधये ॥ ६॥ 
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कुमारसम्मवे पञ्चमः सर्गः ३४९ 
७, 


छ हिमाल्यः स्वसुताया योग्ये वस्तुनि अभिनिवेश विज्ञाय संतुतोष | तपस्या 
कतु च तामनुजानाति स्म | गौयंपि पितुरनुशामधिगम्य हिंसप्राणिविरहिते शान्ते 
पर्वतश्चिलरे तपः के प्रतस्ये, यश्च शिश्वरं पश्चाचन्नाम्नैव गौरीशिलरमितिप्रसिद्धम्‌ 
जातम्‌ | 'शिखण्डिमत्‌? इस्युक्त्या शान्तस्वं समर्पितम्‌ | 

व, 
इढप्रतिज्ञा गौरी तपश्चयौनुरूपं वेषं परिघातुकामा स्तनान्तरे लम्बमानं बहुमूल्यं 
मौक्तिकहारं परितध्याज। शरीराच्छादनाय च बालातपपिङ्गलं वल्कलं धारयति स्म। 
तदपि च नवम्‌ अप्रशान्तकघायम्‌ | अध्यन्तं दुःस्पशम्‌ | ( एतद्‌ बालारुणबभ्र- 
विशेषणेन बोधितम्‌ ) यच्च स्तनथोदुःखेन धृतममूत्‌ | 
९. 
गौरी शिरसि जटाः बमार। ताभिस्तदाननस्य शोमा न मनागपि पयद्दीयत। . 
किन्तु यथा पूवम्‌ अल्डकृतैः केशोस्तन्मुखमशोमत, तथेव जरिछेरपि | मधुरा 
ह्याकृतयः सर्वथापि शोमन्त एव, यथा कमळं केवलम्‌ भ्रमरराजिभिरेव राजत इति 
न, अपि छु शेवलेरपि तच्छोमत एव । 
१०. 
आश्र कटिप्रदेशे पार्वती क्षौमादिनिरमिता काञ्ची घारयति स्म, तपःपरायणा 
तत्र युझ्जतृणनिर्मितां त्रिरावृत्तां प्रवरा मेखलां दधार, यया अस्या प्रतिक्षणं 
रोमाञ्चो जायते स्म | किञ्चेतः पूर्वमधृतया भनया मौञ्ज्या अस्याः करिप्रदेशः 
संघषणेन रक्तः कृतः | 
& ११. 
पार्वत्याः करः पूर्व सुकोमलेऽधरे लाक्षारसादिरञ्ञनम्‌ , कन्दुकक्रीडां 


भयाऽनुरूपाऽमिनिवेशतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरणा गरीयसा | 
प्रनासु पश्चात््रयितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरं शिलण्डिमत्‌ ॥ ७ ॥ 
बिंमुच्य सा हारमद्दायनिश्वया विलोळ्यष्टिग्रविछुसचन्दनम्‌ | 
वबन्ध बालायणबञ्ज वहकछं पयोधरोस्सेधविंशीणसंइति | ८ ॥ 
यथा प्रसिद्वेमंधरं शिरोरुहैरा मिरष्येवमभूत्तदाननम्‌,। 
न षटपदभेणिमिरेव प्नं सशेवलासङ्गमपि प्रकाशते || ९ ॥ 
प्रतिक्षणं सा कृतरोमविक्रियां ब्रताय मौज्ची त्रिगुणां बभार याम्‌ | 
अकारि तत्यूवंनिवद्यया तया सरागमत्या रसनागुणास्पदम्‌ ॥ १० | 
` विसुष्टरागादघरा्निवर्तितः स्तनाङ्गरागार्णिताञ्च कन्दुकात्‌ । 
कुशाङकुरादानपरिक्षताज्गुिः कृतो5क्षपत्रप्रययी तया करः॥ ११ ॥ 
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॥ | 


३१० चतुवदि-संस्कृतरचनावलि: 


चेति सुकुमारतरान्‌ व्यापारानन्वतिष्ठत्‌ | तपःकाले ठु स ककशतरकुशोप्पाटने 
अक्षमालायाः सततं चालने च विनियुक्त; | अयं सारः यत्‌ तपःपरायणा पार्वती 
सबेविधं शरीरालङ्करणं मुमोच । अधरोष्ठस्य लाक्षारसेन रञ्जनं तत्यान । चन्दना- 
दङ्गविलेपनादू्‌ विरराम, मनोविनोदाय कन्दुकक्रोडां च परिजहार, किं च 
मुनिन्रताचरणाय कण्टकिनः कुशान्‌ लुलाव | येषां कण्टकः तस्याः कराङधुलयः 
परिक्षता अभवन्‌ , अनिश सद्राक्षमालया जजाप चेति | 
१२. - 
या पत्रंतराज पुत्री पूर्व मृदुतरतूलिकादि विरानिते कोमलोपत्रहसनाथिते बहुमूल्ये 
` शयने निद्रासुखमन्वमूत्‌ , तत्रापि च पुष्पस्पशनापि यदङ्गेषु आघात इवामूत्‌ , 
युष्पेम्योऽपि कोमळतरत्वादङ्गानाम्‌ , ईदृशी सुकुमारी सा इदानीं तपःप्रसङ्गेन 
अनास्तुतमूमौ स्वबाहुमेवोपघानीकृत्य स्त्रपितिं, तत्रेवोपविशति च | भूमिशयनस्य 
्तपोऽङ्गस्याचुष्ठानमनेनोक्तं भवति | दु 
१३. 
पर्वंतशिलरे तपश्चरन्त्या पार्वत्यां स्रीस्वभावठुलभो विलासः चञ्चला दृष्टिश्च 
नावलोक्यते स्म, किन्तु ताइग तिलासादिकं लतासु हरिणीषु च इश्यते स्म, तत्र 
कविरुत्प्रेक्षते यथा लोके कश्चित्‌ कार्योन्तरप्रसङ्गन स्त्रकीयं वस्तुकञ्चित्‌ कालम्‌ 
अवधि कृत्वा अन्यस्य पाश्वं न्यासरूपेण रक्षति अवधिवमासौ च तदू वस्तु ततो 
य॒हाति, तयैव पार्वत्याषि तपःप्रतिबन्धकीमूतं विळासादिकं तपःसमासिपयेन्तं 
स्वप्रतिवेशिनीम्यः ळताम्यो हरिणीभ्यश्च निक्षेपरूपेण अर्पितम्‌ , तपः समासौ 
सा निक्षिप्तं स्वकीयं ताम्यो ग्रह्दीष्यति इति । 
१४. 
ब्रतस्था पावती आलस्यं दूरतस्तत्याज, तत्रत्यान्‌ स्वल्पस्वल्पान्‌ पादपान्‌, 
स्वयमानीतैः कलशजलेः सिषेच, 'स्वयंदासास्तपस्विनः? इति न्यायात्‌ | स्वसंवधितेषु 
तेषु पादपेषु पावत्यास्तथाविधं हदं पुत्रवास्सत्यं र्जातम्‌ , यद्नुभूय कविस्तक- 
यति-यद्‌ यदा पावत्या: कार्तिकेयो नाम औरसः पुत्र: सञ्जनिष्यते, तं दृष्ठापि 
तस्या एतेषु पादपेषु तत्‌ पुत्रवात्सल्यं न निवतिंष्यते । यतः सा तान ज्येष्ठपुत्र- 
स्वेन निरीक्षते । 


महाहंशय्यापरिवतनच्युतैः स््रकेशपुष्पेरपि या स्म दूयते । 
अशेत सा बाहुल्तोपधायिनी निषेदुषी स्थण्डिल एब केवले || १२॥ 
पुनग्रहीठुं नियमस्थया तया द्वयेऽपि निक्षेप इवाऽगरितं द्वयम्‌ | 
लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोल्ह्ं इरिणाऽङ्गनाु च ॥ १३॥ 
अतन्द्रिता सा स्वयमेव बृक्षकान्धरस्तनप्रस्तवणेव्यंवर्धयत्‌ | 
युद्दोऽपि येषां प्रथमाऽस्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति || १४॥ 
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कुमारसम्मवे पञ्चमः सग: ३५३ 
१५. 


पावती नीवारश्यामाकादिपिमुनिधान्येहरेणान्‌ पुपोष । नीवाराणामञ्जछि 
तेभ्योऽदात्‌ , न तु कणमात्रम्‌। ते दृरिणास्तस्यां तथा विश्वासं प्रापुः, यथा ते 
निमयं तस्याः समीपमाजग्पुः, सा च “मम सदचरीणां नेत्रे विशाले, उतैतेषां 
इरिगानाम्‌? इति जिशासमाना कौतुकात्‌ तेषां नेन्न स्वाङगुल्यादिना परिममे, 
परन्तु परिमाणकरणसमये जायमानेप्यक्षिनिपीडने हरिणा न मनागपि क्षोभं प्रापुः । 
अत्रैव तिरख्चां विश्वासस्य परां काष्टां प्रतिपादयता कविकुछ्गुरुणा पावत्या महती 
अहिँसाप्रतिष्ठा व्यक्षिता । 


१६. 


पावत्या प्रस्यह॑ त्रिषवणेन ( वारत्रयं स्नानेन) शरीरशुद्धिः संपादिता, 
पोऽङ्गन इवनेन उत्तरीयस्याप्यनुरागत्यागेनान्तःकरणशुद्विः, प्रत्यहृमध्ययनेन 
-चात्मशुद्धिः । तेन च वैराम्यबृद्धत्वम्‌ ( त्वगुत्तरासङ्गवतीमिति विशेषणसूितम्‌ ) 
-ज्ञानवृद्धस्वम्‌ ( अधीतिनीम्‌ ) शील्वृद्धल्व॑ चास्यां प्रतिष्ठितमित्यस्या : दशंनाथं- 
मुपदेशअवणाथ च ऋषयोऽप्यस्वा आभममागच्छन्‌। ननु वयसा कनिष्ठाया 
पावत्याः समीपे वयोत्रद्धानामृघीणाम्‌ ( सेवाथम्‌ ) आगमनमनुचितमिव भाति. 
नैतत्‌ , सेव्यसेवकमावविचारे धमंबृद्धस्यैव सेव्यतास्वीकारात्‌ , अल्पवयस्काया 
अपि धर्मण वृद्धायाः पावत्या: समीपे ऋषीणामागमनं नातुचितमिति | 


१७. 


_ तत्र गौरीशिखरे पार्वत्यास्तपःप्रमावेण न केवलं तपाश्रमस्य, भपि,दु 
सर्वस्यापि तपोवनस्य परा पवित्रतासीत्‌ , यदृशनादप्यन्येषां पवित्रता सम्मवति 
स्म । अस्यास्तपःप्रमावेणैव विरोधिभिर्जीवैः-गोव्याभ्रेण, सिंहहरिणेन सपमयूरेण 
चेत्यादिमिः स्वाभाविको विरोधस्त्यक्तः, दृक्षा यथेष्टं फलानि पुष्पाणि चोत्पाद्या- 
तिथीन्‌ परिचेसः, अभिनवाश्च बह्ृवस्तपस्विनो जाताः, येन नवेषूटजेषु अग्नय 
आधीयन्ते स्म । 


अरण्यवीजाऽल्लिदानलाळितास्तथा च तस्यां हरिणा विश्वश्वसुः | 

यथा तदीयैनयनैः कुतूहलात्‌ पुरः सखीनाममिमीत लोचने ॥ १५॥ 
कृताऽभिषेकां हुतजातवेदसं स्वशुत्तरासङ्गवतीमधीतिनीम्‌ | 
दिहक्षवस्तामूषयोऽभ्युपागमन्न धमंबृद्धेषु वयः समीक्ष्यते ॥ १६॥ 
विरोधिसवोस्कितपू्ंमस्सरं ड्रुमैरमीष्टप्रसवा्चिताऽतिथि | | 
नवोटनाऽभ्यन्तरसम्भृतान्ं तपोवनं तच्च बभूव पावनम्‌ ॥ १७॥ 
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३४२ चतुवेदि-संस्कृतरचनावछिः 
१८. 


यदा चिरं तप्वा पार्वत्या चिन्तितम्‌--यदीहृशेन ल्घुना तपसो ममेधसिद्विने 
भविष्यति इति) तदा सा शरीरस्थितिमनपेक्ष्य घोरे तपसि प्रवृत्ताभूत्‌ | 


१९. 


पावत्या: कठिनतपःप्रवृत्ति साश्चयमाइ कतिः-यत्‌ कन्दुकक्रीडामात्रेणापि 
यस्याः शरीरे थान्तिरुदभूत्‌ , तया विशिष्ट मुनिसंपा्ं परमं तपः कतुमारब्धम्‌ । 
तत्रेवोत्ेक्षते-यन्नूनं तस्याः शरीरं काञ्चनपद्मेन निर्मितमस्ति-यत्पद्मघर्मेण 
सुकुमारम्‌ , सुवणघमँण कठोरमपि च वतते । 


२ ० छ 


“ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थः? इति शास्रमनुसृत्य पञ्चाग्नितपस्तया प्रारब्धम्‌ | 
चतसुषु दिक्लु चत्वारोऽग्नयः, पञ्चमस्तु सवितेति पञ्चाग्नयस्तश्र प्रसिद्धाः । तेनेव 
क्रमेणाग्निचतुष्टयमध्यगतयानया सवितरि निश्चला दृष्टि: स्थापिता | यद्यपि 
(बुमध्यमा' ( कृशमध्यदेशा ) इयमिति ईहशेन तपसा परा ग्लानिरस्याः 
- सम्भाविता, तथापि सा तथाविषेऽपि तपसि वतमाना "शुचिस्मिताः, तेन खेदाभावो 
श्वनितः | न च नेत्रे अप्यस्याः सूयं पश्यन्त्याः प्रतिहतें-इत्यहो । 


२२. 


सूयमिमुखं सततं निरीक्षणेऽपि मुखे कापि विकृतिस्तस्या नाभूत्‌ , प्रत्युत यथा 
सूयाँशुमिः स्पृष्टं कमळं नितरां शोभते, तथा तन्मुखमप्यञ्योभत | कालिमा तु 
तत्रावकाश्चमलममानः घुकुमारतरयोनंत्रप्रान्तयोः शनेः प्रावतंत । तेन च नेत्र- 
रान्तयोः शोभेव, न दु म्लानस्वमिति द्योतितं भवति | तापकृता विषादङृता वा 
श्यामिका मुखे नास्तीत्याकूतम्‌ | 


यदा फळं पूवतपःसमाधिना न तावता लम्यममंस्त काङक्षितम्‌ । 
तदाऽनपेक्ष्य स्वशरीरमादवं तपो महत्या चरितुं प्रचक्रमे ॥ १८॥ 
क्म ययौ कन्दुकलील्याऽपि या तया मुनीनां चरितं व्यगाह्यत | 
भवं वपुः काञ्चनपद्मनिर्मितं सूदु प्रकृत्या च ससारमेव च ॥ १९ ॥ 
धुचौ चदुणाँ ज्वल्तां इविभुंजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा | 
विजित्य नेश्रंप्रतिघातिनीं प्रमामनन्यहष्टिः सवितारमैक्षत || २० ॥ 
तथाऽतितप्तं सवितुगंमस्तिमिर्मुख तदीयं कमळभ्रियं दधौ । 
अपाङ्गयोः केवलमस्य दीषयोः शनैः शनैः श्यामिकया इतं पदम्‌॥ २१ ॥ 
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कुमारसम्मवे पञ्चमः सर्गः ३५३ 


२२. 
पावत्या वृक्षबृत्तितपः प्रारब्धम्‌ | यथा वृक्षाः केवलं मेघजं चन्द्ररइमीशचोप- 
युज्य जीवन्ति, न तु किमप्याहारान्तरम्‌ , तथेव पावेत्यपि पूर्वो ढयमेवोपजीवति 
स्म | न तु फलपुष्पादिकं किमपि । - 
२३. 
यथा प्रथिवी ग्रीष्मे तस्ता वर्षाप्रारम्मे जलसिका धूमाकारं बाष्पम्‌ “माप? 
इति माषायां प्रसिद्धं मुञ्जति, तञ्च प्रथिब्या ऊध्वं गच्छति, तथेव पावत्यपि सूर्या 
तपेन चतुर्सिवहिभिक्ष ग्रीष्मे तक्ता वर्षाप्रारम्भे वाष्पप्रधुञ्चत्‌ । तदुपरिमागेपि 
धूमाकारं बाष्पं प्रतीयते स्म । अनेन प्रथिवीसाइश्यात्सवंथा शरीरे निरपेक्षता 
थ्यज्यते | 
२४. 
वर्षारम्मे अनावृते तिष्ठन्स्याः पावत्या उपरि वृष्टिजलविन्द्वः प्रथमं 
तन्नेत्र्ोमसु विभम्य, अधरे प्रपत्य, कुचयोनिपातेन खण्डतां गताः | पुनः संघीभूय 
निम्नोन्नतप्रदेशेष्विव बढीषु स्वळन्तो नाभि प्राप्य स्थिताः | 
र्ण 
वर्षतों यदा निरन्तरा धारासंपाता अभूवन्‌ , तडितो १विद्योतन्ते स्म, मध्ये 
वायुश्च वाति स्म, तदापि पार्वती अनावृते प्रदेशे तपोऽथ स्थितो प्र व। काले 
च तत्रेव शिलातले शेते स्म । न कोः्प्यन्यस्तथाविधे काले तस्यास्तथा विधस्य 
मद्दातपéः साक्षी, ताहशे$वसरे बहिः स्थातुमशक्तत्वात्‌ , केवळ सकलसाक्षित्वे 
नियुक्त रानिरेव तडिद्रूपैबहुमिनेत्रेस्ता ददशंति संभाव्यते | 
२६. 
औष्मे वर्षासु च तथा तप्त्वा हिमगर्मितवाते दिमतों रात्रौ जलनिवासतत्परा 
पावती तपस्यति स्म । तत्रापि नान्यः कोऽपि तस्या दृष्टिविषयो5भूत्‌ , केवल 


अयाचितोपस्थितमम्बु केवल रसात्मकस्योडुपतेश्व रश्मयः | 
यभूव तस्याः किल पारणाविधिन बृ्षवत्तिव्यतिरिक्साधनः ॥ २२॥ 
निकामतसा विविधेन बहिना नमश्नरेणेन्धनसम्भृतेन सा । 
तपात्यये वारिभिरुक्षिता नबैभुवा सहोष्माणममुञ्चदृष्वंगम्‌.| २३ ॥ 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताऽघराः पयो घरोस्सेधनिपातचूर्णिताः | 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदबिन्द्वः ॥ २४ ॥ 
शिलाशयां' तामनिकेतबासिनी निरन्तरास्वन्तरवात शष्ट । 
व्यलोकयन्नुन्मिषितैर्तडिन्मयैमंद्दातपःसादय इव स्थिताः क्षपाः ॥ २५ |) 
निनाय साऽस्यन्तद्दिमोत्किरानिलाः सहस्यरात्रीर्दवासतप्परा | 
परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयोः पुरो वियुक्त मिथुने पावती ॥ २६ ॥| 
९३ च० सं० 
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३१४ चतुवैदि-संस्कृतरचनावछिः 


वियोगाग्निना दद्यमानं चक्रवाकयुगलं तयाविचे शीते जलेऽत्रलोक्यते स्म । तस्य 
च ताइशश्चीतसइने वियोगाग्निरेव ददुः । चक्रवाकयुगलस्य रात्रौ परस्परावळोक- 
नामावादन्योन्यमाक्रन्दः, तत्र च पावेत्याः इपैवाभूत्‌, न तु तस्य दर्शनेन 
विरहोद्दीपनम्‌ । तेन तपसि वर्दमानायास्तस्या बरह्मचर्यनिषड्ठापि व्यज्यते | ] 
` चक्रवाकयुगले कृपा, न तु स्वतपसः कापि गणनेति व्यज्ञयमरुणाचलनाथ आइ | . 
4 २७, 

जलनिमग्नायाः पार्वत्याः शिश्रिरनिश।सु युखमात्रं लक्ष्यते स्म, तथ कमलसमं 
सुरभि, शीतेन वेपमानोऽधरश्च तत्र किसल्यसइशः प्रतीयते, ताहशे तपस्यपि च 
न म्छानं तत्‌। तस्मादिदं संभाव्यते--शिशिरतों विमेन न्टेष्वन्येष्ष कमलेषु 
“जलानि कमलशूऱ्यानि मा भूत्रन? इति विचार्यैव पावंती स्वसुखकमळं तत्र 
निवेशितवती । तेन वसन्तपर्यन्तं कमळ्परस्पराया अविच्छेदो जातः, वसन्ते तु 
पुन; कमलानि प्रादुमविष्यन्त्येवेति । 


२८. 
तपस उपवासोऽप्यङ्गम्‌ | तत्र फलदुग्धाद्यम्यवहरणरूपा नाना भेदाः, स्व्यं" 
निपतितदृक्षपत्रमात्र मक्षणम्‌ तत्र सर्वश्रेष्ठ तप उच्यते । परं पावती कमेण पणंभक्षणमपि 
त्यकत्वा सर्वथा निरधाराऽमूत्‌ । येन भीषणेन पणेत्यागरूपेण कमणा तस्या नाम 
(अपर्णा? इति ख्यातिं गतम्‌ । 
२६. 
कोमलेन शरीरेण पार्वती तथा तपोऽकरोत्‌ , यया अतिकठिनश्चरीराणामपि 
तपस्विनां तपश्तदपेक्षयाऽःयन्तमधोमूतम्‌ । 
॒ ३०. 
पावंत्यां तथा प्रौढे तपसि निविष्टायामेकस्मिन्‌ दिने कश्चिदविज्ञातः पुषघस्त- 
हिमस्तपोवन आगतः, स चाजिनाषाढादिभिश्चदेत्रीह्णो ब्रह्मचारीति लक्षितः | तस्य 
तेजोलक्षणानि च तथाविधान्यासन्‌ , यथा स साक्षाद्‌ बरह्मचर्याश्रम एव शरीरं 


मुखेन सा पद्मसुगन्धिना निशि प्रवेपमानाऽधरपत्रशोमिना । 
तुषारबृष्टिक्षतपद्मसम्पदां सरोजसन्धानमिवाकरोदपाम्‌ ॥ २७॥ 
स्वयंबिशीणद्रुमपणबृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः। 
तदष्यपाकीणेमतः प्रियंवदां वदन्स्यपणेति च ताँ पुराविद्‌ः॥ २८॥ 
मृणालिकापेळवमेवमादिमिनन तैः स्वमङ्गं ग्लपयन्त्यहनिशम । 
तपः शरीरैः कठिनैरुपाजितं ,तपस्िनां दूरमधश्चकार सा ॥ २९ ॥ 
अयाऽजिनाधादधरः प्रगल्मताग्त्रलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा | 
विवेश कश्चिज्जटिळ्स्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाभमो यथा ॥ ३० ॥ 
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कुमारसम्भवे पञ्चमः सगः ३५५, 


० हु 


अयमाणो गोर्याः प्रेमदाढ परीक्षा तया विखम्मगोष्ठीसुखार्थ च छझवेशेनागत 
इत्यन्ते स्फुरीभविष्यति | 


श्रत्वा आगत इति संभाव्यते स्म । सक्षाद्भगवान्‌ शङ्कर एव द्याजनितेनानुरागेण 


३१. 
अतिथिसत्कारचतुरा पार्वती तं ब्रह्मचारिणं सबहुमानं प्रत्युज्जगाम, आनच 
च | एतदेव कविनोत्तराधन समर्थितं, यत्‌ सबंत्र समद्शिनां रागद्देषशून्यानामपि 
शरीरेण विज्ञाततेजति चिद्‌ मन्ये व्यक्तिविशेषे आदरो जायत एवेति | नायमा- 
दरो छिप्सया, अपि ठु कतेव्यबुद्धधेवेति । तपसा महान्तः सत्कार्या एवेति | 
भीमान्‌ मल्षिनाथस्तु कथं समानेऽपि ( ब्रह्मचर्यादिना स्वतुल्येऽपि ) तरिमन्‌ 
तस्यास्ताइशी प्रतिपत्तिरित्यवता्य साम्ये सत्यपि निविध्चेतसाम्‌-स्थिरचित्तानां 
वपुर्विशेषेषु अतियौरवाः क्रिया मवन्तीति व्याचक्षाणो “न पावंत्यास्तपोमिमानः 
अपि तु अन्येषु तपस्विषु पूज्यत्वबुद्धि रेवेत्यमिप्रायं विशदयति | ये रागद्रेषाम्याम- 
दूषिताः, तेषामेव वस्तुतो मइच््रशालिषु महत्त्वोचितो _व्यवहारो जायते, रागादि- 
मन्तस्तु परिचितेष्वेव सिनिह्मन्तीति ग्रकाशिकाविवरणकारावप्यथं विनैव पाठान्तरं 
व्याचक्षाते । 
३२. 
उमया सत्कृतो ब्रह्मचारी लक्षणमध्वपरिश्रमापनयं नावयति स्म, तदनन्तरं च 
ब्रझञचय्योंचितया शेल्या सरलेन चल्नुषा पार्वती विलोकमानः कथनं प्रारमते स्म । 
३३. 
ब्रह्मचारी विदिष्टाचारातुकूल्येन प्रथमं पार्वती तपर्विजनोचितपदार्थसंपत्तिरपं 
कुशल एच्छति | 
३४. 
त्वया सततं वारिणा सिच्यमाना एता लताः कच्चिनिरन्तरं पल्लवान्युत्पाद- 


यन्ति ! एतेषु पल्लवेषु हि रक्ततया त्वद्धरसाहश्यमालोक्यते | यद्यपि खया- 


- तमातिथेयी वहुमानपूवया सपयंया प्रत्युदियाय पार्वती । 
भवन्ति साम्येऽपि निविश्चेतसां वपुविशेषेष्वतिगौरवाः क्रियाः ॥ ३१ ॥ 
विधिप्रयुक्तां परिण्ह्य सत्कियां परिभम नाम विनीय च क्षणम्‌ | 
उमां स पश्यन्तजुनैव चक्तुष्रा प्रचक्रमे वछ्मनुच्झितक्रमः ॥ ३२ ॥ 
अपि क्रियाड्थे सुलमं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमागि ते | 
अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवतेसे शरीरमाद्यं खलु घमंसाधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अपि स्वदावजितवारिसम्भुतं प्रवालमासामनुबन्धि वीरुधाम्‌ | 
चिरोज्झिता5लक्तकपाटलेन ते तुलां यदारोइति दन्तबाससा ॥ ३४॥ 


३५६ चतुवदि-संस्कृतरचनावलिः 


घरेब्लककन्यासश्चिरात्यक्तः, तथापि स्वभावरक्तं तदिति पल्ल्वसाइव्यं विभत्यंब । 
चाटृक्तिरियं पावेत्याश्वेतोविनोदनाथी । सौन्दर्य हि स्तूयमाने स्वभावेन खीर्णा 
प्रसादो जायत इति । 

३५. 

कञ्चित हरिणेषु प्रसन्ना तिष्ठसि { यद्यपि हरिणाः परिचयजनितेन प्रेम्णा तव 
करश्थान्‌ कर्मोपयुक्तानपि दभीनपहरन्तस्तुभ्यमपराध्यन्ति, तथापि तपस्विनां न कोप 
इतिं तव प्रसाद एव तत्र युक्तः । एते च इरिणास्तव दिलोचनयोः साइच्यं 
स्वनेत्रयोरल्ममानाः स्वनेत्रे चालयन्तः साइक्यमभिनयन्तीव+ यथा हौनगुणा 
मह्दाजनैः साह्यं लघुं व्यापारवेषादिमिश्ताननुङु्न्ति, तद्त्‌ । तेन तव नेत्रयो- 
कचाञ्चल्यं स्वामाविकम्‌ , इरिणास्तु स्वव्यापारेण चाञ्वल्यमाधाठुं यतन्त इति 
सौन्दर्यस्तुतिरूपा 'चाटूक्तिरेव । 

३६. 

“यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति’ “न सुरूपाः पापाचाराः” इत्यादि . छो केरुच्यते, 
सामुद्रिकशाखशाश्रापि 'रूपं शीलानुसारि इति ब्रवते, तदेतत्‌ त्वां दृष्टा स्पष्ट 
सत्यं प्रतीयते | यत एवेविदिष्टरूपवत्यास्तवेह्दां शीलम्‌, यद्‌ षा उपदेशं 
ग॒न्त इवान्ये तपस्विनः स्वीयानाचारानपि परिष्कुवंते । इयं पावंतीस्तुतिस्तां 
विनोद्य तस्या हृदयं प्रविश्य तदान्तरमाबप्रकय्नाय प्रयुज्यते | 

09 ३७. 

अस्य हिमालयस्य एष्ठे दयलोकाइङ्गाप्रवाइः पतति, गङ्गा च निसगणेवाति- 
पवित्रतमा, सपर्षिदत्तबलीनां पुष्पादीनि च तत्र प्रवहन्तीति विशेषेण पबित्रता, 
तथापि सा गङ्गा तथाविधां पवित्रतां हिमालये नार्पितवती, यथा त्वदीयानि चरितानि 
सपुन्रपौत्रं हिमालयं ( स्वपितुत्वात्‌ , तच्छिलरे तपश्चरणाद्वा ) पवित्रीकृतवन्ति | 
गङ्गाजलाद्‌ अपि उत्कृष्टानि तव चरितानीति सारः | तव दवेतुगमे विशेषणम्‌ 
«नावहः? इति । गङ्गाजछं वर्षासु रोधःपतनकाले वा आविलम्‌ ( अस्वच्छम्‌ ) 
अपि मवति, स्वञ्चरितानि तु न कदाप्याविछानि ( पापगन्धीनि ) इति | 


अपि प्रसन्नं हरिणेषु ते मनः करस्थदमंप्रणयाऽपदारिषु । 
य उत्पलाक्षि ! प्रचलेविलोचनैस्तवाउक्षिसाहश्यमिव प्रयुञ्खते ॥ ३५ ॥ 
यदुच्यते पावंति ! पापदृत्तये न रूपमित्यव्यमिचारि तद्वचः । 
तथा हि ते शील्मुदारदशने | तपस्विनामप्युपदेशञतां गतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विकीणसपर्षिबलिप्रदासिभिस्तया न गाज्ञेः सलिलिदिवश्च्युैः | 
यथा खदीयैश्ररतैरनामिलेमंद्दीधरः पावित एष साऽन्वयः ॥ ३७॥ 
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३ र, 


घर्मार्थकामेषु छोकाः प्रायेणार्थकामयोरेव विशेषेण सक्ता इश्यन्ते, धर्ममपि 
तदर्थमेवाभ्रयन्ति, तेनाथकामयोरेव प्राधान्यं मनस्यायाति | परम मया प्रतीतम्‌ , 
यदू धर्म एव मुख्यः पुरुषार्थः | यतः त्वाहशी बुद्धिमती अथकामौ सवथा उपेक्ष्य 
केवलं घर्मं मजते इति | 

३९. 

अइमत्रागतः, त्यया विशेषेण सत्कृत इत्येतावतैवाहं त्वदीयो जातः । नेदानीं 
पर इति मन्तव्योऽस्मि। यतो हि सज्जनानां मैत्रीरूपः सम्बन्धो न कष्टसाध्य 
स हि केवलं परस्पराळापे सपपदोच्चारणमात्रेण सप्तपदपरिमितेऽध्वनि सहचरणमात्रेभ 
वा समुप्पद्यते | तस्माक्तदीयत्वात्‌ तन्मनोऽभिछाषं प्रष्टं ममाधिकारोऽस्तीति | 


४०, 


अत्र तपःसम्पन्धे अस्ति मे जिज्ञासा, त्वत्सम्बन्धी चाहं जन इति प्रश्‍ने5- 
घिकारं मन्ये । न च प्रइनेन ते कोपसंभावना, यतस्त्वं तपोधना बहुक्षमा । 
स्वाभाविकं च प्रदनकुवूहलरूप॑ चापछं ब्राह्मणेषु इति प्रथम एव दशने प्रन एवंविधे 
मे उपपन्ना प्रवृत्तिः । न च मे निवन्धः, यदि गोप्यं न स्यात्‌ तहि कथय-इति । 
विनयप्रदशनमिदम्‌ । 


४१. 


तपसो लौकिकानि फलानि यानि संभाव्यन्ते, तानि ( उत्तमकुरुणन्म, 
सौन्दयम्‌ , संपत्तिः, यौवनं इति ) सर्वाण्यपि ते सन्ति | तथाविधानि च सन्ति, यत 
उत्कृष्टानि न संभवन्ति | नवं च ते वयः, तेन ( ऋृणत्रयमनपाङत्य ) मोक्षाभि- 
छाघोडपि न संभत्रति, तन्न संमाव्यते तवास्य तपसः १किमिपि फलम्‌ | न चाफला 
बुद्धिमतां प्रवृत्तिः, तत एव फल्प्रश्ने कोतुकमुसन्नमिति | 


अनेन धर्म: सविशेषमद्य मे त्रिवगंसारः प्रतिमाति भाविनि ।` 

त्वया मनोनिर्विषयाऽरथकामया यदेक एव प्रतिणह्य सेव्यते || ३८ ॥' 
प्रयुक्तसत्कारविशेषमात्मना न मां परं सम्प्रतिपत्तमहंसि | 

यतः सतां सन्नतगात्रि | सङ्गतं मनीषिभिः सासपदीनमुच्यते || ३९ ॥ 
अतोऽत्र किञ्चिद्धवतीं बहुक्षमां द्विजातिमावादुपपन्नचापलः 

अयं ननः प्रष्डुमनास्तपोधने ! न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तुमहसि॥ ४० ॥ 
कुले प्रसूतिः प्रथमस्य वेघसत्निणोकसौन्द्येमिंवोदितं वपुः | 
अमृग्यमैश्वयसुखं नवं वयस्तप फळं स्यास्क्िमतः परं वद! ॥ ४१॥ 
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४२. 

- इष्टप्रातिस्तपता न संभावितेति पूर्वस्मिन्‌, पद्ये उक्तम्‌ | ननु इष्प्रासिवदनि्ट- 
परिहारोऽपि वाञ्छनीयः, तदर्थमेव कदाचित्तपः स्यादिति स्वयं संभाव्य, अभ्युपगम्य 
च तस्याप्यभावं विवृणोति वर्णी, स्यि अनिष्टउम्बधोडपि न संमाव्यत इति । 

४२. 


अनिष्टसमवामाव उक्तः, स एव प्रपञ्च्यते, तवाकृतिरेव 'अनिष्ठप्राततियोग्या 
न प्रतीयते, न हिं सौम्याः, सर्वलक्षणोपेता वा आकृतयोडनिष्ट भानो इशः 
यद्वा शोकचिइं तवाकृतौ न हस्यते इति मावो व्याख्येयः | किं च कस्मादनिष्ट 
बंमवेत | मतुंगहे मदुरत्याचारात्वपत्नीकलदाद्वाऽनिष्टं स्यात्‌ , स्वं तु पितुएह 
निवसति, पिता च त्वयि नितरां स्निग्ध इति कोडनिष्टं कुर्यात्‌ । अन्यस्ठु कश्चन 
कामौ पुरुषः पर्वतराजपुत्री त्वां मनसापि न धर्षितुमल्म्‌ , न दि सपमणेरपद्रणाय ` 
कख्रिदुद्युङक्त | 
४४. 
तपःकारणानि परिहृतानि, निरमिसन्धि तपःस्यादिति पक्षमाक्षिपति | तडि 
वृद्धानां शोभते, न वृ यौवनप्रारम्म एव । अधुना तव भूषणधारणकालोऽस्ति, न ठु ' 
वल्कलघारणकाल: | यथा रात्रैरारम्भ एव चन्द्रतारका अस्तं गच्छेयुः, अरुणइचोः 
दियादू इ्यसंगता घटना, तथाऽस्मिन्ने्र वयति भूषणत्यागो वल्कलधारणं च 
तवासंगतमिति रात्रेः भूषणस्थानीयाश्नन्द्रतारकाः, अदणस्थानीयन्दु वल्कलम्‌ । 
४५५ 
संभावनान्तरं निराक्रियते-यदि स्वगच्छया तपः, ति व्यथम्‌ । स्वग तु त्वं 
स्थितैव, हिमाल्यप्रदेशा एव देवानां निवासाः स्वर्गी इत्युच्यन्ते, एतद्थमेव 
. तपस्यन्ति भूमिष्ठा छोकाः। यदि दु विवाहाथ बरं प्राथयसे-तदप्यसंमाव्यम्‌ । 
शरदश छ्नीरत्नं स्वयंवरा अमिलष्यन्ति, नत्वमिलषितदुलभस्ते वरः स्यात्‌ | “यस्तः 


मवत्यनिष्टादपि नाम दुःसहान्मनस्विनीनां प्रतिपत्तिरीहशी । 
विचारमागंप्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच कृशोदरि ! यि ॥ ४२॥ 
-अलम्यशोका5मिमवेयमाकृतिर्विमानना सुश्रु ! कुतः पितुष । 
पराइमिमशों न तवाऽस्ति कः करं प्रसारयेत्यक्नगरत्नसूचये ॥ ४३ ॥ 
किमित्यपास्याऽऽभरणानि यौवने शृतं स्वया वाधकशो मि वल्कलम्‌ । 
बद्‌ प्रदोषे स्फुस्चन्द्रतारका विमावरी यद्यरुणाय कल्पते ॥ ४४॥ 
दिवं यदि प्राथयसे बथा अमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः । 
अथोपयन्तारमलं समाधिना न रक्षमन्विष्यति - मृग्यते हि तत्‌ ॥ ४५ ॥ 
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ईप्सितो वरः, सोऽहं स्वयं स्वामन्विष्यक्षायातः, अलमिदानी तपसा? इति भगवता 
शिवस्य गूड्ोऽमिप्रायः। ` ` 


">? 


४६. - १ - 
वर्णी . वक्ति-यदा मया संभावितान मनोरथान्‌ निराकरणायोपक्षिपता 
वरप्राथना उपक्षिप्ता, तदा. तवान्तस्तापवोधकाः उष्णनिःश्वासाः प्रवृत्ताः, 
वरार्थित्वं . तवानुमीयते | तथाप्युपपत्तिमालोचयतो मम विचारशीले मनसि - 
तत्रानुमाने विश्वासो न जायते। यतो हि उत्कृष्ट वस्तु सर्वे: प्राथ्यंते, अतः 
सर्बोत्कृष्टा स्मेव सर्वे: प्राथेनीया, सवदपेक्षया न इस्यते कोऽप्युत्ङृष्टो यस्त्रया 
प्रार्थ्येत | पुनश्च ग्राथ्यमानोऽपिं स न सुलम इति तदर्थ तपश्चरणमिति दु संभाव- 
ba नाया अविषय एवेति । 


४७. 

यदि सत्यं वरप्राथनयैव तव तपकः, तदेदं वऊब्यं स्याद्‌ , यच्वयेष्यमाणः 
कोऽपि वरः पाषाणवदेव दृढ इति बृथा युवत्वामिमानी । ( स्थिरशब्दः स्थेयगुण- 
बोधकोऽप्यत्र वाक्यार्थवैशिष्ट्याद्‌ दुरुंणपयंवसायी ) स हि साथ्रय॑मुपाल्भ्यते मया | 
यतस्त्वं तद्विरेणेदशी दशां गताति, यद्दन्धनामावात्‌ इल्थास्तव जराः कपोलः 
लम्बन्ते, न च योग्योऽपि कपोल्देशः कर्णोत्पलकान्त्या शोभते, तस्य तु मनसि 
नास्त्येतावतापि कोऽपि प्रभाव इतिं । कलमाग्रपिङ्गला इति इल्धानामपि जटानां 
कपोल्शो भाहेत॒त्वमुक्तम, 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌? इति न्यायेन | 
“तवेप्सितो यो वरः सः नित्यं युवैव, न कदापि बालो वृद्धो वा, ज्न्ममृत्युसम्बन्धा- 
भावात्‌ । स्थिरः-सव॑था विकारशत्यः कूटस्थः, अहो इत्याइचयरूपश्च” इति 
भगवतः शिवस्य गूढोऽभिप्रायः । 


१ 


४८. 
विभूषणघारणोचितानि तवाज्ञानि सूरयंकिरगेदहान्त इव । ब्रतेशच स्वमतिमात्र 
, कर्शितासि, दिवा क्छान्ता चन्द्रलेखेव इश्यसे, स्वामैवमवस्याँ दृष्टा कः सद्वदय- 
इचेतसि न खेदमनुभवति, तथापि तत्प्राथितो युवा न द्रवतीत्याइचयमेव । “सचेतसो 
मनो दूयेत, त्वत्प्राथितस्य तु मनः सम्बन्ध एव नास्ति, निरिन्द्रियात्‌! इति . 
गूढोऽमिप्रायः । ट 


निवेदितं निश्वसितेन सोष्मणा मनस्दु मे संशयमेव गाहते | 

न दृश्यते प्राथयितब्य एव ते मविष्यति प्रार्थितदुलभः कथम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अहो ! स्थिरः कोऽपि तवेष्पितो युवा चिराय कर्णोत्पळशून्यतां गते | 

उपेक्षते यः दल्थलम्बिनीजंटाः कपोळदेरो कलमाऽग्रपिङ्गळांः ॥ ४७ ॥ 
मुनित्रतैस्स्वामतिमात्रकशितां दिवाकराप्लयुष्विमूषणास्पदामू | 
शशाऽङ्कलेख्ामिव पश्यतो दिवा सचेतसः कस्य मनो न दूयते | ४८ ` 


[Ce SRST 
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मयानुमीयते-सखया प्रियत्वेन संकल्पितः कोऽपि पुरुषः, सौमाम्येन गर्वितः, 
“परामेवेयं सर्वथानुयास्यति, कठिनामस्याः परीक्षां करोमि? इत्याद्यमिमानस्तस्य | 
तेनैव गर्वेण वञ्चितः सोऽद्यावधि। ननु वञ्चित इति कथमुच्यते, तत्राह यदि 
स त्वामन्वसरिष्यत्‌ , स्रदीयमिदं सौन्दर्यनिधानं नेत्रं तन्मुखासक्तमभविष्यत्‌ एत- 
द्विषयतया स यथार्थसौमाग्यमाप्स्यत्‌ । वृथा सौमाग्यमदेनेव तस्येदं मुख्यं सौभाग्यं 
प्रतिद्दमिति स वञ्चित एव मया मन्यते | “यस्तवेप्सितः प्रियः, स वस्तुतः 
सौभाग्यमदेन वञ्चितः--रहित एव, न तस्य प्रासकामस्य सौमाम्येच्छा, न वा 
त्जनितो मदः--अभिमानो हों वास्ति। न च स नेत्रयोलंक्ष्यं भवति? इति 
भगत्रतः शिवस्य गूदोऽभिप्रायः । | 

५. 

पार्वति | चिरं तपः कुवेती स्वे आन्तासि, दया मे स्वय्युरप्ना। अहं 
स्वार्थितस्य तपसोऽद्धमागं ते दास्यामि, तेन तवाभिलाषः पूरयिष्यते | परं तु 
स्व॒दीप्सितं वरं पूवे ज्ञातुमिच्छामि-योग्यः स न वेति | योग्यवरप्राप््यथ॑मेव. मया 
सदै तपोव्ययः क्रियेत इति | इयं मगवतः शिवस्य वरप्रदानपरा गूढोक्तिरिति 
विवरणकारो व्याचष्टे तथा हि--तपःशब्दो लक्षणया तपः-साधनमूतस्य शरीरस्य 
बोधकः; “शरीरमाद्यं खु धमंताधनम्‌? इस्युक्तत्वात्‌। शरीरस्य दिव्यत्वप्रतीति- 
लक्षणाप्रयोजनम | तेन च ममापि-नियुंणस्वेन, निरीहत्वेन, निराकारत्वेन च 
सिद्धस्यापि, पूरवश्रमसञ्चितम्‌-पूवंम्‌ , सर्गीरम्मकाले, अभ्रमेण-अनायासेन, 
मायामात्रेण संपादितम्‌ , तपः शरीरम्‌ , अस्ति, तदद्धमागेन काङ्क्षितम्‌ लमस्व- 
तस्य स्मांशमर्ड ध्वा पूर्णमनोरथा भव, शरीराद्ध ते ददामि परं वरं स्वदी- 
स्सितम्‌ , साधु-मया करिष्यमाणस्य पूर्वपक्षस्य निराकरणपूवंकंवेदितुमिच्छमि, अयि 
स्वद्भावदाव्ये जिज्ञासे इति | 

५१, 

प्रष्टा पूर्व द्विजन्मा-ब्राह्मयः इति, तदुत्तरं दातब्यमेव, वाचोयुक्त्या च हृदयं 
तेन बशीडतम्‌ ) तेनाप्युत्तरदानमावश्यकम्‌ | परं तथापि छब्जया पार्वती स्वयं 
ho) DD म 7 ल्य क्ट ci 


अवैभि सौमाग्यमदेन वञ्चितं तव प्रियं यश्चतुराऽत्रलोकिनः । 
करोति लक्ष्यं चिरमस्य चल्लुषो न वक्त्रमारमीयमराळपक्ष्मणः ॥ ४९॥ 
- कियच्चिरं भ्राम्यसि गौरि | विद्यते ममाऽपि पूर्वाभमसञ्चितँ तपः । 
तदधेमागेन लमस्व काङिक्षतं वरं तमिच्छामि च साधु वेदितुम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति प्रविश्याऽमिहिता द्विजन्मना मनोगत सा न शशाक झांसितुम्‌। 
. मथो वयस्यां परिपाइवेवर्तिनी विवतिंताऽनञ्जननेत्र मेक्षत ॥ ५१ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कुमारसम्मवे पञ्चमः सगः ३६१ 


स्वरं कथयिदुमशक्तामूत्‌ । वंक्तव्यावश्यकतां तु विचायं सल्लीमुखं पश्यन्ती 
ताध्षुत्तरं दातुं प्रेरयामासेव | नेत्रमभिमुषी ङ्य नेत्रस्यानञ्जनत्व सखीं प्रतिं द्योतयन्ती 
“अनञ्जनस्वकारणीमूता व्यथा स्वया वेद्यितव्या? इति ब्यञ्जितवती | सखी नित्यं 
ार्श्वस्यितिशीलेति तस्या हृदय विजानाति, सा सवे वक्त क्षमेति ताच्छील्यायो 
णिनिब्यनक्ति । 


4२. 


पावत्या दृष्टिपातेन प्रेरिता सली ब्रह्मचारिणं प्रस्युक्तवती । साधो ! स्वकीयाध- 
त्तपःप्रदानोद्यमेन परोपक्कतिपरायणता तव प्रकटीकृता, परं नेवमस्मत्सख्या भमौ- 
पिशितं साध्यमस्ति, अतिदुष्प्रापं तत्‌ । तथापि त्वादृशस्य कौतूहनि वृत्तिः कतंव्येवेति 
कथयामि । यस्मै प्रयोजनाय तपस्यन्तीयमस्मत्सली सुकुमारतरमिदं शरीरमति- 
कठिने शीतातपल्नुदादितहनसाइसे तथा योजितवती, यथा कश्चित्‌ कमलपातपनिवा- 
रणाथे योजयेत्‌-तत्प्रयोजनं ते वच्मि । 


रे वह. 


प्रयोजनमाह सली 'वरार्थमेवास्यास्तपश्चरणम्‌? | वरास्तु इन्द्रादयो यद्यपि 
सुलभाः, उत्कृष्टा च तेषां दिगोशत्वश्रीरिति अन्यासां प्राथनीया अपि ते, तथा- 
<यमिमानवतीयमिन्द्राणीप्रश्तिम्य: उस्कर्षमिच्छन्ती न तानाद्रियते | यं तु सर्वेभ्य 
उत्कृष्ट पिनाकधारिगमियं पतितवेनाप्तुमिच्छति, स न सौन्दयेण वश्चीकठुं शक्यः 
यतस्तेनास्याः समक्षमेव स्त्रयं धनुर्धरः कामो निएद्दीतः । तस्मात्तपश्चरणमेव 
तसप्राप्स्युपाय इति निश्चितम्‌ | पिन[कपाणिमिति पदं वीरतामावेदयदमिछाषयोग्यतां 
-तत्र व्यनक्ति | मानिनीनां वीरकामनायाः स्वभावसिद्धत्वात्‌ | 


पू, 


कामेन यदा वाणः शिवं वशीकठे विसृष्टः, तदा शिवेन कामो दग्धः, बाणश्च 
तस्य हुङ्कारेण निवर्तितः । मृतस्यापि कामस्य स वाणः शिवानुगतद्ृद्यामिमाँ 
पार्वतीमबळां मस्वातितरां हृदये पीडयति स्म | 


सखी तदीया तमुवाच वर्णिनं निबोध साधो | तव चेस्कुतूइल्म्‌ | 
यदुर्थमम्मो नमिबोष्णत्रारणं . कृतं तपःसाधनमेतया वपुः ॥ ५९२ ॥ | 


इयं मनेन्दरपरञ्॒तीनधिभियश्रतुर्दिगीशानबमरध्य मानिनी । 
अरूपहार्यं मदनस्य निम्रदात्‌ पिनाकणाणिं पतिमाप्तुमिच्छति ॥ ५३ ॥ 
असश्षहुङ्कारनिवर्तितः पुरा पुरा5रिमप्रासमुवः शिलीधुलः । 

इमां दृदि ब्यायतपातमक्षिणोद्वि्ीर्णमूतेरपि पुष्पधन्वनः ॥ ५४॥ _ 
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५५. 


कामबाणेन यदा हृदि विद्वा, तत एवारभ्य मदनकृतस्तापोऽस्याः परां वृद्धि 
गतः । येन हिमाल्येपि हिमशिळास्वपि लुठन्त्या न तापशचान्तिरमूत्‌ । तापशान्तये 
च यच्चन्द्नमियं सवेरिमन्‌ ललाटे लिम्पति स्म, तत्‌ क्षणादेव शुष्कं ललारा द्विदिष्य 
लुठन्त्या अस्या विकीर्णीनलकान्‌ धूवरयति स्म । “पितुएं हे? इत्युक्त्या दिमाळदेऽपिः 
एवं ताप इति तापोत्कर्षो व्यञ्जितः, इति विवरणकारः | ।पितुरेहे? विरहृतापस्या- 
त्यन्तगोपनाहंस्वेपि ताप एवं प्रकरोऽमूद्‌--इ्युत्कटता व्यज्यत इति तु वयम्‌ | 

५६. 

इयं हि शिवेब्नुरक्ता श्चिवकीतेनभवणव्यसनाद्वनान्ते गच्छति स्म। तत्र च 
यदा किन्नरकन्यकाः शिवचरितं गाठुमारमन्ते स्म, तदा ताभिः सह गातुमुपक्रम- 
माणापीयं शिवस्मरणोद्वोधितविरहजनितेन कण्ठगद्गद्त्वेन स्पष्ट पदान्युश्चारयितु-- 
मशक्नुवती तथा वैकल्यं प्राप्नोति स्म, यथास्या दशां दृष्टा स्ीमूतास्ताः किन्नर 
राजकन्यका अपि रुदन्ति स्म । 

1७, 

निशास्वनया निद्रा न लम्यते स्म । रात्रेर्मागद्वयं विनिद्रमेव गमयिस्वा तुतीय- 
भागे क्थंचिन्नेत्रनिमीछनमात्रं निद्रामासं प्राप्नोत्‌ | तत्र चाल्पतमनिद्रायां कथं 
चिज्जागरणम्‌ , कथंचित्च स्वप्न इति स्३प्नजागरयोः सङ्कु(दशञायां स्वप्ने शिवं 
इद्वा तथुपयूइमाना जागरप्रत्यक्षवद्‌ वाहू प्रसारयन्ती, तं च तत्रापि पलायमानं 
दृष्टा “नीलकण्ठ ( विषमक्षणेनापि जगद्‌-दुःखहरोऽसि, किमिति मां दुःखयति » 
क्क त्रजसि? इति ज्रुवती पछायनजनितात्‌ त्रासाज्चागर्ति स्म | जागरिता चापच्यत्‌ ,. 
यन्मम वागपि निविषया, संबोध्यस्य शिवस्यासनिघानात्‌ | बाहू चापि परिरम्भाथ- 
ुदुक्ती कल्पनामात्रनिर्मितं एव कण्ठे सक्ती, न तु वास्तव इति | 

२ ५८, 
स्वप्न-चित्र-साहश्यद्शनानि विरहिणां विनोदस्थानानि) तत्र स्प्नदर्शनेना- 


तदा प्रभ्व्युन्मदना पितुयंहे ललारिकाचन्दनधूवराऽलका । 
न जातु बाला लभते स्म निति तुषारसङ्घातशिलातलेष्वपि || ५५ || 
उपात्तवण चरिते पिनाकिनः सत्राष्पकण्टस्वलितेः पदैरियम्‌ । 
अनेकशः किन्नरराजकन्यका वनांऽन्तसङ्गीतसल्ीररोदयत्‌ ॥ ५६ | 
त्रिमागशेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे स्सा व्यबुध्यत | 
क नीलकण्ठ ! त्रजसीत्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठाऽपितबा हुबन्धना || ५७ ॥ 
यदा बुधः सवंगतस्तरमुच्यसे न वेस्वि भावस्थमिम कथं जनम्‌ | 
इति स्वहस्तोल्लिलितश्च मुग्धया रहस्युपालम्यत चन्द्रशेखरः ॥ ५८ ॥ 
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तृततिख्का | चित्रदशनमप्युच्यते--'इयं - पावंती कथंचिच्छिवरूपं द्रष्टुयुत्कप्ठिता 
स्वहस्तेनैव शिवं चित्रे लिखति स्म | तइशंनोदूबुदविरहविसुग्धा च “चित्रमिदम्‌? 
इति विस्मरन्ती प्रत्यक्षवत्तमुपालमते स्म-यत्‌ “पण्डितैः सवीन्तयीमिंतया उपदिश्य- . 
मानोऽपि कथं भदनुरागं न वेरि4 | जानानोऽगयुपेक्षसे-इस्याद ते निदयता !? 
इति । अयं चास्या व्यापारो छब्जयेकान्ते प्रदत्तोडपि सखीमिः कथंचिद्‌ 
दृष्ट इति | 
५९. 

अति तीव्रविरहेण संत्तया उपायं विवेचयन्त्याऽनया यदान्य उपायो न 
दृष्टस्तदा पितुराज्ञां एद्दीत्वा तपः कतुमियमत्रागता । खिया एकाकिन्या निवास- 
स्यानुचितखाद्वयमेतस्सख्य एतया सहेवात्रागता: । जगत्पतिदिं भगवान्‌ शङ्करे न 
तपोऽतिरिको पायसाष्यः स्यात्‌ | 

न 

तपस्यन्त्या अस्माकं सख्याः पावत्या इयान्‌ समयो व्यतीतः, यद्नयाऽत्रागः 
तया स्वहस्तेन उसत्रीजाः सिऊाश्च वृक्षा अपि फलवन्तो जाताः) किन्तु अस्या 
मनोरयबीजमद्यापि बीजावस्थमेव, न बीजाझुरोस्पत्तिकालिकी उच्छूनावस्थापि तत्र 
इदयते | सिद्धेः किमपि लक्षणमद्यावधि न हमिति | 


६१. 

सुखी वक्ति-'वर्षिन! | यच््योऊम्‌ , कः प्रार्थितदुलेभो भविष्यति? इति स 
एष प्रार्थितहुळमः शिवः, तदर्थमेव तपस्यन्तीयमीडशी दशाँ गता, यत्सख्यो 
बयमेतस्या दशाँ विचायं निरन्तरमभूणि मुञ्चामः अभ्णामन्तराले च कर्यंचिदेतस्या 
दशा मेक्षामदे | वृष्टिप्रतिबन्धेन यथा ढाङ्गल्क्षता भूमिः शोच्या भवेत्‌ , तथेय- 
मस्माकं शोच्या, (स्वयं त्वियं न शोचति, वयमेवैतदर्थ विषण्णाः) कृषकाः 
भूम्यर्थमिव ) ययेन्द्रस्तसायाँ भुवि पां कृत्वा वर्षति, तया कंदा स देवः कुपाँ 
करिष्यतीति न ज्ञायते : 


यदा च तस्याऽधिगमे जगत्पतेरपश्यदन्यं न विधिं विचिन्वती । 
तदा सहाऽश्माभिरनुज्ञया गुरोरियं प्रपन्ना तपसे तपोबनम्‌॥ ५९ ॥ 
द्रुमेषु सख्या कृतजन्मसु स्वयं फलं तपःसाक्षिषु दृश्मेष्वपि ॥ 
न च प्ररोहामिमुखो5पि इश्यते मनोरथोऽस्याः ्शिमौलिसंभ्रयः || ६० ॥ 


न वेझि स.प्रार्थितदुलम; कदा सलीभिरसोत्तरमीक्षितामिम्ताम | 


तपःङशामभ्युपपत्स्यते सखीं वृषेव सीतां तदवग्रहक्षताम्‌ ॥ ६१ ॥ द 2] डॉ 


३६४ चतुवंदि-संस्कृतरचनावलि: 


६२, 
पाव॑तीप्ररितया हृद्गतं भाव॑ जानन्त्या सख्या सवै यथार्थमावेदितम्‌ | तञ्च 
श्रत्वा भगवतः शिवस्य इष उत्पन्नः, परं स्वरूपं गोपयितुं न इषचिहानि रोमोद्- 
मादीनि तेन प्रकरितानि | प्रस्युत विपरीतं पावती प्रति एवं पृष्टम्‌ “अयि पार्वति ! 
त्वत्ी सत्यं ब्रवीति, उत सलीमावात्परिद्दासं करोति’ इति | स्वयं पावतीमुखा दा- 
कणयितुमग्ने विपक्षीभूय परीक्षितुं सेयं कपटरचना । 


६३. 


आवश्यकं वर्णिप्रसनस्य ` तङ्गौरवरक्षणायोत्तरणम्‌ , लज्जा च निरुणद्धि, 
` इस्यसामञ्जस्ये चिर स्थिस्वा पार्वती, अन्ततः कथंचिदतिसंत्षे पेणोत्तरदाने प्रवृत्ता | 
`सा जपं कुर्वीणासीत्‌ , जपमध्ये चानुचितं भाषणमिति जपविरामाय स्फटिकनिर्मिता 
लपमाला तया हस्ताग्रभागे निश्चलीकृत्य स्थापिता | जपकाले च मध्यमामध्यभागे 
श्रताया मालाया अङ्गुष्ठेन चालनम्‌ , तेनी च पृथग्‌ विवृता स्थाप्यत इति 
अङ्गुल्यो विवृत्ता भवन्ति, जपविरामे संकोच्य ता मुकुलीकृता: 
६४. 
वर्णिना यत्‌ “किं परिह्दासोऽयम्‌? इति पृष्टम्‌-तत्र पावत्या एवं बुद्धिर दभूद्‌ 
यच्छितपरनीक्वं दुष्प्रापं मस्वायमेवाहेति। तदनुसारेणेत्रोत्तरयति सा 'वेदविद्वर | 
त्वया सलीधुखाच्क्रतं यथार्थमेव, ताहशदुषपरापोन्नतस्थान्रासौ मदमिळाषो वततत 
एव । इदं चातितुच्छं तपोऽहं तध्परा्तिशाधनं वृथैव मन्ये इति वाल्शिता मे | 
तथापि किं करवाणि, मनोरथाः _ समीक्ष्य न: प्रवत॑न्ते-इति मनोरथस्यैवायं 
दोषो न ममेति । 
६५. 
पावतीमुलास्कपट्बडुना शिवेन स्वानुरागो यद्यपि भ्रतः, तथापि भूयोऽपि 
दादर्थपरीक्षाथंम्‌ 'क्रद्धसुसमत्तानां मावज्ञानम्‌? इति नीतिवचनात्‌ क्रोध दशायां 
मुख्यमावपरीक्षायाः सौलभ्यं पश्यन्‌ कोपदञ्चायां जातिमधुरान्‌ पावतीमुखविकारान्‌ 


अगूसद्भावमितीङ्गितज्ञया निवेदितो नेष्ठिकसुन्द्रस्तया | 
अयीदमेवं परिहास इत्युमामएच्छदव्यञ्जितृषलक्षणः ॥ ६२॥ 
अथाउग्रहस्ते मुकुछी कता 5ङ्गुढौ,समपयन्ती स्फरिकाऽक्षमाछिकाम्‌। 
कथश्विदद्रश्तनया मिताक्षरं चिरब्यवस्थापितवागमाधत ॥ ६३ ॥ 
यथा ध्रुतं वेदविदां वर | त्वया जनोञयमुच्चे;पद्लङ्घनोत्सुक: । 
तपः किलेदं तदवातिसाधनं मनोरथानामगतिन विद्यते ॥ ६४॥ 
अथाऽऽह वर्णी विदितो महेश्वरस्तदर्थिनी त्वं पुनरेव वतेसे । 
अमङ्गलाम्यासरति विचिन्त्य तं तवाञ्नुवृत्ति न च कतुमुत्तहे ॥ ६५ ॥ 
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कुमारसम्मवे पञ्चमः सगः ३६५ 


द्रष्दुकामस्तां कोपयिठुं स्वं ( शिवं ) निन्दितुमुपचक्रमे | यद्यपि मया पूर्वम्‌ 


अडेतप:प्रदानं तुम्यं अतित्रुतम्‌ , परमिममयोग्याभिनिवेशं ते विलोक्य वाङ 
मात्रेणापि तवानुवतनमनुमतिरूपं न कठै शक्नोमि, दूरे तु तपःप्रदानप्र? । 
स्पष्डमन्यत्‌ | 

६६. , 


पू्वमु्ममङ्गलाम्यासं प्रपञ्चयति-अगने निवीहस्तु दुरे आस्ताम्‌ , विवाहकाल 
एव पाणिग्रइणसमये यदा शिवस्तु धुतमङ्गलसून्ञं पाणिं स्वकरेण अहीष्यति, तदा 
तस्करे सपे मूषणत्वेन स्थितं दृष्टा भीत्या एव करो निवर्तिष्यत इति पाणिग्रहणमेव न 
सम्पद्येत | क्क र्वं कृतविवाइमङ्गखवेषा सुकुमारतरा बाला, क च सप॑मूषणः शिव 
इति वैषम्यमत्र प्रकटितम्‌ । तत्प्रथमावलम्बनपदेन च विशेषेणासहत्वमुक्तम्‌ । अग्रे 
अम्यासात्करस्तत्करस्पश सहेतापि, प्रथममेव तु कथं सहेत इति । 

६७. 

हे गौरि ! अन्यस्य कस्यचित्कथनमुपदेशो वा दूरे आस्ताम्‌ , नास्ति तस्याः 
वश्यकता, स्वमेव स्वयं विचारय | विवाहकाले अन्थिबन्धो यदा स्थात्‌ तदा स्वया 
शृतं ताइशं महादे पट्टवत्रम्‌--यत्र गोरोचनया प्रान्तभागे इंसद्वयं छिल्ितं स्यात्‌ , 
महादेवेन च घृतं नवं गजाजिनं यस्मान्नवंतया शोणितदिन्दवः क्षरन्तः स्युः, तयोः 
परस्परं ग्रन्थिः क्रियेत | किमियं घटना समुचिता स्यात्‌ ! किं तयोयोँगः शोभेत ! 
आस्तां तब शिवस्य च योगे भौचित्यविचारः युवाभ्याम्‌ परिहितयो वंजयोरेव 
योगो न तावदू घटते इति | ८ 

६८. र 

अनन्तरं च यदा स्वं मतृण्दे गमिष्यसि, तदा शिवस्य इमशानवासित्वात्तवापि 
मत्री सह श्मशान एव स्थितिमंविष्यति'। ततश्च ययोस्तव पादयोः पितृएदे मज्गछ- 
मयेषु पदेषु विकीरणपष्पेषु सञ्चरणम्‌ , तस्यैव च तौ समुचितौ, तायोरितस्ततः 
प्रक्षितशवकेशासु इपशानमूषिसु सञ्चारो भविष्यति | तत्रेव च पादन्यस्तालक्तकर- 
सामीणि पद्चिहानि ते लक्षयेरन्‌ । तव शत्रुरपि ( यो ` निन्दितोऽपि स्यात्‌ , 
सोऽपि ) घरनामिमां नानुज्ञातमहंति, कथन्दु माद्य बन्धुरनुजानीयात्‌ । 


अवस्तुनिरवन्धपरे | कथं नु ते करोऽयमामुऊविवाइकौतुकः । 

करेण झम्मोर्वलयीताऽदिना सहिष्यते त्रथप्राऽवलम्बनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
त्वमेव तावत्परिचिन्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमहंतः । 
वधूदुकूलं कलहंसलक्षणं रजाऽजिनं ोणितमिन्दुवर्षि च ॥ ६७॥ 
चतुष्कपुष्पप्रकराऽवकीणंयोः परोऽपि को नाम तवाऽघुमन्यते | ु 
अल्ऊकाऽङ्कानि पदानि पादयोर्विकोणकेशास परेतमूमिषु | ६८ ॥ 


३६६ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 
६९, 


यदा समागमनकाले महादेवस्सामालिक्षिष्यति, तदा तद्वक्षसि स्थितम्‌ 
( तदेव तत्र सुलमं नान्यक्किमपि चन्दनादिकम्‌ ) चितामस्मरूपमनुलेपनं तत्राप्य- 
स्मित्रि्तोकीसौन्द्यनिधाने कुचइन्द्रळग्नं स्यात्‌ । यस्मिन्‌ स्तनद्दन्द चन्दुनकुछु 
मादीनां बिलेपनमुचितम्‌ , तत्र ताइशस्यामङ्गटस्य पदाथस्य संस्पश इति; इतः परं 


जगत्यनुचितं सम्माव्यते । 
७०, 
आस्तां दिषण्हगमने सति पूर्वोक्तः इसशानवास्मस्मसंसगयो: प्रसङ्गः, ततः 
ू्वमेवैकं वक्तुं मया रिस्तृतम्‌ , यच्छिस्य नान्यानि वाहनानि सन्ति, विवाहोत्तरं 
स॒ स्वीयं वृद्धं वृषममारोप्य स्ता नेष्यति। या परममुन्द्री राजकुमारी त्वमुत्कृष्टक- 
रिणीमारोढं योग्या, सा वृषभारूढेति व्यतिक्रमं दृष्टा छोकानामाश्चयमवज्ञा च 
स्यात्‌ , तेन ते हसिष्यन्ति, सेयं तव विडम्बना प्रसञ्येत । वारणराजेति राजपदम्‌, 
बृद्धेत्युक्षविशेषणं चात्यन्तवेलक्षण्यबोधनाय । बृद्धो वृषो द्वाभ्यामारूदो न जाने 
कदा प्राणान्‌ बह्यात्‌ , तदा पादचारस्येव प्रसङ्ग; स्याद्‌ इति चाकूतम्‌ | 
७१. 
अतिप्रशस्तकान्तिः सुकुमारतरा चन्द्रकलेव पूर्व कपाळघारिणो भूतेशस्य 
श्चिरोगतस्वेन झोचनीयाऽमूत्‌। इदानीन्द॒ छमपि तस्समागमार्थिनीति जगति द्वय 
शोचनीयतां प्राप्तम्‌ , अपकृष्टाभितं ह्यत्तमं वस्तु शोच्यं भवतीति | 
७२. 
कन्या कामयते रूपं माता वित्तं पिता भतम्‌ । बान्धवाः कुलमिच्छन्ति 
- मिष्टान्नमितरे जनाः? इति नीत्युक्तदिशा रूपं घनं, विद्या, कुछं चेति चतुष्टयं 
यरीक्ष्य वरा विवाहार्थ त्रियन्ते पार्वति | त्वया वरीदमिट्टे त्रिलोचने दु एष्वेकमपि 
नास्ति, कुतश्रत॒ष्टयं स्यात्‌| तस्य नामैव विरूपाक्षः-तेन सौन्दर्य दूरे निरस्तम्‌ । 


अयुक्तरूय॑ किमतः परं बद त्रिनेत्रवक्षः सुलभ तवाऽपि यत्‌ | 
सतनद्वयेऽस्मिन्हरिचन्दनास्पदे ` पदं चिताभस्मरजः करिष्यति ॥ ६९ ॥ 
इयं च तेऽन्या पुरतो विडम्वना यबृढया वारणराजद्दायया | 

_ विलोक्य बृद्धोक्षमधिष्ठितं स्वया महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति || ७० ॥ 
हयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । - 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी || ७१॥ 
वपुर्विरूपाऽक्षमरक्ष्यजन्मता दिगम्वरत्वेन निवेदितं वसु | 
वरेषु यदू बालमुगा क्षि! मृग्यते तदत्ति.किं ब्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ ७२ ॥- 
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{स्वं तु बालमृगाक्षी, स च विरूपाक्षः इति कुत्र द्वयोरनुरूपता ) कुत्र कदा 
करस्माञ्नातोऽयमिति न केनापि विज्ञायते | यस्य पिताप्यविदितः, त स्य कुलसम्बन्धे 
किसु वक्तव्यम्‌ । उत्पत्तिकालज्ञानामावेनातिषुद्धरवं सूचितं भवतिं, तदपि वर- 
विरुद्धम्‌ । उत्पत्तिदेशकुल्योरज्ञाने च विद्यापि कथं संभवेत्‌ । प्रशस्ताभिजनाः 
प्रशस्तकुला एव च विद्वांते हृश्यन्ते | धनस्य तु इयमवस्था, यदाच्छादनाथ 
वस्जमपि नास्ति, अत एव दिगम्बर इत्युच्यते । त्रिलोचने? इस्युक्तया च लक्षण- 
हीनस्वं सूचितम्‌, “्वानिवदाधिक्यमप्यज्ञानां विकारः? इति शामुद्रिकोछेः | ततश्च 
कथमीहशेन भवाहश्याः सम्बन्धो योग्य: स्यात्‌ । 
७३. 

मम युक्तियुक्तानि वाक्यानि विचारय, भश्ञानास्परिणाममञ्चास्वा योऽभिंछा- 
बस्त्वया कृतस्तं परित्यज । दृष्टान्तेनानौचित्यं प्रकाशयन्नाइ-यथा इमशाननिजाते 
वध्यशङ्कौ वैदिकसक्करियासम्बन्धो न घटते, तथा शिवेऽपि तव सम्बन्धो न घटत 
एवं | वैदिकी सर्क्रिया यथा अलौकिकी, तथा त्वमप्यलौकिकीति तत्प्रशंसायां 
तात्रयंम्‌ । 

७४. 

ब्राक्मणमुलादेवं शिवनिन्दां अ॒त्वा पावंत्याः कोप उदमृत्‌ । तेन॒ तस्या अधरोष्ठः 
कम्पमान आवीत्‌ , नेत्रे च प्रान्तमागे रऊतां गते । अथ सा तन्सुखाद्‌ दृष्टि 
'परावर्त्य कुटिछों भरव कृत्वा पार्श्वमागे दृष्टि चिक्षेप | कोपावशयोलक्षणान्यत्रामिहि- 
तानि | “द्विजातौ? पदेन ठस्य शापाद्ययोग्यता प्रतिपादिता । यद्चन्योऽभविष्यत्‌ , 
पार्वती तीन्रदृश्च्षिपेण तं मस्मसादकरिष्यत्‌। परं ब्राह्मणे न योग्यो निग्र इतिं 
ष्ट तिर्यक्‌ क्षिप्त्वावशेव कृता | 

७५. - 

कोपचिहप्रकटनानन्तरं पावती श्रुतायाः श्चिवनिन्दायाः, = पापपरिहाराय 
'परिहारोऽवश्यं वक्तव्य: इति विचिन्त्य ब्रह्मचारिणं प्रत्युत्तरं वक्छुमारमत । ( तेन 
च कपठाटोश रसिकशिरोमणेः शिवस्य न केवल कोपाक्रान्ततन्मुखदशनेन 
व मः अघि छ सवज मता ळय 


निवर्तयाऽस्मादसदीप्सितान्मनः क्क तद्विधस्सवं क्क च पुण्यलक्षणा | 
अपेक्ष्यते साधुजनेन वैदिकी श्मशानस्य न यूपसत्क्रिया || ७३ ॥ 
-इति द्विजातौ प्रतिकूलवादिनि ्रवेपमानाऽधर्‌स्क्यकोपया | 
विकुश्चितभूड्तमाहिते तया विलोचने ठियगुपान्तलोदिते ॥ ७४ |! 
उवाच चैनं परमाथंतो हर न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्‌ | 
अलोक्सामान्यमचिन्त्यहेदुक द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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सूचितम्‌ ) । तदुक्तस्य क्रमेण संक्षेपेण परिहारः पावत्या वक्तव्य: | अत्र “विदितो 
महेश्वरः? इति तदुक्तिरेव प्रथमं निराक्रियते, यत्‌ त्वं 'महेश्वरं न जानासि? इति 
तदुक्तया निन्दयेबानुमीयते | अलौकिका हि महात्मानो न लोकपाघारणमाचरन्ति, 
तेषां च विलक्षणाचारे को हेतुरित्यपि सबैन॑ जञायते | तत एवाश्चानान्मूढास्तच्चर- 
रितानि दूषयितुं ्रवत॑न्ते | तन्माहात्म्यविश्ञास्त भविष्यति कश्चिद्र- हेतुरिति 
संतुष्यन्ति | तद निन्दायां प्रवृत्तः, तस्मान्न जानासीत्येव स्पष्टमनुमीयत इति । 


७६. 


“अमङ्गलाम्यासरतिम्‌?? इति विप्रोक्तं दूषणं परिहरति यदापन्निवारणाय 
शुभप्रातये वा लोकानां मङ्गले प्रवृत्तिमंबति | यस्य तु नापत्सम्भावना, न वा 
शुमाग्राप्यमिलाघ: ( जगच्छरण्यस्येति आपत्सम्मवामाव उक्तः, निराशिष 
इत्यासकामत्वादमिलाषामावः ) तेन किमिति मङ्गछं सेव्यम्‌ , स मङ्गलमभ्यस्यतु, 
अमङ्गछ वा, कस्तस्य विशेष इति | एतेन पूर्वोक्तो लोकसामान्यामावः समर्थित: । 
तथा च ताहशो निरापस्पाप्ततवेकामश्व युक्तो ममामिळषणीयो वर इत्युक्तं भवति | 

र ७७, 

न केंबळं स्वमेव शिवं न जानासि, अपि तु छोके केऽपि विद्वांस: शिवस्य 

तत्त्वं शाठुँ न प्रभवन्ति । अशयं हि तरस्वरूपम्‌ “विज्ञातारं वा अरे केन विजा- 
नीयात्‌?' इत्या द्यामिः भ्रुतिमिनिरूपितम्‌ | सवे च परस्परं विरुद्धा अपि धमी 
निधेमेके तरिमन्‌ मायया समारोपिताः, तदुक्तं भगवता ब्यासेन “सवधमोपपत्तश्च? 
( चे* सू ) इति । ततश्च विरुद्धधर्माश्रय॑ कः कथं ञातुं प्रभवेत्‌ । तदेवात्र 
प्रपश्चितमू--यत्स्वयं स भवतु नामाकिञ्जनो वञ्जविभूषणोत्तमवाहनादिरहितः, तथापि 
सर्वी: संपदस्तत एवेन्द्रादिमिः प्राप्यन्ते | “रासतां तामृद्धिं दधति तु भवदू भ्रू- 
मणिहिताम्‌ , न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा अमयति” इति भगवतः पुष्पदन त- 
स्योक्तिरनेनानुगता वेदितव्या | तथेव भवतु नाम इमशानवासी, तथापि लोकत्रयस्य 
शास्ता, रमश्षानस्थित्यापि न लोकशासने किमप्रि हीयते | अस्तु नाम स सुजग- 
भूषण इति भीमरूपः, तथापि छोकास्तं 'शिवः? इत्येव व्यवहरन्ति | न हि तदनुगता 
अुजगा अपि भीषणतां भजन्त इति। एतेन 'भवस्तुनिर्मन्धपरे? {दिगम्बरत्वेन 
निवेदितं वसु? इत्यादि परिहृतम्‌ | यद्वा वस्ुतोऽकिञ्चनः-सवधर्मरद्ितः, माया- 
विशिष्टस्त॒ संपदाम्‌-सर्वरूपाणां प्रभवः, वस्तुतः पितृसनि-सरईछोकान्तकरे 
i Sk का यापा 


विपत्मतीकारपरेण मङ्गल निषेव्यते भूतिसधुश्दुकेन बा। 
जगच्छरण्यस्य निराशिषः सतः किमेमिराशोपहताऽऽसमबृत्तिभिः || ७६ ॥ न 
अक्षिश्चनः सन्‌ प्रभव: स सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः | 

स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः || ७७ ॥ 
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कुमारसम्मवे पञ्चमः सर्गः ३६९ 


इमशाने, सवस्यापि हञ्यमानस्यामावे तुरीयावस्थायां विराखमानः, मायया तु 
लोकत्रयमुत्पाद्य तदीश्वरोडपि, मायया सर्वे जगच्छासद्‌ भयप्रद इति भीमः, 
वस्तुतस्तु शिव एव, 'शिवमद्वेतं चतुर्थे मन्यन्ते? इति प्रतिपादितः | एवं माया- 
विरहितच्त्य, मायाशवछस्य चेति रूपद्दयस्य कोतनेन सर्वमविरोधेनोपपादितम | 
एवंविधः महेश्वरो यो शातुमपि लोकेनं शक्यते, स यदि पतिभावेन सेवितुं रूम्यते, 
तदा किमु वक्तव्यं, सौभाग्यमिति | पिनाकिन इत्युक्त्या पिनाकधारितया सवडपि 
तस्मःदूबिभ्यति, ततस्तं एट्टापि तस्स्तररूपं ज्ञातुं न शक्यते इति व्यक्षितम्‌ । 


SE, 


वर्णिन्‌ | ये त्या सपंगजाजिनादिधारणाङुवैरूप्यादयो दोषा भगवति शिवे 
प्रतिपादिताः, ते अज्ञानददेतुका एवं | निरुंगस्य निराकारस्य भगवतो वास्तव 
आकार एव न मवतीति कथं कश्चित्तस्य मूरतिमवधारयेतू | मायया दु स भगवान्‌ 
विश्वमूर्तिः, सर्वे जगत्तस्येव रूपम्‌ । ततश्च जगद्रूपेण स्थितस्य कथमेकरूपेण परिच्छेदः 
संभवेत्‌ । यानि रूपाणि; यानि वा भूषणदीनि जगत्युपलम्यन्ते, सर्वाणि तानि 
तस्यव | यदि अङ्गषु सपयन्धनम्‌ , गजाजिनपरिधानम्‌ , झपालघारणं वा तस्य 
लोकइष्ट्या निन्दन्ते, तर्हि विभूषणशोमितम्‌ , दुकूलपरिधानम्‌ , चन्द्रशे्रता 
चेति प्रशस्यन्तामपि | यदि स पिनद्धभोगी, तर्दि विमूषणोङ्भासी कोऽन्यः, तदपि 
रूपं तस्थेवेति भावः | यद्वा एकेनेव रूपेणेश्वयंवशञात्सरवंविधः स्वेच्छया स भवितुः 
मद्दति; न हि तश्य कापि परतन्त्रता, यतो विश्वमूर्तिः स एवेति। “पिनद्वमोगि? 
इति पिनद्वपदं जगत्युपद्रवकारिणां सर्पाणां स्वेऽङ्गे बन्धनं बोधयन्तीकरुणापरतां 
भगवती व्यनक्ति। ततश्च यस्तत्तद्वसतूनां स्वीकारो इस्यते, सोऽपि जगद्ितायेव, 
न ह्यासकामस्य तस्य पदार्थोपेच्षेति नियूढं बोधितम्‌ । 


७९. 


यश्च “अयुछरूपं किमतः परम्‌? इत्या यक्तम--तत्रोच्यते, अन्यत्र चिताभस्म 
अमङ्गमपवित्रं च मवदु, शिवशरीरे घृतं तु तदन्यस्यापि पवित्रतासंपादकं भ्रति | 


` अत एव दृत्त्याले हस्ताद्यज्ञन्यापारेण ये तस्य कणा भूभौ पतन्ति, तान्‌ देवाः 


स्तस्या भूमौ पतिस्वा गिरोमिर्घारयन्ति | यदि तदिशुद्धिकरं न स्यात्‌ , कुतो 
देवास्तद्वारणे प्रयतेरन्‌ | ` 


विभूषणोद्धासिईपिनद्वमोगि वा गजाऽजिनालम्वि दुकूलधारि वा | 
, कपालि वा स्यादथवेन्दुशेघरं न वि्रमूतेरवधार्यते वपुः || ७८||. 
. तदञ्जसंसगंमवाभ्य कल्पते श्वं चितामस्मरजों विशुडये । 
तथाहि दृत्याऽभिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते मौछिभिर्बरोकसाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
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३७० २ चतुर्वेदि-संस्क्ृतरचनावछिः 
८०. 0 


बिन्‌ | दिवो वृषभमारुक्ष गच्छतीति सत्यम्‌ , किन्तु सर्वोत्तममेरावतमारह्य 
गच्छन्‌ ( तव दृष्ट्या परो महान्‌) इन्द्रः, यदैव बृषभारूढं तं पश्यति, तदेव 
ऐरावतादवरुह्य, समीपमागम्य तस्य पादयो प्रणमन्‌ , स्वीयमुकुटस्थितानां मन्दार- 
कुसुमानां रजोमिस्तस्य पादाडुली रञ्जयति। तथा च न तस्य वृषभारोइण 
वाइनान्तराप्राप्या, अपि दु “न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा अमयति?) इति 
शिक्षयतुमेव, बृषमारोइणेन च. का तस्य क्षतिः, स बृषमारूदोऽपि जगदीश्वर एव, 
इन्द्रादयश्च गजारूढा अपि तदूझ्त्या एव। तेन सह बृषमारोइणं मदीयं परं 
सौभाग्यम्‌ , न तु इयं च तेन्या पुरतो विडम्बना? इत्यादि त्वदुक्त युक्तमिति | 

८१. 

वर्णिन | यद्यपि त्य॑ नष्टुद्धिस्वाद्भगवतः शिवदय दोषानेव वक्त प्रवृत्तः; 
तथापि तव बुद्धरस्थिरत्वादेक वाक्यं मगवतो मदृ्वप्रतिपादकं सम्यगेव त्वन्मुवा- 
्निःसुतम्‌ , यच्तयोक्तम्‌ “अलक्ष्यजन्मता? इति, तत्तथैव, “यो वै ब्राह्मणं विदधाति 
पूर्वम? इत्यादीनि श्रतिवाक्यानि जगरसुष्टारमात्म्ुवं ब्रह्माणमपीश्वरः शङ्कर 
उस्पादयतीति निरूपयन्ति, तस्यैतस्य नगदीश्वरस्योत्पतिं को वा लक्षयेत | उत्पत्ति- 
स्तस्य नित्यस्य नास्त्येव, लक्षिता कथं स्यादिति | ३ 


द्र. 
वर्णिन्‌ ! नाहं स्वया विवादं कतृ मिच्छामि, कण्ठशोषफले विवादे प्रेक्षावताम्‌, 
बिशेषतस्तपस्विनामप्रबृत्तेः । स्वं तावदाग्रहपरो इश्यसे, अतो यथा तव शिवविषये 
ज्ञानम्‌ तत्‌ रवं सत्यमेव मत्दा धारय । न त्वह त्वद्दचनाच्छिवे विरक्ता भविष्यामि, 
यतो मम मनो भगवति शिवे भक्त्या परमनुरऊं सुस्थिरं वतते, दोषशतज्चानेऽपि न 
तन्च्यावयितुं शक्यम्‌ इति | 
८३. 
एवं वर्णिनं प्रत्युक्वा पुनरोष्ठस्फुरणेन तस्य किमपि वछ्मिच्छामवधायं 


` अस्म्पदस्तस्य वृषेण गच्छतः प्रभिन्नदिग्वारणवाइनो दषा | 
करोति पादाबुपगम्य मौलिना विनिद्रमन्दाररजोऽरुणाङगुली || ८० ॥ 
विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ | 
यमामनन्त्यात्मसुवोऽपि कारणं कथं स लक्ष्यप्रभवो भविष्यति || ८१ ॥ 
अळं विवादेन यथा श्रतस्त्वया तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः । 
ममाऽत्र भावैकरसं मनः स्थितं न कामबृत्तिवचनीयमीक्षते || ८२ ॥ 
निवायंताप्रालि | किमप्ययं बढ; पुनर्विवछुः स्फुरितोश्तराऽघरः | 
न केवलं यो महतोऽपभाषते श्रृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥ ८२ ॥ 
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कुमारसम्मवे पञ्चमः सगे: ३७१ 


वादप्रतिवा दावनिच्छन्ती पर्वती सली प्रस्युवाच-सखि | अयं वटुः पुनः किमपि 
वऊमिच्छतीत्यनुमीयते, सोऽयं वार्यताम्‌ | नाहं मगवतः शिवस्य निन्दां अस्वा 
पापपङ्कनिमग्ना भवितुमिच्छामि इति | 


को 


पार्वती पुनरुवाच “चपलो वाचाल्श्रायं वढुनै बिरस्यति, न वा नियमिष्यति, 
तस्मादहमेवस्थानान्तरं गमिष्यामि । 
'गुरोयंत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवतेते । 
कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तन्व्यं वा ततोऽन्यतः || 
इति स्मृत्या स्थानान्नि्गेमस्य विहितत्वात्‌ । इत्थं वदन्ती च सा उत्याय 
गन्तुमारेभे । वेगेनोत्तिष्ठन्स्यास्तस्या वल्कलवल्ने स्तनप्रदेशास्प्रच्युतमभूत्‌ । ( तेन 
शङ्करस्य स्तनदशनछालसापूर्तिरपि सूचिता ) तमेवं कोपेन निगंच्छन्ती दृष्टा 
शङ्करेण स्वयं रूपं प्रकटितम्‌ , ( वृषमध्वजत्वोक्त्या परिजनपरिच्छदादिसान्निष्यमपि 
सूचितमिति प्रकाझिकाकार आइ ) स्मितं च कृतम्‌ ( तेनोक्तस्य सर्वस्य परिहास- 
रूपता सूचिता ) गच्छन्ती च पावंती बसने धृस्वा निवारिता | 


८4. 


अकस्मात्‌ प्रियतमस्य शिवस्य दशनेन लजाइषग्रेमजब्यपरवशायाः पावत्या: 
शरीरे कम्प-स्वेद -स्तम्माद्या; सार्त्रिमावाः प्रादुरमूत्न्‌। स्तब्धा च सा दशनात्यूव॑ 
गमनाय यथोद्धृतपदा आसीत्‌, तथेवावस्थिता न तत्यदं तयाग्रे निहितम्‌ , न 
च गमननिवृत्तिनिश्वयेन यथास्थानम्‌ स्थापितम्‌ | तत्रोपमामिघीयते कविकुलगुरुणा- 
यथा प्रवहन्स्या नद्या मागे कचित्यवंत आपतेत्‌ , सा च नदी पर्वतेन निरुद्वाझ्ये 
गन्तुमशक्ता स्यात्‌ , प्रवाहवश्याचच स्थातुमप्यशक्तेति तत्रेव म्राम्येत्‌ , तथैव पात्याः 
स्थितिस्तदानीमभूदिति । 


८१. 
स्तब्धां पार्वतीं विलोक्य भगवता झङ्करेणोऊम्‌ “सुन्दरि | अद्यारम्भ्या हृं ते 


इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी चचाल बाला स्तनमिन्नवल्कडा | 

स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे वृषराजकेतनः || ८४ ॥ 
तं बीक्ष्य वेपथुमतीं सरसाऽङ्गथष्टिनिद्ञेपणाय पदमुद्घृतमुद्॒इन्ती | 
मार्गाचलब्यतिकराऽऽङ्ुखितिव सिन्धुः शेळाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ।८५।| 


अद्य प्रभत्यवनता5ज्ञि | तवाऽस्मि दासः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ । 
अहाय सा नियमजं क्डममुत्ससज क्लेशः फलेन हि पुननंवतां विधत्ते ॥८६॥ 
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क 


३७२ व्वतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


दास इव संवृत्तो$स्मि | यया दासो द्रव्येण क्रीयते तथाहं त्वया तपसा क्रीतोऽस्मि, 
इति । ( अद्य प्रभृति-इति आरम्मावधिरुक्तः, अवसानावधिर्दु नो इति 
निरवंधि दासत्वं व्यज्जितम्‌) एतदभीप्ितं वचनं भुत्वा परं इष म्रासायाः 
पार्दत्या: सबोऽपि तपः क्लेशस्तदेव दूरीबभूव । यतो दि प्राप्ते फले उपाये जातः 
क्लेशो न दुःखयति, प्रत्युत पूर्ववदेव नवीनताम्‌ ( क्लेशप्राप्तेः पूर्वामवस्थाम्‌ ) 
प्रापयतीति । १ 


इति कुमारसम्मवे पञ्चमः सग: । 
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किराताजुनीयस्य द्वितीयः सगः 


कथासस्बन्धः 


महामारतकथास्य महाकाव्यस्याधारः | किरातरूपधारिणा शिवेन सहाजुनस्य 
युद्धम्‌, तदनु ततोडजुनस्य वरप्रासिइचात्र मुख्यं वर्णनीयम्‌ | किराताजुनावधिः 
कृत्य कृतं काव्यं किराताजुनीयमिति काव्यनामब्युलत्तिः द्यतनिर्जितेन ज्ञातृभिद्रो- ` 
पद्या च समं वने निवसता अ्येष्ठपाण्डवेन युधिष्ठिरेण दुर्योधनस्य राज्यश्चासननीति 
परिज्ञानाय गुस्तचररूपेण करिचद्दनेचरो राजधानीं प्रति प्रेषितः तेनागत्य दुर्योधनस्य 
झासननीतेरतिप्रशंशा कृता । अथ युधिष्ठरेण तस्मिन्‌ वृत्ते भ्रातणां द्रौपद्याइच 
सविचे वर्णिते, द्रौपदी “क्रमेण प्रब्रीभवन्तः शत्रवः शीघ्रमेव जेतव्याः, न 
स्वेवमुपेष्ष्या:” इति युधिष्ठिरमुत्तेजितब्रती । तदिदं प्रथम सग गतम्‌ । अनन्तरं 
वृत्तमिदमुच्यते-- 


१. 


भीमसेनो द्रौपछा वचनं स्त्रमनोऽनुकूळं सारयुऊं च बुद्ध्वा राशः प्रवृत्तये 
स्वयमपि तत्समर्थनाय प्रबला युक्तीरालम्न्य वऊमारेमे | बलप्रयोग एव विधेय 
इत्येवास्यापि पक्षः । नपमित्यनेन युधिष्ठिरो न कश्चिद्वीतरागः, अपि तु क्षत्रियवद्यन 
इति भवत्यस्य परामशस्य पात्रमिति द्योतितम्‌ । 


२ 


भीमो वक्ति, हे राजन्‌ द्रौपद्याः क्षत्रियकुलाभिमानः प्रोज्जळ॑ ` जागति. 
अस्माछ च महांस्तस्याः स्नेह: । ततश्च स्नेहपूवकं निपुणं स्वपक्ष-परपक्षसम्बन्धि 
सव विविच्य यत्तयोपन्थस्तम्‌ , एताहशं वचनं बृहस्पतिरपि कदाचिदेव वक्त 
शक्नुयात्‌ । ततश्च ज्रियो्मपि शास्रानुरोधि, तत्रापि च दितानुबन्धि इदं बच 
कं जनं न विस्मापयेत ! अत्याश्रयंस्यानमिदं वचनमिति वचनप्रशंसायां 
ताप्पयंम । 


विदितां प्रियया मनःप्रियामथ निश्चित्य गिर गरीयसीम्‌ | 
उपपत्तिमदूर्जिताश्रयं रपमूचे वचनं बृकोदरः ॥ १॥ 
यदवोचत वीक्ष्य मानिनी परितः स्नेइमयेन चच्नुषा । 
अपि वागधिपस्य दुर्वचं वचनं तद्विदधीत विस्मयम्‌ ॥ २॥ 
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३७४ चतुवेदि-संस्कृतरचनावछिः 


३. 
यथातिगम्मीरेऽपि नदीहृदादौ घडसाहाय्येन स्वेडपि प्रवेष्ट शक्नुवन्ति) 
पर' तत्रानुकूल्घटटनिमीणं न सर्वेः सुकरम्‌ । तथेव नीतिशा्जमपि अन्थानधीस्य 
सामान्येन व्याख्टातुं बोदू्थ॑ च बहवः शक्नुवन्ति, परन्तु ग्राप्तेऽवसरे 
धअन्रेदमित्थं कार्यम्‌? इति कार्यमार्गैनिद्को नीतिरहस्यशोडनुकूल: प्रवक्ता खुतराँ 
दुळेमः । इयं ठु द्रौपदी कार्यमारे निपुणपुपन्यस्यति स्मेति यत्सत्यमस्ति 
विस्मयस्थानम्‌ । 
४. 


हे राजन्‌ ! इदं द्रौपदीवाक्य यद्यप्यल्पम्‌, युद्धोपोद्दलळकृतया निदत्साद्दाय पुंसे 
भयङ्कर च; तथापि परिणामोऽस्य दृः) सारवताथ च वाक्यमिदम्‌ । अत 
एव प्रारम्मे रोगिणे दुःखदमपि उत्तरकाले नेरोग्यबछादिजनकम्‌, स्वल्पपरिमाण- 
मपि महाप्रमावशालि रसायनाद्यौषधम्‌ यथा सदैराद्रियते, तथा शुणशाछि गरीयो 
द्रौपदीवाक्यं ग्राह्ममेव । 
५. 


हे राजन्‌! स्वं गुणग्राही अति, अत एव हृद्यमथे प्रतियादयद्‌ द्रौपदी- 
वचनम्रिदं सर्व॑या तवापि रुचिकरं भनितुं युम्‌, समु्चयायेनापिशब्दिन 'अस्माकन्तु 
रुचिकरमस्स्थेव) भवतोऽपि भवेत्‌? इति बोध्यते । भारतीपदेन मरतवंझसम्प्रन्धोऽपि 
व्यक्षित इति चित्रभानुः । गुगवदपीदं त्त्रियोक्तमिति नोपेक्षामहंति । यतो 
गुणमात्रलोलुपाः पंडिताः इदं केनोक्तमित्यादि? वक्तविशेषज्ञानाय न यतन्ते | 
गुणमात्र त्वाददते “बालादपि सुभाषितम्‌? इति न्यायात्‌ | 
६. 


इदानीं भीमः खयमुपालमते--हे राजन, लो कसंस्थितदेतूनामान्वीक्षिक्यादीनां 
चतसुणामपिं विद्यानां निपुणमध्ययनेनाधिगता या ते बुद्धिः, सद्सतो सम्यग्‌ 
ता RE BRR सन नमन 


बिषमोऽपि विगाह्यते नयः कृततीथः पयसामिवाशयः |, 
स तु तत्र विशेषदुूभः सदुपन्यस्यति इस्यवत्मं यः ॥ ३॥ 
परिणामसुखे गरीयसि व्यथकेऽस्मिन्वचसि क्षतौज्साम्‌ । 
अतिवीर्यवतीव भेषजे बहुरल्पीयसि इस्यते गुणः ॥ ४॥ 
इयमिष्टयुणाय रोचतां रुचिराथी भवतेऽपि मारती। 
ननु वक्तुविशेषनिःस्पृहा युणण्ा वचने विपश्चितः ॥ ५॥ 
चतसुष्वपि ते विवेकिनी इप विद्यासु निरूढिमागदा | 
कयमेत्य ` मतिर्विपययं करिणी पङ्कमिवावसीदति ॥६॥ 
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| 
| 


किराताजुनीयस्य द्वितीयः सगः ३७४ 


विवेचनं कठुमशकत्‌, अथ सा कुतो वैपरीत्यं प्राता ! यथा पङ्के निमग्ना करिणी 
आरमानमुद्वतुमप्रमवन्ती निश्चेष्टा किंकतथ्यविमूदा च सती खिद्यते, तथैव तव 
बुद्धिरपि खिन्ना ङिकत्तव्यविमूढा तिष्ठति, कोऽत्र ददतुः ! नैतत्कथमपि युक्तमिति । 
बृपेतिसंबोधनेन मतिविपयेयो बोधितः, स्वं दपोडसि, प्रजापाळनं तव घमः, न दु 
वने वासस्तपो वा, तदू विपयंयेण त्वं घर्मे पश्यसीति | ततश्च पङ्कुपतिता करिणी 
यथा बळवत्तरेण करिणा शक्यत उद्धदुंम्‌, तथा स्वमतिं बलमास्थाय समुद्धर, 
बळ्माश्रयेति तात्पयम्‌ | 


७, : छै 


है राजन्‌! राज्यबहिष्कृतो निराथयस्त्वै वनादनमटसि । गत्रुमिरापादिता- 
मिर्मा गहणीयां दशामनुभवसि, परं नात्मोद्धाराय मनाक्‌ पौद्घमवलम्बसे | तेन 
नच सुरा अपि यत्‌ पौरुषं बहमन्यन्त, तदेवं मह्दापुरुषेण खयोपेक्ष्यमाणं लोके 
नष्टप्रायं जातमित्यद्दो चरमा सीमा कष्टस्य । “यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः? 
इति न्यायाद्धवद्हशन्तेन सर्वेडपि लोकाः पौरुषमुपेक्षिष्यन्ते | तेन पोदघोपक्षयो 
छोके कष्टप्रवृत्तिश्र स्यादिति महाननथः यद्वा--शब्रुमिदुद्शा गमितेडपि त्वयि 
अद्यापि देवा अपि पौरुषम्‌ ( उद्योगयोग्यताम्‌ ) संमावयन्ति, “अस्ति राशि 
पौरुषम्‌? तत्त काले प्रकाशिष्यते? इति, परं सवथो दासीने त्वाय ता संमावनापीदानीं 
नश्यति | ततइच 'संमावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यत? इति न्यायेन तव 
त्वदाभितानां चास्माक महत्कष्ट स्थानम्‌ | 


=. 


दूरदर्शी नृपतिः शत्रो बृद्विमात्रं दृष्टा न तस्प्रतीकाराय यतते, नापि क्षीयमाणः 
इस्येतावंतैन तमुपेक्षते | किन्तु शत्रोरभ्युद्यो यद्यादौ मद्दानपि इष्टः, पर तदन्तो 
यदि न शुमस्तहि समुपेक्षत एव, स्वयमेव संमाव्यमाने तद्विनाशे प्रयत्नस्य 
व्यथत्वात्‌, किं च क्षीयमाणोऽपि शत्रुयेदि परिमाणेऽम्युदयोन्मुलस्तहि संमाव्यमा नां 
तदुन्नतिं प्रतिकतु यतत एव, वृद्धि प्राप्तत्य दुःलदत्वापत्तेरिति। तथा च दुर्योधन 
स्येदानीमुद्यः, स च न दुरन्तः, अपि तु स्वन्त एवानुमीयते, चरोक्त्या तस्य 
नीतिप्रवणताञ्चानात्‌ । ततश्च न स उपेक्षामहति, अपि दु प्रतीक्रारमेवेति यतितब्य- 
मेवास्माभिः प्रतीकाराय | 


विधुरं किमतः परं परेरवग्ीतां गमिते दशामिमाम्‌ । 
अवसीदति यस्सुरेरपि त्वयि सम्भावितबृत्ति पोरुषम ॥ ७॥ 
द्विषतामुदयः सुमेषसा गुरुरस्वन्ततरः सुमषणः । 
न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्पत्‌ प्रवणः परिक्षयः ॥ ८ ॥ 
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३७६ ड चतुषेदि-संस्क्ृतर्चनावलिः 


९, 


नीतिकुशलो जनो यदा लक्षणेवि चारयति--यच्छत्रोद्दीनिः शीघ्रमाविनी महती 
शच, स्वस्थ तु हानिः क्षाचिश्चिरेण सम्माव्यते, साप्यल्पेव, तदा उदासीनो भवति 
किमपि न विचेष्टते | दैवेनेव झात्रुपराभवस्य -सिद्धत्वात्‌ । यदा तु व्चिस्यति 
शत्रोहीनिश्चिरिण कथंचित्स्यात्‌; साप्यल्पेव, स्वस्य ठु हानिः प्रस्युपस्थिता, प्रभूता 
च, तदा प्रतीकारे झटिति प्रवतते । अनया च नीत्या अस्मामिझेटिति प्रतीकारे 
प्रवतितब्यमेव, यतोऽस्माकं क्षयः एमद्दानुपस्थितो वतत, शत्रोस्तु नेदानीं शीतर 
संभाव्यत इति । 
१० 
ये हि राजानो वृद्धि गच्छन्तीमपि शत्रणां शक्तिमुपेक्षन्त एव, न तत्र कमपि 
प्रतीकारमाचरन्ति, तेषां संपदः शीघ्रमेव विनश्यन्ति । तत्र हेतुरुत्पेक्षते, एवंविधस्य 
पुरुषस्य समीपेऽवस्थिस्या लोकाः ख्रीणामिव संपदामपवादं करिष्यन्ति “इमाः 
संपदोऽलसे निकृष्टे पुरुषेऽनुरण्यन्तेः इति | तदपवादभयादेव संपदोऽपवादप्रसा- 
रातपूबंमेवाशु ततोऽपसरन्ति | 
११. 
यो नृपः कोशदण्डादिभिः क्षीणोऽपि नेसगिकं क्षात्रं तेजो न जद्दाति, प्रतिब 
` न्धकाँश्च दूरीकृत्याभ्युदयाय सततं प्रयतते, तस्य लोका वशीमवन्ति। यथा 
शुक्लप्रतिपदि प्रादुमू तश्चन्द्रो यद्यपि क्षीणतमः, तथापि नेसगिकः प्रकाशस्तस्निन्‌ 
बतत एव, वर्द्धिभुणुश्च सः, न दीदानीं क्षयस्तस्य संमावितः, तस्मात्मजास्त॑ 
प्रणमन्त्येव, न तु क्षीणोऽयमिति तिरस्कुवन्ति। वयमपि यद्यपि क्षीणाः, तथापि 
यदि तेज आश्रित्य यलपराः स्याम्‌, तहि अवश्यं जना असमद्दशे मविध्यन्तीति । 


१२. 
राजन्‌ | “प्रभुशक्तिहीना वयं किं करिष्यामः? इति मा भैषीः, यतो हि 
प्रभुस्स्य--कोशदण्डयोमू'लं नीतिः, साप्युत्साइमपेक्षत इत्युत्साहमूला | 


अचिरेण परस्य भूयसीं बिपरीतां विगणय्य चात्मनः | 
क्षययुक्तिमुपेक्षते कृती कुरुते तप्रतिकारमन्यया ॥९॥ 
अनुपाल्यतामुदेष्यती प्रभुशक्तिं द्विषतामनीहया । 
अपयान्त्यिरान्महीसुजां जननिर्वादभयादिव श्रियः ॥ १०॥ 
क्षययुक्तमपि स्वमावजं दधतं धाम शिवं समृद्धये | 
प्रणमन्त्यनपाययुत्थितं प्रतिपच्चन्द्रमिव प्रजा नृपम्‌ ॥ ११॥ 
प्रभवः खलु कोशदण्डयोः ङृतपञ्चाङ्गविनिणयो नयः | 
स विधेयपदेषु दक्षतां नियतिं छोक इवानुरुध्यते ॥ १२॥ 
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किराताजुनीयस्य द्वितीयः सगः ३७७ 


नीतिशाक्नण हि मन्त्रस्य पञ्चाङ्गानि विविच्यन्ते । कार्यावसरे त्‌ प्राप्ते विनोत्साहँ 
निरर्थिका नीतिः। यथा हि देवप्रातिकूल्ये व्यथौ लोकस्य ङृष्यादिक्रियेसि | 
यद्यपि भीमो न दैववादी, तथापि दैववादरतो युधिष्ठिरस्तदमिमतेन पथेव बोघनीय 
इति दैवं दृशन्ततया एददीतम्‌ । ततश्रोत्साहेन नयस्यापि मूलेन नयसाध्यो 
कोषदण्डानुत्पा दयिष्येते । 
१३. 
ननु उत्ठाहे ममाभितेऽपि नीतिपालनमन्तरेण विनिपातः संभाब्येत इति 
युधिष्टिरशङ्कायामाइ मीमः । आत्मामिमानरक्षिणां घीराणां स्वपुरुषाथ एव 
विनिपाताख्यमन्थं निवतयति, न दु कस्यचिदन्यस्यापेक्षा । यथा कभ्रिदुन्गतः 
बृक्षपवंताद्यारोइन्‌. पदस्खलनञजनितपतनपरिहाराय किञ्चिच्छालादिकमालम्बते 
तथोन्नतं स्यानमधिकदंमिच्छन्‌ मनस्वी पौदुघमेवालम्बते-इति नीतिविदां 
सिद्धान्त: । ` 
१४. 
उत्साहपराक्रमवतः प्रशंशा कृता, इदानीं तद्विहीनो निन्द्यते | यः पराक्रमवान्‌ 
न भवति, तं विविधानि व्यसनादिकृच्छाणि पराभवन्ति, शत्रवस्तं पीडयन्ति पाट्य- 
रास्तद्राष्रक्रोशादि विलुण्ठन्ति, सचिवास्तं वञ्चयन्तीत्यादि । विपद्धिराक्रान्ते च 
राजानं इष्टा प्रकृतयोऽपि तस्मे करादिकं न प्रयच्छन्ति इति कोशद्वानिः, तत एव 
च सेन्यद्दानिरपि। ततश्च न कोपि तमाद्रियते । सवरनाइृतश्च कथं राजलक्ष्म्या 
सेव्येत | तस्माद्राजल्षमीमभिलूष्यता समाश्रयणीय एव विक्रमः 
2 १५. 
क्षमा ह्याभीयमाणा उत्साह तत्साध्यमुद्योग च मूल एव निहन्ति, ततश्च 
तामाभ्रितवतस्तमोरूपो विषाद एवं वधते, स्वप्नेऽपि न तस्योन्नतेः संभावना, 
राजलक्ष्मीषच नियतं ततोऽपसरति | यथानुकूले नायकेब्नुस्का नायिका प्रति- 
कूलादुद्दिजते, तथा संपद: पराक्रम एवानुरक्ता विषादादुद्दिजन्त इति पराक्रमवि- 


` घादयो: पुंस्वेन समृद्ध: स्त्रीत्वेन च व्यज्यत इति चित्रभानुराह | 


अभिमानवतो मनस्विनः प्रियमुच्चे: पदमारुरुक्षतः । 
विनिपातनिवतनक्षमं मतमालम्बनमारमपौरुषम्‌ ॥ १३॥ 
बिपदोऽभिमवन्त्यदिक्रमं रहृयत्यापदुपेतमायतिः । 
नियता लुता निरायतेरगरीयान्न पदं दपभियः ॥ १४॥ 
तद्ळं' प्रतिपक्षमुननतेरवलम्व्य व्यवसायबन्ध्यताम्‌ । 
निवपन्ति पराक्रमाभया न विषादेन समं समुदयः ॥ १५॥ 
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३७८ चवुदैदि-संस्कृतरचनावलिः 
१६. 


राजन्‌ | यदि तवायमभिप्रायो--यद्‌ द्यतनियतसमयादनन्तर॑ दुर्योधनो 
राज्य दास्यत्येव, किं युद्धेन, तहि नेतत्सम्यक्‌- पश्यति.|: एतावतीं राज्यश्रियं 
स्वायत्ता कृत्वा ज्ञातास्वादो दुयोधनो न विना युद्धेन तां त्यक्ष्यति | तत्र हुः ६ 
चतुष्टयं विशेषणेध्वेनितम्‌ | दुर्योधनो हि धृतराष्ट्रसुत:, धृतराष्ट्रो लन्मान्थोडपि 
कथंचिद्‌ भ्रातुराच्छिद्य राज्यश्रियं बुभुजे, न तत्याज, ततस्तत्सुतो दुर्योधनो ऽविकला ङ्ग- 
कथं त्यजेत्‌ । किं च दुर्योधनेनारम्मादेव छाक्षाणइदाइ--विषान्नमोजन--यताद्या: 
( जिल्ला; ) कुस्विता व्यापाराः कृताः, तेऽपि तथा कृताः यथा ते प्रकटीभूताः 
सवैज्ञीताः ( तदथमेवाविष्कृत--पदोपादानम्‌ ) ततश्चेवंविधः कुसितः कथं 
राज्यं त्यजेत्‌ | किं च तेनोपभुक्ता ` न . सामान्याः संपदः, किन्तु नरेन्द्र- 
संपदः, ताश्च तेन चिरम्‌ आस्तादिताः,सरसमुपभुक्ताः । ततश्च रु. 
त्यजेदित्यसंभाव्यमेव | 

१७. 

अथ यदि मन्येत--जनापवाद्‌भयाद्वा मौष्मादीनामनुरोधाद्वा दुर्योधनो 
राज्यं प्रस्यपयिप्यत्येवेति, तथापि नेतदुक्त स्यात्‌ । यतो राजन्‌ स्वं नरनाथोऽसि, 
क्षत्रियस्वाद्विजित्यव ग्रहणं तव शोमते, नरनाथत्वादन्येभ्यो ददतस्तव शोमा, यदि 
त्वाइशोऽंप परप्रसादेन स्वाधिकारं एहणोयात्‌-तहि जगतप्रसिद्वविक्रमाणां तवानुचा- 
नामष्माकं बाहुबल्स्य किं प्रयोजनं स्यात्‌ । स्वस्याधिकारोऽपि परनियोगेन, 
केवलं परनियोगेन, अपितु शत्रुनियोगेन प्राप्यते, सोऽपि त्वया, राजसूययज्वना, 
सोऽपि पुनः अर्थात्‌ पूव छाक्षाग्रदात्कथचित्पछाय्यापि ध्ृतराष्ट्रादिप्रसादेनेव स्वाधि- 
कारो लब्धः, तत एव अविम्यद्धिस्तैवछललेन स्वदत्तोऽधिकारोऽपह्ृतः, पुनरपि 
तत एव वाञ्छ्यते, व्यर्थे तश्लस्माकं पौरुषमित्यत्र किमु वक्तव्यमू । 


१८. 
राजन्‌! यो हि स्वप्नावेण समपि नगदस्येतुमिच्छति, स कदाचिदपि परे दत्ता 


समृद्धि न कामयते, स्त्रलेनेवार्जितं भोक्तमिच्छति, इदमेव च मह्वलक्षणम्‌ , 
परपिण्डोपजीविनः कुतो महत्त्वं स्यात्‌ | यथा हि वनराजः सिंहः स्वमरहृसवं 


अथ चेदवधिः प्रतीक्ष्यते कथमादिष्कृतबिह्मवृत्तिना । 
धृतराष्ट्रभुतेन सुत्यज्ञाश्चिरमास्वा् नरेन्द्रसम्पदः ॥ १६॥ 
द्विषता विदितं त्वयाऽथवा यदि लब्धा पुनरात्ममः पदम्‌ । 
जननाथ तवानुजन्मनां ङ्तमाविष्ङृतपौरषेसुजेः ॥ १७॥ 
मदसिक्तमुसैसृंगाधिप; करिभिर्वतयते स्वयं इतः । 
ढघयन्खलु तेनसा जगन्न महानिच्छति मूतिमन्यतः ॥ १८॥ 
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किराताजुनीयस्य दितीय: सगे: ३७९ 
रक्षति | स कदापि परालीढमामिषं न भुङक्ते । स्वयमेव भोजनाय मांसमुत्पादयति । 
तदपि न छुद्रान्‌ पशून्‌ अदयित्वा, अपि तु मदवर्षिणो गजेन्द्रान स्वयं हृस्वा । 
तेनेव दृशन्तेन :महद्भिवर्तितव्यम्‌ | 

७७. » > 
राजन्‌ | न च दुर्योधनाल्लक्ष्मीमवाप्य कथमपि खया संतुष्टेन भंवितब्यम्‌- 
यतो हि मनस्विनां न लक्ष्मीप्रासिमुख्यमुद्देश्यम्‌, यशःप्रासिरेव तेषां प्रदत्तेरुददेश्यं 
भवति | स्थिरतरस्य यशसश्चयनाय ( संग्रहाय.) ते अस्थिरान्‌ प्राणानपि सुखं 
त्यजन्ति; किं पुनविद्यद्विलासचपलां राजलक्ष्मीम्‌ | यशःसंपादनाय तेषां या 
प्रबृत्ति, तयेब लक्ष्मीरपि विना यत्नान्तरं प्राप्यते इत्यन्यदेतत्‌ तश्च यश्चो दुर्योधन- 
प्रसादेन राज्यमवाप्य न लम्यते, इत्यतो हीयेत । विजित्य राज्यप्राप्त्येव क्षत्रियस्य 
यशो विद्योतत इति। ननु यशोऽस्माकं जगति राजसूयादिभििंद्योतत एवेति 
चेत्तत्रोऊम्‌-चिचीषत इति । महति प्रासादे यथा -इष्टकोपरि इष्टका भूयो 
भूयश्रीयन्ते, तथा मनस्विनो यशस उपरि यशश्चेवुमिन्छन्ति, न तु यशसा 
परितुष्यन्तीति | द्विविधा लक्ष्मी:--साम्राज्यल्क्मीनियतैका, तद्विकारमूता समये 
समये ग्राप्यमाणा समृद्धिद्वितीया । तत्र द्वितीयाया विद्युदिळाससाम्यमत्रोक्तम्‌, 
साम्राज्यल्क्ष्यास्त विद्यत्साम्यं तेन गम्यम्‌ | 
२०. 
ढोके निस्तेजसः परिमवः प्रत्यक्षं हश्यते, यत्मज्वलळन' पावको न केनापि 
स्पृ्यते तस्येव परिणतिमूतं भस्म तु पादेनाप्याक्रम्यते | तत एव परिभवं 
सोढुमशकनुवन्तो मनस्विनस्तेजोरक्षाप्रसद्ध प्राणानपि व्यर्नन्त, न ठु तेजः कदापि 
` स्यजन्ति । तस्माच्वयापि तेजोरक्षाथमेव यतितव्यम्‌ , सा च पराक्रमसाष्येति पराक्रम 
एव मतिर्विधेया ।- भस्मनामिति बहुवचनेन यथा निःसारकिंशुकादिमस्म, 
तथा शुरुतरखदिरादिमस्माप्याक्रम्यत एवेति संसारश्यापि निस्तेजसः परिमवो 
द्योतितः, हिरण्यरेतसमिति तेजस्विन भाराष्यमानस्य हिरण्यादिसमृद्विदातुत्बमपि 
द्योतितमिस्यादि | 


२१. 
किं च राजन] आस्तां प्रयोचनविचारः महान्तः स्वमावेनेव परस्योन्नतिं 


अमिमानघनस्य गत्वरेरसुभिः स्थारनु यशश्चिचीषतः । 
अचरांशुविलासचञ्चला ननु लक्ष्मी: फलमानुषङ्गिकम्‌ ॥ १९॥ 
ज्वल्तिं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः। 
अमिमूतिमयादसूनतः सुलमुज्झन्ति न घाम मानिनः ॥ २० ॥ 
किमपेक्ष्य फळं पयोधरान्‌ ध्वनतः प्राथंयते मृगाधिपः 
प्रकृतिः खल्नु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया ॥ २१॥ 
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दृष्टा नोदासीना भवन्ति, अपि तु ततोष्याधिबंयमाप्ठुं प्रयतन्त एवं | अन्यथा 
परस्याधिक्यो महीयस्त्वं तेषां सुतरां बिइन्येत | नेयमीष्यौ, अपि तु स्पर्धा | 
परस्योन्नतिं दृष्टा चेतस्यमिज्वलनं तस्य विनाशानुचिन्तनं च ईर्ष्या, ततोऽप्याधि- 
क्यमाप्तुं प्रयतनं तु स्पधी । इष्यो नीतिविद्धिदोषपक्षे निक्षिप्यते, स्पर्धा दु 
गुणपच्चे । सोऽयमथों दृष्टान्तेन समथ्येते--घनगजेनं भुत्वा शादूंलः “कोऽयं मद्रे 
गर्जति? अभिभूय वशीकुर्यामेनम? इति गुहाया निष्कम्य-साटोपं गजेत्युत्पतति 
चेति प्रसिद्धिः | तस्य खलु कि प्रयोजनम्‌, किं तेन मेघादाच्छेद्यम, न 
किमपि | प्रकृत्येव स स्वस्य परोपेक्षयावनतिं न सहते | सोऽयमेव मनस्िनां 
स्वभादः | 
२२, 

पौरुषालम्बने सत्यपि जयः स्याद्वा न वेति संशयस्तु स्वया न कार्यः, 
केवलं त्वया “पौरुषम्‌ करणीयम्‌? इति बुद्धिः कर्तव्या | तावन्मात्रेणेव शत्रवो 
इता इति निर्चितं ज्ञेयम्‌ | तवानुत्साहेनेव वयं प्रतिबद्धाः स्मः, तत एव च 
शत्रवो जीवन्ति, संपदं च।नुभवन्तीति | त्वयावलम्बित उत्साहे अस्माभिः शत्रक्षयः 
कृत एवेति जानीहि । | 

२२. 

राजन्‌! यथा सक्नोधममिबुलमागच्छन्तशचत्वारो दिग्गजाः न केनापि सोढुं 
{ निवारयितुम्‌ ) शक्याः, यथा वा अभिमुखमास्तवन्तञ्चस्वारः समुद्रा न 
केनापि सोढं शक्याः, तथा संग्रामे पराक्राम्यन्तस्तव चत्वारो लघुश्रातर 
इनद्रतुल्यतिक्रमा वयं शत्रु न केनापि सोढुं शक्याः । अस्मासद्यतेषु शत्रन्‌ 
नशनेव विद्धि | यथा दियाजाः समुद्राच चतसुषु दिछु विशृताः तथा 
तवानुजा अपि | तवैवायं प्रभावः, यतस्तवानुजत्वादेव वं प्रसिद्धा इति तवेति 
घष्ठया द्योस्यते | 

२४. 

राजन्‌ ! स्वं यद्यपि धीरतया न. प्रकाशयसि, तथापि तव मनस्वितया 

स्फुट्मनुभीयते-यच्छत्रभिरनयं इत्वा समुत्पादितः फ्रोघाऽग्निसद्दश्षस्तव मनसि 


कुरु तन्मतिमेव विक्रमे रप निधूंय तमः प्रमादजम्‌ । 
अवमेतदवेहि बिद्विषां स्बदनुत्शाइहता विपत्तयः ॥ २२॥ 
द्विरदानिव दिम्विमावितांश्रतुरस्तोयनिघीनिवायतः । 

> प्रसहेत रणे तवानुजान्‌ द्विषतां कः शतमन्युतेजसः ॥ २३॥ 
ज्वुलतस्तव जातवेदसः सततं वैरिकृतस्य चेतसि । 
विदघाठ शमं शिवेतरा रिपुनारीनयनाम्बुसन्ततिः ॥ २४॥ 
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उवळत्येव | तस्य चास्याग्नेजेलेनेव शान्तिमंदिष्यति, विलक्षणस्यास्याग्नेनिर्वोपणाय 
जलमपि विलक्षणमेवापेक्षितम्‌, त्वदाञ्चया हतानां शत्रणां ह्लियो वैधव्यमाप्य “यदा 
रोदिष्यन्ति, तदा तेनामङ्गलेन जलेनं अमङ्गलस्याग्नेः शान्ति: स्यात्‌ । तथा च 
स्वीयमनोऽग्निशान्तये शत्रव्यापादनमावदयकमेवेति | 

२५. 


राज्ञा इष्टम्‌-~मत्तमतङ्गज इव भीमोऽयं करो घाए्यदोषेणाक्रान्तस्तजनितान्‌, 
विकारान्‌ प्रकट्यति, मग्तश्चायं सुत इति चापलमौद्धत्यं च विशेषेणास्मिन्‌ 
संभावितम्‌, नायं निभत्स्य शक्यो वशीकतुम्‌? न च त्याज्यः प्रियभ्रातृत्वादू , 
बहुप्रयोजनसाघकलाब । तस्मात्साम्नानुनेतव्यः--इति विचायं सामप्रयोगेण 
भीममनुनेठुं महाराज: प्रवृत्तः; दुष्टोऽपि गजो न त्यज्यते, अपि तु कर्थचिद्विनीय 
वशें क्रियत एव | 

२६. 

युधिष्ठिरो वक्ति-मीम ¦! यस्त्वया वाकप्रपश्च उदाह्वतः-तस्मिन्न क्वापि 
प्रमाणानां वाधः | शब्दाश्च सुन्दराः, भरतमात्र एवायं मन आ$षतिं, अनुष्ठीयमानः 
श्रास्योपदेशो मङ्गछं संपादयिष्यति, एवंविधं वाग्बिस्तरं रत्वा तव बुद्धिमत्ता 
सुस्फुटं प्राशतेः। न हि बुद्धिदीनः कश्चिदेवमभिदध्यादिति । यथा मलरहिते 
शुद्धे दपणे सवै वस्तु स्फुटं हृइयते--तद्वत्‌ तव बुद्धिरस्मिन्‌ वाकप्रपञ्चे दश्यत 
इति स्तुति: 

" २७. 

भीम ! तव वाचि पदानि न जटिलानि, अपि दु प्रसन्नानि-स्कुराथीनि, 
अये वाचो गुणः, सति तु सरलत्वे प्रायेणाऽ्थगौरवं नश्यति, परं त्वद्वाचि सरलेष्वपि 
पदेषु गाम्मीयम्‌--अर्थगरहुत्वमरित। आविष्टो वक्ता प्रायेण पुनराक्ति करोति. 
एवमेवाथ भूयो भूयो वक्ति, परं तव वाचि मिन्नाथता शब्दानाम्‌, न पुनिः; 
सत्यपि च मिन्नाथत्वे परस्पराकाङक्षारूपः सम्बन्धो वाक्यानामस्त्यंव, तेन न “दश 
दाडिमानि, षडपूपाः,? इत्यादिवद्‌ 'जरद्ववः कम्बल्पाहुकाभ्याम्‌? इत्यादिवद्वा 
उन्मत्तप्रहपितसाइइयम्‌ । तस्मात्तव वाक्यं सवथेव बुद्धिमदुचितम | अत्र 


इति दर्शितविक्रियं सुतं मरुतः कोपपरीतमानसम्‌ । 
उपसाम्त्वयितुं महीपतिद्विरद॑ दुष्टमिवोपचक्रमे ॥ २५॥ 
अपवर्नितविप्लवे शुचौ हृदयग्राहिणि मङ्गलास्पदे । 
विमला तव विस्तरे गिरां मतिरादश इवाभिइस्यते ॥ २६ ॥ 
स्फुरता न पदैरपाइता न च न स्वीडतमर्थगौरनम्‌ | 
रचिता एथगर्थंता गिरां न च सामध्यंमपोहितं कचित्‌ ॥ २७॥ 
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३८२ हे चतुवेदिःसंस्कृतरचनावछिः 
भीमवाचः प्रशंसनव्याजेन कविना स्वकीयः प्रमन्धोऽप्यभिसंहितः भारविवाच 
'एवंविधाया एव बिद्वस्समाजे ख्यातस्वादिति सुधिय एवात्र प्रमाणम्‌ । 

२८. 


बहवः खलु प्रमाणपारायणमात्रं पठन्तो युक्ति सवंथोपेक्षन्ते, सोयमपि दोषः, 


युक्त्या विना प्रतिपाद्यार्थस्य मनस्युपारोद्दासंमत्रात्‌। मीम! खया तथा न 
कृतम्‌, युक्तिरपि स्वया स्वीये पराक्रमपक्षे सम्यगुक्ता । केचिच युक्तिमात्रगरविताः 
शास्त्र छण्डयन्ति, तदप्यत्यन्तमनुचितम्‌, स्वया तदपि न कृतम्‌ | शाख्माश्नित्य 
तत्समर्थनाय '्युक्तिकक्ता । सर्वथा क्षात्रधमंसम्बन्धि त्वचनम्‌, त्वद्धिन्न एवंविधं 
दायं वक्तमारमेतेत्यपि दुलंमम्‌ , दूरे ह पूर्णतया वचनम्‌ । शछोकत्रयमिदं वचनः 
अशंसापरम्‌ | केचिन्निन्दापरतयापि योजयन्ति, युधिष्ठिरे वरि तत्सर्वथानुचित- 
सेवेति मल्लिनाथः | 
३ २९. 

ननु यदि सम्यङ मदीयं वचनम्‌, तर्हि तदनुसारमेव प्रवतिंतव्यं भवतेति 
भीमस्यानुयोगमनुमाय वदति युधिषिरः, भीम ! यद्यपि स्वया सम्यगेव पराक्रमपक्ष 
निर्णीतः, अथाप्यहं पुनरपि विचारं वाञ्छामि, न हि मे चेतस्यद्यापि निर्णयो 
जायते | यद्यपि नीतिशाख्रेण सन्धिविग्रहाद्या विषयाः सामान्येन निर्णीयन्त एव, 
तथापि देशकालपात्राधिकारमेदाद्ये .तत्र तत्रानन्ता अवान्तरमेदाः, न ते 
नीतिशास्रंण झरिति निणतं शक्यन्ते | तत्र निर्णयार्थ बुदधिरेवापेक्ष्यते। न च 
विशेषनिर्णयमन्तरेण कर्तव्ये प्रवृत्ति: फळ्वती स्यात्‌। तस्माद्विशेषनिणयाय भूयो 
भूयो विचारः कर्तव्य एवेति । 

३०. 

जनेन पूर्ण विचारं विना झटिति किमपि कार्य विधादुमंतुचितमिति मुख्या 
नीति; | विना विचारं कार्यकरणे. मत्य आपत्तय आपतन्ति । एतद्वेपरीत्येन 
यो विचायं कार्य करोति, तस्य सविधे विनेव यत्नं संपर आगच्छन्ति | यथा 

. काचित्‌ पतिंवरा गुणलुब्धा गुणवन्तं वर इणुते; तथा गुणलुब्धा अनेकाः संपदो 

युगपदेव विचार्य कार्यकतीरं बुत इति । 


नि. +.++++___ैि ै््7प7प्प्“]पे््फड््फड्फज-्)ूड्ः्ः 


+ उपपत्तिरदाह्मत बलादनुमानेन न चागमः क्षतः । 
इद्मीहृगनीइगाशयः प्रसभं वक्मुपक्रमेत कः ॥ २८॥ 
अवितृसतया तथापि मे हृदयं निर्णयमेव धावति। 
अवसाययितुं क्षमाः सुखं न विधेयेषु विशेषसम्पदः ॥ २९ ॥ ` 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 
बृणुते दि मिमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ ३० ॥ 
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३१. 

यया इघीयलो जनः चेतने बीजवापं इत्वा, तस्य प्रतिकूल्प्रसज्षाद्रधां कुर्वन्‌, 
फलोत्पत्तिं प्रतीक्षमाणः, जलेन बीजं सिञ्चन्‌ शरहतौ तत्फल्म--तां सस्यसमृद्धिः 
माप्नोति, सस्यसमृद्धिशालिन्यां शरदि तस्य नियतोऽधिकारः, तथेव यः कतेव्यं 
लक्ष्यरूपेण मनसि निधाय प्रतिकूलप्रसङ्गाद्रक्षां कुर्वन्‌, फलप्राप्तेष्च समयं 
्रतीक्षमाणो विवेकेन कतेव्यं पोषयति, तस्य फल््ाहिन्यां क्रियायां नियतोऽधिकारः, 
स समये कमं इत्वा फलं प्राप्नोत्येवेति | साइतिकः कदाचित्फछं पराप्नोति} 
कदाचिन्न, विमृइयकारी त्ववश्यं फळं प्राप्नोत्येव | 


३२. 


संप्रदायागतेन शास्त्रज्ञानेन मनुष्यस्य शोभा भवतिं, तच्च शास्त्रज्ञानं क्षमया 
शोभते, शास्त्र ज्ञात्वापि यदि क्रोधवशाः स्याद्‌ ,. व्यथे तज्ज्ञानं स्यादिति । 
क्षमापि च अवसरे दृष्टपराक्रमस्येव शोभते, अन्यथा सा क्षमा अशकतेति 
गण्यते | यः समये सामथ्यं परिदश्यीपि क्षान्तः, स एव क्षान्तः । तेन पराक्रमः 
क्षमाया मूषणम्‌ । ( तेनेदं सिद्वम-क्षमा सततं धार्या, पराक्रमस्तु तद्भूषणस्वेन 
सत्यवसर एव ) पराक्रमश्च सिद्धौ सत्यामेव शोभते, इति सिद्धिः पराक्रमस्य 
भूषणम्‌ । किन्तु सिद्धिरियं न केवलस्य पराक्रमस्यायत्ता, अपि तु नीतिसहकारेण 
तस्य पराक्रमस्य । नीतिसहङ्गतपराक्रमप्राप्तैव. च सिद्धिमूंषणरूपा, न तु 
साइसिकत्वेन विनैव नीतिं प्रा्ा, तस्याः काकतालीयन्यायागततया भूषणस्वाभाव 
एव | सिद्धिः स्वस्यापि भूषणमेव, न ठु तस्या मूषणान्तरमिति तस्याः श्ुतिगंम्यते । 
क्षमामास्थाय शात्रानुसारेण प्रवर्तितव्यम्‌, न दु रिति पराक्रम आलम्बनीयः, 
साइसेन कदाचित्परासापि सिद्धिनं शिष्टेः समान्यत इति भावः | 


“३३. 
यथान्धकारेणाच्छन्ने गहे सम्यक प्रज्वलितेन दीपेन इष्टं वस्तु दश्यते, 
तथा ईद कर्तव्यम्‌, न कठंव्यम? इत्यादिविप्रतिपत्या आच्छन्ने कर्तव्यतच्वे 
सुविचारितं शाज्ञमेव मागनिणंयं करोति । तेन शास्त्रं सुविचार्यं तदनुसारेण 
प्रवर्तितब्मू, न दु कदापि सहसेति भावः | 


अभिवर्षति योऽनुपार्यन्विधिवीजानि विवेकवारिणा | 
स सदा फलशालिनीं क्रियां शरदं लोक इवाधितिष्ठति || ३१ ॥ 
शुचि भूषयति श्रतं वपुः प्रशमस्तस्य भवप्यलंक्रिया | 
- प्रशमामरणं पराक्रमः स नयापादितिसिद्विमूषणः ॥ ३२॥ 
मतिभेदतमस्तिरोदिते गहने कृत्यबिधौ विवेकिनाम्‌ । 
सुकृत: परिशुद्ध आगमः ङुरुते दीप इवा्थद्शनम्‌ ॥ ३३॥ 
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३८४ चठुवैदि-संस्कृतरचनावलिः 
३४. 


ये हि पुरुषाः शिशनां मार्गमनुवरन्ति, शिष्टठम्प्रदायेन व्यवहरन्ति, 
शास्रानुरोचेन प्रवत्तन्ते, तेषां यदि दैत्रा्तनमपि कदाचिद्‌ मवेत्‌ , तथापि 
पतनमिति न गणगीयम्‌ , अपि तूजतिसममेव तत्‌ । यतो हि यथोन्नतः पुरुषो 
लोके इलाध्यते, तथेव ते जनैः सदाचारनिष्ठत्वाच्छलाध्यन्त एव, न ठ केनापि 
निन्द्यन्ते, पुरुषापराधामावात्‌ | तदुछ नीतिझ्यास्राचायेग कामन्दकेन-यचु 
` सम्यगुपक्रान्ते कार्यमेति विपययम्‌ । पुरुषस्नुपाज्ञम्यो दैवान्तरितपौदष:? इति । 
किं च स्वापराधात्पतितः पुरुषो मलिनमतितया उद्धाराय पुनरपि करोति, . तेन 
च्च भूयो भूयः पतति, दैवात्पतितस्त सन्मार्गनिष्ठर्वात्पुनरपि पापं न करोति 
इति तस्य तत्पतनं सद्य एब निवतंते, उन्नतिरेव चिराय लभ्यत इति विनिपातश्या- 
प्युन्नतिहेतुतया उन्नतिमत्वं शेयम्‌ । तेन दैवाप्रासाञ्नथौ अपि वयं न शोच्या 
एव, स्वापराधाभावादिति । 


३५. 


येषां विजयप्राप्तेरस्ति कामना, ते विवेकिनः क्रोधस्य वशोमूताः कदापि न 
प्रवतैन्ते, सति क्रोधे विवेकासंमवात्‌ , विवेकं विना च विजयक्रथाया अप्यमावात्‌ । 
तस्मात्‌ क्रोधं विजित्य, यदा त्रिवेकेन फलसिद्धिमवदयंमाविनीं मन्यन्ते, तदा . 
सोत्सादानुरूपं सम्यशुपायमारचयन्ति | न च छुद्रफढाथ तेषां प्रवृत्ति; न वा 
परिणामेऽनर्थधेमवनायाम्‌.। तदाह कामन्दकः--“निष्फळं क्लेशबहुळं संदिग्धफलः 
पेव च | न कर्म कुर्यान्मतिमान्ठदा वैरानुबन्ध च' इति। ` 


३६. 


सूर्थो हि यदा पूर्व स्वकान्त्था रात्रिजनितं तमो विनाशयति, तदेवोदयं 
( उदयाचलम्‌ ) याति, तयैव य उद्यम्‌ ( अम्युद्यम्‌ ) इच्छति, तेन तमः पूर्व 
विनाइयमेव | अत्र ` तमो बुद्धिसंमोइः क्रोघचनितः | तद्विनाशश्र विवेऽ्बुद्धथा | 
क्रोघजयमन्तरेण नैत्राम्युदयलाम इत्याशयः | 


स्प्रदणीयगुगैमद्वात्ममिश्चरिति वर्त्मनि यच्छतां मनः । 
बिधिहेतरंदेतुरागसां विनिपातोड्पि समः समुन्नतेः ॥ ३४॥ 
शिवमौपयिकं गरीयसी फलमिध्यत्तिमदूषितायतिम्‌ । 
विगणय्य नयन्ति पौरुषं विजितक्रोधरया निगीषवः ॥ ३४ ॥ 
अपनेयमुदेदुमिच्छता तिमिरं रोषमयं धिया पुरः । 
अविमिद्य निश्ाक्कतं तमः प्रभया नांशुमताऽप्दुदीयते ॥ ३६॥ 
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७८1४: 


किराता्ुनीयस्य द्वितीयः सगः ३८५ 
| इ७. 
सवशक्तिसंपन्नेनापि येन क्रोधञनितं तमो ( मोदो ) न निवार्यते, तस्य 
सवी अपि सपत्रूपाः शक्तयः विनश्यन्ति । यथा ऋष्णपक्षरूपेण कालेन तमो 
( अन्धकारः ) न निवायत इति तध्य संपद्रूपाश्वन्दरकला विनश्यन्तीति स्पष्ट इस्यते । 
अन्यस्थ जद्भावलमिव क्रीधान्थस्य लोकोत्तरमपि सामर्थ्यं व्यर्थमेवेति | पुश्षकृता- 
पराघादिइ संपदां क्षय इति पुरुषस्येव इन्तुत्वम्‌ ( विनाशयकतुर्वम्‌ ) व्यवह्ृतम्‌ , 
संपदः स्य न नश्यन्ति, अपि तु स एअ संपदो विनाशयतीति | उपमानेऽपि 
कालस्य सवकारणलादिन्दुकलाइन्तृत्व॑ तत्रास्त्येव । चन्द्रकलानौं शोभनवस्तुत्वात्तत्र 
संपद्रूपत्वं व्यबह्वतम्‌ , शक्तीनां तु संपद्रूपताम्युदयहेतुत्वातुसपष्टेव | आक्रमणेन 
°, संपद्विनइयतीत्यपि लोऽसिद्वमेव | 


३८. 

यो हि राजा न संथा मृदुरेव स्यात्‌ , नचैकान्ततस्तीक्षण एव मवेत्‌ , अपि 
चु काहे मृदुः काळे च तीद्णाः स्यात्‌ स सवेमपि लोकं स्ववृत्या आक्रम्य वशीकरोति, 
यथा सूयः समयभेदेन देमन्तादिषु मृदुः, ग्रीष्मादौ च तीक्ष्णो जायते अत एव 
सत्रोऽपि लोकस्तेनाऋम्यते । ; 
| ३९. । व 
| येनेन्द्रियाणि ( इन्द्रियप्रेरकाः क्रोधाद्या दोषाः ) न जितानि, य इन्द्रियाणां 
| वशे तिष्ठति स चिर लक्ष्मी मोऊं न शक्नोति | करगतापि लक्ष्मीत्तस्य विनइ्यस्येव | 
| परिग्रहपदं; भार्यास्वीक्ार एव निरुढम्‌--तस्याश्र प्रयोगेण भ्रीषु भार्यात्वारोपो 
® ; द्योत्यत इति चित्रमानुः | थियामिति बहुवचनेन च नानाविधानां संपदां परस्परः 
| विरुद्धानां सपत्नीनामिव रक्षणे विरिघोपायौचिस्यं व्यञ्यते। तथा च यः परवशः) 
तस्मिन्नेकापि त्री न रब्यते, किं पुनबंहृथः, परवशो हि कथं भियो वशीकुर्यात्‌ | 
उत्तराधेनेदमुक्तम्‌ , भ्रियोऽपि स्वभावेन चछाः, पुरुषोऽपीन्द्रयपरतन्तरश्चछ इति | 
उमयोश्रळ्योयोगे दुष्करमेव स्थैयंम । यथा शरदम्राणां वायुपरतन्त्राणाम्‌ । 
गराबृडञ्राणां तु गुरुतया कथंचिजायत एव स्थैयंमिति । तद्वद्‌ बितेन्द्रियपुरुषाशिताः 
भियः स्थिरा भवन्ति । बहुच्छुढा; इति बहून्‌ व्याजान्‌ जानन्ति, कथंचित्स्वामिनं 


बलवानपि कोपजन्मनस्तमसो नामिमवं : रुणद्धि यः | 
क्षयपक्ष इवैन्दवीः कलाः सकला दन्ति स शक्तिसम्पद: || २७ ॥ 
समबवत्तिरुपेति मादवं समये यश्च तनोति तिग्मताम्‌। 
अधितिष्ठति लोकमोजशा स विवस्वानिव मेदिनीपतिः ॥ ३८॥ 
चिराय परिग्रहः भ्रियां क्क च दुष्टेन्द्रियवानिवदयता | 
शरदञ्रचलाक्षलेन्द्रयेरधुरक्षा हि बहुच्डडाः भियः ॥ ३९॥ 


९५ च० स० 
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३८६ नतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 

प्रतार्य गच्छन्त्येव, एतेन च चलेन्द्रिये पुरुषे संभाविताः सुद्ृद्विमाननाजनापराग- 
्रकृतिकोपाद्याः संपदां नियंमदेतवो5त्र विवक्षिताः । विशेषणाभ्यामाम्यां भियां 
पुरुषवश्चकवेश्यासाइश्यं च व्यक्षितमित्यलं विस्तरेण | तथा च दुर्योधनस्य 
चढेन्द्रियतया तत्र वर्तमानापि लक्षमीश्चिरं न. स्यास्यतीति प्रकृते सम्बन्धः । 
यद्वा स्थिरां लक्ष्मीममिलष्यद्धिरस्माभिनेन्द्रियवशे स्थेयम्‌ , अपि दु तप्प्रेरका: 
क्रोघाद्या दोषा विजेतव्या एवेति । 


१४०, 


भीम ! तयि पूर्वमेतादृशं धेयंमासीद्‌ , येन स्वयैव घीरतमोडपि समुद्रो नितः, 
( समुद्रे प्रकृतिस्थितिमात्रम्‌ ; न उ चलनविरहः, तरज्गमालाकुलत्वात्‌ , त्वयि 
तूभयम्‌ , मर्यादास्थितिरपि मनसश्चलनामादोऽपि, तेन समुद्रो जित इति चित्रभानुः, 
समुद्रस्य काले ( प्रल्ये ) धैय ( स्थिति ) व्याग, तव तु न कदापीति तस्य 
जय इति वयम्‌ , इदानीं तु त्वं मनस्यकाल इव छरया क्षोभमुद्वावयसि, तेन 
समुदरत्वदपेक्षया उत्कृष्ट: स्यात्‌ । तस्य समये जैय॑त्याग:, तव त्वसमय एवैति 
तस्योत्कर्ष: | पराजितस्य पुनरच्चेः करणं सबंथानुचितमेवेति धेय त्वया रक्षणीयमेव | 
प्रशंसया समुस्साह्म भीमो राज्ञा नीतिविदा क्षोभान्निवत्यंते | 
४१. 
शञाज्राधिगमो हि क्रोधादिविकारविजयायैव भवति, येः शास््रमधीस्यापि 
विकारा न जिताः, तेषां न केवल शात्राधिगमो व्यर्थः; अपि तु थियमपि रक्षितु 
ते न शक्नुवन्ति । तेम्यः शीघ्रं भोरपयात्येव । तच्चेद्मपयानं न भियः स्वाभावि- 
कम्‌ , अपि ठु तेषां पुरुषाणां दोषेरेव जनितम्‌ | तस्मात्‌ भीश्वपलेति लोके योऽयं 
शियः शिरसि कलङ्कः, सोडयमजितेन्द्रिये: पुरुषेरेव दत्तः । शरीरजन्मन इस्युक्त्या 
जेरतिसन्निकृश अपि रिपवो जेतुमशक्या:, ते दूरस्यान्‌ रिपून, कथं जेष्यन्तीत्य- 
भिप्रेतम्‌ । 
४२. 


भीम ! यथा सहनशक्तिन॑श्यति, सेयमक्षमा नाम मनोविकारः क्रोधादिक- 
ene RR RRR य 


किमसामयिकं वितन्वता मनसः क्षोभमुपात्तरंद्दसः । 
क्रियते पतिरुचकैरपां मवता धीरतयाऽघरीङ्ृतः ॥ ४० ॥ 
अतमप्यधिगम्य ये रिपून्‌ विनयन्ते न शरीरजन्मनः | 
ईनयन्स्यच्िराय सम्पदामयशस्ते खलु पल्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अतिपातितकालसाधना ्वशरीरेन्द्रियवांतापिनी । 
लनवक्ष मबन्तमक्षमा नयसिद्धरपनेतुमहंति ॥४२॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


किरातालुंनीयत्य द्वितीय: सगः ड्दछ 


मुत्पाद्य अनुकूलमवसरं सहायादिसंपत्ति च प्रतीक्षितुं न ददाति त्वरया अविवेकेन 

` प्रवयति | अनया च झत्रणां कोऽप्यपकारो न क्रियते, अपिं ठु स्वस्येव शरीर- 
मिन्द्रियाणि च तप्यन्ते ( शरीरेन्द्रियेत्युक्तयापि स्वस्यैव शरीरादौ लब्धे 
श्वपदोपादानं स्वस्येव शरीरादिकं तापयतीति द्योतयितुप्रुपात्तम्‌ ) तयानयाभिमूताः 
प्राकृताः पामरजना अविवेकेन प्रवतमाना नीतिग्रशः सिद्धरपि श्रश्यन्ति | 
भवाइशस्तु विवेकी अस्या वशगो भवेदिति न सवथा योग्यम्‌ | भीमं प्रशस्य 
नत्सान्त्वनमेव राज्ञ उद्देश्यम्‌ ! 


४३. 


क्षमा पुरुषस्योत्तरकाळं रक्षति, वतमाना संपदं पाति, सस्यामेव क्षमायां 
कर्माणि नूहनं फलपरस्पादयन्तीति सेव फलप्राप्तेमूलकारणम्‌ | इयमेव शत्रून्‌ 
विनाझायन्त्यपि स्वस्य स्वाश्रयस्य वा नानथ जनयति। एवंविधं सिद्धः साघनं 
नान्यजगति वतते । अस्ति पराक्रमेणापि आयतेरुपकारः; परं नात्यन्तिकः, क्षमा 
चु अशमपकारिका । पराक्रमः फळं ददाति, परमल्पमेव; क्षमा दु भूरि ददाति | 
पराक्रमः शत्रन्ना्यति, परं कदाचित्स्वस्याप्यपकरोति, क्षमा वु न तथेव्युत्कृशा 
सा । कालप्रतीक्षया सहिष्णुतेह क्षत्रियाणां क्षमा विवक्षिता, न तु मुमुक्ष्णामिव 
सवथा प्रबृत्तिविघातिनीति चित्रमानुः | 

४४, 


ननु क्षमावलम्वने क्रमेण दुर्योधनपक्षत्रृद्धिः स्यात्‌ , उदासीनेष्वस्मासु सव 
राजानो दर्योधनेनैव मैत्री वध्नीयुरिति भीमस्याशक्षां मनसि विचाय युधिष्ठिर 
उत्तरयति नेवं स्यात्‌ । प्रथमं वल्शालिनो यादवानेव पश्य, तेषां प्रधानस्य 
कृष्णस्य वयं पितृष्वसुः सुताः, स्वामाविकं च तैरस्माकं प्रेम, तेषां चास्मामिः |; 
मानयामश्च वयं तान्‌ | दुर्योधनो5मिमानी न तान्‌ मानयति, असंमानिता आपि 
केचन लुब्धा मानमविगणय्य महान्तमनुवतरन , परं ते तु मानरक्षिण इति 
अस्मान्‌ विद्यय दुर्योधनेन तेषां प्रीतिन कदापि भवितुमहति | प्रयोजना पेक्षया 
कंचिस्काळ॑ मवेदपि, सदा तु नेव ते दुर्योधनमनुसरेयुरिति तेषां भेदश्ङ्का 
नास्त्येव | ते दुर्योधनं त्यक्ष्यन्त्येव, अस्मरपक्ष एवागमिष्यन्तीति परमस्माकं 


बळमू | 
FNS EIR के क क 0 ० पपप 


उपकारकमायतेश'शं प्रसवः कर्मफलस्य भूरिणः । 
अनपोयि निबदणं द्विषां न तितिक्षासममस्ति साधनम्‌|| ४२ ॥ | 
प्रणतिप्रवणान्विहाय नः ` सहृजस्नेइनित्रद्धचेतसः । 
प्रणमन्ति सदा सुयोधनं प्रथमे मान्ता न वृष्णयः ॥ ४४ ॥ 
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डेदद व्वतुवेदि-संस्कृतरचनार्वाळ: 
१ ४५. 
यथा यादवाः, तयैव सन्त्यन्येऽप्यसमाकं सहजा: प्राकृताः झत्रिमाश्च 
स॒द्ददः, यादवानामपि च सन्ति सहजाद्याः सुहृदः, तेषामपि च सुद्वदां 
सन्त्येव सुहृदः स्वमतानुकूलाः, त एते सवेऽपीदानीं यद्यपि दुर्योधनानु- 
गताः तं प्रति विनीता इइयन्ते, तथापि स एष एषां विनयः कृत्रिमः; 
दलं प्रयोजनापेक्षी, सम्राड दुर्योधन इति तेन उह वैरमनुचितं मन्वाना विनयं 
प्रद्यं तं प्रतारयन्ति, स्वप्रयोजनं साधयन्ति च, कार्यकाले तु तेऽस्मत्पक्षमेव 
यादवैः सह्ाथयिष्यन्ति | धृतराष्ट्रात्मजमिति पदम्‌ 'अन्धपुत्रो दुर्योधनः स्वय 
मप्यन्ध इव कृत्रिममपि विनयमङ्त्रिमं मन्यत इति दुशकः प्रतारयितुम्‌? इति 
` द्योतयति | 
४६. 
भीम | यद्यपि मयोक्ता राजानः सन्त्येवास्मत्यक्षपातिनः, परं यदि द्यतसभायां 
प्रतिश्रतस्य त्रयो दशान्दपरिमितस्यावधेमध्य एव त्वत्प्रस्तावमनुसुत्यास्माभिराक्रमणं 
क्रियेत, तहि दुर्योधनस्यादोषम्‌ , अस्माकं सत्यप्रतिज्ञातिक्रमरूपं दोषं च विमाव्य 
सवं एतेऽसमत्षास्पथग्‌ भविष्यन्ति | अस्मसक्षाअयणे का्युपपत्तिमं भविष्यतीति 
न्याय्ये पथि वत॑मानास्ते कथं दुयोंधनेन युध्येयुः | यथा सूर्य उदयन्नेव कमल- 
दलानि मेद्यति, तथा त्वत््स्तुतामियोगवृत्तान्तः प्रसरन्नेव स्वान अस्मत्तो 
भेदयेदिति व्याख्यातारोऽभिग्रायमाहुः । वयन्ठु पझ्यामः--क्कतावधेरिति विशेषणा- 
द्वधिपरिसमासाविति लभ्यते, ततश्चावधौ पूर्ण त्वया कृतस्याक्रमणस्य वृत्तं निशम्य 
य इदानीं पूर्वोक्तया कृत्रिमरीत्या तत्पक्षावठम्बिनः ते ततो विदलेषमेष्यन्ति, 
अस्मत्पक्षं चाथयिष्यन्तीति | एतदेव चोत्तरञ्छोकेन सहेतुवित्रियत इति प्रकरणानु- 
कूल्स्वम्‌.| एतेन “अथ चेदवधिः प्र्ीकष्यते’ इति भीमोऊस्योत्तरं दत्तम्‌ | 
४७. ई 
अस्माकं साक्षात्परम्परया वा सुहृदः अस्मत्पक्ष आगमिष्यन्त्येव, परं य उदा- 
सीनाः, तेऽपि कालक्रमेण दुर्योधने विरक्ता भविष्यन्तीति अस्मामिमेदरूपमुपाय- 
माश्रित्य स्वपक्ष आनेतुं शक्ष्यन्ते । दुयोधनो हि स्वमावेनोद्धतः ताथतां च 


सुइदः सहजास्तथेतरे मतमेषां न विल्छयन्ति ये । 
विनयादिव यापयन्ति ते घृतराष्ट्रात्मणमात्मसिद्ये ॥ ४५ ॥ 
अभियोग इमान्महीमुजो भवता तस्यं इतः कुताव्येः । 
प्रविघाटयिता समुत्पतन्‌ हरिदश्वः कमलाकरानिव ॥ ४६॥ 
उपजापसहदान्विलङ्घयन्‌ स विधादा नपतीन्मदोद्धतः । 
सहते न _ननोऽप्यघःक्रियां किसु लोकाधिकधाम राजकम्‌ ॥ ४७॥ 
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किराताजुनीयस्य द्वितीयः सगः ३८९ 


स्त्रीयामवगत्य हर्षेण तथा मत्तो भरिष्यति, यथा सरवीनवमानयिष्यति । अवमानः 
नान्डु साघारणोऽरि जनो न सहते, लोकातिशायिनस्ते राजानः, तेधामपि च 
समूहः, कथममानं सहदे, तस्मात्तेषां विरागस्तत्र स्वामाविकः, तेन चास्मत्पद्ष- 
संसिद्धिरिति । विधाता-इति अनद्यतनाथेन जुटप्रत्ययेन विरागोतत्तौ कश्चित्काळ: 
समपेक्ष्यत एवेति द्योतितम्‌ | 


४८, 

ननु दुर्योधन: सवत्राताधारणं विनयं दशयतीति वनेचरेणावेदितम्‌ , 
सन्नामिमानसंभव॒ एव कुत इत्याशडून्य समाधत्त युधिष्ठिर:-दुर्योधनस्य विनयो न 
वास्तवः, अप तु कृत्रिमः, स्वल्पकालस्थायी । येषां शीळ एवाभिमानः, ये अभिमानं 
गुणं मन्यन्ते, तेषां मुख्यो मिनयो नोत्पद्यत एव | केवल मण्डल वशौकतु कृत्रिमं 
विनयं ते दर्शयन्ति, स॒ च विनयस्तावन्तं कालमभिमानवेगं तेषां इणद्धि । न 
रबभिमानं नाशयति । यदा तु संपन्नं कार्यम्‌ , प्राप्ता समृद्धि, तदा सा समृद्धि- 
रेवामिमानं पुनरुन्नतं करोति, तेन च विनयो लीयते | 

वेगशब्दोऽत्र प्रसरे लाक्षणिकः, तेन यथा अहढेनाल्पेन सेतुना निरुद्धवेगाऽपि 
नदी प्राप्तप्रावल्‍या सेतु विनाइय सर्वतः प्रवहति, तथा विनयरूपं सेतुं विनाश्य 
मदस्तेषां प्रसरस्येदेति व्यज्जितम्‌ । चित्रभानुस्तु असमापितक्ृत्यसंपदामेव मदं 
विमूतय उत्तम्भयन्तीति योजयति, ते हि कार्यमपि पूर्णतां नेतु न शक्नुवन्ति, 
किञ्चिर्फलसिद्वौ-अल्पसमृद्धिलाभ एव विनयस्तेषां भ्रश्यतीति । 

४९. 

“विमूतयो मदमुत्तम्मयन्तिः--इति उक्तम्‌ , मदस्य परिणाममाइ--यदा 
कश्चिद्राजा मदनमानयोराधिक्याद्‌ व्यवहारे जिक्कतिम्‌ ( परावज्ञाम्‌ ) दशयति; 
तदा क्रमेण कार्याकायपरिज्ञानाभावरूपा मूढता तमाक्रामति, तथा च तं ग्रह्मति, 
यथा कदापि न स्यजति | स मूहस्तां न त्यजतीति नोक्तम्‌ , तस्य सबया निय- 
न्त्रितस्य स्वातन्त्यामावेन त्यागकतृत्वासंमवात्‌ , मूढतैव स्त्रयं तमाक्रम्य स्थिता) 
सा च ताहशस्यान्यस्याभ्रयस्यालाभेन तं न त्यजतीति । मूढता न एयग भवतौति 

गोथ्थः, पुइषस्यात्यन्तं पारतम्त्यं व्यङ्गम्‌ । मूढताक्रान्तश्च नीतिमार्गोचितां 
बुद्धि जहाति, तन्मार्गात्स्वय प्रथकक्रियते, ( प्रथगमावे सौकयोतिशयबोधनाय कमः 
-कतेरि प्रयोगः ) | यदा च बुद्धिविवेकहीनः, तदा सवस्यापि प्रतिकूलमाचरतीति 


असमापितङ्स्यसम्दां हतवेगं विनयेनः तावता । 
प्रमबन्स्यमिमानशाळ्नां मदमुत्तम्मयिठुं विमूतयः ॥ ४८॥ 
मदमानसमुद्धतं रपं न वियुङ्के नियमेन मूढता । - 
अतिमूढ उदस्यते नयाज्ञयह्दीनादपरण्यते जनः ॥ ४९॥. 
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३९० चतुवंदि-संस्कृतरचनावलिः 


अनुस्कोडपि जनस्तस्मिन्‌ द्वेषं गच्छति । कोपने अत्याचारपरे च राजनि प्रजा- 
वग: अमात्यादिवगश्च सवोऽपि द्वेषं बध्नातीति ततोऽग्रिमश्छोकेन सम्बन्ध: | 
१०. 

दण्डकार्कश्यादिमिहंतुभियस्मिन्‌ राशि जनानामप्रीतिर्जाता, आज्चालङ्घन- 
प्रतिकूलाचरणादिना च प्रजा यस्य प्रभावं विध्नन्ति, तस्य आभ्यन्तरप्रकृतिर- 
मात्यादिवर्गोडपि प्रतिकूळाचरणादिना विरक्ती भेदमापद्यते, परेण सन्धत्ते च, तस्मिन्‌; 
काले शत्रवस्तस्यानायासेनैव समूलं विनाशं कतु शक्नुवन्ति, स समृद्धोऽपि स्याद्‌ , 
* बलवानपि स्याद्‌ , परमीहरोऽन्तरे तद्विनाशे नैव कष्टं भवति । यथा विशालोऽपि 
तरु: प्रबलेन वायुना यदा भूयोभूयः प्रकम्पितो भवति, तेन चान्तरपि यस्य शिफा- 
संघातः शीयते, चाल्यते च, तस्योत्पारनं तस्मिन्‌ काले वळवता सुकरमिति । 
समन्तात्मरकम्पकत्वेन वायोबंलवेगातिशयं बोधयश्समीरणपद्मिह चमत्कृति 
पुष्णाति। समीरणेनेरितस्य तरोरिव च प्रजानामप्रीतिमाजनस्य राज्ञः पारतन्न्य- 
मीरितपदेन प्रतीयते । पूवे यो दपादिशब्दैरुक्तः, स एवेह जनानामग्रीतिमाजन- 
मिति रिपुझब्देनामिहितः। यथा च्‌ वायुना क्रियमाणमात्मविनाशं पादपः पूव- 
क्षेऽपि न जानाति, तथा मदजडमूतेन तेन राज्ञा उपस्थितोऽपि स्वविनाशो न 
ज्ञायते-इति च वस्तु उपमया व्यण्यते | -तदेतदथंगौरवमस्य पद्यस्योत्कृष्ट चित्र- 
भानुना प्रकटितम्‌ । तथा च ताइशीमतस्थां गतो दुर्योधनो5स्मामिः सुजयो 
भविष्यतीति । 

५१. 

बाह्ममूतस्य .शत्रोराक्रमणं राज्ञां ताइशभयप्रद्‌ं न मवति, यथाङ्गभूतानाम 
मात्यादीनां प्रजावरगस्य चाप्रीतिः । यथा दि पवंतस्पाङ्गभूतानां वृक्षाणां शाखा- 
संघषणेन जातो वडिः स्वल्पोऽपि क्रमेण वायुनोपचितः सर्वमपि पर्वतं भस्मसात्‌ 
करोति, तथा अन्तरङ्गाणां स्वल्पोऽपि सङ्कघः-( विद्वेषः ) राञ औद्वत्येनो पचितो 
राजानं विनाशयत्येव | प्रकृतिशब्देन कारणत्राचिना राज्ञः प्रभुत्वे एषां कारणत्वं 
द्योतितम्‌ , एभिरन्तरङ्गेः प्रजामात्यादिभिरेव राजा राजा क्रियत इति। ततश्च 
स्वस्मिन्‌ राज्ञो राजस्वस्य कारणतां मन्यमानाः प्रकृतयो राज्ञः प्रतिकूलगामित्वे न 
तद्वशगा भवन्ति, राजा च स्वस्मिन, प्रभुत्व मन्यमानो न प्रकृती: प्रसादयतीति 
क्रमेण वत एव वैरमिति प्रसुप्रक्ृतिशब्दाभ्यां व्यञ्जितम्‌ | पूवं जानपदानां 


अपरागसमीरणेरितः क्रमशीर्णाकुलमूलसन्ततिः | 
सुकःस्तरुवत्सहिषु]ना रिपुरन्मूलयिठुं महानपि ॥ ५० ॥ 
अणुरप्युपइन्ति विग्रहः प्रभुमन्तःप्रकृतिप्रकोपजः । 
“अखिलं हि हिनस्ति मूघरं तरुशालाऽन्तनिघघजोऽनलः ॥ ५१ ॥ 
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किरातालुंनीयस्य द्वितीयः सगः ३९१ 


जनानामपरागः, ततो बाह्यप्रकृतिप्रकोपः, ततोञन्तरङ्गप्रक्ृतिभेद इति क्रमो विग्रहः 
शब्देन द्योत्यते । उपमाने प्रयुक्तेः तरशाल़ान्तशब्देरुपमेयेऽपि प्रकतिवगंतदर्ग्याणां 
क्रमेण प्रकोपोऽमिसन्धीयते । 
५२. 
पूर्वोक्त कार्यकारणमालोच्य ।तादशप्य शत्रोविंजये बुद्धिमता न अमः कार्यः) 
येन कार्यकाले स्वीकृतो5पि विनयस्त्यक्तः । यतो दि पूर्वोकावसरलाभे तस्य परामवः 
सुखेनैव स्यात्‌ । न च तादृशोऽवसरो नायास्यतीति भ्रमितव्यम्‌, विनयमन्तरेण 
संपदो नैव तिष्ठन्ति, अनर्थुत्पाद्य लीयन्त एवेति नियमात्‌ । भूयते हि नहुष- 
रावणादीनां विपदेव परिणतिः, हस्यते च स्फुटं बहुत्र तथेति । “असमापितङृस्य- 
संपदाम्‌? इत्यारभ्याविनयप्रपञ्चः कृतः, इद्दोपशंद्वतः | “अचिरेण परस्य भूयसीम्‌? 
` इत्यादिभीमोक्तस्य चेदमुत्तरम्‌ | 
५३. 
यदा राज्ञो वृत्तं छुद्रमिव भवति, स प्रजारक्षणे मन्त्रिणां हितोपदेशादौ चोदा- 
सीन्यमालम्बते, अस्याचारेश्च प्रजाः पीडयति, मान्यानस्त्करोति, तदा त्स्य बाह्यं | 
मण्डलम्‌ , आम्यन्तरं मण्डलम्‌ च सवंमपि ततो भेदमाप्नोति-विद्वेषं गच्छति | 
पूर्व बाह्ये मण्डल एव मेदप्रसार:, तदनु आग्यन्तर इति बहिसन्तश्रेति शब्द्‌- 
विन्यासो युक्ततरः, यद्वा व्याख्यान्तरे वागादिव्यापारे प्राप्तोऽपि भेदो यदा 
राज्ञा न शान्ति नीयते, तदा मानशो द्वेषः सुस्थिरो भवतीति योजनोयम्‌। मिदाँ 
गतम्‌ इति भिदोत्तरं द्वितीयाश्रयणेन भेदस्येप्सिततमत्वम--इ5छया स्वीकृतत्वं 
गम्यते, तरिमिश्च काळे तस्य राज्ञो वंदयो यद्यपरः स्यात्‌ , सोऽनायासेन विद्विष्टं 
मण्डल स्वायत्तीकठ शक्नोति, यद्वा सन्निदितरष्ट्राधिपस्तदा तस्य राज्यं स्वायत्तं 
करोति । तदित्थं दुबृत्तस्य राज्यमपह्वियते । यथा शिथिलावयबं तरं नदीवेगेनाप- 
हियते, तद्वदेव । तदित्यमेव दु्ैत्तस्य दुर्योधनस्य राज्यं प्राप्ते भेदावसरे सुखेना- 
स्मामिरायत्तीकतु शक्यते । कूलोपमाया व्यङ्गथानि चित्रभानुराइ--यथा कूछ ` 
दिसम्बन्धि, नदीजलेन संनिहितभूमागेन च तस्य सम्बन्धः;, भूमागेन सम्बन्ध- 
शेयिल्ये जळेन तदपहियते, तथा कुरुराज्यमिदं दुर्योधनेन चास्मामिश्व -संबध्नाति; 
दुर्योधनेन सम्बन्धशेयिल्ये अस्मामिस्तद्‌ डियेत । यथा च वर्षास्वेव नदौकूल 
इतुं शक्नोति, तथा प्राप्ते समय एवास्मामिस्तद्राज्यं इरणीयम्िति। यया च 


मतिमान्विनयप्रमाथिनः समुपेक्षेत समुन्नति द्विषः | 
सुनयः खन्नु ताइगन्तरे विपदन्ता ह्यविनीतसम्पदः ॥ ४२ ॥ 
ल्घुवृत्तितया भिदां गतं बहिरन्तश्च नपस्य मण्डलम्‌, | 
अभिमूय हरत्यनन्तरः शिथिलं कूलमिवापगारयः ॥ 4३॥ 
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३९२ . नतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 


कूलं कदापि नदी जलप्रदानेन लोकमुपकरोत्येव, उपकारकत्रमेव तस्या मुख्यम्‌ , 
कूल्हरणं स्वौपाधिकम्‌ , तथेव मम ( युधिष्ठिरस्य ) छोकोपझार एबोहेश्यम्‌ , 
दुयोधनद्दानिस्ठु विवशतयोपनता ओऔपाधिक्येवेत्यपि | । 


“५४. 


` यदा प्रशान्तो युधिष्ठिरः पूर्वोक्तन प्रकारेण विक्तुब्धचेतर्स मीममुद्दिश्य नीति- 
रहस्यमुपदिशन्नासीत्‌ , तदेव भगवान व्यासस्तत्सन्निधो प्राः | यथा नीतिं विदुषः 
पुरुषस्य समीपे तदमित्राञ्छतोड्थः स्त्रयमागच्छति, तथेवेदं भगवतो व्यासस्या- 
गमनम्‌ , भगवान्‌ व्यासो मूर्तिमान्‌ युसिष्ठिरस्य मनोरथ इवेस्युट्पछपते कविना । 
तेन च मनोरथस्पाब्यभिचरितभ्रपू्तः, साधनोपदेशाय व्या७स्यागमनम्िति छोति- 
तमू | अनुशासितमिति वतमानकालाथकप्रत्ययेन अनुशासनमध्य एवागमनं. बोधिः 
तम्‌ , तेन चान्यानुपायान्‌ सम्यग व्याचक्षाणेऽपि युधिष्टिरे मौमादिजयविषये 
किं वदेदिति तस्याशक्ति समीक्ष्य तद्गौरवरक्षणाय तदुपाय॑ स्वयमुपदेष्टुमागतो 
व्यास इति ध्वनित भवति । इह अजुनाग्रज इति भीमबिशेषणं परमनी तिज्ञस्याजुंन- 
स्थ संबन्धं बोधयदुपदेश्यतां पोषयति, अजुंनादीनामयमग्रज इत्यस्मिन्नुपदिइय 
सान्त्विते सर्वे ते सान्सिता भविष्यन्तीति वा । 
ड्ब, 


भगवन्तं व्यासं वर्णयति कविः-- स हि भगवान्‌, व्यासः स्ीनुग्रहाय सवत्र 
शान्तिमयीमाहादकरी दृष्टि प्रसारयति, तस्याश्च दृष्टेः स तादृशः कोऽपि 
ग्रमावः, यस्सम्बन्धेन अत्यन्तं तामसानि, विवेकबुद्धिरहितानि च तियंग्योनिगतानि 
हिंस्ाण्यपि सिंहादीनि भूतानि विवश्ीमूय मनति शान्ति लभन्ते, अनुचितेम्यो 
हिंसादिब्यापारेभ्य उपरमन्ति | तियेश्चि इति नपुंसकलिङ्गप दोपन्यासेन तियंद्चि अपि 
यान्यत्यन्ततामणानि नपुंसकानि, तान्यपि शमं प्राप्नुवन्ति, किमु वक्तव्यमन्येषामिति 
द्योत्यत इति चित्रभानुः | किं च भगवन्तं व्यासं परितस्तेजोमण्डळं विराजते, 
तश्च तेजोमण्छ्स्म्‌ अत्युज्ञ्वलम्‌ , व्याप्तम्‌ , आलोकने नैत दुरितदाइृकम्‌ , न च 
सूर्याग्न्यादितापवत्तीद्णम , किन्त्र दशनयोग्यम्‌ । तेजसो विशेषणत्रये एकैकेन क्रमेण 
सूर्याग्निवन्द्रतेज:-साहइयम्‌-अपराभ्यां चेकेशापेक्षया व्यतिरेको व्यक्षित इति 
चित्रभानुः । पटुब्यासमिति वू्यतेजःसाम्यम्‌ , दहनमिति अग्निदेजःसाग्यम्‌ , 


अनुशासतमिस्यनाकुलं नयवस्मौकुल्मजुनाग्रजम्‌ू । 
स्वयमथ इवामिवाञ्छितस्तममीयाय पराशरात्मजः ॥ ५४॥ 
मधुरेरवशानि लम्मयन्नपि तियेञ्चि शमं निरीक्षितैः । 
परितः पढ़ बिश्रदेनसां दइनं धाम विलोकनक्षमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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किराताजुंनीयस्य द्वितीयः सर्गः ३९३ 


` विलोकनष्षममिति चन्द्रतेजःसम्यम्‌ , तथैव दिलोकनक्षममिति सूर्याग्निव्यतिरेकः; 


दहृनमिति चन्द्रव्यतिरेकः, पडु इत्यादिव्यतिरेक इति विवेच्यम्‌ | 
५६. 

पूवइळोकेनेञ सम्बन्धः-- किं च-स भगवान्‌ व्यास ईट्टशस्तपस्वी घार्मिकः 
यत्तंपांठि-पुण्यानीत एवोत्पन्नानीति जनानां बुद्धिजोयते । आपदां च दशनमात्रेण 
निवतंकः | राज्ञा तंदागमनेनेत्थं संभावितमू-यन्मदीय: पुण्यराशिरेवायं शरीर 
थृत्वा आगत इति | एताहशो व्यासोडकस्मादेव युधिष्ठिरेण इः, न हि तस्यागमनं 
पव संभावितमावीत्‌। तेन च दशनकाल एत युधिष्टिरत्य विस्मय उदभूत्‌ | 
अनेन इलोकद्दयेन व्यासद्शनात्यूब युधिष्ठिरादीनां मनसि य आसोदू वितकः 
सोऽप्यभिब्यक्ित इति चित्रभानुः । तथा हि-मधुरेरवशानीस्यादिना पूवमकस्मा- 
दनं शान्तमृगपद्विगणं विलोक्य ठेघां मनसि किमेतदिति वितक उदमूद्‌-इति 
व्यज्जितम्‌ | तदनु परितः पडु इत्यादिना सूर्येशश्चाङ्कवहिविलक्षणं परितः प्रसपत्‌ 
किमपि घाम पझ्यतां दरिइरादिमिर्देशोऽयमळं क्रियते इति सचमत्कारो दषः 
समभूद्‌-इति द्योतितम्‌ | ततश्चाकस्मादेव ्राढुमूतस्तत्रमवा न्‌ भगवान्‌ ब्यासो इष्टः, 
तं दृष्टा सविस्मयो इषीतिरेकः रुमजनीति । 

kU) 

व्यासं दृष्ट व युधिष्ठिरः स्वस्थान्ञाहुत्यितः, स्वरावशात्‌ तन परिहितस्य रक्त 
बणस्य वल्कलस्याग्रे प्रकम्पमानम्‌-इतस्ततः परिस्खलद्‌ श्यते । तेन च सुमेरुभृङ्गा- 
डुद्यतः सूयस्येव तस्य शोमाऽभूत्‌ | सूयकिरणनालेन बल्कलाग्रस्य, सुमेरुशृङ्ञेण 
च्च युधिष्ठिरासनस्य विम्मरप्रतिविम्बभावः | इद्द वने निवसतः परिहितवल्कलस्य 
युधिष्ठिरस्य सौवण. सिंहासनं न संभवतीति आंस्तृतं कुशाद्यासनमेवास्मामि- 
च्याइ्यातम्‌ , उन्नतस्व दु तस्य युधिष्ठिरादरार्थं श्रातृमिविद्वितायां सुदादिवेद्यां 
स्थितत्वात्‌ | { यद्रोन्नतं काष्ठमञ्चादीहृ विवक्षितमस्तु ) पराष्यंत्वं च महापुरुषस्य 
युधिष्ठिरस्य तत्रोपवेशनादेव कविना निरूपितम्‌ | पावनत्व-सस्सेव्यत्वादिधमेरेव 
सुभेसभृङ्गसाहश्यमपि तश्र निर्वाह्मम्‌ । यद्वा व्यासद्शनेन स्तस्याभ्युदर्य 
करतलामलकवद्विभाव्य हृष्टो युधिष्ठिरो वनवासादिकं विस्मृत्य राजसिंदासनस्थमेवा- 
स्मानममन्यतेति तस्य तां बुद्धिमनुकुवता कविनापि तदासनं सिंहासनत्वेनिव 
निरूपितमिति चित्रभानुः । शौतरदिमरिति पाठं मत्वा चन्द्रसाइस्यं च तेन 
युधिष्ठिरस्योऊम्‌ | यथा च सुमेब्यज्ञाबन्द्रधूर्यादेयद्वमो लोके प्रकाशाय, जगतः 


सहृसोपगतः सविस्मयं तपसां सूतिरसूतिरापदाम्‌ । 
दइशे जगतीशुजा मुनिः स वपुष्मानिव धुण्यसञ्चयः ॥ ५६ ॥ 
अथोषकैरासनतः रार्ध्यादुद्यन्स धूतारुणवह्कलाः, || 
रराज कीर्णाकपिशांशुजालः भूङ्गात्सुमेरोरिब तिग्मरदिमिः ॥ ५७ ॥ 
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शुभाय-तथा युधिष्ठिरस्यापि ब्यासदर्शनसूचितोऽम्युदयो जगतः शुभायैवेस्युपमा- 
व्यङ्ग्यमपि स एवाह | 
र पूट. 

व्यासागमनजन्येन हषेण यश्चेतस उल्छासोऽमूत्‌ , तं निर्ह्य, चित्तमवहितं 
कृत्वा, युधिष्ठिरो धौम्यं पुरोहितमग्रतः कृस्वा, तदुपदेशेन भगवतो व्यासस्य 
ऋषियोग्यां सपर्या सम्यग विदधौ । तं ससंमानमासने समुपावेश्य च. तदाशया 
पश्चा्स्वयमप्यासन उपविष्टः । युघिष्टिरेणाष्यासितस्यासनस्य तथा शोभा आसींदू , 
यथा प्रशमेन शास्त्रज्ञानस्य शोमा जायते। इह नरेन्द्रपदं युधिष्ठिरस्य “मुनि 
प्रसादेन शीघ्रमेव नरेन्द्रत्वं प्राप्स्यामीति? सुइढं विश्वासं व्यनक्ति। उपमया च . 
युधिष्ठिरस्य प्रशमस्तद्व्यवहारेण व्यासेन सुष्डु लक्षित इति व्यज्यत इति 


चित्रमानुराह । 
५९ 


इर्षजनितेन स्मितेन दन्तमयूखानां निगमाद्‌ युधिष्ठिरस्योष्ठौ सुशोमिता- 
. बास्ताम्‌ , तेन तस्य मुखं चन्द्रेण पूण साम्यं गतम्‌ | व्यासस्य तु मुखं 
परितस्तेजोमण्डल॑ विराजते एव, स एव बृइस्पति-ग्रह-सद्दशः प्रतीयते | 
तेन पूर्णतजसो बृहस्पतेः संमुखमागे स्थितस्य चन्द्रस्य या कान्तिः, संव 
तदा व्यासमुखे स्थिते युधिष्टिरे इस्यते स्म । शश्षाङ्कमूतरिति मूर्तिपदो 
पादानेनेदं व्यज्यते-यया चन्द्रस्य मूतिमृते हद्ये मण्डले एव क्षयकलङ्कादि- 
दोषः प्रतीयते, न तु तदधिष्ठातरि देवे चन्द्रे, तथा उपमेयमूतस्य 
युधिष्ठिरस्यापि शरीर पव वनवासकृताः, कार्श्यादिदोषाः, न तु शुद्ध 
तदात्मनीति | इद्वमंशुजाळं तन्बन्तमिति गुरुविशेषणं ॥नतुहिनाद्यावरणामावं बोधयत्‌ 
शरद्वसन्ततुंकालिकतां द्योतयति, स्वोच्वक्षेत्रस्थितत्वं च । संमुखे तिष्ठंश्रन्द्रो 
गुरुणा इशे भवतीति ज्योतिविंदां संप्रदायः, ततश्च स्थोच्चक्षेत्रपतेन गुरुणा दृष्अन्द्रोः 
यथा जगद्म्युदयहेतुः, तथैवायं व्यासेनानुणहीतो युधिष्ठिरोऽपीत्युपमया व्यज्यत 
इति चित्रभानुः | व्यासस्य शुष्साइश्यकथनेन तेन करिष्यमाणो हितोप देशोऽपि 
सम्यग द्योतितो भवति । युधिष्ठिरस्य सकळनन्द्राहृस्यकथनं च तस्यापि सकल 
ताम-प्रापतराष्यताम्‌-द्योतयदम्युदयस्यावश्यंभावितां व्यनक्ति | 


इति किराताजुंनीये द्वितीयः सगः । 


अवद्दितहृद्यो विधाय सोऽद्दीदृषिवहषिप्रवरे गुरूपदिष्टाम्‌ । 
तद्नुमतमछञ्चकार पश्चात्‌ प्रशम शव अतशासन नरेन्द्रः ॥ ५८ ॥ 
न्यो दितस्मितमयूलविमासितो्ठस्तिष्टन्मुनेरमिमुखं स विकीण धाम्नः | 
तन्वन्तमिद्वममितो गुरुमंशुजालं लक्ष्मीमुवाइ सकलस्य शशाइभूतः ॥५९॥ 
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अथ चतु+छोकात्मकेन कलापकेन व्यासवर्णनम्‌ 


१ 
अतितेजस्वी व्यासस्तदानीमुपविष्टो 5प्यूध्वेगामिमिः शर्च्चन्द्रकिरणावदातैः 
स्वतेजो भिर्विश्ालकायः प्रतीयते स्म | अपि च स ईषत्‌ कृष्णवर्ण: पीतजटाविशिष्ट- 
श्रासीदिति विद्यद्यक्तमेघसद्दगो बमौ | विद्यड्जट्यो: पीतवणत्वात्‌ साम्यम्‌ | दिंबापि 
व्यासस्य तेजोशूनामुत्सपणोक्त्या सूयरस्मीनभिमूय तेषां व्यातिरित्युक्तं भवति | 
२. 
मगऽति व्यासे मूर्तिमतीव पूणी प्रसा दख्&मीविराजमानासीत्‌ , ताहशी सौम्या 
मधुरा च भगवतस्तस्याङृतिरासीद्‌ याँ दृष्टा यः कश्चिद्‌ “व्यासोऽयम्‌? इति तं 
भगवन्तं न परिचिनोति, तस्यापि मनसि बलात्तद्विघये श्रद्धामयः स्नेह: प्रादुभव- 
स्येव, व्यास एव स्वाङ्त्या बछात्तषां मनसि मक्तिमुत्पादयतीति प्रतीयते | 
अवद्यं मक्तयुत्पत्तिमभिव्यञ्जयितुं व्यासस्य समासञ्जनकतृस्वमारोप्रितम्‌ । व्यासो 
भावमुत्पादयतीत्यपि नोऊम्‌--उत्पत्तौ कालविल्म्यप्रतीतेः, स तु स्वसबिधे ` स्थितं 
भाव तन्मनस्सु दशनमात्रेण समासञ्जयति-इति । 


३. 

उइण्डताया यत्र लेशोऽपि नास्ति, तयामूता भगवतो 'व्यासस्याङ्गतिरेव तस्य 
चेतसः परां शान्तिमेङाग्रतां च प्रकट्यति स्म, अथवा शान्तां-तदी यामाङृति- 
मालोकयतामपि मानसी वृत्ति: पवित्रा शान्तैकाग्रा च जायते स्म | तदानीं मधुरया 
विश्वास्जुषा हशा पक्ष्यन्‌ स तथा लक्ष्यते स्म यथासौ आल्पनू दशंकान्‌ 
संभावयति | आलापेन य आनन्दः स तद्दृश्येव जायते स्म | अथवा एव 
प्रतीयतेस्म-यथासौ विपद्ग्रस्तान्‌ इृष्टिसंशयो पसान्स्वयति । व्यासं दृष्टा सधषा- 
मन्तबंदिश्च प्रशान्ता वृत्तिरुदेतीत्युक्त्या क्रोधेनाविष्ट्स्य मीमस्यापि बृत्ति: शान्ता 


ToS ss FM RE सस 
ततः शर्यन्द्रकरामिरामैरुत्सरपिमिः प्रांशमिवांशुजालें: । 
बिश्राणमानीलरु्चं पिशङ्गीजटास्तडित्यन्तमिवाम्बुवाइम्‌ ॥ १॥ 
प्रसादलक्ष्मी दघतं समग्रां वपुःप्रक्षेण जनातिंगेन | 
प्रसह्य चेतःसु समासनन्तमसंस्तुतानामपि मावमाद्रेम्‌ ॥ २॥ 
अनुद्धताकारतया विविक्तां तन्वन्तमन्तःकरणश्य बृत्तिम्‌ । 

. ' माधु्यविस्म्मविशेषधभाजा ठतोपसम्माषमिवेक्षितित ॥२॥ 
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३९६ चतुचेदि-संस्कृतरचनावलिः 


जातेति व्यज्जितम्‌ | दृष्ट्या कृतोपऽंभाषमिवेत्युक्त्या च ताहशस्य गमीरस्य मुनी 
न्द्रस्याशयमविज्ञाय वक्मनीशोऽपि युधिष्ठिरस्तद्दष्टिपातेन तत्संमाषणमनुभूय 
वचने प्रगलमोऽमूदिति व्यज्यत इति चित्रमाटः । इद ब्याउवणनपरेषु इशो केषु 
तइरिना यथानुमवो चायते-तथा क्रमोपि निर्दिष्ट इति ब्याख्यानस्यापरोऽध्वा 
चित्रभानुना दर्शित: । तथा हि दूराइशनाथमागच्छन्तः पूवं दशनीयस्य चान्द्रः 
-स्येद तेजसोंऽशुजाळं पश्यन्ति, तदनु भृशं स्निग्धकृष्णां तदीयां रुचिम्‌ । मूतनिगत्य 
बिः प्रठरन्तस्तेजोडवयवा अंशुकरादिशब्देदच्पन्ते, मूरत्येनुस्यूता प्रकाशसमष्टिश्च 
दीप्तिरुच्यादिशाब्दैरिति | ततस्तस्प जयस्तेषां ग्गो चरीभवन्ति । अथ सन्निहदितास्ते 
भगवतः प्रसादलक्ष्मीमनुमवन्ति, तया तेषां मनडि कोऽपि भक्तिविशेषः प्रादुभत्रति | 
तदनु प्रशान्त आकारास्ते सम्पगालोक्यन्ते, तेन तेषामपि चेतसि शान्तिरेकाग्रता 
चोदेति | ततो माध्यं खवन्त्या दृष्टया दवितमनुकूळं चालपन्निव सबेविधां चातिं- 
शमयन्निव मगवांस्तै: प्रतीयत इति । अग्रे शरतीनां म्रसूतिरित्युकत्या ततस्तदुपदेश- 
रामस्तेषां जायत इत्यपि व्यज्ञितं द्रव्यम्‌ | 

Ys 


अभ्युदयनिः थ्रेयसयोः साधनभूतस्य धमस्य प्रतिपादिकाः पतनहेतोरधमस्य 
च निषेधिका ऋगूयजुःसामाख्या: श्तयो व्यासेन कलेरादौ एथक पथग्‌ विमण्य 
छोके परम्परास्यसम्प्रदायप्रवतनेन प्रचारं नीताः | तं सुखेनाऽने उपविष्टं भगवन्तं 
व्यास प्रति तदानीं तदागमनकारणजिज्ञासया युधिष्ठिरो वक्तमारभत । 

र भः 

भगवन्‌ ब्यास | येः पुरा पृष्कलः पुण्यराशिरजितः, त एव भ्रेयोनिदानं रज- 
सस्तज्जनितढुरितदुःसवादेश्च प्रसरं नियन्धानमनश्रबृष्टिसहशमिदं . मदइशनं प्राप्तु 
शक्नुबन्ति, नान्ये अक्ृतपुण्याः | किं च भवद्दशन भविष्यति भेयःसंपादकम्‌ | 
तेन कालत्रयेऽपि ,,दुरितक्षयपुष्यसंपद्रूरा योग्यता भञ्दशनेन व्यज्यते । अनास- 
पुण्योपचयेरिति मूतकाले पुण्यसंपदू व्यञ्जिता निधूतरजा इति संप्रति । ( रजो 
निधुननस्य वतमानस्वेऽपि सुकरस्वमविलम्बितत्वं च व्यञ्जयितुं मूतकाछिकः 
ग्रत्ययः-निधूत इति । ) फळत्य सवित्रीमिति भविष्यत्काले पुण्यसंपत्समृद्व्यादि 
व्यञ्जितम्‌ | इत्थं निगूढमत्रोक्तः स्वार्था माघेन 'हरत्यघं संप्रति’ इत्यादिना कृष्ण- 
नारदसंवादे व्यक्तीकृतः । तेन वयमपि भवदृशनमाजः पूव कृतपुण्याः, इदानीं ` 


घर्मात्मजो धमनित्रन्धिनीनां प्रसूतिमेनःप्रणुदां अतीनाम्‌ । 
हेतु तदभ्यागमने परीप्सुः सुखोपविष्टं मुनिमाबमाषे ॥ ४॥ 
अनास्तपुण्योपचयेदुरापा फलस्य निधूतरजाः सवित्री । 
तुल्या भवइशनसम्पदेधा वृष्टेदिवों वीतबछाइकायाः ॥ + ॥ 


CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


STS peters” ENNIS ESSERE SSE CS SS SCS. CCT 


किराताजुनोयस्य तृतीयः सगः ३९७ 


विनष्टपापाः, भविष्यति भ्रेयोमाजनानि चेति द्योतितम्‌ | इह बीतवलाइकाया दिवो 
बुष्टिः-अनश्रबृष्टि, सा यथा भतर्कितमुपनयति, तथा मवदशनमतर्कितोपनतमिति मल्लि- 
नाथेन व्याख्यातम्‌ । परमनादापुण्यो पचयेदुरा पेत्यादिदिशेषणानि तस्याँ दृष्टौ 
संगच्छन्ते, इत्यत्र तस्य सूरेमोनमेव | केवलं निधूतरणाः-इति दिशेषणमुभयपरदया 
तेन योजितम्‌ । विशेषणानां सवेषां तत्रानन्त्रये च कश्रमर्कार इति सहृदया एव 
साक्षिणः | चित्रभानुस्दु दिवो बृष्टिरित्युक्त्या द्यसरितः-आकाशगङ्गायाः-तत्सछि- 
लस्य बृष्टिरित्युळं भवतीत्याइ । वीतत्रलाइकाया इंत्युकत्या च मळिनतादिदोः 
घससन्धस्वत्र वारित इति | बलादृकरहिता दृष्टिविसुधाविशुद्धिसमृद्धिहेतु;, ५ण्यत- 
मनमोगङ्गाप्रवाहदोद्‌भूतेति पुराणेषु यहे, इति च तेन स्वपक्षः समर्थ्यते । 
तेनविशेषणत्रययोगस्तश्र साधु समर्थित एव । निधूतरजाः-इत्यनेन ग्रीष्मका- 
लिकरजोनिधूननमुक्तम्‌, तेन तापशान्विश्च ब्यञ्जितेत्यरमनुकूलम्‌ | परे तु 
बीतबळाइकाथा दिनेदृष्टि: शारदी बृष्टिरिह विवक्षितेत्याहुः | दारद्तौः वलाइका 
वर्षायां निरन्तरं स्थिता अपयान्ति, द्यौर्विमठा भवतीति प्रसिद्धमेव, तदेव 
वीतबलाइकपदेनामिप्रतम्‌ । “कृचित्युण्यतमे देश वृष्टिभवति शारदी? इति प्रसिद्धेः 
प्रथमविशेषणयोरस्तत्र सिद्धः । निधूतरजा इति रभः-पदेन च दृष्टयदक- 
कद्माद्नन्य-कालुष्यम्‌ , सरोजालादिषु मिश्रितं रजो बा विवक्षितम्‌) यस्य 
निधूननं तस्यां सुप्रसिद्धमेव सस्यादिफलसमद्धौ यया तस्या उपयोगः, स तु 
आावालहालिक ज्ञात इति । पक्षाणामेषां तारतम्यं विवेचयन्तु सुधियः | 


६. 
भगवन्‌ ब्यास | मयाद्य स्वाचुष्ठितक्रतूनां फलमुपलब्घं, अद्येव च विप्रेवितीणी- 
नामाश्चिषां फलम्‌ प्राप्तम्‌, ( अद्य मे संतारे जन्म सफल जातम्‌ ) यत्‌ मदन्ति’ , 
कमुपागतवता भवता जगत्यहं परमं गौं प्रापितः | लोके गौरवमेव जनानामभि 
छषणीयं वस्तु, तदभीण्सितं मवदागमनेन सम्पन्नम्‌ , अतः कृतार्थोऽस्मि । क्रतूनाम्‌. , 


` भूमिदेवाः-इति बहुवचनाम्याम्‌-अनेकजन्मार्नितयावत्क्रतूनाम्‌ सवंत्राह्मणा- 


शिषां च फलमूतमतीन दुळमं त्द्दशनमिति द्योत्यते । भूमिदेवा इति पदं 
देववन्निः्रदानुग्रहसामर्थ्य ब्राह्मणेषु व्यक्ति, तेन तदाशिष महत्त्व द्योत्यते | 


७. 
भवतो दशनं भीवृद्ध्ादिसर्वभरेयोनिदानं यथा ब्रह्मणः। भवान. हि ब्रह्मणा 


अद्य क्रियाः कामदुघाः क्रतूनां सत्याशिष; सम्प्रति भूमिदेवाः । | 
आ संख॒तेरस्मि जगत्सु जातस्त्वय्यागते यदूबहुमानपात्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
थियं विकधत्यपइन्स्यघानि भयः परिखोति तनोति कीतिम्‌ । . 
संद्शनं छोकगुरोरमोध तवात्मयोनेरिव किं न धत्ते॥ ७॥ 


डर 
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३९८ चतुवदि-संस्कृतरचनावलि: 


सदृशः) सोऽपि लोकगुरुः, भवानपि लोकगुरुरिति | न हि भवतो. दशनं कदापि 
निष्फळं भवति | तेन ममापि भ्यः प्राति्निश्चितेवेति व्यङ्गथम्‌ । 


८ 


भगवन्‌ व्यासमुने ! बन्धुवियोगात्‌ प्रश्ति सुधाल्ाविणं चन्द्रमसं दृष्टापि 
अन्धुदह्षनोक्तं मे चक्तुन॑ मनागपि तृतिं लेमे, परमिदानी स्वयि इष्टे 'चछुरिदं 
निरतिञ्चयां तुप्तिमधिगन्छति | किं च मवदागमनात्‌ प्राग्‌ बन्धुविरहतप्त 
जीवनाशाशूत्यं मम मानसं संप्रति खतूसन्निधाने कथंचित्‌ तापं त्यति, 
झआन्तमिव च भवतिं | 

९. k 

भगवान्‌ व्यास ! स्वां प्रध्येवमकस्मादागमनश्य प्रयोजनं एच्छानीतिं 
चेतसि कूतूइलं जायते । पुनश्च विवेकबुद्धिददेति अस्थाने कुतृहलमिदम, 
अकिञ्चना वयं किं साधयितुं शक्नुमः, यदुदिक्य भगबानत्रागतो भवेत्‌ | आज्ञा- 
पाशवद्धा: केचन भावि फलनमिसन्धायाप्यस्मदनुगतिं कुर्युः, येस्तु सकलविषय- 
वासनेव त्यक्ता, ते मवाहृशाः सर्वन्ापि प्रयोजनशून्या अस्मासु किमुददिशेयुः | 
सेषा बुद्धिः कुतूहलं रुणद्धि | परं पनस्तद्वाक्यश्रवणोत्कण्ड्‌ बलात्प्रवतंयति, 
जनामि--मवान्‌, स्वार्थ निःस्य॒हः, किन्तु लोकहिते तु स्पृहा जागस्यव भवाइशाम्‌ | 
तदास्मद्धिमेव आगमनप्रयोजनं मवेत्‌, तदस्माभिः ओतव्यमेव, अनेनैव च 
व्याजेन त्वद्वचः कणे निपत्यास्मान्‌ पावयिष्यतीति प्रश्ने प्रबृत्ति्बीयत एव | 

१० 

यद्यपि युधिष्ठिरस्य चेतसि “विजञयसिद्धेरुपायं भगवन्तं व्यासं प्रति पृच्छ।नि? 
इत्यभिलाष आसीत्‌ , तथाप्युदारप्रकृतितया तेन स्पष्टै ग्राम्यतया न स प्रकटितः, 
अपि तु “फलस्य सवित्री मवददशनसंपत्‌र “सवृशनं भियं बिकर्षेति' 'कल्याणकरी ते 
[गरम्‌? इत्यादिना व्यङ्गयेनेव प्रकटितः । त मेदविधं युधिष्ठिरस्य बिनीतं मनोरं 
भाषितमाकर्ण्ये 'केनोपायेनास्य जयसिद्धि भवेद्‌ , इति सुनिपुणमेकाग्रेण मनसा विचायं 
तदनुरूपमेव? व्यासः तस्मे वश्ष्यमाणमुपदिदेश । 


इच्योतन्मयूखेऽपि हिमद्यतौ मे न निब्रेत निबंतिमेति चछुः । 


समुज्झितज्ञा तिवियोगखेदं त्वत्सनिघाचुच्छवसतीव चेतः ॥ ८॥ 
निरास्पदं प्रश्‍नकुतूइलित्वमस्मास्वधीनं किमु निःस्पृहाणाम्‌ । 
तथाऽपि कल्याणकरी गिरं ते माँ ओतुमिच्छा मुखरीकरोति | ९॥ 
इस्युक्तवानुक्तिविरोषरम्यं मनः समाधाय जयोपपत्तौ । 
उदारचेता गिरमिस्युदारां द्वेपायनेनामिदषे नरेन्द्रः | १०॥ 
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किराताजुनीयस्य तृतीय: सगः ए ३९९ 


११. 
ये जना इह लोके परलोके च आत्मनः भेयो यश्च कामयन्ते, तैबन्थुष्व- 
पक्षपातेन वर्तितव्यम्‌ , एकत्र रागोऽपरत्र देख इति न करणीयम्‌ , सर्वेस्तुत्यमेव 
च्यबहृतंब्यम्‌ । माहशेस्तपः परायणेस्त्वत्र विषये विशेषतोऽवधातव्यम्‌ , निःस्पृहाणां 
तेषां विषमव्यवहारस्य सर्वथानुचितत्वात्‌ । चित्रमानुस्त बन्धुवगस्य परस्पर वैरे 
सति ये तटस्थाः उभयोरपि समृद्धिं स्वयशसे कामयन्ते, न तु क्वचिद्रागो द्वेषो 
वा येषाम्‌ , तेषां सम एव व्यवद्दार उचित इत्यमिप्रायेण योजितवान्‌ , तथा च 
परस्पर विरुद्धा अपि दुर्योधनाद्या यूयं च मम दृष्टी समाना एव यद्यपि, तथापी 
त्याद्यत्तरेण सम्पन्धः | जन्मवतामित्युक्त्या स+लजन्मधारिणामयं घर्मः, अनेनैत्र 
जन्मसाफल्यमिति योतितम्‌ । तपोघनानामिश्युक्त्या तप एवैषां धनम्‌ , 
स्वन्यद्धनं ते वाञ्छन्ति, ततरच कस्येच्छया वेषम्यं कुयुरिति सूचितम्‌ | 
१२. 
युधिष्ठिर ! पूर्वोक्तप्रकारेण यद्यपि मम बन्धुषु तुल्यबृत्तिरेवोचिता, तथापिं 
स्वदूगुणगणाकृष्टं मम मनध्वयि विशेषेषानुरक्तम्‌ | न चात्र मम कोऽपि दोषः, न 
देतेन मम सुमुछ्षुत्वह्वानिः, न वा माध्यस्थ्यक्षतिः, यतो हि गुणवत्तरेषु मुमुक्तूशामपि 
पक्षपातो मक्त्येवेति प्रकृत्या सिद्वमिदम्‌ । अस्मादृशैः . पक्षपातो न क्रियते, अपि तु 
गुणदेतुकः पक्षपातः स्वयमेव जायते-इति “भवन्ति? पदेन ब्यक्षितम्‌ | गुणानामेव 
स्वमावः, यत्ते सवेषामेव चेत आकधंयन्ति-इति | 
१३. 
राजन्‌ ! धृतराष्ट्रेण यद्ययं शन्रुपच्ते निश्षिप्ताः, छलेन राज्यादपसारिताइच, 
तस्याहं कारणं न पश्यामि, परो हि दूरीक्रियते, यूयं तु तस्य कनिष्ठभ्रातुः पाण्डोः 
पुत्राः-इति धृतराष्ट्रस्यापि पत्रा एव, बाल्यात्‌ प्रभ्रति पितुविरददितानां युष्माकं 
पालन मारोऽपि धृतराराष्ट्रशिरसीति ततोऽपि सिद्धं पुत्रस्वम्‌ | पुत्रो पेक्षणं च सवंथा- 
नुचितम्‌ । यूयमयोग्याः स्थ-इत्यपि नोपेक्षाकारणं युज्यते वक्तम्‌ , दुर्योधनाद्य 
पेक्षया युष्माकं गुणवत्त्वातिशयस्य सवलोकप्रसिद्वत्वात्‌ , तथा च धृतराष्ट्रो वृधेव 


भवतस्त्यक्तवान्‌ , अथवा किमत्र वक्तव्यम्‌ , विषयलोछुपाः सवथा विवेकशून्या 


चिचीषतां जन्मवतामळध्वी यशोञ्चतँसामुभयत्र भूतिम्‌ । 
अम्यहिंता बन्धुषु तुल्यरूपा वृत्तिविशेषण तपोधनानाम्‌ ॥ ११॥ 
अयाऽपि निघ्नं रप तावकीनः प्रहकृतं मे दृदयं गुणौधेः । 
रीतस्पृहाणामपि मुक्तिमाजाँ भवन्ति मभ्येषु हि पक्षपाताः ॥ १२॥ 
सुता न यूयं किमु तस्य राज्ञः सुयोधनं वा न शुणेरतीता। 
यस्त्यक्तवान्वः स वृथा बलाद्वा मोहं विधत्ते विषयाभिलाषः || १३ ॥ 
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~ ¥oo चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 


एव भवन्ति | धृतराष्ट्रस्य विषयलोलुपत्वमेव भवतां त्यागे हनु, नान्यः कोऽपीति । 
औरसाः पुत्रा अपि स्वमावेनेन्द्रियप्रीतिहेतवो विषयपदेन विवक्षिता इति चित्र- 
भानुः। सुयोघनपदं तस्य युद्ध ` पाटवं बोघयदू गुणदीनतां व्यनक्ति । तस्य राज्ञ 
इत्युक्तिर्दिषयलोलुपः स नाममग्रहणस्याप्ययोग्य इति व्यासस्य तद्विषये अमषे 
द्योतयति । , 
१४, 
राजन्‌ युधिष्ठिर ! 'अन्धस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे इत्यमियुक्तोक्त्या 
घृतराष्ट्रस्याथंहानिसमयः प्रास एव, यतः स विवादास्पदविषयेषु कुटिलमतीनां 
कणीदीनामेव सम्मतिमा द्वियते, दुजनैः सह सम्प्कमात्रमेव जयरिभ्रातकं विपत्‌कारणं 
न्च मवति ; तैः सह घनिष्ठतामापद्य तदुपरि दिश्वासे तु किप्रु वक्तव्यम्‌ । तथा च 
कर्णशकुन्या दिपरामशात्यैव फलं भवतां त्यागः न तु .साधुजनभीष्मविदुराद्यनु- 
मतोऽयं पन्थाः । आभ्यां श्लोकाम्यां परपक्षस्य दुश्त्वमुक्तम्‌ , तत एव मम तेषु 
विरकिरिति व्यासाभिप्रायः | 
; १५. 
युधिष्ठिर | यद्यपि तव शत्रवो मध्येसमं ख्रीग्रणवाइवादीनि दुष्टङर्माणि कृत्या 
घममार्गाद्‌ भ्रष्टा जाताः, तथापि स्वं धर्मात्‌ पदमपि नाचछः, सवे तेषामत्याचारं. . 
सोढवान्‌_। तेन स्वया स्पष्ट प्रकटितम--गुणेष्वेवोप्कृशस्ते प्रेमा, न संपदादिष्मिति | 
स चायं गुणस्मेद्द एतावाँस्तव प्रबलः, यत्तव विपत्तो सत्यामपि तस्य विपत्तिने. 
भवति । .'पथचच्युतायाम? इत्युक्त्या तव शत्रवः सर्वेपे न केवल सझदू धमे 
त्यक्तवन्तः, अपि तु धममार्गादिव ते भ्रष्टाः, तेषां पुनर्धमँप्रातिराशापि नास्तीति 
द्योतितम्‌ ।. तथा च “शठं प्रति शठं कुर्याद्‌? इति नीतिमपि परित्यज्य धर्मपरेण 
त्वया गुणा "ग्रहीता:-इति मम पक्षपातस्त्यि योग्य एवेति । त्वयेत्येकवचनेन 
स्वदूभ्रातरो मीमाद्या अपि विचळिताः, त्वमेक एवाविचलोऽसि इति सूचितमिति 
चित्रमाचुः। 
: १६. 
तव वृत्ति: सदैव शान्तिपरा, एवंभूतस्यापि तव यदिदं शच्रुभिश्छल्माश्रित्या- 


जहातु नैनं कथमर्थसिद्धिः संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः। 
-असाधुयोगा हि जयान्तरायाः प्रमाथिनीनां विपदां पदानि | -१४ ॥ 
पथश्च्युतायाँ समितौ रिपूणां धम्याँ दधानेन धुरं चिराय | 
स्वया विपरस्वप्यविपत्तिरम्यमाविष्ङृतं प्रेम परं गुणेषु ॥ १५ ॥ 
विधाय , विध्व॑समनात्मनीनं श्चमेंकवृत्तेमंवतश्छलेन । 
प्रकाशितर्वन्मतिशीलसाराः कृतोपकारा इब विद्विषस्ते ॥ १६॥ 
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किरातालुनीयस्य तृतीयः सगे; ४०१ 


पक्कतम्‌ , तदेतत्‌ तेषां स्वयमेव स्वपादयोः कुठाराघात इव विनाशाय सम्पन्नम्‌ | 
तव तु तेन लाम एव जातः। यथा भूयो भूयो निघषणं सुरभिचन्दनकाष्ठस्य 
लोकोत्तरं सौरममेव प्रकाशयति, तथेव श्रुभिम श॑ क्रियमाणोऽपकारस्तव बुद्धे 
सदूढृत्तस्य च प्रकर्षेमेव प्रख्यापयति स्म, इति मन्ये शब्रुकृतोड्यमपकारोडपि 
तवोपकारायेव संवृत्तः | तैरपकारबुद्धश्येव स्वय्वश्याचारः कृतः, परं त्वद्गुणास्तेन 
ख्यातिं गता इति उपकाररूपेण त्वयि परिणतः । युणख्यातिरेव जगति जनानां 
परमो लाम इति | तेषां च दुरात्मता ख्यातिं गतेति तेषां बिनाशोऽयमेव | 
१७. 

व्यासो वक्ति-रानन्‌ | कीतिस्त्वया साधु लब्धा, किन्तु भूमिरपि ( राण्यमपि ) 
लब्धब्यमेव, न च दुर्योधनः कथमपि स्वयं राष्यं दास्यति, ततश्च त्वया पराक्रमे णेव 
राज्यमधिगन्ठुं शक्यम्‌ , नेतरथा | किन्तु तव शात्रुपक्षे सन्ति बहवो|ऽतिबीरा 
ब्यवसायः) अस्ताणि, सैन्यानि च तत्रातिप्रचुराणि, अतस्वया तथा यतनीयम्‌, 
यथा स्वं शौयोदिघु शत्रोरपेक्षयाधिकः स्याः, संग्रामे दि नयलकष्मीः प्रबलमेव बृगुते 


. _ न इुबेल्म्‌ । दयतच्छलादिमिदुंबेछोऽपि जयं कदाचिल्ल्मेत, रणे ठ बलप्रकषेणेव 


जय इति रणशब्दोपादानम्‌ | तथापि कदाचिइंवेन दुषलानाँ जयः स्यात्‌, पर 
जयशीः--प्रशस्यो जयस्तु उत्कर्षायत्त एवेति भीश्न्दोपा दनम्‌ | 

र १८. 

पूर्वस्मिन्‌ पद्ये उक्त शत्नुपक्षस्याधिकस्वपेव वणयति व्यास; । यत्र युग्मकेन 
भीष्मं तावत्‌ प्रस्तौति-राजन्‌ ! भीष्मस्थव प्रभावं तावदालोचय । परशुरामः 
लल्वेकरविंशति वारान्‌ सुवं क्षत्रियशून्यां विदधे, स एव भीष्मं घनुर्वदमध्याप- ` 
यामास । परमम्बिकानाम्न्या कन्याया विवाइप्रसङ्गे तप्पक्षमाभ्ित्य युध्यमानः 
स्वशिष्याद्‌ भीष्मात्‌ पराजयं प्राप। एवं स्वदत्ताया एवास्त्रविद्यायाः स्वशिपये 
भीष्मे स्वस्मादपि प्रकषें विज्ञाय अनुत्रभव यत्‌ शुणानां प्रकषः पात्राधीनः। ` 
विशिष्टे पात्रे न्यस्ता गुणा विशेषं गब्छन्ति, यन्मद्विद्या, मस्छिक्षिताः प्रयोगलाघ- 
वादयश्र भीष्मे मदपेक्षयापि प्रक्षे गता इति | न केवलं राज्ञाम्‌, अपितु जगस्याः 
विस्तृतस्य भमण्डलस्य पतीनाम्‌, न केवलं जेता, किन्तु इच्ता तदपि यइच्छ्या 
नैकवारम्‌-अपितु त्रिःससङ्घस्वः-इति परशुरामस्य परमुत्कष व्यक्तीकुवन्ति पदानी- 
स्यादि चित्रभानुः | 


लभ्या धरित्री तव विक्रमेण ज्यायांश्न वीर्याजबलेविपक्षः | 

अतः प्रकर्षीय विधिर्विषेयः प्रकर्षतन्त्रा दि रणे जयथरी; ॥ १७॥ 
, त्रिःसकृसत्वो जगतीपतीनां इन्ता गुरुयंस्य स जामदग्न्यः | 

वीर्यावधूतः स्म तदा विवेद प्रकषेभाघारवश्य गुणानाम ॥ १८॥ 


२६ च० सं० 
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४०९ चचतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


१९. “2 

अन्येषां मत्युयंमाधीनः, परं स्मच्छन्दमृत्युतया मीष्मस्य मृत्युस्तदघीनो 
नास्ति, अतस्तदूविषये यमोऽपि पराभूत इति तस्यापि छा संभाव्यते । तथा च 
यत्र यमपराक्रमोऽपि कुण्ठितो भवति, स मीष्मो रणभूमौ यदा धनुरास्फालयति, 
तदा कश्य चेतसि मयं न जायेत, सवेऽपि भीष्मत्य शरासनारोपणमात्रेण भीता 
भवन्ति | ततश्च तेन सहृ युद्धे न कस्यापि साम्यम्‌ | कथं स दुर्योचनपक्षपाती 
भवद्भि्ीयेत | 

७ ण २०, 

युधिष्ठिर | युष्मासु क एताहश: शूरो यो रणभूमिमवतीणस्य अख्रप्रयोगे:, 
शरवर्धश्र शत्रनाब्छादयतो निरतिशयक्रड्धस्य द्रोणाचायस्य संधुलीनः स्यात्‌, स हि 
तदानीं त्रिभुवनं भस्मसात्कतुमुद्यतो ज्त्रालारूपाः स्वजिह्वाः प्रसारयन्‌ कालानल 
इव सवथा दुरभिभवो युष्माकम्‌ । 

२१ 

यः खलु कीपारोपमात्रेण महामइतो घौरानप्यघीरयति, यद्वा घौरोऽपि यः 
कोपमाभित्य संग्रामे घय जद्दाति, भागवः परशुरामो यं घनुरवेदमध्यापयति स्म, 
वीर कण संग्रामे युष्यमानं दृष्टा सवलोकमयङ्करस्य मृत्योरपि हृदि नूनम्‌ अननुभूतपूवे 
भयमुसत्स्यत इति संभाव्यते | भाराधितेत्युक्स्या देववदाराधनप्रसन्नेन परशुरामेण 
सवोऽप्यछ्ग्ामस्तस्मे दत्त इति प्रतीयते | इह पूर्व “वीर्याखबढैविपक्षो ज्यायानि? 
त्युपन्यस्तम्‌, तदनुसारिणेव तद्विवरणेन मीष्मे वीयस्य; द्रोणे अख्राणाम्‌, कणे च 
बलस्यातिंशयो विवृत: | 

२२. २२. 
राजन्‌ | युधिष्ठिर | नाहं भीष्मादिवणनेन स्वां भीषयिदुमिच्छामि, न वा 


तव युद्धसाहसमपनेतुमत्रागतोऽस्मि, - अपितु युद्धे यः प्रकर्षोऽपेक्ष्यते, तल्लाभाथेमहं 
Me Sse उह यः 08 व्यतत कप, 


यस्मिन्ननैश्वयक्कतन्यलीकः पराभवं प्रास इवान्तकोऽपि । 
घुन्वन्धनुः कस्य रणे न कुर्यान्मनो भयेकप्रवणं स भीष्मः ॥ १९ ॥ 
सुजन्तमाघाविषुसंइतीवंः स्वेत कोपऽ्रलितं गुरं कः । 
परिस्फुरन्लोलशिलाऽग्रजिहं जगनिमस्सन्तमितान्तवह्िम्‌ || २०॥ 
निरीक्ष्य संरम्मनिरस्तधेयं राघेयमाराधितज्ञामदब्न्यम्‌ । 
- असंस्तुतेधु प्रसमं भयेषु जायेत मृत्योरपि पक्षपातः ॥ २१॥ 
यया समासादितसाधनेन सुदुश्चरामाचरता तपस्याम्‌ | 
एते दुरापं समवाप्य वीर्ययुन्मूलितारः कपिकेतनेन ॥ २२॥ 
महत्तयोगाय महामहिम्नाप्राराधनीं तां नप ! देवतानाम्‌ । 
दाउ प्रदानोचित | भूरिधास्नी मुपा गत: सिद्धिमिवासिमि विद्याम्‌ ॥ २३ ॥ 
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त्व॒दूश्रानेडजुनायोपातनापद्धतिउद्वितं मन्त्र प्रदास्यामि, तेनास्य साधनशक्तिः 
प्रादुर्भविष्यति, तयेव पद्धत्या तेनैव च मन्तरेणायं महाप्रमावा इन्द्राद्या देवता 
आराधयिष्यति, तपश्चातिकठिनम्‌ , शौतोष्णवरक्षुत्तिपासादिसदनरूपम्‌ करिष्यति | 
ततश्च देवताप्रसादेन मनुष्यदुलमस्ताहः प्रभावः, ताृ्यानामञ्जाणां लाभश्रास्य 
भविष्यति, येनायं भीष्प्रादीनपि निहृत्य नयं प्राप्स्यतीति मत्मत्ता विद्येयं साक्षात्‌ 
सिद्धिरेव त्वया संमावनीया | अस्यां न सिद्धिविंदुरे-इति । 

२४. 


पूर्वोक्त विद्यादानं प्रतिज्ञाय व्यासो विरराम, तदनन्तरं युथिष्टिरस्त प्रसन्नं 
विज्ञाय “वस विद्याग्रहणाय मगवतः सम्नीपं ब्रज, अभीप्सितं साधय, इस्यलुनमादिः 
शत्‌ | युधिष्ठिराज्ञसोऽजुनो विद्याग्रदणाथे शिष्यवद्‌ विनयेन व्यासस्य समीपं 
गतवान्‌ । यद्यपि विद्याग्रहणे शिष्यस्वमेव मुख्यं प्राप्नोतीति “इव? शब्दोपाद्नं 
व्यथमिव, तथापि चिरमन्ते वसन्‌ प्रा्नश्चिष्य इवेति विवक्षणा ददोषः । 
२५. 
यथा प्रातरुद्यतः सूयस्य विम्वान्निःसुस्य रश्मयो विकसश्सु कमलेषु प्रविशन्ति; 
तथेव सा विद्या व्यासस्य मुखानिःसुत्याजुनमुखे प्रविवेश । देवतासाक्निष्येन मन्त्रस्य 
चहिकणवद्भासुरत्वमुक्तम्‌ | 
२६. 
तत्तज्ञानं बिना न विशिष्टा मन्त्रसिद्धिः 'यदेव विद्यया करोति, तद्वीरयवदू 
भवति? इति अत्यादिषु ज्ञानस्याङ्गतोपदेशात्‌ । तरवशानन्तु योगेन ( समाधिना- 
चित्तेकाग्रथेण ) साध्यम्‌ | योगो यद्यपि चिरकाढाभ्याससाध्यः, परं मंद्षिब्या 
सोऽजुनायातिकठिनं चिरकाल्ग्रा्ं योगमपि स्वतपोमहदिम्ना सद्यः एव ग्राहितवान्‌ | 
( विततार इत्युक्तम्‌, न शिशिक्ष-इति, तेन स्वात्मगतयोगातिंशयांश एव सथ्यो दत्त 
इति फलति ) तेन च योगेन सद्योडजुंनस्य तत्तसाक्षात्कारोऽभूत्‌। चिराद्न्धस्य 
हडिलामवदस्या प्यलिलाजानमड्जनं प्रकृस्यादितस्वसाक्षास्कारकारकं श्ञानचल्नुरुन्मी- 
ख्तिम्‌। करतलगतामलकवत्‌ सर्वोणि तच्वान्यनेन साक्षाश्कृतानीति । 


इस्युक्तवन्तं त्रज साधयेति प्रमाणयम्वाक्यमधातश्चत्रोः | 
प्रसेदिवांसं तमुपाससाद्‌ वसन्निवान्ते विनयेन जिष्णुः ॥ २४॥ 
निर्याय विद्याऽथ दिनादिरस्याद्बिम्बादिवाकंस्य युखान्महषेः | 
पार्याननं वहिकणावदाता दौतिः स्फुरत्पद्ममिवामिपेदे ॥ २५ ॥ 
योग च तं योग्यतमाय तस्मे तपःप्रभावाद्विंततार सद्यः । 
येनास्य तत्तेषु कृतेऽत्रभासे समुन्मिमीलेव चिराय चक्तु:॥ २६॥ 
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हे २७. 
प्राप्ते विद्यायोगोपदेरे अजुनस्‍्य मनसि महान्‌ दषं उत्साहश्व प्रादरभूत्‌ । 
तदनुकूलेव तस्याकृतिस्तथा प्रतीयते स्म, यथानेन किमपि महदेश्वर्य ग्राप्तं भवेत्‌, 
तथाविधं तं दृट्टा व्यासेन निश्चिमःभ्र वमयं तपःसिद्धिं प्राप्स्यतीति । ततो 
ब्यासस्तपसि प्रवृत्तये तं वक्ष्यमाणमुपदिदेश | अन्न सन्निहितस्यालुनस्य इदंशब्देन 
परामशों योग्यः, न दु परोक्षवाचकेन तच्छब्देन, ततश्च, तच्छब्दोऽयं तपसि 
' ` अदृत्तस्याप्यजुनस्य मुनेरपेक्षया वैल्शण्यमाह । अन्तःकरणेन नायं धुने: सन्निहितः, 
। .तच्चास्य विजयेच्छारूपमेव, . तेनेकादशसगंकथा ( वक्ष्यमाणा .) द्योतितेति. 
चित्रभानुः। 
२८. 
| दे अर्जुन अनेन मदुपदिष्टयोगेन ते तेजो द्थिष्यते, तेन तपःसामथ्ये त्वया 
प्राप्यम्‌. । इदानीं तपस्त्वया कार्यम्‌, तत्र सामान्या सुनीनामाचारास्त्या 
पालनीयाः, निरन्तर मन्त्रजपं कुर, उपवासं कुरु, त्रिसन्ध्ये स्नाहि, इत्यादि | 
विशेषेण च तवेदं द्वयं ब्रतम्‌ःयच््वया नियतातू स्थानान्न चलितव्यम्‌, समस्थाने 
चान्यस्य प्रवेशो न देयः, (यद्वा-स्वदिद्येयमन्यस्मै न शिक्षणीया) किं च तपस्यतापि 
सततं श्नं घायंमिति । 
२९. र 
हे अर्जुन ! स्वया पूव सकलदेवराज इन्द्रस्तपसा प्रसाद्यः, स हि कठिनैः 
स्तपोभिः प्रसीदतीति दुश्चरं तपस्ते कतंव्यम्‌ | योग्ये च स्थाने `तपःसिद्धिरिति 
तपोऽग हिमाल्यस्य शिलरविशेषे इन्द्रकीलनाम्नि पवते त्वया गन्तव्यम्‌ । 
तत्र मनोरमाः शिलासंघाता:, मनस्ते तत्र रंस्यते | दिव्यश्च स प्रदेशः, न मानु- 
घास्तन्रानायासेन गन्द शक्नुवन्ति, तस्मात्तां तत्र नेतुं गुह्यक एको मया नियुक्तः; 
स चेदानीमागत एवेति जानीहि | ( अगमिभ्यतोऽपि शीप्रागमबोधनाय एष इतिं 
निर्देश: ) सोऽयं स्वसिद्धथा क्षणेनेव त्वां तं पर्वतं ग्रापयिष्यति | अत्र चित्रमानु- 
व्याचडे-गोश्र-भिद इतीन्द्रामिधानं शतुविधाताय तस्य प्रसादनीयतां व्यनक्ति, 
यथा गोत्रानसौ भिनत्ति, तथा शत्रंस्ते भेरस्यतीति। तपांसीति बहुवचनेन बहु 


आकारमाशंसितभूरिछामं दधानमन्तःकरणाबु्पम्‌ । 
नियोजयिष्यन्विजयोदये तं तपःसमाधौ मुनिरित्युवाच ॥ २७॥ 
। अनेन योगेन विवृद्धतेजा निजां परस्मे पदवीमयच्छन्‌ । 

र समाचराचारमुपाच्चशज्जो  जपोपवासामिषवैमुनीनाम्‌ ॥ २८॥ 
| करिष्यसे यत्र सुदुक्षराणि प्रसत्तये गोत्रमिद्स्तपाँसि । . 

| हद शिलोचयं चारशिलोचय तमेष क्षणान्नेष्यति गुहाकरत्वाम्‌ ॥ २१ ॥ 
i 
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किराताजुँनीयस्य तृतीय: सगः ४०५ 


विधानि वहुकालव्याप्यानि च तपांसि स्वया कतंग्यानीति द्योस्यते | करिष्यसे 
इत्यात्मनेपदं कर्त्रभिप्राये क्रियाफले, तेन स्वार्थ ते तपः, फलविद्विपयेन्तं च कार्य- 
मिति व्यज्जितम्‌ । नेष्यतीति पर्स्मैपदं तु परगामिनि क्रियाफले, तेन गुह्मकस्यः 
तव प्रापणे कोऽपि स्वार्था नास्तीति बोधितम्‌ । 


Fe 


अजुनाय पूर्वोक्तपुपदिदय ब्यासस्तिरोदघे । तेन भगनता सूचितागमनश्च यक्षः 
स्तरक्षण एव तस्मिन्‌, स्थाने प्राप्तः। तद्वि स्थानं भगवतो व्यासस्य मूर्तिमती 
आश्ञेव-- इत्ुखेक्षितम्‌ । आशाविषयत्वादाज्ञास्वं तच संभावितम्‌ | यथा व्यासस्याशा 
यच्ञेणादइयं पानीया, तथा तत्‌ स्थानमप्यवश्यमधिष्ठेयमिति तत्र सद्य एव 
तश्यागमनम्‌ | 


३१. 


स यक्ष अशस्याजुनं प्रणनाम । अर्जुनोऽपि मधुरैः शुमैवनेस्तेन सहद संडछाप | 
तेन यक्षः प्रियमाषिणि तस्मिन्‌ निरतिशयमनरज्यति स्म, सुद्ृदूवच्च ततक्षण एव 
महान्तं दिश्वासमकरोत्‌। नैतच्चित्रम्‌ ; यतः सज्जनसमागमः शीत्रमेव विश्वास- 
मुस्पादयति। | 


३२. 


यदोदयमानः सूयः सुमेदपवतप्य परदिगातान्‌ कुक्षान' विजद्वाति, तदानी - 
सूयामावे सुदणरप्नमयत्वेन नैएरगिकप्रकाशविशिष्टेष्वपि तेषु कुञ्जेषु यथान्धकारः 
कर्थचिदवस्थानं लभत एव, तयैव यदाजुनः स्वाभ्युद्याय स्वभ्नातन विहाय 
्रस्थातुुद्यतः, तदानीं तदूविरहजन्यः शोको विवेकवर्ु शत्रून विजिगीषमाणेषु 
च तेषु युधिष्ठिरादिषु चतुषु' भ्रातूषु कथंचित्‌ पदमकरोत्‌ । विवेकिनस्ते5म्यु- 
दयनिमित्ते जायमानं भ्रातुविरहं यद्यपि नाजीगणन्‌ , तथापि कर्थंचिन्मन्दे 
झोक-मोइःप्रसरस्तेषु जातः । अजुनप्रेमातिशयस्तत्र निमित्तम्‌ |; उपमानस्य 
सूर्यप्योष्णमा:-शब्देनोक्त्या उपमेयेड्जुनेपि ! तीव्रा परपरिभवशक्तिव्यंथ्यते | 


iT Oe Ns 2s eR MBSR न्न्स्यपस् 

इति अवाणेन महेन्द्रसून महर्षिणा तेन तिरोबभूवे | 
तं राजराजानुचरोऽस्य साक्षात्मदेशमादेशमिवाधिती ॥ २० ॥ ` 
कृतानतिब्याहृतसान्त्ववादे जातस्एहः पुण्यजनः स निष्णी । 
इयाय सख्याविव सम्प्रसादं विश्वासयत्याशु सतां हि योग: ॥ ३१॥ 
अथोष्णमासेव सुमेख्कुञ्चान्दिदीयमानानुदयाय तेन । 

- वृददद्युतीन्दुःवक्ृतरत्मलामं तमः शनैः पाण्डुसुतान्प्रपेदे ॥ ३२॥ 
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४०६ चतुर्दिः संस्कृतरचनावलिः 
३२, 


कायंगौरवमालोच्य युधिष्डिरा दिमिश्रातृविरहजन्यः खेदो दूरमपसायते स्म, 
प्रबळं भ्रातूप्रम दु तं खेदं पुनराकृष्य तेषु भ्रातृषु तुल्यमागेन विभजते त्म । 
समरूपेण सवेषु स्थापयति स्मेति | तेन दुःखानुभदस्तेषाँ जातः, परमल्प एवेति | 
तत्र देतुरुतप्र्यते-सथा महानपि भारो यदि विभज्य बहुभिणह्मंत, तहि लघुरेव 
प्रतीयते, तया बहूनां ( चदुणाँ भ्रातणाम्‌ ) समानं दुःखमिति मन्ये विभागादिव 
तत्र ल्घुत्व जातमिति | मनसः क्षणिकवृत्तितया तत्र प्रादुभूतायाः शोकदृद्धभविष्य- 
उजञ्यप्राप्त्युत्साहेनोपमर्दाल्ल्युत्वं सुकरम्‌ , बुद्धस्तु स्थिरतया तत्र लाघवं दुष्करमिति 
मनसः कतृत्वीचित्यं चित्रभानुः समर्थयते । समानीय विमञ्यमानः-इति वर्तमान- 
त्वोक्स्या भूयो भूयः कार्योत्साहः शोकमपसारयति, भूयो भूयश्च श्रातुम्रेम तं रमान- 
यतीति थ्योतितम्‌ | कार्योत्साहेन दुःखस्य लघुता प्रतीयते स्म । न तु वस्तुतो लुता 
ज्ञातेति भेने? पदेन द्योतितमित्यादि चित्रभानुः । दस्याह्निमागादिवेत्यस्य च 
समविभागेनोत्तोल्य स्कन्धे निवेशितो भारो यथा. ल्घुः प्रतीयते-इत्याद्या- 
शयस्तेनो्तः | 


३ Ye 


यद्यपि ्रातुप्रेम्णा तद्वियोगशोक आविर्भाबितः, तथापि तेषु स स्थितिं न 
लेमे । तत्र देतवः-तेषां स्वाभाविकी धीरता, न हि धीराः शोकवशया भवन्ति । 
किं च व्यासवचने तेषां विश्वासः, व्यासोक्तदिशाजुनः सिद्विमेव प्राप्स्यति, नास्य 
किमपि कष्टं भविष्यति इत्यालोचनेन शोकापनोदः | कि च शन्नुभिर्यीनि दुःखानि 
दत्ताने, तान्यनुत्मृत्य प्रतीकारेच्छा तथा तेषां प्रला, यथा तदग्रे न किमपि 
भावान्तरं तिष्ठति, तया शोकः प्रणुन्नः | किं च--अजुनस्य पराक्रमतिवेकादिकं 
ते सम्यग जानन्ति, तेन चाजुनस्य काप्यापत्तन्मनःसु न संमाब्यते, ततोऽपि 
शोकाभावः | एमिहेतुमिस्ते शोकवशगा नाभूवन्‌ । पकेन प्रेम्णा शोकः स्थाप्यते 


 अनेकस्त्वपसायते, तततश्चानेकविरोघ एकस्यादिंचित्करत्वान्नास्ति शोकस्य स्थिति- 


सम्भावनेत्याकूतम्‌ | पूवण हेतुना तेषां धीरोदात्तत्वम्‌ , द्वितीयेन घार्मिकस्भमू , 
तुतीयेन च तेजस्विता व्यज्यते | 


,असंशयालोचितकायंनुन्नः प्रेम्णा समानीय विभज्यमानः | 
तुल्याद्विमागादिव तन्मनो भिदुःलातिभारोऽपि ल्युः स मेने ॥ ३३॥ 


धयण विश्वास्यतया महृधस्तीब्रादरातिप्रभवाद्च मन्योः । 
. वीर्यं च विद्वत्सु सुते मघोनः स तेषु न स्थानमवाप शोकः ॥ ३४ ॥ 
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३५, 
युधिष्ठिरादयश्रत्वारो आतरः अजुनविरहजन्यं खेदं मात्रयापि नानुबभूवुः, 
यतस्तेतिविवेकशौलाः सहनशक्तिमन्तश्रेति, किन्तु स खेदः तान सर्वीन्‌ परित्यज्य 
समूहमावमापन्न इव एकप्रवाहतामापद्येव च द्रौपदीमाचक्राम | यथा दिनस्य 
चतुष्देपि प्रहरेषु प्रकाशवाहुल्यादवकाशमलममानोऽन्धकारः प्रकाशशज््यां रात्रि- 
माक्रामति, तथैवेति | यथा रात्िरन्धकारमयी भवति, तया द्रौपदी शोकवशगाउभू: 
दिति तात्पयंम्‌ | 


३६. 
तपस्या पर्वतप्रदेशे गन्तुमुद्यतमर्चुनं साभिलाषं द्रष्डमियेष द्रौपदी । सा 
तस्या इच्छा तच्चेष्ट्या स्फुट प्रतीयमानासीत्‌। परं तस्या नेत्रै प्रेमाअपरिष्ल॒ते 
अभवताम्‌ | तैरभुमिस्तस्या नेत्रे तथाइते, यथा सा तं स्पष्ट द्रष्ट्‌ न शशाक | 
यद्यपि नेत्रनिमीलनेनाश्रबिन्दूनां बरदिनिपतनात्‌ स्पष्टद्शनं संमावितमासीत्‌, तथापि 
सा तथा नाकरोत्‌ , यतस्तया विचारितम्‌--यद्‌ विजयोपायप्राप्तये प्रह्यितस्य पत्युः - 
्रस्थानसमयेऽमङ्गसूचकमश्रमो चनमनचितमिति 1 तेन अभूणि नयनयोरेव कर्थ- 
चिद्रुरोध, नत्वश्रुपातमकरोत्‌ । अश्नुभिस्तस्या नेत्रे तथा आमासताम्‌ , यथा 
दिमरेखाप्रपातेन तद्विशिष्टे कमले मासेते इति | 
३७. 
तपस्यायै गन्तुमुयतेञ्जुने द्रौपद्या सप्रेम इष्टियातः इतः, स दि इष्टिपातस्तथा 
सिनिग्धमधुरो बभूव, तथा च द्रौपद्या अकृत्रिम प्रेम तस्मिन्‌, ब्यज्यमानमासीदू , 
यथा लुंनस्य, ध्मिकान्ततस्तदाचक्षं । स्वमार्ययाऽ्पितं प्रियं च इष्टिपातमजुनः 
पाथेयवन्मन्यमानः सहर्ष स्वीचकार । लोकेऽपि यात्रायै प्रतिष्ठमानः पुरुषो 
मध्येमागे मोजनाय स्वमार्यया प्रेम्णा समर्पितं मिष्टान्नादिकं पाथेयं सह ग्रह्मातिं, 
ल्वियार्पितँ पाथेयं पयि क्षेमकरं मवतीत्यागमः । पाथेयमञ्जलिना ग्रह्मते, अस्य 
इष्टिपातस्य ग्रहणा त्वजुनेन प्रसन्नं मन एवाझलीङृतम्‌ । मनसा इृष्टिपातस्य 
अहण तु ससु दृष्टा मनसि तथा संस्काररूपेण निवेशनम्‌ यथा प्रवासे तत्‌ 
rand BOM SD स्लत 


` तान्मूरिधाम्नश्चवुरोऽपि दूरं विद्ाय यामानिव वासरस्य | 
एकौघभूत॑ तदशमे इष्णां विभावरी ध्वान्तमिव प्रपेदे ॥ ३५॥ | 
तुषारलेष्वाऽऽकुर्तोत्पछाभे पयेशणी मङ्गळ्मञ्गभीः | 
अगूटमाबाऽपि विलोचने सा न लोचने मीलयितुं विषेदे ॥ ३६ ॥ 


अझ्त्रिमप्रेमरसाभिरामं रामाऽपितं इष्टिविहोमि इष्टम्‌ । 
मनःअसादाज्ञलिना निकामं जग्नाइ पाथेयमिेन्द्रसनुः ॥ ३७ ॥ 
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सततं स्प्रियेत । मनसि पूर्व तेन दृश्पितेन प्रसादोदयः, तदतु संस्काररुपेण 
तस्य स्थापनमिति द्योतयितुं मनःप्रणादस्याञ्जलित्वमुक्तम्‌ ; न तु मनसः। 


३८. 


यथा ग्रीष्मतौं स्वल्पजलत्वादगमीरा नदी आरण्यकेन गजेन विछोख्यमाना 
निर्मलतां जहाति, तयैव शचुुनिकारदुःखिता द्रौपदी पत्युरजुनस्य वियोगमसहमाना 
शेय्रंशेन अतितरां छञुमितामवत्‌ | किं च पव्युर्गमनसमयेऽमङ्गलं माभूदिति तथा 
अश्ुनिरोघः कृत:--इनि पूवमुक्तम्‌ , अभ्रनिरोधे च वाकू स्पष्टं न प्रवतते, कण्ठश्च 
स्खलतीति स्फुटं लौकिकानाम्‌ । अतः .सा कथंचिदतिकठिनतया गद्गदस्वरेण 
अजुनं प्रति क्षत्रियसुतोचितं वक्ष्यमाणमुवाच | यद्यपि पति प्रत्युपदेशदानं 
पतित्रतानामत्यन्तमनुचितम्‌ , तथापि कृर्छ्रूप्रा्ततया तथा कृतम्‌ , अत एव 
कुच्छादिति देतुपञ्चमीनिवाहः । 

३९. 

शत्रुभिः छलेन यथा भवतां सर्वा राज्यसम्पद्‌ हृता, तयैव भवतां संमावनापि 
हृता । पूव छोकाः “पाण्डवाः शराः सन्तीति? भवतः समभावयन्‌, आसीश्च 
भवष्छु तेषां बहुमानः, परं सा संभावना-स बहुमानः) . राज्यधियः सहैव द्विषच्छ- 
झनिलीनः । यथा गवादिः पङ्क निमञ्जति, तथव, पङ्कमग्नत्वाद्‌-हुरुद्धरः सः | 
तस्य समुद्धारायेव भवान्‌ तपसिं प्रवते, बहूनि तपांसि स्वया कतव्यानि स्युः । 
झत एव तपःविद्विपयन्तमस्माषु उत्कण्ठितेन दुमंनायमानेन न भत्रितब्यम्‌ भवता, 
यतः तपः सिद्धवेव न आधयो निवतिष्यन्ते । दौर्मनस्यं च तपोविष्नकरमिति । 
यद्यपि श्रात्रादिषु उस्कण्ठा दुस्त्यजा, तथापि तथा नोत्कण्ठितव्यम्‌-यथा तपो 
विइन्येत्‌ , एष एवार्थों भशपदेन सूचितः । उन्मनीमूः- इति च्विप्रत्ययेन तस्य 
स्वाभाविकं धेय द्योत्यते | संमानोद्धार एव तपसां मुख्यं फलम्‌, संपदुद्धारस्तु 
आनुषङ्गिक इति च इवेन ब्यञ्जितम्‌ । 

४०. 

ये पुरुषा यशोलामाय, युखप्रासये, लोकोत्तर कम विधाय दिव्यत्वाधिगतये वा 

निरुत्छुका भूत्वा प्रयतन्ते, फलसिद्धिस्तेषां पाश्च स्वयमे वागच्छति । यथोत्कण्ठिता 


धैर्यावसादेन इतप्रसादा वन्यद्विपेनेव . निदाघसिन्धुः । 
निरुद्धवाष्पोदयसन्नकण्ठब्ुवाच कृच्छादिति राञपुत्री ॥ ३८॥ 
मग्नां द्विषञ्डझनि पङ्कमूते सम्मावनां भूतिमिवोद्ध रिष्यन्‌ | 

ˆ आधिद्विषामा तपशां प्रसिद्धरस्मद्विना मा श्शमुन्मनीमूः ॥ ३९ ॥ 
यशोऽधिगन्तुं सुखहिप्सया वा मनुष्यसङख्यामतिवतिंतुं वा | 
निरत्युकानामभियोगमाजां समुत्सुकेवाङ्कमुपेति सिद्विः ॥ ४० ॥ 
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डु 


किराताजुनीयस्य तृतीयः सर्ग: ४०९ 


प्रेयसी कान्तस्याङ्कमागच्छति त्थेति । यदि कान्तः स्वयभेवौतसुक्यं प्रकट्येत्‌ , तदा 
सा मानं प्रदश्ये निल्म्वते यदि तु कान्तो निरुत्सुक इव स्यात्‌ , तदा सा समुत्सुका 
अछुमागच्छति । तथेत्र - ये सिद्धावत्यर्थमासक्ति दर्शयन्ति, न तेषां सिद्धिः सुलमा | 
ये तु केवलं प्रयत्नपरा अनुत्सुका:, तेषां पाश्च सिद्विः स्वयं समेति,॥ एतेन 
फले$प्यत्यथमौत्सुक्ये निषिद्वम्‌ । यद्वा-यथा दिव्यपदमोक्षछामार्थिमिः स्वननौ- 
त्युक्यं परिद्दायम्‌, तथा लौकिकफळार्थिनामपि. एकाम्रह्मासम्पत्तये यद्विधयकः 
प्रयत्नस्तदितर-विषयकमौत्सुक्यं निषिद्धमेव | अत पवाछुनो द्रौपद्या भूयो भूयः 
प्रबोध्यते, यत्‌ तपः सिद्धिपरायणेन भवता अस्मासु औत्सुक्‍्यं परिहतब्पमेवेति | 


४१. 


` शन्रुभियोष्यमध्माकं केशाकषणादिरूप: परिमवः कृतः, तेन खलु अस्माकं 
तेजो इतम्‌, तेज एव च क्षत्रियजातेमुंख्यं धनम्‌, यतो छोकरक्षार्थमियं चतिविधात्रा 
सुष्टा, लोकरक्षा च दुष्टविजयसाध्या, विजयश्च तेजोऽधीन इति | यद्दासवंषामेव 
क्षत्रियाणां तेजोऽनेन ृतम्‌-यतो हि क्षत्रियाणां पश्यतामेवैतदत्याहितं स्थानमल्मत्‌ | 
यदि क्षनियाणाँ तेजोऽमविष्यत्‌ तदि किमेतदत्याहदितमप्रतीकारं स्थानमछस्यतेति 
छोका विचास्यन्ति | किंचेतेन परिभवेन स्वभुनाजितमात्रमुपभुड्जानानां तेजस्विनां 
प्राणवत्‌ प्रियोमिमानोऽपि लण्डयते, कषत्रियाणां हि मानहानिः प्राणद्वानिसमा | 
तेषां हि विजयसाधनी तेजस्विता माने एव तिष्ठति, मानस्तस्याः प्राण इव, माना- 
भावे तदनवस्थितेः | अत्र विजयेकवृत्तेः इत्यनेन विशेषणेन क्षत्रियस्य विजितं द्रव्य- 
मेवासाधारणं स्वं भ्रति इत्युक्तम्‌ | तथा च अहं त्वया अनेकेषां कषत्रियाणां मध्ये 
मत्स्यवेधं विधाय विजिता अतस्तव मयि असाधारणं स्वत्वं भवति, इत्थं च 
त्वादृशस्य तेजस्विनः क्षत्रियस्य स्ववस्तुनः परिमवं पश्यतः किमेषा प्राणद्वानिसद्दशी 
मानहानि: सोढब्या-इति निगूढोऽभिप्रायः । विजय इत्यजुनस्पेक नाम, तेन; 
-विजये-रबय्येवैकस्मिन्‌ तेजस्विता तिष्ठतीस्यपि ष्ञनितम्‌ | 

४२. 


यदेष समामध्ये जातोऽस्माकं परिमवः देशान्तरीयेदपतिमिः भतः, तदा 


तैरपि सहसा न तत्र विश्वाऽः कृतः, यतस्तैः पूर्व विचारितम्‌ यदू नैवंविधः पराभव 


ईहशानां बीराणां संमवति, परन्तु भावयितारो विश्वसनीया आसन्‌-अतस्तैः 
कथंचिद्‌ विश्वास: इत एव, तदा च अस्माभिरसंबद्धानामपि तेषां राशां छीकेश- 


लोकं विधात्रा विहितस्य गोप्तु क्षत्रस्य मुष्णन्वसु जैत्रमोजः । 
तेजस्विताया विजयैकवृत्तर्िध्नन्प्रियं प्राणमिवाभिमानम्‌ ॥ ४१ ॥ 
्रीडानतैरासचनोपनीतः संशय्य इच्ङ्रेण दपैः प्रपश्ः । 

. वितानभूतं विततं एयिब्यां यशः समूइनिव दिखकीणेम्‌ | ४२ || 
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४१० | न्वतुर्वंदि-संस्कृतरचनावलिः 


कर्षणादिरूपस्य जुगुप्सितवृत्तस्य भवणाद्‌ छज्जया घुखान्यवनतान्यासन्‌। अथवा 
समायां विद्यमानैरन्ये राजमिरेषोडत्याचार एतदथमुपक्षितो-यद्‌ दुर्योधन: पाण्डवा- 
नामात्मीय एव, आत्मीयकल्हे च मध्यस्थेरुदासितव्यमेवेति, इतरथा ते कदापि 
नोपैक्षिष्यन्त | किं च यथा मार्जन्या प्राङ्गणादिगतोऽवकरः संमृज्यते-तयैवैतेन 
` परिमवेन दिक्तु वितानवद्‌ विस्तृतं भत्रतां यश्यो निरदिशेषं प्रमृष्टम्‌ । लोका युष्माकं 
पूवतनं प्रतापं व्यस्मरन्निति भावः | इद “पृथिव्या वितानमूतम्‌? इत्युक्त्या स्त्र 
यशः प्रसारो बोधितः, तेनाजुनकृतः खाण्डवदाहे देवपरिभवः स्मायते, विततम्‌ 
इत्युक्त्या प्रथिव्यां विस्तारः, तेन युधिष्ठिरस्य प्रजापालनसौष्ठवं स्मायते, दिगि 
कीणमित्युक्त्या भीमादिकृतो दिग्विजय: स्मार्यते । 
४३. 
किंचेतेन शन्ुक्कतापकारेण भवतां विक्रमे, पुराकृतेषु वीरकमंसु तथाक्रमणं. 
कृतम्‌ , यथा तेषाँ विलोप इव जातः | लोका न स्मरन्ति-न च भ्रदूधते यदेतै 
मध्येसमं स्वपरनौतिरस्कारं तूष्णीं सहमानेः पाण्डवैः कदाचिद्‌ दि्रान्तं भवेत्‌ । 
किं च अद्येतेन तिरस्कारेण भवतां कीर्तिश्तथा लोपिता, यथेयं कदाचिज्जातैव 
नेत्यनुभूयते | अपि च--यथास्तमयः कालः गि्तृतां सूर्यप्रमाँ सङ्कोचयति, तथैवा- 
यमपकारो मवतामुत्तरकाछिकी समृद्धिमपि- सङ्कोचितवान्‌ । तिरस्कृतानां ` कुतः 
समृद्धिरिति 
४४. 
चश्रुमिहंठा दनुष्ठितस्य केशाकषंणादिरूपश्य नः परिभवस्य रमरणमपि दुःसहम्‌ , 
तस्य प्रयोगविषये चिरं तत्सइनविषये वा किरु वक्तव्यम्‌ | यद्यपि चिरात्‌ तत्‌ 
परिमवो ्विग्न॑ मे हृदयं कालक्रमेण कथंचित्‌ तष्ठने धीरतां प्राप्तम्‌ , तथापीदानीं 
्वद्वियोगखेदापातात्‌ स पुरातनः परिभवः पुनः स्मर्यमाणो नूतन इव पूवेवदू हृदयं 
खेद्यिष्यति | यथा शनैः शन्ैः शुष्यति कस्मिश्रत्‌ पुराणत्रणे यदि आधातान्तरं 
भवेत्‌ , तहि स पुनराद्रंतां गतः पीडयति, तथेव दुःखिदस्य पुनरुपनतं दुःखान्तरं 
पुनरपि पुराणं दु:खमुद्धाटयतीव | 
४५४. 
है पार्थ | यथा कश्चन दन्ती दन्तभ्रंशे जाते स एवायमिति प्रत्यभिज्ञादं न 


वीर्यावदानेबु ङृतावमषस्तन्त्रन्नभूतामिव सम्प्रतीतिम्‌ । 
कुवन्प्रयामक्षयमायतीनामकस्विषामर इवावशेशः ॥ ४३ ॥ 
प्रद्च यो$स्मासु परैः प्रयुक्त; स्मठे न शक्त: किमुताधिकतुम्‌ । 
नवीङरिष्यत्युपशुष्यदाद्रः स त्वद्विना मे हृदयं निकारः ॥ ४४ ॥ 
्राप्तेऽभिमानव्यसनादसह्यं दन्तीव दन्तव्यसनाद्विकारम्‌ | 
द्विषद़्तापान्तरितोर्तेजाः शरद्वनाकीण . इवादिरइः ॥ ४५॥ 
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| 
| 
| 


किराताजुंनीयस्य तृतीय: सगे; ४११ 


शक्यते, तथेव त्वमप्यात्माभिमाननाशेन न शक्यसे प्रत्यभिज्ञातम्‌ , यदयं स एब 
घनंजयः-य उत्तरकुरुन्‌ विजित्यासंख्यं घनमाद्वतवान्‌। वधमानेन शत्रुप्रतापेन 
तव तेजस्तयाच्छादितम्‌ यथा त्वं शरहतुभेषेंराच्छन्नः प्रातःकाल इव निष्प्रभो न 
प्रत्यमिज्ञायसे तदानीं .हि एकतः सयप्रभा स्वयं मृद्वी, सापि च मेथेरावृता 
इति हेतोः ्रातःकार एवायमिति प्रत्यमिज्ञा प्रसरति, एवं त्वमपि पूर्वतनतेजसो 
विनाशेन सर्वथा स एवायमिति न परिचीयसे । मध्याहस्तु मेघावरणे सत्यपि 
प्रत्यमिज्ञायत एवेति प्रत्यूषस्यैवोपमानत्वबुक्तम्‌ । यथा शरद्धना न प्रावृडघनबदू 
भेद्याः तथा तवापीयमापदू न दुर्भेद्या, अपि ठु इतयस्नरस्वं शौम्रमिमा तरिष्य- 
सीति शरर्पदव्यङ्ग्यम्‌ | 
४६. 

हे पाथ ! इदानीं तवाञ्जाणि कियाशून्यतया सलूण्जानीव भान्ति, सल्ण्जो हि 
न विचेष्टितुं प्रगल्मते | तव निराकरणे तवास्राणामपि टज्जाभूत्‌ , तत एव तानि 
व्यापारे न प्रवतंन्ते-इति सम्माव्यते | छज्जितस्य च अपडुता-निःसस्वता स्वा- 
माविकी, अतो निःउत्तैरिव तैरस्त्रेस्व॑ न शोमसे । “अजुनोडल्लेजिलोकी जेतु 
समर्थः-इति पूर्वे तव शोमामूत्‌ , इदानीन्दु शख्जाणि व्यापारशात्यानि इश्ठा न 
तथा सम्मावयन्ति लोकाः । तव पूर्व सञ्चितं यशोऽपि क्षीणम्‌ , तथा च यथा 
क्षीणजलः समुद्रः केवलं रिऊगतः प्रतीयेत्‌ , तथैव यश: क्षयात्‌ स्वमपि निःसारः 
प्रतीयसे | किं बहुना, खयि सवे तथा परिवृत्तम्‌ यथा स्तं पूर्वविलक्षणो लक्ष्यसे, 
न प्रत्यभि्ञायसे | अल्नेः स्वमनवभासमान इत्युक्तम्‌ , न सु अख्नाण्यनवमास- 
मानानीति) तेन अस्नेषु न प्रतीघातादिदोषः, स्वस्येव तदव्यापारणं दोष इति 
द्योतितम्‌ । 

४७. 

मध्येसभं तव पद्यत इमे मम. केशा दुःशासनेन आकृष्टाः, तदानीमेषाँ 
नाभूत्‌ कश्चिद्‌ र्षकः, सत्स्वपि युष्मासु नाथेषु अनाथा इव इमे जाताः तदानीं. 
केवलं माग्यमेवैतेषां शरणमभूत्‌ , अन्ययैतेषां स्वरूपमपि छुप्येत, एवं स्वपत्नीके- 
शाकर्षं तूष्णीमुपेक्षमाणस्य ते शौर्यं बळं चोमयमपि गद्दंणीयतां रातम्‌ । यज्व 
वीये देवैरपि दुरासदम्‌ , तदचेतनैः केशैः कद्यितम्‌ | स एष विलक्षणः परिवतः 


तव घनञ्जयश्ं संदेइयति, तस्मात्‌ एच्छामि-किं रषं स एव-प्रसिद्वकमो्ुनोऽसि; 


सन्रीडमन्देरिव  निस्कियत्वानात्यर्थमञ्चेबमासमानः । 
` यश्ःक्षयात्‌ क्षीणजलार्णवामसस्वमन्यमाकारमिवाभिपन्नः ॥ ४६ ॥ 
` दुःश्ासनामधरजोविकीगेरेभिरबिनायेरिव भाग्ननाथः । 
केशे! कदर्थाकृतवीयंसारः कच्चित्स एवासि घनझजयसत्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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४१२ व्वतुर्वैदि-संस्कृतरचनावलिः 


उतान्यः कश्चिदिति | प्रश्‍नकाझा न सः, यदि स एव त्वममविष्यः, कथमस्मानु- 
पैक्षिष्यथाः इत्याशयं मल्लिनाथ आइ । चित्रमानुस्तु कश्चिदित्युक्तया-'केवलमिट- 
विषयं त्वां एच्छामि, नस्वाक्षिपामीति? अमिप्रायमाह । 
४८, 
विपन्नरक्षणमेव क्षत्रियशब्द्स्य प्रबृत्तिनिमित्रम्‌ , एवं रणकमंकरणशक्तिरेब 
कार्मुकशब्दस्य प्रवृत्तिमित्तम्‌ । क्षत्रियो बीयंप्रधानेष्ष कर्मसु कती, कामुक तु तत्र 
करणमिति इयोरनथो नित्य; सम्बन्धः । परं यः खश क्षत्रकुलोचत्तिमात्रेण स्वं परं 
चा क्षत्रियं मन्यते, न च विपन्नत्राणं कतु क्षमते, यश्च इदं भरे्ठवंशनि्मितं परत्यज्ञा- 
सहित च विदृते-इत्येतावंतैव स्वरूपश्ोमामात्रफलेऽस्त्रे कामुक शब्द्ध्य प्रयोग 
करोति, स पुरुष इमौ क्षत्रियकामुकशब्दौ असंस्कारेण दूषिताविवकरोति | भवयवाथ 
एवात्र संस्कारशब्देन ग्रहमते, उक्तेदूंषितस्वं चाथंशन्यत्तरमेव | तथा च यस्य शब्दत्य 
न्न व्युत्पत्तिनं घटते, रुढिमात्रेण स शब्दस्तत्र प्रयुज्यमानो दुष्ट एव मन्तव्यः, यथा 
अपचनकतेरि पाचकंशब्दो दुष्टः । एवं च क्षनियस्त्वं स्वकामुकेग बिपद्अधतान्‌ 
नो न रक्षसि चेत्तहिं स्यि क्षत्रियशन्द्स्वदजे च कारमुकशाब्दी व्यर्थ एव 
भवेदिति । 
४९, 
ह पाथं | इदानीं तब गुणा अपि सवैथाडस्मत्‌साइइय प्रप्नुवन्ति) तथाहि-यथा 
वयं शत्रतिरस्कारेण क्षीणप्रभाबाः तथैत्र तव शौर्यादयो गुणा अपि निष्प्रभाः न 
लोके ख्यातिमन्तः) यथा निःसारा वयं स्वरूपमात्रेणावश्चिष्यामददे एवं तव गुणा 
अपि निष्फलत्वात्‌ सत्तामात्रावशिष्टाः, किं च यथा वयं स्वाभ्युद्याय तव पुल 
प्रक्षामहे, तथैवेमेऽपि तवालम्मं प्रतीक्षन्ते, मन्ये श्रुकततापक्रारदुःखमस्नानि- 
जैतानपि व्यथयति, तत एवैतेऽपि वीरतौजस्स्रादिघमंविशिष्टा जाता इति । स्वया 
गुणाः सामान्यदुःखाः-स्वयि घुलिनि सुखिनः, दुखिनि च दुःखिन इति | 
5. 
हे पार्थ! स्कयैतन मन्तब्यम--यत्सत्स्वप्यन्येषु मय्येव विशिष्य किमथमयं 


भार आरोप्यते इति, यतः अस्य मारस्य वहनयोग्यसस्वमेवासि, यथा. दिनशोभा 
“ J कक BER FB ना 


स क्षप्लियत्नाणसहः सतां यस्तस्कायुकं कमु यस्य !शक्तिः । 
वहन्दरयी यद्यफेऽर्थनाते करोत्यसंस्कारइतामिवोक्तिम ॥ ४८ ॥ 
वीतौजसः सनिधिमात्रशेषा मवत्कृतां भूतिमपेक्षमाणाः | 
समानदुःखा इव नस्सदीयाः स्मतां पार्थ | गुणा मजन्ते ॥ ४९ ॥ 
आश्षिप्यमाणं रिपुभिः प्रमादान्नागैरिवालूतसटं मगेन्द्रम्‌ । 
सा धूरियं योग्यतयाऽधिरूढा दीप्त्या दिनभीरिव तिग्मरदिमम ॥ ५० ॥ 
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किराताजुनीयप्य तृतीयः संग: ४१३ 


दीसियुक्ते प्रखरकिरणे सूयं एवायतते, न पुनरन्यत्र, एवमेव त्वय्येव एष भारो 
युक्त: | नायं भारस्खयि केनचिदारोपितः, अपि तु त्वां वदनक्षमं इष्ट्वा स्वर्यं 
स्वय्यारढ; | यस्दु तवापि शत्रुभिः परिभवः कृतः, तंत्र तव प्रमाद एव, न 
तु दुबंलता, त्वयि सावधाने हि न जात्वपि शक्नुयुरते तिरस्कतुम्‌ | मृगेन्द्र 
इस्तिभिस्तावदेवालुञ्च्यते यावत्‌ स प्रमादात्‌ तान्‌ उपेक्षते, तस्मिन्नवहिते तु तेषां 
नाशणब प्रत्यासीदति, तथैव स्वयि सावधाने शत्रून्‌ नशनेव जानीहि | अतस्त्वयात्र 
कार्य प्रमादिना न मवितब्यम्‌ | 
५१. 
यः पुरुषः स्वविषये प्रवृत्त।म्‌ “भयमेव भव्यो निपुणश्च नान्ये? इत्येवं सवेजना- 
तिशायिनीं लोकानां बुद्धि तदनुरूपाणि कर्माणि कृत्वा चरिताथाँ विधत्ते, स पुरुषः 
सभासु योग्यपुरुघगणनाप्रसङ्के सवेत: प्रथम एव गण्यते | पूरणप्रस्ययान्ता.द्वितीया- 
दिशब्दास्तद्विषये न प्रयुज्यन्ते | यदि कश्रित्तदपेक्षयोत्कृष्ट: स्यात्‌ , तदा स 
द्वितीयस्तुतीयो वा गण्येत, स एव तु सर्वोत्कृष्ट इति प्रथम एव स गण्यते इति | 
त्वयि च सर्वेषां विशिष्टा संभावना, यद्यं सवौतिशायी वीर इति, “पाथं एव्‌ 
धनुर्धरः? इति दि लोके प्रथते | यदि शत्रून्‌ विजित्य सा सम्भावना त्वया सफला 
क्रियेत तदा त्वमेव ढोके ग्रथमगणनीयः सुयशोमाक्‌ स्याः | 
५२. नु 
पाहे ! प्रियजनाः प्रोषितस्य स्वप्रियस्य सम्बन्धे वहुन्यनिष्टान्याशबुन्ते, 
आशाङ्कय च स्वयं दुःखिता भवन्ति, “इदमनि्टं तस्य कुतः सम्माब्यते, एवंविधे 
तस्मिन्‌, ईडशस्यानिष्टस्य योग्यतास्ति न वा? इति कारणानि युकोश्च न ते 
विचारयन्ति, अपि तु प्रेम्णः स्वभाव एषः=यर् पापशङ्की भवति। तथा च 
सवद्वषयेऽप्यस्मामिर्हून्यनिष्टान्याशङ्किभयन्ते । तेषां सबेषामस्माभिश्चिन्तयिष्य- 
माणानां तवानिशनां सया आराधयिष्यमाणो भगबानिन्द्र एव समूळ नाशं विद- 
धातु । अस्मञ्चिन्तितान्यनिष्टानि मा ते मूवन्निति। 'प्रियजनचिन्तितं कस्यापि 
मा भूद्‌? इति हि लोकोक्ति: । मछ्निनाथस्तु प्रोषितस्य तव चेतसि 
अस्माकं-विषये कर्थं मे भ्रातरः स्युः ? किमपि कष्ट तु नापतितं “तेषा- 
मुपरि १ मद्‌ विना कथं ते स्थास्यन्ति! इत्याद्या अनथशङ्काः उत्पद्यरेन्‌ ; 
ताभिश्च तव दुःखमपि सम्माब्यते, तस्य दुःखस्य स भगवानिन्द्रो नाश विदधाठु 
nT RS MMR 


करोति योऽशेषजनातिरिकां सम्मावनामथवतीं क्रियाभिः | 
संसत्सु जाते पुश्घाधिकारे न पूरणी तं समुपेति संख्या ॥ ५१ ॥ 
प्रियेषु यैः पार्य ! विनोपपत्तेविचिन्त्यमानेः कडममेति चेतः। 
तब प्रयातस्य जयाय तेषां क्रियादघानां मघवा विधातम॥ ५९ ॥ 
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४१४ न्वृतुवेदि-संस्कुतरचनावलिः 


इश्यमिप्रायमाह । परं तस्मिन्नयं तव अघानाम्‌” इत्युक्तिस्वारस्यं नास्ति | 
(अस्मद्दिना मा अशमुन्मनीमूः' इति पूर्वोक्तमेव च तया सति पुनरुक्तं स्यात्‌ | 
स्वस्य दुःखनाशप्रार्थनापेक्षया प्रियस्य दुःखनाशप्राथनेव युक्ततरेति च विवेचयन्तु 
सुधियः । किं चात्राशीरर्थकेऽलंकारे स्यपि, स्वयं तथा व्याख्यायापि च कतंव्यो- 
पदेशं मल्लिनाथो मनुते ! 
५३. 

पार्थ | विजने प्रदेशे चिरं त्या स्थेयम्‌ , भ्यादिविरहेण सैकाकिनेव तत्र 
तत्र पर्वरनीयम्‌। अन्यो यदि सहायो मवेत्‌ , तदि स समये हितं बोधयेत्‌ , 
परं तथाभूतस्यामावात्‌ स्वयमेव स्वया सततमवदितेन स्थातव्यम्‌ । विजनः 
शान्तश्चायं प्रदेशः, किमत्रानिष्टं सम्माब्यते) किं च नाइमत्र कस्यापि प्रियमप्रियं 
वा करोमि, तत्कुतो मे कश्रिद्वेरी स्यादू इति विचायं प्रमादर्त्वया न कार्यः । यतो 
हि मवन्ति ताइशा रागदवेषदूषिता जनास्तत्रापि, ये सहपुरुघाणामप्यनि्ठं संपादयिठुँ 
यतन्ते इति । मात्सयंदूषिततया शत्रसम्मावनोपन्यस्ता, रागदूषितरतोक्त्या 'चाप्सर:- 


प्रभृतीनां ख्रीणामावक्तिसंमाबना प्रोक्ता | उमयत्रापि सावधानेन त्वया भाव्यमिति 
कर्वब्योपदेश: । 


१४. दु य 
पार्थ ! यन्मया विवृतम्‌ , तत्सवै विचार्य महघेरादेशमनुतत्य तपोडत पिन 


सवेषां त्वदूश्रातृणां मम च कामान्‌, पूर्यस्व | अस्माकं केवळं ते मनोरथा एव, 
खं ठु तप्पूरणेडपि समर्थः । तेन तवापि अस्माभिः सह समुद्िलाभः, कीतिंलामश्च 
स्वतन्त्रः स्यादिति कुदष्तेत्यात्मनेपदेन द्योत्यते । यद्यपि प्रवासकाले गाढमालिङ्गनं 
कर्ठुमुचितँ, तथापि निकारसंतप्ते मानसे न तरप्रीतिदमिति, यदा स्वं इतार्थः 
प्रत्याबतिष्यसे, तदेव त्रां गाढमालिज्ञिष्यामि | एवपदेन “नास्मिन्‌ समये’ इति 
वर्तमान परिरम्मणं ब्यावत्यते | ईशे अत्यावश्यकेऽपि कर्मण्यगरबृत्तिः परिमवजनितस्य 
उंतापस्यातिशंयं व्यनक्ति । यद्वा इतार्थमेव प्रत्यागतामिति योज्यम्‌ , तेन च स्वं 
' यत्नपरो कृतार्थः कथमपि स्याः-इति फलप्राप्ती निश्चयो द्योत्यते । 
0.0 छै 
पूर्व प्रात्तोडपि परिभवो व्यास ज्ञादू विस्छुत इव, स इदानीं द्रौपद्या अमि- 


मा गाश्चिरायैकचरः प्रमादं वसन्नसम्बाधश्चिवेऽपि देशे । 
मास्सर्यरायोपइतातमनां हि स्ललन्ति साधुष्वपि मानसानि ॥ ४३ ॥ 
तदाशु कुवम्वचनं महषेमंनोरथान्नः सफलीकुरुष्व । 
प्रत्यागतं वाऽस्ति कृताथमेव स्तनोपपीडं परिख्युक्ामा ॥ ५४४ ॥, 
उदीरितां तामिति याज्ञसेन्या नवीकृतोद्‌ग्राहितविप्रकाराम्‌ । 
आसाद्य वाचं स भर दिदीपे काष्ठामुदीचीमिव तिग्मरदिमः ॥ ५५ ॥ 


0७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


किराताजुनीयस्य तृतीय: सर्ग: ४१५ 


निवेशबाचा पुनब्दूघाटय-पुननंवीङ्त्यानुमावितः, तेनाजुंनस्य क्रोधः प्रदीसोः 
ऽभूत्‌ । यथा स्त्रमावदीसोऽपि तूर्यो दक्षिणां दिशमासाद्य कथंचिदल्पतेजा उदीचीं 

ष्य पुनः प्रदीप्तो भवति, तथेव स्वभावेन तेजस्वी अप्यजुंनो ज्ञातिवत्सल्या- 
स्कथंचित्णैम्यतां गतो द्रौपदीवाचमाकष्यं पुन प्रदीसोऽभूदिति | 


५६. 
द्रौपदीवाचमाकण्ये परिमतरस्मरणेन अजुंनस्य तथा वृत्तिबेमूव यथा झात्रवस्तस्य 
संधु एव तिष्ठन्ति, यथा शन्‌ पुरो दृष्टा कोधो दीप्यते, तयैय तस्य क्रोधदीसिर- 
भूत । प्रस्थानकाले पुरोहितेन समन्त्रमज्राणि तच्छरीरे यथोचितं स्थापितानि । 
तेन रम्यापि तदाकृतिरिदानीं भयप्रदा प्रतीयते स्म | यथा स्वमावसौम्योऽपि मन्त्रो 
यदा मारणादिकमंसु विनियुष्पते, तदा भयप्रदो भवति, तद्वदेव कायकाले अर्जुनस्य 
, भीषणस्वमिति | 
५७, ; 
पुरोहितेनाजुनस्य शस्त्राण्यारोपितानीत्युक्तम्‌ , कानि तानीति विवृणोति-सति ˆ 
यस्याकधणे कोऽपि शन्नयोदूधुं न शक्नो ति, यद्वा-यस्याकषणमर्चयुनाइते कोऽप्यन्यो 
न कटु शक्नोति यद्वा कस्याप्यन्यस्य धनुषो विकर्षणं यस्य विकर्षणं नातिशेते- 
तदू गाण्डिवं धनुरजुनेन धृतम्‌ | अक्षस्पबाणनिधी तूणीरौ च निबद्धौ, ययो दंशनं 
कदापि शत्रभिन कृतम्‌ | तूणीरौ हि पृष्ठतो बध्येते यदि संग्रामे योद्धा पछायेत 
तदा तूणीरौ शन्रुमिदृंश्येताम्‌ , न हाजुनः कदापि संग्रामानिवृत्तः तेनास्य तूणीरौ 
शत्रमिने दृष्टी | तूणीरपाश्चं एव खडगोऽप्यजुंनेन बद्धः 
५.८, 
कचचमप्यजुनेन घृतम्‌ | तस्मिन्‌ कवचे रत्नानि तत्र तत्र निवेशितान्यासन्‌ । 
अतएव तत्कवचमजुंनस्य शरीरे स्थितान्‌ तान्‌ त्रणान्‌ तेजसा तिरोधत्ते स्म, ये 
खाण्डवदाहे इन्द्रेण सह युध्यमानस्य तस्येन्द्रायुधेः कृताः | तत्र साइश्यमुब्यते- 
यथा इन्द्रेण सह कृतसङ्गरोऽयम्‌ , तहजप्रहारानपि सोवा खाण्डवदाहं चकारेव । 
अञुनश्य प्रथितेन यशसा त्रणाः तिरोहिताः-जनानां मनस्सु न गण्यन्ते स्म, 
तथेव कत्रचेनापि ते तिरोहिता इति । किं च कवचमिदं रत्नैस्तथा प्रतीयते स्म 


अथाभिपश्यन्निव विद्विषः पुरः ` पुरोधसाऽऽरो पितदेतिसंहृतिः 

बभार रम्योऽपि वपुः स मीषण गतः क्रियां मन्त्र इवामिचा रिकम्‌ ५६ ॥ 
अविछङ्खथविकघणं परेः प्रथितज्यारबकम काएकम्‌। 
अगताउरिइष्टिगोचरं  शितनित्निंशयुञो मददेषुषी ॥ ५७॥ 
यशसेव तिरोदधन्मुहुमहा गोत्रभिदायुधक्षतीः । / 
कवचं च सरतमुद्दइञ्ज्वलितउयो तिरिान्तरै दिवः ॥५८॥ 
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४१६ न्वतुवदि-संस्कृतरचनावलिः 


यथा तारकाकलितो नमसो भध्यमागो मवेत्‌ | लोहनिर्मितस्य कवचस्य कृष्णवण- 
दत्तया प्रतीयमानेनाकाशैकदैशेन साम्यम्‌ ) रहनानाँ च तारकाभिः । कवचस्येक- 
देशसाम्योबत्या अजुनस्य इरस्ननमः साम्य प्रतीयते । 
५९. 

कुबेरस्य भत्यो गुह्मओजजुन प्रति मागे घोषयति स्म; तेनैव मार्गेण पूर्वोक्तः 
वेषोड्जुनो दिमालयस्य इन्द्रकील्संशकं शिखर प्रति प्रस्थितः । अभिज्ञेन शुद्मकेन 
शिवः पन्यास्तद्े निर्दिष्टः, येन ब्रनतोऽस्य न कापि बाधा मवेत्‌ । तदा तश्रत्याः 
संवैदपि तपस्विनः तदवतमनस्का बमूडुः । तद्वियोगेन च तेषाँ बाष्पोद्रमोडप्यभूत्‌ , 
परं तपरिबतया क्षणेनैव बाष्पवेगस्तम्मितः । 

६. 

अथ प्रस्थितेडजुने तदिजयनिश्रयप्र्ृटाः) मङ्गलमारचयन्तश्च देवाः स्वर्ग 
दुन्दुमीवीदयामासु तस्य शब्दस्य प्रतिष्वनि: सर्वासु दिछु भूयते स्म। किं च 
पुष्पाण्यपि देवा वत्रूषुः, तेनमः शोभान्वितममूत ! अघामिकाणामसुरपक्ष्याणा 
दुर्योधनादीनाँ बिधातो देवकार्यमेवाजुनेन संपाद्यमिति तेषां दरः । किं त भाविः 
महासमरसूचनाय भूमिश्चकम्पे, समुद्रश महड उत्तरज्ञमाल आसीत्‌ | तत्र कविः 
इतप्रक्षते--प्रियः समुद्रः स्रियं पृथिवीम्‌ “मा व्रिमीहि; मारस्ते कषिप्रमपनेष्यते? 
इति प्रियं संदेशमाख्याउं वीचिभिर्जुजसद्दशैरालिलिङ्ग, सा च सास्तिकभावो दयेन 
प्रकम्पिता, इघोल्लसिता चामूदिति | यथा कथित्कान्तः प्रियं संदेशमाख्याठु 
कान्तां भुजाभ्यामालिज्ञति, सा इघोल्लसिता वेपमाना च भवति, तद्वदिति | 
समुद्रककमा छि्गनं परितः स्पही एव । उगंसमासिपद्ये छक्ष्मीपदं सक्षयङ्कम हाकाब्य- 
जञेलीसंरक्षणाय । 


इति किराताजुनीये तृतीय: सग: | 


ति २. 


अलकाडधिपम्सत्यदशितं झिवमुर्वीधरवर्मं संप्रयान्‌ । 
हृदयानि समाविवेश स ्षणमुद्बाष्पद्यां तपोभ्वताम, ॥ ५५ ॥ 
अनुजगुरथ दिव्यं दुन्दुमिष्वानमाशाः 
पुरकुसुमनिपाव्योम्नि लक्ष्मी वितेने | 
प्रियमिव कथयिष्यन्नालिलिन्ञ स्फुरन्ती 
भुवमनिम्रतवेलावीचिबाहुः पयोधिः ॥ ६० ॥ 
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किराताजुनीयस्य एकादशः सर्गः 
| कथासम्बन्धः 


` इनद्रकीळं नाम दिमालयस्यान्यतमं झिलरं गतोड्जुन इन्द्रप्रसादनाय दुश्ररं 
तपस्तेपे | वनरक्षकुखेन श्रततद्व्तान्त इन्द्र; परीक्षार्थं तपोविघ्नायाप्सरोगणमा- 
दिदेश | गन्धवः सहिता अप्सरशोऽजुनाघिष्ठितपवतसमीपमेत्य विविधान्‌ विहारांश्र- 
क्रः | भनुकूलतुंसहायाश्च विविधाभिश्चेष्टामिरजुनं प्रलोमयितुं प्रयेतिरे | किन्त्व 
जुनस्यासाधारणं संयममालोक्य विफलप्रयासाः स्वं स्वं घाम प्रतिजग्मुरिति दशमे 
सग गतम्‌ । 

तदनन्तरं वृत्तमुच्यते 


१. 


प्रतिनिवृत्य तामिरप्सरोमिस्तद्वृत्तमिन्द्राय निवेदितम्‌ | इन्द्रश्वाजुनस्य स्वाभा- 
दिकीमागन्तुकां चोमयविधामपि जितेन्द्रियतामाकलय्य प्रससाद, अजुनो हि स्वमा- 
नैव जितेन्द्रिय आसीत्‌ , इदानीं झत्रुजनितामषण विशेषतो जितेन्द्रियता संपादिता, 
नह्ममषंवशीकृते मनति विलासेच्छा स्थानं लमते । ततश्चेन्द्रः स्वयमेव तहादयपरी- 
क्षाथ छड्मदेषेण तदाश्रमं जगाम | 

२. 

स्वाश्रमे समागतं युनिवेशघारिणमिन्द्रमजुनः साक्षाञ्चकार, तेन स बृद्धो मागंआ- 
न्तदच मुनिरिति विज्ञातः | अजुँनो दवन्द्रस्यैव सुतः, पराक्रम॑यमादिना योग्यश्रेति 
दर्शौनयोग्यतामाकलय्य इन्द्रेण तस्मै दशनं दत्तम्‌ | 


३. 

वृद्ध मुनिवेषेणा जुनसमी पमुपा गतस्येन्द्रस्य शिर श्वेतकेशनिबद्धजटाजालमण्डितमा- 
सीत्‌, तेन शोभमान इन्द्रस्तदानी चन्द्रकिरणसंएकर्‍या संध्यया शोमितस्य दिना 
न्तस्य साहश्यमुवाह । 


अथामर्षानिसर्गाच॒ नितेन्द्रियतया तया 

आजगामाश्रमं जिष्णोः प्रतीतः पाक्शासनः ॥ १॥ 

मुनिरूपोऽनुरूपेण सूनुना दहशे पुरः 

द्राघीयसा वयोतीतः परिक्शन्तः किलाष्मना ॥ २॥ 

जटानां कीणया, केशेः संहृत्या परितः सित: 
पक्तयेन्दुकरे रह: पर्यन्त इब संध्यया ॥३॥ 

२७ च० सं० सई 
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४१८ चतु वदि-संस्कृतरचनावलि: 


परिणतरूपत्तरमिन्द्रदिनान्तयो: साइशयम्‌ | सन्ध्या तमसा इयामापि चन्द्रकिरणे: 
Do ~ = ° 
श्वेता मवति, तथैव केशाः स्वभावेन श्यामः अपि आगन्तुकजरया इदेत्यं नीता इति 
तयोः साम्यम्‌ | 


टर ५ 
इन्द्रस्य नेत्रे कमलसद्दशो; त्रद्धत्वात्‌ तस्य. भ्रवौ पालित्यं . प्राप्ते, ल्म्रमानाश्च 
तयोबीछा नेत्रे आच्छादयन्ति स्म । मांसस्य इल्थत्वान्तेत्र प्रान्तमागावपि बलिविशि- 
शै, किश्चिनतौ, अत एव स तदानीं तस्य सरसः साम्यं प्राप, यस्मिन्‌ निरंतरठुषा र- 
पातेन कमलानां दलानि म्लानानि स्युः | दुषारसमाः श्वेता भ्रवालाः, म्छानता च 
चलितत्वादिति | 
५. 
द्यप्पतिवृद्धस्य तस्य पाणिपादाद्यवयवा अतिकृशा:, तथापि स निर्वलस्वान्न 
तान्‌ वोढु” प्राभवत्‌ , तेन ते मारयुक्ता इव प्रतीयन्ते स्म, निबलस्य स्वशरीरमपि 
भारायते इति भावः | अत एव स प्रायः शरीरोपष्टम्माय यशिमबल्म्बते स्म॒ | यथा 
पतिब्रता स्री अनुद्योगं मोजनपर भतीरं स्वयं मोजनाद्यवलम्त्रं दत्वा घरति तथव 
यष्टिरपि धरति स्म | अवछम्भ्ने यश्या: कतृत्वप्रतिपादनेन वृद्धस्य स्वशकत्यमा शे 
योतितः, न हि स यष्टिं घरति स्म, अपि दु यष्टिस्तं घरति स्मेति | 
६. : 
यद्यपि मुनिवेषेणेन्द्रः स्वस्वरूपं गोपयामास, तथापि लोकातिशायि तस्य तेनो 
बोधयति स्म यदस्त्ययं कश्चन महापुरुष इति । यथा वर्षासु स्वल्पेन मेघमण्डलेना 
च्छन्नेनापि किरणसहस्लेण दुरभिमवेन स्वतेजसा दीप्यत एव, तथेव सोऽपि दीप्यते 
स्म । अंशुमानिति लोकाभिमाविना इति च आच्छादनेऽपि प्रकाशनयोग्यतां 
व्यनक्ति | 
७ ७. 
यद्यपीन्द्र; शरीरेण बृद्धो लक्ष्यते स्म तथापि तस्य दिव्या मूर्तिराभमस्य शोमा- 
मतिशेते स्म, तदानीमतितेजस्त्रिनस्तस्यागमने तप्प्रमावेणाथमो नीरवस्तब्धतया 


तिश दः्रयुगच्छन्नवलितापाङ्गलो चनः || 
प्रालेयावततिम्लानपछाशाब्ज इव हृदः ॥४॥ 
आसक्तभरनीकाशैरङ्गः परिङ्शेरपि । 
आद्यनः सद्गहिण्येत प्रायो यष्ट्यावलम्त्रितः ॥ ५ ॥ 
गूढोऽपि वपुषा राजन्‌ धाम्ना लोकामिमाविना | 
अंशुमानिव तन्वभ्रपटळच्छन्नविग्रइ ॥६॥ 
नरतीमपि बिभ्राणस्तनुमप्राङ्ताङ्गतिः । 
चकाराक्रान्तरक्ष्मीकः ससाध्वसमिवाभमम्‌ || ७॥ 
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किराताजुनीयस्य एकादश: सगः ४१९ 


समुत्पन्नमीतिरिव ददशे । तेजस्विदशंनाद्धि मयं मवति, भयाच्च नीरवता जायते 
इति | अत एव कविना ससाध्वसमिवेत्युत्पेक्षितम्‌ | यद्वा इवशब्दोऽ [णताः | 
भयं प्रतीयते स्म, परं दुःबदं नामूत्‌ | तस्मान्न वास्तवं भयमिति । 


=. 


स्वाश्रमे समागतमिन्द्रै ष्ठा तदूविषयेऽजुनस्य,मनसि मदान्‌ स्नेहोदयो जातः । 
यत इन्द्रस्तस्य जनक आहीत्‌ । यद्यपीन्द्रस्य कपटमुनितयाजुनेन न शातं यदेष 
मम जनक इति, तथापि प्रङ्कतिरियं यदू वान्धवे अज्ञातेऽपि तत्सत्तामात्रेग चेतः 
स्त्रयमेव प्रहीदति। परितस्तरे इति पूर्णतया संरन्ये लाक्षणिकम्‌ । व्याख्यांन्तरे तु 
अतिप्रेग्णा अजु नस्तस्मा आठनदिकं ददाविति भावः | 


९. 
अजुंनेनातिथ्यं कृतम्‌ | इन्द्रेण तद्‌ ग्रशीतम्‌ । यद्यपि वस्तुतस्तस्य न कापि 
आन्तिरासीत्‌ | तथापि च्छद्मवेषतया तेन भान्तेरपनयो नादितः । ततश्च 
बऊमारेभे। 
१० 
इन्द्र: स्व॒स्थापरिचिततां दर्शयन्‌ अजुनं मुमुछ्ु मत्वा वक्ति-त्वया युवावस्थाया- 
मेव तपः प्रारभ्य साधु कृतम्‌, यतः तप एव वैराग्यमुत्यादयति, विषयवेराम्यमेव 
च.जन्मनः साफल्यम्‌ | लोके बहुळं इृद्यते माहद्याः संजातवलीपलिता: शियिले- 
निद्रया अतिवृद्धा 'अपि विषयेराकृष्यन्ते, यूनां तु का कथा । अतस्तवाहश: साधुः 
कारी प्रशस्य एव | ; 
११. 
भद्र | त्वं न केवलमाझत्या मनोहरः, अपि तु स्३रूपानुलूपा गुणा अपि त्वया 
र्ब्धाः, यतस्त्वं श्रेयस्करे तपसि प्रवृत्त, एवंमूतस्त्नमेव इछाघ्योऽसि। लोके रम- 
णीयरूपा बहवो भवेयुः, गुणाजनपरा: परं केचिदेव, स्रयि तु रम्यता णुणाजन 
चेत्युमयमप्यस्तीति सुत्रणतौरमयो योगः 


अभितस्तं यासुः स्नेदेन परितस्तरे । 
अविद्यातेऽगि बन्धौ हि बलारप्रहाद्ते मनः 
आतिथेयीमथासाद्य सुतादपचितिं हरिः 
विभ्रम्य विष्टरे नाम व्याजद्दारेति भारतीम्‌ ॥९॥ 
त्वया साधु समारम्मि नवे वयसि यत्तपः | 

ह्वियते विषयैः प्रायो वर्षीवानपि-माह्ः ॥ १०॥ 
श्लेयसी तव संप्राता गुणसंपदमाक्कतिः । 

सुळमा रम्यता लोके दुलूम॑ दि गुणार्जनम्‌ ॥ ११॥ 


~ 


1८॥ 
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४२० च्वतुदैदि-संस्कृतरचनावलिः 
१२. 


यथा शरत्कालिकमेघानां छाया अस्थिरा मवति, तूणमेव नश्यति, तथेव 
यौवनशोमापीयमस्थिरा, न हि यौवनं कस्यापि स्थिरं भवति, येनोन्माद्यन्ति 
लोका: । भीरप्यस्थिरेति व्याख्यान्तरे । तथा शब्दादयो विषया इमे उपमोगकाळ 
एव रमणीयाः प्रतीयन्ते, परिणामे तु शरीरेन्द्रियादिशेथिल्यदेतुतया दुःखदायिनो 


मबन्ति, अतो विषयान, विद्दायःतपसि मनो ददता स्वता साधु इतम्‌ । 
१३. : 


किंच तपस्विन | सवथा. जगदिद त्याज्यमेव, दुःखाक्रान्तत्वात्‌ । आदौ हि 
जन्मिनो ग्भवासादिदुःखमेव महत्‌, ( इदं जन्मिपदेन ध्वनितम्‌ ) ततो जातस्य 
जीवनमप्यनेकसंकटा कीर्णम्‌ | यदि सुखमपि क्वचित्‌ कदाचिद्भवेत्‌ तर्हि दुःखाक्रान्त- 
मेव तत्‌ | ( इदं संततापद इति विशेषणेन व्यज्जितम्‌ ) तदपि च काठाघीनम्‌, 
न जाने कदाप्रियेत । तस्मात्‌ पण्डितजनः संसारमिमं त्यक्त्वा मुक्तिछाभायेव- 
यतते | 

१४. 

श्रेयस्करे तपश्चरणे तव £मतिं विलोक्य विज्ञायते यत्‌ तव चितं विवेकशील 
अतोडतिप्रशस्तम्‌ | केवल तपस्विविपरीतं तव वेषं दृष्टा मे मनरसिकँदैहो जाथते 
यदू मवान्‌ मुसुक्तुरस्ति न वा | न 


१५. 


, यथा कश्चन युद्धार्थी कवचं धारयति, तथा स्यापि घृतमस्ति, तत्‌ कस्य देतो! १ 
कि युयुत्सुरसि |, तपस्विनस्तु केवलं मृगचमं वृक्षस्वचं च धारयन्ति । न ठु वल्ला- 
द्यपि, कवचस्य तु का कथा | अतस्तपस्विनस्ते कवचधारणं सवंथा विपरीतम्‌ | 


शरदम्बुधरच्छायागत्वयो यौवनभ्रियः । 
® 
आपातरम्या विषयाः पयन्तपरितापिनः ॥ १२॥ 


अन्तकः पर्यवस्थाता जन्मिनः संततापदः । 
इति त्याज्ये भवे भव्यो मुक्तावुत्तिठते जनः ॥ १३॥ 


चित्तवानसि कल्याणी यक्ता मतिरुपस्थिता । 
विरुद्धः केवलं वेषः संदेहयति मे मनः ॥ १४॥ 


युयुत्सुनेव कवच किमामुळमिदं स्वया | 
तपस्विनो हि वसते केवलाजिनवस्कले ॥ १५॥ 
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किराताजुंनीयस्य एकादशः सर्ग; ४२१ 
१६. 


स्वया भयङ्करं घनुः, मह्दान्तौ तूणीरौ च घृतानि सन्ति, तद्वारणं च शरी ररक्षाथ 
मृगया वोपयुष्यते, न दि शरीरे तेऽनुरागः, शरीरनिरपेक्षतयेव तपि प्दृत्तत्वात्‌ । 
न वा स्वं प्राणिदिसकः, समुछुत्वात , अत एतद्‌ धनुरादिधारणं किमर्थमिति न 
अतीयते । य 


१७. 


तपःस्थितेनापि त्वया घृता प्राणिमयंछ्करीयमसिलता मृत्योः ( प्रसिद्धभुनाति- 
रिकतः) भुज इव इच्यते | अनयापि ज्ञायते तव चेतसि शमो नास्तीति । शान्तिमेतः 
शञ्रानुपयोगात्‌ | 


१९. 


शन्नुविजिगीषयैव स्वं तपश्चरहीति तकंयामि, यदि तवं मुक्तये तपोऽतप्स्यः, तर्हि 
शस्त्र नाधारयिष्यः | इमानि शञ्जाणि तव चेतसि क्रोधमनुमापयन्ति, मुमुक्षवस्तु 
शान्तिप्रधाना भवन्ति, यथा नैकत्र श्ान्तिक्रोधयोः सम्मवः, विरोधा देवेति | तश्माद्‌ 
आयुघघारिणस्ते तप इदं गौणमेव । 

तपोघनाः--इ्युक्त्या तप एव तेषां घनम्‌, न हि प्रयोजनान्तरसिद्धये 
तपस्तेषाम्‌ , तवे तु प्रयोजनान्तराथे तप इति न स्वं तपोधन इति द्योतितम्‌ | 


१९. 


ननु जयार्थमेव तपश्चेत्‌ को दोष इत्येवं शङ्कायामुच्यते यथा पिपासानिवृत्ति- 
हेतूनां महाफळानां स्वच्छानामयां कदमकरणे , विनियोगो विद्वद्विंगह्यते, तथा 
ोक्षरूपमहाफळलाघनीमूतस्य तपसः परहिंसारूपे ठच्छे फले विनियोगोऽपि गह्य 
एव, तसमात्‌ परहिामात्रा थ निर्जने तव तपस्युद्योगः सुतरामविवेकपूर्ण एवेति | 
Md SS = 


प्रपित्सोः किं च ते मुक्तिं निःस्पृहस्य कलेवरे । 
महेषुधी धनुर्भीमं मूतानामनमिद्रु ॥ १६॥ 
भयंकर; प्राणश्रतां मृत्योयु ज इवापरः । 
असिस्तव तपःस्थस्य न समथयते शमम्‌ ॥ १७ ॥ 
जयमत्रभवार्नूनमरातिष्वमिलाषुकः [: 
क्रोघलक्ष्म क्षमावन्तः कायुधं के तपोधनाः ॥ १८ ॥ 
यः करोति वघोदका निःश्रेयसकरीः क्रियाः । 
ग्जञानिदोषच्छिदः स्वच्छाः स मूढ: पङ्कयत्यपः ॥ १९॥ 
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४२२ न च्वतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 
२०, 


यद्यप्यर्थकामावपि पुरुषाथमध्ये गणितावित्युन्गीते तपः सम्भवेन्नाम, तथापि 

° ह ~ ७, 

अथकामयो र्यन्तमासक्तिनिषिद्धेव । यतः, अथकामौ खलु हिंसान्रतस्तेयादीनाँ 
२, ७ > 

प्रबळानां दोषाणां मूलकारणं स्तः, तदुक्तममियुक्त:-_'स्रीकामा धनकामाश्च किं न 

बन्ति पातकम्‌? इति | किं च, तौ मोक्षसाधनस्य तस्श्चानस्यान्तरायमूतौ, न 

ह्ययैकामसक्तयोस्तच्वजिज्ञासाप्युदेति । परिपन्थित्वा दथकामयोरासक्तिसत्याज्येवेति | 


२१. 


अर्थकामयोहयत्वमुक्तम्‌ | तत्रार्थस्य विशेषेण दोषा उद्घास्यन्ते-न हि 
अन्येषां प्राणिनां विद्रोहेण विना संपल्लम्यते-इति प्रसिद्धमेतत्‌ । येश्च संपदजने 
विरोधः कृतः, ते प्राप्तेऽवसरे एतं दोग्धारमपि पातयिष्यन्स्येवेति सुळमाः 
` औपरस्यापदः | यथा समुद्रे निरवच्छिन्नप्रवाहा नद्यः पतन्ति तथेत्र तस्मिन्‌ पुरुषे 
निरन्तरं बिपद आपतन्ति य ऐश्वर्यातये ` प्राणिहिंसां विधत्ते | भूतानामिति भिय 
इति च बहुवचनोपन्यासेन लोभाक्रान्तेन बहुविधसंपदजने वहुमिभूंत्तरनेन विद्रोह 
कृतः, ते सर्वेऽपि क्रमेण निर्यातनं ङुयुरिति आपदां सातस्यं व्यज्जितम्‌ , तदेव 
चोद्न्वन्नद्यपमया दृढीकृतम्‌ | न च संपदः गत्वयः- गमनशीला नेकत्र तिष्ठन्ति, 
ता विनङ्क्ष्यन्ति, आपदश्चागमिष्यन्तीत्यनथोंदकता हढीकृता । 


२२. 


विचारे क्रियमाणे प्रतीयते--यस्संपदो विपदश्च दुल्या एवं | तथा हि यथा 
विपदः प्रशस्तान्‌ सहायान्‌ विना सवंथा अगम्याः ( अनिस्तीर्या: ) तथेत्र सम्पदो 
ऽपि तान्‌ विना अगम्याः ( अप्राप्याः ) सन्ति । सहायान्वेषणे च क्लेशो जायत 
- एव, न हि सहायाः सर्वदा सुलभा भवन्ति, तदानुगत्ये च स्वातन्त्यददानिरिस्यपरः 
क्लेशः | किं च यथा विपत्सु सतीषु खेदो जायते, तथा सम्पत्स्रपि रक्षणा दिक्लेशो 
दुर्निवारः, यथा च विपदः स्वरूपतो भयद्देतवः, तथैव संपदोऽपि चोरादिभयं 
नित्यमेवावहन्ति | अतो विपदो यथा लोके दुःखदा इति हेयतया प्रसिद्धाः, तथव 
संपदोडपि मन्तव्याः 


मूल दोषस्य हिंसादेरथंकामौ स्म मा पुषः। 
तौ हिं तत्त्वावबोधस्य दुरूच्छेदावुपप्ल्वौ ॥ २०॥ 
अभिद्रोहेण भूतानामर्जयन्‌ गत्वरीः भियः | 
उदन्वानिव सिन्धूनामापदामेति पात्रताम्‌ ॥ २१॥ 
या गम्याः सत्सहायानां यासु खेदो भयं यतः । 
तासां किं यन्न दुःखाय विपदामिव संपदाम्‌ ॥ २२ ॥ 
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किराताजुनीयस्य एकादशः सगः ४२३ 


२३. 

पूव तु धनं दुलभमेव, देवाद्‌ बहून्‌ क्शेशान्‌, सोढ्वा लब्धमपीदं विश्वास- 
चैययोनाशक भवति, यतस्दद्रक्षायै चेतश्रश्व॒ल॑ भवति, अत्र वा रक्ष्यं तत्र वेति 
निरन्तरं सङ्कल्पयति, न क्कापि स्थितिं लमते, धनिकस्य सवंत्राविश्वासात्‌ । अविश्व- 
स्तस्य च शान्तिसुखं दूर एव । तथा च यथा सपंस्य फणायाँ स्यं स्थितेन पुरुषेण 
मरणं प्राप्यत एव, तथा नार्जनपरेणाप्यापरप्राप्यत एव, स्वरूपेणेब घनमापद्रूप- 
मेवेति । दुराऽदादिनिशेषणं सर्पपक्षेडपि योज्यम्‌ , सपंफणापिं दुरासदा ( दुगा ) 
भवति, ग्रहीतापि च दशनमिया स्वान्तमधीरं विधत्ते, न जाने कदावसरं ग्रद्दीत्वा 
दशेदित्यविश्वासश्च तत्र । ` 


२४. 
इतोऽपि हेतोः सम्पदो द्ेया:--तथा हि इमा विवेकशून्या योग्यायोग्यविशेषं 
न परिचिन्वन्ति, योग्यं विहाया पोग्याथयणात्‌ , अयोग्यवत्‌ योग्यस्यापि त्यागादू 


वा। नापि इमाः कुत्रचिदेकस्मिन्‌ बद्धानुरागा भवन्ति, यः-पुरुषोऽद्य भोमिः 
सेव्यते, स एव परेद्युस्तामिरेव तृणत्याजं त्यजते, तथा च पण्यपुरन्त्रीष्विवासु 
भीषु मूढा एव पुरुषा आसञ्जन्ति, न बुद्धिमन्तः | य आसकाः, तेषां ब्रिपरीत- 
स्वभावजन्यो दोषः | 
२५. 
ननु दुटेम्य एव पुरुषेभ्यः श्रियोऽपयान्ति, न तु शिष्टेम्य इति चेद्‌ , मैवं 
वोचः | तथा सति थियाँ चाञ्जल्यापवादो लोके न स्यात्‌ । दुवृ पुरुष त्यष्न्स्यः 
श्रियः केन वा न प्रशस्यन्ते, अपात्रस्यागस्य सर्वेरपि प्रशंसनात्‌ | किन्तु छुद्रा 
विवेकशून्या इमाः भियः दुवत्तमिव सदृवृत्तमपि दुरतसत्यजन्ति, अत एव इमाः 
निन्द्यन्ते, तस्माच्याग आसां. खभावसिद्ध एवेति देया एवेमाः । भनेन संदभण 
अर्थो न पुरुषाथं इति दृदीकृतम्‌ । 
२६. 


यदि कथयवि-वैरनिर्यीतनाथे तपस्तपस्यसि इति तदपि नोचितम्‌. , अप्रियः 
“1 यक आयय पसग WV शि 


दुरासदानरीनुग्रान्‌ भंतेविश्वासजन्मनः । 
मोगान्भोगानिवाहेयानध्यास्यापन्न. दुलंमा ॥ २३॥ 
नान्तरज्ञाः थियो जादु प्रियैरासां न भूयते | 
आसकास्तास्वमी मूढा वामशीला हि जन्तवः ॥ २४ ॥ 
कोऽपवादः स्तुतिपदे यदशीलेषु चञ्चलाः । . 
साधुबत्तानपि छुद्रा विक्षिपन्स्येव संपदः ॥ २५॥ 
कृतवानन्यदेद्देधु कर्ता च विघुर॑ मनः । 
अप्रियैरित्र संयोगो विप्रयोगः प्रिये: सह ॥ २६॥ 


4 


UE 


४२४ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 


करणेन शन्नणां पीडोत्पादनं विना वैरनिर्यातनासिद्धः, अप्रियं संपाद्य कस्यचित्‌ 
पीहोत्पादनं च सवथा त्याज्यम्‌ , यतः तत्र मनोऽपि अप्रियसंयोयप्रि ययोगाभ्याँ 
-पीडितमभूत्‌ , भविष्यति, वतमाने भवति च, तथा च “अतो यदात्मनो ऽपथ्यं 
परेषां न तदाचरेत्‌ , इत्यभियुक्तोबत्या आत्महृष्टान्तेन त्वया पराप्रियकरणादू 
बिरमणीयमेव । यद्वा अर्थनिन्दा प्रपञ्चिता, कामनिन्दा प्रारभ्यते | कामे जीवातुः 


प्रियसंयोगः, स एव निन्द्यते--विरइदुःखमीतेः सद्भावात्‌ प्रियसंयोग एव नामि- 
ढ्षणीय इति | 


२७. 
प्रियसमागमस्य सुखेकहेतुता लोकेमता--इति प्रपञ्ब्यते-प्रियसमागम एव 
रोके: सव्वं मन्यते, प्रियेण सह स्थितौ सत्यां शून्यमपि स्यानं समृद्धं प्रतीयते 
| दुःखमपि प्रियेण सह भुज्यमानमुत्सव इव मन्यते, प्रियो यदि वञ्चनामपि कुर्यात्‌ , 
तदापि छाम एव मन्यते लोके: | 
२८. 
यथा प्रिययोगः सुखेकनिदानम्‌ , तथा प्रियविरहो दुःलैकनिदानं छोकानां 
मत इत्याह, स्पष्टो भावार्थ: । 
२९. 
ग्रियसंयोगविप्रयोगयोः सुखदुःखेकहेतुतां लोक्या व्याख्याय तत्तदृश्या 
'हेयतामाइ--यदि जनः प्रियेण संयुक्तो भवेत्‌ , तदाकामवशगो हिताचरणे न 
प्रवतते--इत्यनथः, यदि तु वियुक्तो भवेत्‌ , तदा वियोगदुःखेनाकर्मण्यतां याति । 
ततश्चोभयथाप्यनथसद्भावादयमेव दुःखविघातक उपायो यत्केनचित्सक्ष एव न 
कतब्यः | तेन न हितप्रमादो न जियोगदुःखं च स्यात्‌ | 
३० 
यथा लक्ष्मीरत्थिरा, तथेदं जीवनमप्यस्थिरमिति त्वं सम्यग वेस्ति, अतोऽस्थि- 
रबस्त्रङृते त्वया परपीडनेन न्यायमागों न त्यक्तव्य: | साधवः छलु न्याय्यमेव कर्म 


. विंदघते, नान्याय्यम्‌, यदि त्व॑ परान्‌ पीडयति, ति लोकेरसाधुरिति व्यपदेक्ष्यसे । . 


शूत्यमाकीणतामेति तुल्यं : व्यसनब्रुत्सवैः । 
विप्रलम्मोऽपि लाभाय सति प्रियसमागमे || २७॥ 
तदा रम्याण्यरग्याणि प्रिया: शल्यं तदासवः। 
तदैकाकी सबन्धुः सन्निष्टेन रहितो यदा ॥ २८॥ 
युक्तः प्रमाद्यसि द्वितादपेतः परितप्यसे । 
यदि नेष्टात्मनः पीडा मा साझ भवता जने || २९ ॥ 
जन्मिनोऽस्य स्थितिं विद्वांह्लक्ष्मीमिव चळाचलाम्‌ | 
भवान्मा स्म वधीन्न्याय्यं न्यायाधारा हि साधवः ॥ ३० ॥ 
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किराताजुंनीयस्य एकादशः सगः ` ४२५ 
३१. 


अतो हे तपस्दिन्‌ | त्वं रणोत्साहं स्यज, मोक्षसाधकस्य तपसो वैरनियौतन- 
रूपायालपफछाय दुरुपयोग मा कार्षीः । मोक्षप्रातये शान्ति घतस्व | तत एब ते 
तपोधनस्वं सम्यक्‌ समर्थितं स्यात्‌ | 


“ ३२, 
यदि सवंथा शब्रुविजिगीषां त्यऊमस्मर्थोऽसि, ति देहे वतमानान्‌ इमांश्च 
क्षुरादीन्‌ शत्रन विजयस्व, इमे खलु देइधारिञत्रणामपेक्षया दुजयाः सन्ति । देहे 
इति पदेन तेषां नित्यसान्निध्यमुक्तम्‌, सदा सन्निहितेम्य एभ्यो यथा मयं तथेतरशः 
चुम्यो नाप्ति | त्वया एषां स्वायत्तीकरणेन सोऽपि लोकः स्वायत्तीृतः स्यात्‌ 


जितेन्द्रियस्ार्थनिःश्पृहस्य दैरानुदयात्‌ सर्वं एव मित्राणि उदासीना वा भवन्ती- 
स्येतावता तस्य सवविजयव्यपदेशः | 


२३३. - 
यः पुरुषः इन्द्रियाणि विजित्य स्ववशे न करोति, स्वयमिन्द्रियवशे भवतिं, स 
इन्द्रियपराधोनः पुदषो यदा स्वांभिळषितं स्वयं न प्राप्तुं शक्नोति तदा परमुखं 
निरीक्षते, तत्‌ प्राये स कर्षेणवहनादि नीचान्नीचमपि कम कत्त सन्नद्धो भवति 
तथा कुवंतस्तस्य लज्ापि न जायते | केवलं स्वेन्प्रियतुध्ये स बढीवद्‌ इवान्येधा 
दासमावं प्राप्नोति | 


३ ४५ 


किंच हे. तपस्विन्‌! योऽयं विषयानन्दो5द्यानुभूयते, परेऽइनि स न तिष्ठति) 
तस्य स्मरणमात्रं जायते, न खनुमत्रः, तस्य क्षणिकत्वात्‌, इशेषु का प्रीतिः! तथा 
चेन्द्रियविषयान्‌ स्वप्नवत्‌ क्षणिकसुलान्‌ मत्वा त्वया तत्रासन कत्या, न हि 
स्वप्ने कश्चिद्‌ बुद्धिमान्‌ भक्तो भवतीति | 


विनहीहि रणोत्साहं मा तपः साधु नीनशः | 

उच्छेदं जन्मनः कटुंमेधि शान्तस्तपोधनः ॥ ३१ ॥ 

जीयन्तां दुर्जयां देहे रिपवश्चल्ुरादयः । 

जितेषु ननु लोकोऽयं तेषु कृत्स्नस्वया जितः ॥ ३२॥ 

परवानर्थसंसिद्धौ नीचबृत्तिरपत्रपः | 
अविधेयेन्द्रिय: पुंसां गौरिवैति विधेयताम्‌ ॥ ३३॥ 

श्वस्त्वया सुखसंवित्तिः स्मरणीयाऽघुनातनी । 

इति स्वप्नोपमान्‌ मत्वा कामान्‌ मा गास्तदङ्गताम्‌॥ ३४॥ 
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४२६ चतुर्वेदि-संस्कृतरचनावलि: 
३५. 


अपि च हे तपस्विन्‌ | इमे विषया अतिकष्टदाः कुत्सिताः शत्रवः सन्ति, तथा 
हि. सुलद्तया लोकैरेघु विश्वासः क्रियते, परमिमे लोकान वञ्चयन्ति, सवंदानुपम्म 
एव तेषां वञ्चनम्‌, विइत्रस्तानां वञ्चनमतीव कष्ठप्रदम्‌ । ` छोकःस्तेषु प्रेम विदधे, 
परं ते सेव्यमाना अनेकरोगशोकप्रदानेन बिप्रियमाचरन्ति, बृद्धावस्थायां जराजी- 
णंतया स्वसेविनं स्वयं परित्यजन्तोडपि- लोकेदुस््यजा भवन्ति, चेतसस्तश्रासक्तत्वात्‌ | 
अत इमे परिहरणीया एव । प्रसिद्धाः शत्रवत्तु भरद्धेया: प्रियाः, दुस्त्यजा वा न 
भवन्तीति तदपेक्षया वेलक्षण्यमेषाम्‌ | 

३६. 

देशकालसम्परकायसिद्धौ मुख्यं कारणं भवति। तत्र सौमाम्या देशसग्पत्तयाति- 
भेडा प्रासा । एकान्ते सुरसरिदूबारिसेका दतिपवितरितेऽस्मनू पर्वते शान्तो भूत्वा 
तपः कुरु, तथा सति मुक्तिस्वयातिसुल्मा. शस्त्रं त्यज। “मुक्ति: स्वयं त्वां प्राप्नोतीति 
कतृप्रथमया पुरेतिनिपातप्रयोगेण च मुक्तेरतिरौलम्यं द्योतितम्‌ | 


३७. 
इन्द्रोपदेशं अत्वाजुनो विनयनिचुलितं गमीरा प्रत्युत्तरं दातुमारभत | 
३८. 


पूर्व मजुनस्तद्‌वाक्यं शालीनतया प्रशंसति--हे मुने ! भवद्वाक्य स्फुटार्थप्रति- 
पादकतया प्रसादगुणयु क्तम्‌, अत एव श्रोतुद्ृदयावर्जम्‌; “यद्यपि पदाथविशदी- 
करणे पुनरुक्तिमंवति, अर्थगौरवं च नश्यति; परं भवता साभिप्रायपदप्रयोगेण पुनरु- 
क्तिरपि न कृता, अथंगौरवं च रक्षितम्‌, ोतुष्द्वेगक्रः शब्दविस्तारोऽपि परिहृतः) 
असम्बद्धं किमपि नामिद्दितम्‌, आावश्यकसबशब्दप्रयोगादू अध्याहारोऽपि परिवजि= 
तः, उपदेशस्य मिताच्षर्वेऽपि वक्तव्यांशो न त्यक्तः, अनेकार्थकरान्दाप्रयोगा दर्थ 
संदेहोडपि निरस्त इत्यहो अभिनन्दनीया वचनचातुरी भवतः | 


(4 


शद्धेया विप्रलब्धारः प्रिया विग्रियकारिणः 
सुदुरत्यजास्त्यजन्तोऽपि कामाः कश हि शत्रवः ॥ ५ ॥ 
विविेऽस्मिन्नगे भूयः प्लाविते जहुकन्यया 
प्रत्यासीदति मुक्ततां पुरा मा भूरुदायुधः ॥ ३६ ॥ 
व्याहृत्य मरुतां पत्याविति वाचमवस्थिते 
वचः प्रश्रयगम्मीरमथोवाच कपिष्त्रजः ॥ ३७॥ 
प्रसादरम्यमोजस्वि गरीयो लाघवान्वितम्‌ । 

साकाङक्षमनुपरकार विष्वग्गति निराकुलम्‌ ॥ ३८॥ 


(4 
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किराताजुनीयस्य एकादश: सगः ४२७ 
३९, 


हे मुने ! भवद्वचोवेदवाक्यतुल्यम्‌, तथा दि-यथा वेदवाक्त्रं मोमांसागाख्रेण 
निर्धारिते स्वार्थे सूत्या दिप्रमाणान्तरं नापेक्षते, स्वतः प्रमाणास्वात्‌, तयैव भवद्द- 
चोऽपि युक्तिमिः साधिते स्वार्थ उपोइलक शाल्रान्तर नापेक्षते, युक्तीनामतिदाढ्यात्‌। 
किं च यथा वेदार्थः प्रत्यक्षादिभिन बाध्यते, तथेव ` भनतप्रतिपादितोऽर्थोऽपि प्रति- 
वादिमिविरुद्धयुक्त्युपन्यासेन खण्डयितुं न शक्यते | इवशब्दोत्र सम्मावनायाम्‌, 
युक्तिदाद्यीदागमनिरपेक्षं संमाव्यते इति। वस्तुतस्दु आगमसिद्वार्थकयनमेवेदम्‌- 
इति तेन द्योत्यते । 


४०. 
यथा समुलन्नोचालतरङ्ग नारिधिरूुञितो भवति, न केनाप्युल्लड्डितुं शक्यते, 
तयेव भवदूवचोऽपि उरजितभनुल्लङ्घनीयं चास्ति, एवं यथा व्यागशीलमणिमादि- 


सिडिसम्पन्न च त्राषेशित्ते शान्तं मवति, तथैवोक्तिवैचिव्ययुक्त सदर्थप्रतिपादकं 
( प्रयोजनवद्‌ वा ) च भवदःचोडपि शान्तमाल्क्ष्यते | 


४१. 


. साम्प्रतमिन्द्रवाक्यप्रशंसानुपसंहरति, एताहशं प्रसादादिगुणयुक्तं कालोचितं 
साधनबोघकं युबस्युपेतं वा वाक्यं भवन्तं विहायान्यः को वक्तमहति । यद्यपि लोके 
वक्तारो न दुरूमाः, तथापि मवत्सद्दशो गमीराशयो न सुलभ इति | 


४२. 


परन्तु हे माननीय मुने ! महां मोक्षप्राप्तिहेतुं मुनिधममुपदिशता भत्रता 
केन प्रेरितः किमुद्दिश्य वाहं तपः करोमि इति न विदितम्‌ , यदि तदू भवान्न 
अवेरस्यत्‌ तदि नेवमनधिकारिणं मां मोक्षधर्म धुपा देकष्यत्‌ | 


न्यायनिरणीतसारत्वान्निरपेक्षमिवागमे | 
अप्रकग्प्यतयाडन्येषामाम्नायवचनोपमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अलङ्खयत्वाजनैरन्यैः ्ञुभितो दन्वदूर्णितम्‌ । 
औदार्यादर्थसंपत्तः शान्तं चित्तमृषेरििि ॥ ४० ॥ 


इदमीइग्गुणोपेतं लब्धावसरसाधनम्‌ I 
व्याकुर्यात्कः प्रियं वाक्यं यो वक्ता नेहगाशयः ॥ ४१ ॥ 


न ज्ञातं तात यत्नस्य पोौर्वापरयममुष्य ते ! , 
शासितुं येन मां घमं मुनिमित्तल्यमिच्छास ॥ ४२॥ 
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४२८ . व्वतुवदि-संस्कृतरचनावलिः 
४३. 


१ प्‌ 

प्राउङ्गिक एव उपदेशः सवैराद्रियते, वाचत्यतिरपि यदि प्रसङ्गमविज्ञायेवोप- 
दिशेत्‌ तहि तस्य स प्रयासो फलेग्रहिन॑ स्यात्‌। यथा नीतिविरुद्धकारिणासुद्योगो 
व्यथ एव मत्रति; तथा | तथा च मद्दाबिदुघोऽपि तव वाक्परमप्रासङ्ञिकतवान्न 
सफलं मवितुमहति । 

४४. 

यद्यपि मोक्षधमंप्रतिपादकत्वाद्‌ भवद्वचः प्रशस्ततरम्‌ , तथापि मोक्षेच्छा- 
आवान्नाइँ तस्याधिकारी । अहं वैरनिर्यातनाथी, कुतो मे मोक्षाधिकार; । यथा 
तारकितं नमोतिशोमितम्‌ , परं दिवसस्तस्याधिकारी न भवति, तथेति | दिनस्य 
स्वोपमानताकथनास्स्वस्य तद्वख्दीतता व्यज्ञिता | 


है 


सांप्रतं केन प्रेरितः किमुद्दिश्य वा तपः करोमीति स्वजात्यदिवर्णनपुरस्सर- 
मजुनः कथयति-दे मुने | क्षत्रियकुले मम जन्म जातम्‌ , (िनामर्षयोग्यवा सूचिता) 
तत्रापि न साधारणे, पाण्डोरहं पुत्र, अत एवं मद्दाङुलप्रसूतोऽस्मि, ( तेनसा 
इढीङ्कता, पाण्डुपुत्रेष्ठप्यह पार्थः--्रयापुत्रोऽस्मि, न दु माद्रीसुतः (तेन साति- 
दृढता नीता ) एथापुत्रेष्वपि महावीरोञ्जुंनोडरिम य उत्तरकुरून्‌ विजित्य धना- 
हरणादू घनक्षय इति लोके प्रसिद्वः । ( एतेनामषयोग्यताति भूमिं नीता ) दाया- 
देडुयोंघनादिमी राज्यलोमाद्‌ मम ज्येष्ठश्राता युधिष्ठिरो राज्यन्निरस्तः, अपमान- 
प्रतीकारार्थिनस्तस्याज्ञयाहं तपस्या करोमि, न दु मोक्षेच्छया, तदाज्ञाननुपरणे 
मानहानिः, रौभ्रात्रमज्ञः पूज्यपूजा-व्यतिक्रमश्च मवति, तथाचेवममधंपूर्णस्य वैरः 
न्ियातनार्यिनो =रागद्वेषकघायितचेतवो मम न सवेथा मोच्षेऽधिकारः । अत्र 
घनक्षय इत्युक्ते शरीरस्थो वायुः स्पविशेषो वा स्यातद्व्यतिरेकार्थ पाथ इति, 
गन्धर्वोडपि कश्चित्‌ एयामुतो5त्त, तदर्थे पाण्डोस्तनय इति, नेमिषारण्वे पाण्डु- 
विप्रः, तत्‌पस्ली प्रथा नाम काचिद्‌ ब्राह्मगी ततुपुत्रोऽपि संमाव्यते, तदथ क्षेत्रिय 
इति विशेषणमिति मल्लिनाथ: । एषां व्यङ्गधार्थस्तु दर्शित एव | 


अविज्ञातप्रवन्धस्य  बचो वाचस्पतेरपि | 
्रज्ञत्यफलतामेव नयद्रुह इवेद्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
्रेयसोऽप्यस्य ते तात बचसो नास्मि भाजनम्‌ | 
नभसः स्फुटतारस्य रात्रेरिव विरयय: ॥ ४४॥ 
क्षत्रियस्तनयः पाण्डोरहं पार्थो घनंजयः | 
स्थित: प्रास्तस्य दायादेश्रौु्यषठस्य शासने ॥ ४५ ॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FS NS 


हीन 


किराताजुनीयस्य एकादशः सर्गः ४२९ 


४६. 
यच्चोक्तं विरुद्ध: केवल वेषः? इत्यादि, तदुत्तरयति-_ 'समाचारमुपात्तशस्त्र:? 
इत्यादि भगवतो व्यासस्योपदेशेन विरुद्धवेषघारणादितपोनियमो मया पाल्यते, 
न तु स्वेच्छया, किश्वानेन तपसाइमिन्द्रमाराधयामि, क्षत्रियदेवतत्वेन तध्व 
सुलाराध्यत्वादू , अथवा वैरशोधनार्थिना मया तपस्तप्यते इति पूर्वमुक्तम्‌ , 
वैर्योधनं च बळवंतैव कठ शक्यते, बढ्प्रासिक्ष देवताप्रसादाद्‌ भवति, बलाधि- 
छातुदेवता चेन्द्रः तदुछ निरुक्ते “या च का च बलक्कतिरिन्द्रकमे तत्‌? इति | 
तथा च बलाजनकामस्य ममेन्द्र एव सुष्ठुतया राध्यः | 
४७. है 
भवाइशे वौरभ्रातरि युधिष्ठिरस्य कथमेवं विनिपात इत्यत आइ--थूत॑ 


` कुदेता राज्ञा युधिष्ठिरेण राष्यादि सवमपि पणीकृत्य हारितम्‌ , नात्र राज्ञः कश्चिद्‌ 


दोषः मवतिव्यतैवेदृदयासीत्‌ | 
४८. 
युधिष्टिरादिषु यथा तवानुरागस्तथा तेषां तयि नास्तीत्यपि न शङ्कनीयम्‌ , 
युधिष्ठिरादयश्रत्वारो भ्रातरः, द्रौपदी च मदूवियोगेऽतितरां लिद्यन्ते, यद्दिरहार्तीनां 
तेषां कृते रात्रयोऽप्यतिदीी दुर्यापणीयाश्व मवन्ति । वैरनियीतनस्यादद्यंमाव- 
द्योतनाय चतुर्मिररिनिकारं वर्णयति | 
४९. 
झत्रवो मध्येसमं बलाद्‌ द्रौपद्या उत्तरीयं हृत्वास्माच' हवेपितवन्तः, कि च 


` तत्रैवासन्तुदेः करकचसहशेरवीक्येरस्माकं दृदयं व्यथयामासुः । 


Yo, 


शत्रणां हृदये भीष्मादिगुरुजनसन्निधौ साध्वी द्रौपदीमानेठं योयममिलाषः 


१३ 2) 3 225 NNN 
कृष्णद्वेपायनादेश्चादूबिम्भि ब्रतमीहशम्‌ । 

भृशामाराधने यत्तः स्वाराध्यस्य मस्त्वतः ॥ ४६॥ 
दुरक्षान्दीव्यता राज्ञा राज्यमात्मा वयं वधूः । 

नीतानि पणतां नूनमीहशी मवितब्यता ॥ ४७॥ 
तेहानुबसद्दायेन द्रौपद्या च मया विना 
भृशमायामियामासु यामिनीष्वभितप्यते ॥ ४८ ॥ 
हुतोत्तरीयां प्रसभं समायामागतहियः 
मर्मच्छिदा नो वचसा निरतक्षन्नरातयः ॥ ४६ ॥ 
उपाधत्त सपत्नेषु कृष्णाया गुरुसंनिधौ 
भावमानयने सत्याः सत्यङ्कारमिवान्तकः ॥ ०० ॥ 
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४२० न्वतु्वेदि-संस्कृदरचनावलिः 


समुसन्नः, स पापामिलाष एव तान्‌ प्रति मृत्योस्तन्नशाय सस्यङ्कःरसदृश आवीत्‌ । 
अयमभिसन्धिः चिकीर्षितस्य कार्यस्यावश्यं क्रियास्थापनार्थं परहस्ते यद्दीयते स 
सस्पक्कार उच्यते, मुत्युना स्वचिकीर्षितस्य घातराष्ट्रगाशस्यावश्यकतंव्यताधुचनाथे 
तेषां हृदये समामध्ये द्रौगद्यानयनाभिलाष उध्पादितः, तद्‌विनाशाय तेषां विरीतां 
चुद्धिमुत्पादितवान्‌ इति तच्वम्‌ | 
५१. 

दुःशासनो द्रौपदीं मध्येसममानेतुं बल्ने ग्रहीत्वा आकर्षति स्म, आकषणकाले 
अग्रेब्ये दुःशासनः, पश्चान्च पराङ्मुखीमूय स्थिता द्रौपद्यारीत्‌ तदानीमग्रतः 
स्थितेन दुःशासनेनाकृष्यमाणा द्रौपदी तथा प्रतीयते स्म यथा सायंकाछिकसूयोमि- 
मुख स्थितस्य कस्यचिन्‌ महावृक्षस्य पृष्ठवर्तिनी छाया प्रतीयते, सूर्यामिमुखे 
स्थितस्य च्छाया पृष्ठवर्तिनी भवतीति निसग: | आङृष्यमाणाया द्रौपद्या आक्रष्टारं 
ग्रति पराङमुलत्वाद्‌ आावत्तच्छायौपम्यम्‌ , तथापि ताँ न मुञ्चतीति दुःशासनस्य 
तरुसाम्यम्‌ , न तु चिरम्‌ पापदशनस्य जुगुष्सितत्वात्‌ । नापि दुःशासनेमना- 
` चारादू निवतयितुं किञ्चिदवदन्‌ , किन्तु माध्यस्थ्यभङ्गभिया सूयवत्‌ साक्षिरूपेण 
स्थिता इतिमल्लिनाथः | सूयस्य सायमितिविशेषणं यथास्तमुपगच्छन्‌ सूयो 
इतप्रमो भवति तथा स्त्रसम्मुखे पतित्रतापमानं पइ्यन्तः सम्या अपि हतप्रभा 
अभवन्निति द्योतनाय | 

५२. 

इत्थं स्वपतीनाँ पश्यतां परैः परिमूयमाना द्रौपदी स्त्रामशरणां विभाव्य रुरोद, 
चद्त्यास्तस्या नेत्रे अश्रमिराब्ृते अभवताम्‌ , तत्र कविरथमिर्नेत्रावरणे हेतुमुत्पे- 
क्षते, स्वपत्नीं पररिभवाक्रान्तां विलोक्यापि पाणिपादमस्पन्दयित्वा सहमानानां 
पत्नीरक्षणरूपं पतिघर्ममपालयतामेषाष्रुपरि दृष्टिपातेन किं फलम्‌? कातरया दृष्ट्या 
निरीक्षिता अपीमे क्लीबकल्पा अप्रतीकारास्तिष्ठेयुः, अतो निरथंकमेषां दशनमिति 
बिचार्यैव बाष्पवारिभिनेत्रावरणं कृतम्‌ इति | 

५ ३. हि 
ननु मवद्भिः किमथमेतत्‌ सोढमितीन्द्राशङ्कायामजुन; समाधत्ते--वस्तुत इमां 


तामैक्षन्त क्षणं सम्या दुःशासनपुरःसराम्‌ । 
अभिसायाक्मावृत्तां छायामिव मह्दातरोः ॥ ५१॥ 
अययार्थक्रियारम्मेः पतिमिः कि तवेक्षितैः । 
अरुध्येतामितीवास्या नयने बाष्पवारिणा ॥ ५२॥ 
सोढवान्नो दशामन्त्यां ज्यायानेव शुणप्रियः | 
सुलमो हि द्विंघां भङ्गो दुलमा सत्स्ववाच्यता ॥ ५३ ॥ 
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नो निकृशं दशां ज्येष्ठम्राता युधिष्ठिर एव सहते स्म, न दु वयम्‌ , अस्माभिस्तु 
तदाज्ञाप्रतिरद्धे: प्रतीकारं कठुमपारितमतः सोढमिव, स एव महामनाः कथं 
सहते स्मेत्यत्रोच्यते युधिष्ठिर खलु क्षमासत्यमाषणादिगुणपक्षपाती ढोकापवादाद्‌ 
बिभेति, प्रतीकारचेष्टायां शत्रूणामग्रेक्तताया: प्रतिज्ञाया उल्लङ्घनस्य दुर्निवारतया 
तदुल्लङघने कदाचित्‌ सत्पुरषा अपवदेयुयंद्‌ युधिष्ठिरः सत्याद्‌ भ्रष्ट इति, अस्मा- 
देवापवादाद्‌ बिभ्यता युधिष्ठिरेणापि सोढम्‌ , शत्रणां परिमवस्तु काळान्तरेऽपि 
कतुं शक्यते, परं सतां मध्येऽनिन्द्यता दुछमा, सकृदप्युदिताया निन्दाया 
दुष्प्रतिस भाषेयत्वातू | 


पू, 
मनरितिपुरुघाणां मनांसि समुद्राणां जडानि च तुल्यघर्माणि भवन्ति, तथाहि 
उमयान्यपि मर्यादातिक्रमाद्‌ बिभ्यति, बृद्धौ हानौ वा जातायां न जादु मर्यादां 
स्यन्ति, किं च जातेऽपि संक्षोभे न कदापि कालुष्यं प्राप्नुउन्ति, यद्यपि मनस्विनि 
मर्यो दाया अत्यागः भरतिस्मृतिसदाचारानुम्रोदितपथानुसरणम्‌ , सबुद्रे च वेलाया 
'अनतिक्रमणम्‌ , मनस्विनः संक्षोभः परक्कतापकारादि, अकालुष्यं चाविकारः) 
एं समुद्रे संक्षोभो वात्यादिना तरङ्गमालाकुलत्वम्‌ , अकालुष्यं च अपङ्किङ्खम्‌ , 
इत्युमयेषां धर्मसेदान्न समानधमंता, तथापि एकशब्दप्रतितिम्वमाब्राद्च समान- 
धमंता बोध्या | . 
१५ 
अस्मामिर्धार्तराष्ट्रेः सह सौहादन वर्तितम्‌ , परं तैत्ततपरिवत, अस्मासु द्वेषः 
कृतः, परमेतन्नातिविस्मयकरम्‌ , कुतः! नदीतटच्छायावदू असतां मैत्री अनथमेव 
जनयति | नदीतटं हि भूयो भूयो नदीजलाघातेन जजरं भवति, छायाथ तत्‌ 
सेवमानस्याद्य श्वो वा नदीपातो दुर्निवारः, एवमेवासतां हृदयमपि दुर्भावनामि: 
-कलुषितं मवति, तैः सह सम्पकऽनर्थोतत्तिनाश्चयंकरी । 
५६. 
ननु तेषां वृत्तम विज्ञाय कुतस्तैः सहद मैत्री कृतेत्याइ-ब्राह्मण इव हुराचारस्यापि 


समीदितं कार्यानन्तरमेव विज्ञायते, न तु पूवम्‌ , दुर्विज्ञयस्वात्‌ , कि च यथा 


स्थित्यतिक्रान्तिमीरूणि स्व॒च्डान्याकुलितान्यपि | 
तोयानि तोयराश्ीनां मनासि च मनस्विनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
घातराष्ट्रः सहृ प््रौतियेरमस्मास्वसूयत । 
असन्मैत्री हि दोषाय कूलच्छायेब सेविता ॥ ५५॥ 
अपवादादभीतस्य समस्य गुणदोधयोः । 
असदूबृततरहोबृत्तं दुर्तिमावं विघेरिव ॥५६॥ 
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४२२ चतु्ेदि-संस्कृतरचनावछिः 
स्वस्वकमीनुसारेण लोकान्‌ शुमाशुभफल्युपमोजयतो ब्रह्मणः लोकापवादात्‌ भयं 
नास्ति, तथा स्वदुवीतनानुरूपमाचरतो दुृंचस्यापि लोकापवादाद्‌ भौतिन भवति, 
अपि च यथा विधिमिंग्रहानुग्रदौ कुर्वन्‌, तास्कालिक्युणदोषौ नातुरुन्धे तथेव 
दुराचारोऽपि एतेन मात्रोपक्ृतमपञ्कतं वा? इति गुणदोषौ न पश्यति, किं तु यछेच्छ 
व्यवहरति | 
५s, 
अहं शबुवैरप्रतीकारेच्छयेव जीवामि, यदि मम क्रोधः प्रतीकारेच्छां 
नोद्पादयिष्यत्‌ , तर्दि मम दयं तत्‌कालमेवाध्वंसिष्यत | 
५८, 
ननु तवैव मनसि कुतोडयमप्रमानामषः, नान्येषाम्‌ इत्यत आइ--त्रुमि- 
स्तिरष्कृता वयं पञ्चाप्यद्य वनाद्‌ वनमटन्तो हरिणवद्‌ वन्या हवरैीवितं निवेहामः, 


इमां निकृश॑ दशां प्रासानामस्माकं परस्परस्मादपि छज्जोसद्यते, ` नैकस्याग्रे 
परस्रपाभरनम्रां ग्रीवाठुन्नमयिठँ शक्नोति । सहवाधिनां सकाशाल्ल्जोत्पत्ती तु 


किमु वक्तव्यम्‌ , तथा च वयं पञ्चापि दुल्याभिमानाः, इदं ठु मदेकसाध्यं कमेति. 


मुनिशासनान्मयेवानुष्ठीयते । 


$ ष्र. 

यः केवल्मुत्ताह्न दिशक्तरभावात्‌ परेषामग्र नम्रो भवति, अन्येषामपकृतं दुरुक्त 
वा वृष्णींसहते, यश्य च दुबंलतया .परैरभ्युत्थानादिना गौरव न क्रियते प्रत्युत 
सति समये तिरस्कारो विधीयते, यश्चात्मामिमानशून्यः, स पुरुषस्तृणेन तुल्यः, 
तृणसाहव्यं च दिलष्टानां जन्मिरिशेषणानां तृणेऽपि योजनेन व्याख्यायां दर्शितमेव । 
यथा तृणं सुखेनोच्छिद्यते तथा मानहीनोपीति तात्पर्यम्‌ | 


४ ६०५ 
पर्वतेषु शृङ्गाणि वृक्षा वा यदेवोन्नतमस्ति तत्‌ सवैमप्यलङ्घयं भवतिं, इति 
इष्टया महात्मनां मानोन्नतिः केन प्राप्तुं नेष्यते, सवैरपीष्यते | प्तश्ृ्ान्तेन 


ध्वंसेत हृदयं सद्यः परिभूतस्य मे परेः | 
यद्यमर्षः प्रतीकारं भुजाल्म्बं न छम्मयेत्‌ ॥ ५७॥ 
अवधूयारिभिनीता हरिणेसतुल्यबृत्तिताम्‌ ` । 
अन्योन्यस्यापि जिह्रीमः कि पुनः सहवासिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
शक्तिवैकल्यनम्रस्य निःसारत्वाल्ल्घीयसः । 
जन्मिनो मानह्दीनस्य तृणस्य च समा गतिः ॥ १९ ॥ 
. भलङ्गं तत्तदुद्वीक्ष्य यद्यदुच्चेमहीमताम । 
प्रियतां ज्यायवीं मागान्मइतां केन तुङ्गता ॥ ६० ॥ 
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तस्या अप्यछङ्ख'यस्वात्‌ । उन्नतेरलङ्कयत्वदेदुतया तत्कामैः सर्वेरप्युन्नतये यत्नः 
क्रियते इति तत्त्वम्‌ । 
६२. 
आत्मामिमानिनः पुरुषस्यैव भियो यशांसि च भवन्ति, किं च स एव 
पौरुषाद्‌ हेतोः पुरुषत्वेन गण्यते, अमिमानझत्यस्य तु श्रियो विनश्यन्ति, यशांसि 
क्षीयन्ते, पौरुषामावाल्लोकास्तं क्ळीबमाचक्षते | ७ 
६२. 
उत्तमपुरुषगणनाप्रसङ्ग यस्य नाम्नि प्रथमं समुत्यिताडगुलि: द्वितीयामड्गुलिं 


न प्राप्नोति, दवितीयस्थोत्तमपुरुषस्यामावाद्‌ दवितीयाडगुलेद्त्थानाप्रसज्ञादू , 
तस्यैव जन्म सफम्‌ , एतद्‌ मानिन एवं संमबति, नान्यस्य} अतो मानो न 


त्याज्यः । 
६३. 
अत्युन्नतो गहनवनाकीणोपि गिरिः कथंचिल्लद्वित शक्यते, परमोजस्विनं 
मानोन्नतं पुरुषं न कोप्युल्लद्धितुं शक्नोति, स खलु सबैरपि दुष्प्रधृष्यो भवति । 
६४. 
येषां यशो निष्कछङ्कतया चन्द्रमण्डलमपिं लज्जयति, त एव पुरुषाः 
इद्वाकुर्वादिवत्‌ स्वनाम्ना ४इक्ष्वाकुकुलोत्पन्नो5यम? इत्येवं - स्ववंशनान्‌ ठोके 
प्रख्यापयन्ति, किं च वसु र्नमुच्यते, तदूरूपाणां तेषां पुरुषार्णा घारणादेव प्र्थ्वी 
वसुंघरेति यथार्थनामवती अस्ति । इन्दुमण्डलमित्यत्र मण्डलपद पूर्णचन्द्रोपस्थाप- 
नाय, तस्यैव सकलङ्कस्वेन हेपणीयत्वात्‌ | शुभ्राणीति विशेषणं च समान्येवेत्यव- 
घारणविधया यशसाँ सकलङ्करवं परिहाराय | 


तावदाश्रीयते लक्ष्म्या तावदस्य स्थिरं यशः | 
पुरुषस्तावदेवारौ यावन्माना्न दीयते ॥ ६१॥ 


स पुमानथंवलन्मा यस्य नास्नि पुरःस्थिते | 

नान्यामजुलिमम्येति संख्यायामुद्यताज्ुलिः ॥ ६२ ॥ 

दुरासदवनज्यायान्‌, गम्यस्वज्ञोडपि भूधरः । 

न जहाति महोजस्कं मानप्रांगुमलद्दथता ॥ ५२ ॥ 

गुरून्कुवैन्ति ते वंडयानन्वर्था तैवंसुन्धरा | 

येषां यशांसि शुभ्राणि हेपयन्तीन्दुमण्डलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
२८ च० सं० 
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६५. 
थे वीराः शुष्कवनसहशेषु शत्रुषु तद्रिनाशायाशनिसदद्श स्वक्रोधं पातयन्ति, त 
एव मानवतामग्रगण्याः:, त एव च “स्वमेवं भूया’ इत्याद्याशीः प्रदानप्रसङ्के 
आदर्शतामुपयन्ति, यथा 'त्व॑ रामवद्‌ वीरको भूयाः? इत्यस्यामाशिषि रामः 
उदाहरणम , तथैव रामादिवत्तेऽपि उदाहृरणं भवन्तीस्यभिसम्धिः | यथा नीरसतया 
शुष्कवनदृक्षा अनम्रा भवन्ति, तथाहङ्कारितया शात्रवोऽप्यनम्राः- अविनीताः 
इत्यनत्रस्वमुभयेषां साधम्य॑म्‌ । क्रोधेऽशनिठाधम्ये च विनाशकत्वरूपम्‌ , क्रोघ- 
पातनकत्‌ णामिन्द्रसाइदयं व्यङ्गम्‌ | 
६६. 
अहं सुखं श्रियं च न कामये, तयोः समुदरतरङ्गवदस्थिरस्वेन क्षयित्वात्‌ ; 
नाप्यनयोः क्षये वञ्जपातवत्‌ दुःखं जायत इति भीतः सन्‌ निमयं निर्वाधमक्षयं 
मुक्तिपदममिलषिष्यामि, रागद्वेषषषायितचेतसो मम तत्रानधिकारात्‌ | 
६७. 
ननु सांसारिकपारमार्थिकसुखातिरिक्त किं तब काम्यमित्यत्राइ-शत्रुमिः कपटद्यतं 
विधाय यदिदमस्मास्वकीर्तिरूपं पङ्कं क्षिप्तं तत्‌ प्रक्षालनमेवाहमिच्छामि, नान्यत्‌ 
किमपि सुखादिकम्‌, पङ्कप्रक्षालनं च जल्ञेनेव भवितुमहति, तदपि जं न 
साधारणम्‌ अपि ठु पतिवियोगेनदुः छितानां शबुनारीणां नेत्रेम्यउद्वतम्‌ , तेनै- 
वच्छझकृतस्याकीतिंपडठस्य क्षालयितुं शक्यत्वात्‌ । 
६८, 
शन्नुविजिगीषया तपस्तपन्तं मां दृट्टा सन्तः कामं हसन्तु, अत्र विषये मम 
बुद्दि्भ्रान्वा वा कि न भवेत्‌, परं नाहं स्वोद्देश्यात्‌ पदमपि चल्लेयम्‌ ,ममोपहासान- 
बघानविषये भवता चिन्ता न कार्या, इद तु प्रार्थ्यते यदपात्रे मयि मोक्षोपदेशय- 
रनस्य वैफल्येन भवता लज्जा न कर्तव्या । अजुनस्य सोल्लुण्ठोक्तिरियम | 


उदाइरणमाशीःषु प्रथमे ते मनस्विनाम्‌ । 
शुष्केऽशानिरिवामषो येररातिषु पात्यते ॥ ६५॥ 
न सुखं प्राथये नार्थमुदन्वद्वीचिचञ्चम्‌ । 
नानित्यताशनेख्जस्यन्‌ विविक्त ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ ६६॥ 
प्रमाष्ट मयशःपङमिच्छेयं छद्मना ङृतम्‌ं । 
वैधव्यतापितारातिबनितालोचनाम्बुभिः ॥ ६७॥ 
अपहस्येऽथवा सद्धिः प्रमादो वास्तु मे घियः | 
अस्थानविदिंतायासः कामं बिहवेठु वा भगवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
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६९. 


यावत्‌ शत्रन्‌ विनाइय जयश्रिय उद्घारो न कृतः, तावदहं मोक्षमपि जयभियो 
विध्नरूपं मन्ये, मोक्षस्य शमप्रधानतया विजिगीषा्यामकत्वात्‌ । अन्योत्सवादीनां 
ठु कथैव का । 


७०, 


पुषो यावद्‌ बागे: शत्रूच निपात्य पैविंलोपितं स्वकीयं यशः पुनन्‌ प्राप्नोति 
तावत्‌ स जातोपि अज्ञातप्राय:, तस्य जन्मनो निष्फलत्वात्‌, नन्वजातस्य जन्मा- 
न्तर उपयोगः संभवति-इति न निष्फलत्वम्‌, इत्यत आइ--गतासुरिति, जातोऽपि 
मृतदुल्यः सः, लीवतस्तस्यानुपयोगात्‌, मृतोऽपि पूरवजन्मन्युपयुज्यते स्मेत्यत 
आइ- “तृणमेव स इति? यथा तुणं निरंतरम्‌ पा दाम्यायुपहन्यमानमपि न प्रतीका- 
राय समर्थम्‌, तयैव सोऽपि, इति तृणतुल्यः सः ! 

७१. 

हे तपस्विन्‌ ! विदितवेदितव्यस्वभेव कृपया ब्रूहि यद्‌ यस्य. कोधो द्विषतां 
जयमविधायैत शान्तो मदति, तस्मिन पुरुष इतिशब्दः कथं संगच्छते, ततूप्रवृत्ति- 
"निमित्तस्य पौरुषस्य तत्रामावात्‌ | 


७२. 


ननु पौरुषामावेऽपि पुदषस्वजातेस्तत्र सस्ये युक्तेव पुरुषशब्दप्रवृत्तिस्तश्रेत्यत 
.आइ--जातिमात्राभिधायिना पुरुषशब्देन न किश्चित्‌ साध्यते, अथवा यः केवल 
जातिमात्रेण पुरुष इति व्यपदिश्यते, न तु तत्र पौरुषं विद्यते, काष्ठमयहस्तिनेव तेन 
न किञ्चित्‌ साध्यम्‌, छोके स एव इछाघनीयः पुरुषो यः स्वपौरुषेण गुणिनां वित्म- 


यमुत्पादयति, अत एव सति प्रसद्ध तैः साश्नयंमुदाहियते । 


वंशलक्ष्मीमनुद्ृत्य समुर्छेदेन विद्विषाम्‌ । 
निर्वीगमपि मन्येऽदमन्तरायं जयशियः ॥ ६९ ॥ 


अजन्मा पुरुषस्तावद्‌ गतासुस्तृगमेव बा । 

~ € 
यावन्नेषुमिरादत्त॑ विछ्ुसमरिमियशः ॥ ७० ॥ 
अनिजयेन द्विषतां यस्यामर्षः प्रशाम्यति | _ 
पुरुषोक्तिः कर्थं तस्मिन ब्रूहि स्वं हि तपोघन ॥ ७१ ॥ 


कृतं पुरुषशब्देन जातिमात्रावलस्बिना | 
योऽङ्गीकृतगुणैः इलाघ्यः सविस्मयमुदाहृतः ॥ ७२ ॥ 
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७३. 


सभासु कथाप्रसङ्गेन सबहुमानमुञ्चारित तन्नाम शन्रवोप्यनुमोदन्ते, किं च 
यन्नाम्ववणसमनन्तरं तत्पराक्रमाद्यतिशयस्मरणाच््रोतारस्तथा निस्तेजस इव 
प्रतीयन्ते, यथा मन्ये तन्नाम्ना तेषां तेजो निगीणे भवेत्‌ , स पुमान्‌ वस्तुतः पुमान; 
पौरुषापरपर्यायपुंर्स्वदिविशिष्टोऽस्ति, इतरे ठु जातिमात्र वाहकाः काष्ठमयहस्त्यादि- 
वदप्रयोजका एव । 

७४. 

ननु सरु भीमादिषु वैरनिर्यातने तवेवायं कोऽभिनिवेशः इत्यत आह-प्रतिज्ञा- 
नुसारेण संग्रामे शत्रून्‌ जिधांसः युधिष्ठिरो नपतिर्मामेव स्मरति, नान्यम्‌, यथा तृषा- 
तों जलाख्ळिं स्मरति, अत्रात्मनो जलाङ्चल्युपमया यथा जलाज्ञलिरेव तृषायाः 
प्रतीकारः, नान्यत्‌ किमपि तथैव वैरतियातनप्रपि मदेकसाष्यम्‌, तथा च यत्र 
यस्योपयोगः, तत्र तस्येव नियोग उचित इति राज्ञाहमेव नियुक्त इति बोध्यते, 
किं च युधिष्ठिरस्य दपतिपदेनामिधान राजाज्ञयाऽहमायातोऽस्मि, राणाज्ञायां 
च “अहमेव किमथे नियुक्तः नान्यः? इति विचारानवसर इति बोधना्थम्‌ | 

७५. 

स पुरुषश्चन्द्रमस्तुल्ये स्वच्छे स्ववंशे कलङ्करूपोऽस्ति, यो विपत्छु मदुराज्ञां नः 
पालयति । तथा च मया विपद्ग्स्तस्य मतुर्युधिष्ठिरस्याज्ञावश्यपालनीया ! नः 
पुनः स्वाथपरेण भवितव्यम्‌ | 

७६. 

अद्दमिदानी गाहंस्थ्यधममाभरितो5त्मि, तमनिर्वोह्य पूर्वमेव कथे वानप्रस्थता 
संन्यासाभमं वा खीकरवाणि, गाहस्थ्यमसमाप्याश्रमान्तरस्तरीकारे भर्मविरोधः 
स्यात्‌ यतो धमशास्त्राचार्येराभरमाणां क्रमः प्रतिपादितः, पूव ब्रह्मचर्यम्‌, ततो 
गाइस्थ्यम्‌, ततो वानप्रस्थता, तदन्ते संन्यासः-इति न तु व्युत्क्रमः येनाहं स्वीकृतं 
गाहस्थ्यमपरिपक्वेऽपि वे राम्ये परित्यण्य वानप्रस्थः संन्यासी वा भवेयम्‌ | 


ग्रसमानमिवौजांसि सदसा गौखेरितम्‌ । 
नाम यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्पुमान्‌ || ७३ ॥ 
यथाप्रतिज्ञं द्विषतां युधि प्रतिचिकीषेया । 
ममैवाध्येति द्रपतिसतृष्यन्निव जलाञ्जलेः ॥ ७४॥ 
स वंशस्यावदातस्य शश्याङ्कस्येव लाञ्छनम्‌ । 
कुच्छूषु „व्यर्थया यत्र भूयते मतुराज्ञया ॥ ७५॥ 
कथं वादीयतामर्वाङमुनिता घमरोधिनी । 
झाथमानुक्रमः पूर्वः स्मर्यते न व्यतिक्रमः ॥ ७६॥ 
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७७, 


इतो$प्येह॑भवद्दचनेनाश्रमान्तर॑ नैव स्वीकठ शक्नोमि, यदेष वेरनिर्यादन 
भारो राज्ञा मय्येव निक्षिप्त इत्यवश्यकतंव्यः, कि च स्वजनेष्देतत्‌ प्रसिद्ध यदुनो 
वैरनिर्यातनोददेशेन तपस्तप्दुं गतः, तथा च स्वोददेश्यत्यागे, ममाकीर्तिः स्यात्‌, संभा- 
वितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिञ्चते, अपि चाहं मातुराज्ञां बिना किमपि काय न 
करोमि, नचेदानीमहं तदाज्ञां अहीतुं शक्नोमि, तस्या दूरस्थितस्वात्‌ , किं चाहं 
सयेष्ठश्रातुराज्चया तपसि प्रदत्तः तदाच्चोल्ळंधने चाधमः स्यात्‌ ज्येष्डस्यापि 
दु्वत्तस्याज्ञोल्लद्वितुं शक्यते, न च मे ज्येष्ठो दुवृत्तः, अपितु प्रशस्ताचारः; 
प्रशस्त'चारस्यापि स्वार्थहानिपरिद्दाराय शक्यमुल्लंघनम्‌ | परं न युविष्ठरस्य, कुतः ! 
त्य नृपतिस्वाद्‌, घार्मिकवरस्य न॒पते्विरोधो5वद्यमनथंमुत्पादयेत्‌ इति परतन्त्रोऽह 
न श्रामान्तरस्वीकाराय प्रभवामि । 
७८, |, 
मानिनः क्षत्रियाः सर्वथा स्वधममनुवर्तन्ते, कदाचिदपि तढुल्लङ्घनं न 
कुर्वते, अत्र एव ते शत्रुभिः कृतापकारा: संग्रामात्‌ पराडपुखखा न भवन्ति, किन्ठ 
तान्‌ संग्रामे पराजित्य स्त्रापकारप्रतीकारेण स्वधर्मं पालयन्ति | 
७ 
किं च हे मुने ममायं हढो निश्चय:-यद्‌ यथा मेघा वाताघातेन विश्यीणी भूस्वा 
विलयं प्राप्नुवन्ति, तथैवात्र पवते5हमपि विलयं प्राप्स्यामि, अथवा भगवन्तमिन्द्र- 
माराध्य तत्प्रसादनेन शत्रुभिरस्माकं हृदये निखातमकीतिशल्यमुडरिष्यामि, 
एतदतिरिक्तं नाहं किमपि वाञ्छामि | 
co 
एवं स्वसुतस्याजुंनस्य वचनेन परमां प्रीतिमास इन्द्र; सवं दिव्यं रूपं प्रकटय्य 
सुजाम्यां तमालिलिङ्ग । तदनु विमूतिग्राये सवदुःखविनाशिनं जगतूकारणस्य 
शीशङ्करस्याराघनमस्मा उपदिदेश | 


आसा धूरियं रुढा जननी दूरगा च मे। 
तिरस्करोति स्वातन्त्र्यं य्यायांश्राचारवान्टरपः ॥ ७७॥ 
स्वधर्ममनुइन्धन्ते नातिक्रममरातिमिः । 

पळायन्ते कृतध्वंसा नाहृवान्मानशाल्निः ॥ ७८॥ 
बिस्डिन्नाञ्नविलायं वा विलीये नगमूर्घने । 

आराध्य वा सहखाक्षमयशःशल्यमुदरे ॥ ७९॥ 
इत्युक्तवन्त॑ परिरम्य दोम्याँ तनूजमाविष्कृतदिव्यमूर्तिः 
अघोपघातं मधवा विमूत्ये मवोद्धवाराघनमादिदेश || ८० ॥ 
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८१. 

हे अजुन ! तपसा प्रसादितो भगवान्‌ शङ्करः, अहं लोकपालाश्च तुभ्यं तथा- 
विधां शक्ति वितरिष्यामः, यां त्रिलोक्यां कश्चिदप्यतिक्रमितुं न शक्नुयात्‌ । तयैव 
न्च स्व॑ संग्रामे शत्रून्‌ पराजित्य शत्रणां राजलक्ष्मीम्‌ आत्मसात्‌ करिष्यसि | इत्यु- 
क्स्वेन्द्रस्तिरोबभूव | अत्र “समुर्सुकयितासि’ इति पदेन यथा परकीयाऽपि काचन 
नायिका गुणवति नायकान्तरे स्वयमेवानुरज्यति तमभिसदु यतते च, तथँव तथा- 
विधं शक्तिमन्तं स्वामप्यवलोक्य परेषां राज्यलक्षमीयत्‌कण्ठिता मदिष्यति, त दधिगतये 
स्वया न कश्चन यत्नः कत्तव्यो भविष्यति स्वयमेव सा त्वामुपेष्यति, यतः सम्पदो 
वीरमोग्याः, वीरमेवाश्रयन्ते’ इतिव्यश्षितम्‌ | किं च पिनाकीति पदम्‌-“तपोमात्रेण 
भगवतः शङ्करस्य संतोधो न स्यात्‌ , त्वया तेन सह योद्धव्यमपि, पिनाकधारिणो 
वीरस्य वीरकमंणेव संतोषोदयात्‌ , इति किरातरूपस्य शिवस्याजुनेन भविष्यत्‌. 
युद्धममिब्यनक्ति | 


इति किराताजुंनीये एकादश: सगः | 


गरीते पिनाकिनि मया सह लोकपालेछोंकत्रयेऽपि विद्विताप्रतिवायवीय३ | 
लक्ष्मी समुत्ुकयितासि शशं परेषामुञ्चायं बाचमिति तेन तिरोवभूवे ॥८१॥| 
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शिशुपालबधसहाकाव्ये प्रथमः सगः' 
कथासस्बन्धः 
१. 


अस्मिन्‌. महाकाव्ये शिशुपालस्य राजः कृतो वघो वर्णनीयः, अत एव 
प्रतिपाद्चप्रतिपा दकयोरमेदोपचारत्‌  शिशुपालवधम्‌ १ इति काव्यस्य नाम । तदू 
मूमिकारूपेण 4 शिशुपालो इन्तव्यः/ इतीन्द्रस्य संदेश निवेदयिठँ भगवतो नारदस्य 
कुष्णसमीप आगमनं वप्यते | भूमारहरणाय पथिन्या देवैश्च प्राथितो भगवान्नारायणः 
स्वयं कृष्णहपेण प्राढुबैभुव, स स्वकार्ये दुष्टानां दमनं शिष्टानां पालनं च क्रमेण 
कुर्वन्‌ पितृत्वेन स्वीकृतस्य दत्तपूर्ववरस्य कश्थपावतारश्य वसुदेवस्य ग्रह निवसति 
स्म | यद्यपि नारायणोऽयं विझुः) अस्यैव कुक्षौ सर्वीणि सुत्रनानिं कल्पान्ते निवसन्ति) 
तथापि स्वेच्छया स्त्ीङृतविग्रहस्य तस्य कस्मिखिद्‌ गृहे निवास उपपन्न एव | तत्रैव 
ङकिमिणीरूपेण प्रादुभू य लक्ष्मीरपि विराजते, थिया: पत्यु: भियमन्तरेणावस्थानस्या- 
योग्यस्वात्‌) पतित्रताशिरोमणेमगरत्याः श्रियः पतिं विरद्दय्य स्थितेरसंमवान्च | 
यत्र साक्षाच्छीर्निवप्तति, किमु वक्तव्यं तस्य भुवनस्य झोमाविषये । तेनानेन 
मगवता कृष्णेन सभायां तिष्ठता कदाचिद्‌ इष्टमःयत स्व्गोद्धगवाभारदो देवषिं- 
राकाशमागंणागच्छतीति । 

न २. 


तेजःपुझं नारदमाकाशादवतरन्तं ध्वा तेजसामिभवाद्‌ दूरस्थतया चाङ्कतेः 


प्रत्यभिज्ञाभावाजनानां मनस्येवं संशय उदमूद्‌ यत्‌ किमिदं तेजः! कि स्यः एकेन 


रूपेण दिवि तपन्नपि रूपान्तरं शृत्वा इद्दागच्छृति, वा धूमं परित्यज्य प्रज्वलनग्नि- 
रायाति ! ततस्तैिचिन्तितम-सूयों दि तियंगाच्छति) ( अनूमसारथेरिति पदेन तस्याग्रे 
अरूणप्रकाशोपि भवति, अत्र तु न तथेत्यपिं द्योतितम्‌ ) अग्निश्च ऊष्वंज्वालः, 
( किं च स हविभु क इवीषि इन्धनानि विना न ज्वलति, अत्र ठु नेन्धनं किमपि ) 


इदं तु तेज ऊध्वोदेशादघ आयाति, संतः प्रसरणशील॑ च ( प्रसरणशीलोक्त्या 
2 लि VR ्न्न्स्या 


श्रियः पतिः श्रीमति झयासितुं जगन्निवासो वघुदेवसञ्चनि | 
वसन्‌, ददर्शावतरन्तमम्बराडिरण्यगर्माज्ञसुवं मुनिं इरिः॥ १॥ 
गतं तिरश्चीनमनूरशास्येः प्रशिदमुध्वंप्वल्नं हविभुजः | - 
पतस्यघो घाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुल्मीक्षितं बनेः॥ २॥ 
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कदाचिदुल्का स्यादिति संशयोपि निरस्तः ) । तस्मान्न सूयः, नापि अग्निः, 
ततश्च किमिदमिति विचिन्तयन्तो निर्धारणाभावात्त विस्मयस्तिमिता बमूघुः | 
३. 
भगवानपि पूव दूरान्नारदं दृष्टा तेज:पुन्न इस्येवाजानात्‌ , ततः क्रमेण सन्निहिते 
तस्मिन्‌ , अवयवसन्निवेशे दृष्टिगते कञ्चित्‌ शरीरधारीति बुध्यते स्म । ततोपि 
सन्निधाने विशेषेशावयवेषु पुरुष इति ज्ञातम्‌ । अतिसन्निधाने च नारद इति 
स्पष्ट बुद्धम्‌ । सर्वश5पि भगवति लोकदृष्ट्यायमुपन्यास इति मल्लिनाथ: | यद्वा 
विभुरप्येवं क्रमेण ज्ञाठुं शक्तोऽमूदिति नारदस्य तेजोऽतिशयनिवन्धनं माहात्म्य 
व्यक्तोकृतम्‌ | 
४७ 
आकाशादवतरन्‌ नारदो यदा सजछानां महतां नीलवर्णानां मेघानामधः 
प्रदेशे आनगाम, तदा तस्य तथा कान्तिरभवद्‌, यथा ताण्डवनृत्यसमये 
गजेन्द्रचमणा मेधानां वाहश्यम्‌ श्रीरिवः श्वेतरुप: विभृत्या चाधिकः श्वेतौ भवति 
नारदोऽपि स्वयमेव कपूरसहशः स्वच्छस्तेतदण इति | नवान्‌ इति सबलत्व॑ मेघानां, 
बृद्दत इति निबरिडत्वम्‌ | 
५. 
नारदस्य शिरति ईषत्पीतवर्णा: ( कृष्णपीता: ) जरा बिराजन्ते, स्वय॑ च 
स्वच्डश्वेतो नारदः, तेन तस्य ताइशी कान्तिः, याही हविमप्राचुयेण इवेतवर्णस्य 
परिणतः इषत्पीतवर्णाः ( इरितपीताः ) लता उपरि बिश्राणस्य हिमवतो इस्यते । 
जराभिळतानां साहश्यम पीतवर्णावेश उभयत्र, क्ृष्णइरितयो श्वेक्यमेव कविसंप्रदाये | 
शिरःस्थानीय उपरिमागे च छतानां स्थिति: | 
६. 
नारदेनाघःपिहितस्य वल्नस्योपरि मौञ्जी मेखला निब्रद्धा, कृष्णमृगचर्म च 
उत्तरीयरूपेण धृतम्‌, स्वयं च नारदः शु्रवणंः, तेन स भगवतः कृष्णस्य जेष्ठ' 


चयस्त्विधामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विमाविताङ्कतिम्‌ | 
विशुर्विमक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यवोधि सः ॥ ३ ॥ 
नवानधोऽधो बृहतः पयोधरान्समूढकपूरपरागपाण्डुरम्‌ । 
क्षण क्षणोक्षितरजेन्द्रकचिना स्फुरोपमं भूतिसितेन शम्भुना ॥ ४ ॥ 
दघानमम्मो रुहकेसरद्यतीजरा शरब्न्द्रमरीचिरोचिषम्‌ | 
विपाकपिद्ञास्तुहिनस्थडीरहो धराधरेन्द्रं ब्रततीततीरिब || ५ ॥ 
पिशङ्गमौज्ञीयुनम्नच्छविं . बसानमेणाजिनञ्जनद्यति । 
सुवणसूत्राकिताघराम्बरां विडम्बयन्ते शितिवाससस्तनुम्‌ ॥ ६ ॥ 
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दिशुपालवध-महाकाव्ये प्रथमः सग: ४४१ 


आतरं बलमद्रमनुकरोति स्म | बलमद्रोडपि “शुभ्रवणः अघःपिहितस्य वरूस्योपरि 
स॒वर्णमेललां धारयति स्म, नील चोत्तरीयं घत्त स्म ।. तदत्र सुवर्णमेललायाः 
मौञ्ज्याम् पीतवर्णेन साहश्याद्‌ बिम्बप्रतिबिम्रमावः । नीलाम्बर कृष्णतृगचम- 
णोश्रापि साहस्यात्तयैवेति बलमद्रनारदयोः साइइयमुपपन्नम्‌ | 


A 


~ 


७. 
| नारदेन पीतं यज्ञोपवीतं घृतम्‌ तच्च कुतः पीतमित्यत्रोच्यते, सुमेसप्रान्ते 
| सुवरणेमय्यां देवभूमी याः कार्पात्यो लता उप्पद्यन्ते-ता अपि कारणगुणानुसरणात्छुवण- 
म्यः, तासूपन्नस्य कर्पासस्य तन्तवोडपि तथेव सुवणेमया:--इति तन्निर्मितस्य 
यशोपदीतस्य युज्यते एव पीतत्वम्‌ । गरुडलोमानिवायताश्च यज्ञोपवीततन्तवः | 
केचित्तु दीचैछेतावयनमूतैछेदातन्तुभिरेव शोमार्थमपरं यज्ञोपवीतं निर्माय नारदेन 
घृतमिति व्याचक्षते | ततश्च तेन यज्ञोपवीतेन शुभ्रस्य नारदस्य तथा च्छवि इयते 
स्म यथा शररकाले शुभ्रस्य मेघस्य विद्युद्वणैह यते । 
<. 
नारदेन स्वीये स्वच्डशुः्रेऽङ्गे चमूरुमृगस्याजिनं धृतम्‌, तस्याजिनस्य लोमानि 
नानावणोनि, स्वच्छानि, कोमलानि च, तेन तदजिनं बहुमूल्यराजोचितगणपष्ठाद्याः 
श्तरणमिव शोभते स्म | तेनं च परिदितेनाजिनेन घ्ृतमदा हषष्ठास्तरणस्य शु्रवण- 
स्वैरावताख्यगजेन्द्रस्येन नारदस्य शोमासीत्‌ | 
९. 
नारदो हि करे जपार्थ स्फरिकनि्मितां मालां धत्ते, न हि स कामाय मन्त्रान्‌ 
जपति, अपि तु मोक्षाय, मोक्षार्थिनां च “स्फरिको मोक्षदः परम्‌? इति स्फटिकमा- 
छा विहिता | वीणावादने च इढ़तरस्तस्याम्यास इति वीणासौष्ठवपरीक्षणाय 
अङ्गुष्ठनखेन मुहुर्दीणातन्त्री ताडयति | ताइशहृदतरतन्त्रीणा मुहुः संघषणेनाजुष्ठ- 
नखस्य भास्वरा रऊतां जायते। सा. चाश्यन्तं स्वच्छेषु स्फरिकेषु संक्राम्यतीति 
यस्मिन्‌ भागे5हुष्ठनखांशुसंम्बधेन रागसंक्रमसंभवः, तस्मिन्‌ मांगे स्फरिका एव, 
तेन सा मालाडंमागे प्रवाळेः, अर्घमागे च स्फटिकेघंटितेव विच्छित्तिं दधाति । 
तयादूसुतया माल्या नारदो विराजते स्म। 


िहङ्गराजाङ्गददरिवायतैरहिरण्मयोवीरुहवल्लितन्ुमिः | 

7 ` कृतोपनीतं हिमशुअपुच्यकै्धन घनान्ते तडिताङ्गगैरिव || ७ ॥ 
निसगंचित्रोज्मवळसूक्ष्मपक्ष्मया लसदूविऽच्छेदसिताज्ञपङ्गिना । 
चकासतं चारुचमूरुचर्मणा कुथेन नागेन्द्रमिविन्द्रवाहनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अजस्नमास्फालितवल्लकीपुक्षतोऽ्च्वळाङ्गुडनखांशुभिनया । 
पुरः प्रवालैरिव पूरिताऽघया विमान्तमच्छस्फरिकाक्षमाख्या ॥ ९ ॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . न्‍ रि 
८ नेव, 


४४२ चतु्वैदि-संसक्कतरचनावलिः 
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गान्धवंश्ा्जविषयोऽत्र तदीयैः पारिमाषिकेः शब्दैनिंवद्ध: | स च मल्लिना- 
थरीत्या स्पष्टीक्रियते । गायकश्य कण्ठताल्वाद्यमिधातेन वीणादिवाद्येषु हस्ताजुल्या- 
द्यमिघ्रातेन वा यः प्रथमः शब्द उत्पद्यते, स॒ अतिरनीम, तस्याः संतननाद्‌ः 
अनुरणनरूपश्चिरं नाययानो मनोहरो ष्वनिः स्वर इत्याड्यायते, अनेकाभिः भ्रतिभि- 
रेक: स्वर उत्पद्यते,ताः श्रतय: खरस्यावयवाः भवन्ति | अनेकाः भ्रतयः स्वरमवयविन 
मुत्पाद्यन्ति-तन्तव इव परम्‌ । तत्र नास्ति संख्यानियमोपि---कियतीभिः भतिमिः 
कः स्वर उत्पद्यत इति, त इमे स्वरा: सप्त प्रसिद्वाः-षडणः, ऋषभः, गान्धारः, 
मध्यमः, पञ्चमः, धेवतः, निषाद इति, एत एव संक्षेपेण स-रि-ग-म-प-घ-नी इत्या- 
ख्यायन्ते । एषां विभिन्नया रीत्या भिन्ना भिन्नाः संघाता ग्रामा इत्युच्यन्ते, ते च 
त्रयः षडज ग्रामः, मध्यमः ग्रामः गान्धारग्राम.इति । अन्येपि तञ्जात्रयः नन्द्या- 
वतजीमूतसुभद्राख्याः । ग्रामेषु निविशमानानां स्वराणाम्‌--आररोद्वावरो क्रमभेदः 
“पूच्छना:7 इत्याख्यायन्ते, ताश्च प्रतिग्रामं सप्तत्येकविंशतिमवन्ति | सर्वमेतत्पुरुष- 
म्रयस्नेन गाने वाचा, वाद्ये ठु इस्तादिव्यापारेण संपाद्यते, पर नारदस्य वीणायां 
ताहशेन लोकातिशायिना शिल्पेन तन्त्रीयोजना कृता यदन्तरिक्षे गमनकाले 
वायोराघातेनेव सा विभिन्नेषु स्वरस्यानेषु ष्वनन्ती असंकीर्णीन्‌ स्वरान्‌ , ग्रामान्‌ 
मूच्छनाश्च पुरुषप्रयत्नमन्तरेणेव प्रकट्यति | ताइशं च विलक्षण स्तनं श्रत्वा 

नेयंवादिता? इति संकौतुकं नारदस्तां विलोकते | 


११ 


अन्तरिक्षे नारदेन सह तद्गौरवाय बहवो देवा अनुचररूपेण ब्रजन्ति स्म, 
मूलोकसन्निधाने सति नारदेन ते स्वग प्रति प्रेषिताः प्रणामं त्वा निवृत्ता: । 
ततश्च नारदो मगवतः कृष्णस्य सदनं प्राप्तः | इन्द्रसदनान्नारद्‌ आगतः, इदमपि 
सद्नमिन्द्रसद्नसद्ृशमेवेति तस्य प्थिव्यां गमने5पि न कोऽपि विशेष इति महेन्द्रा- 
छ्यचारु-विशेषणेन द्योतितम्‌ । सादितदैत्यसम्पद्‌ इति चक्रिविशेषणेन स्थाने 
समृद्विभाहुल्यं ब्यक्षितम्‌, देत्यानां सम्पदो विनास्य स्त्रीया सम्रद्धिवृद्धि नीतेति । 
चक्रिण इति देत्यनाशनयोग्यतां व्यनक्ति | अतीन्द्रियज्ञाननिधिरिति विशेषणेन 
नारदस्य देवदशनसंलापादियोग्यता स्फुटीकृता | 


रणद्भिराघट्नया नभस्वतः पृथग्विभिन्नश्रतिमण्डलेः स्वरैः । 
स्फुरीमवदूामविशेषमूच्छनामवेक्षमाणं महती मुहुमुहुः ॥ १० ॥ 
निवस्य सोऽनुन्रजतः कृतानतीनतीन्द्रियज्ञाननिधिनमःसद: । 
समासदत्सादितदेत्यसग्पद: पदं महेन्द्रालयनार चक्रिणः ॥ ११ ॥ 
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शिशुपाल्वध-महाकाव्य प्रथमः सगः ४४३ 


१२. 

गहागतः अयान्‌ पुरुषोडम्युत्थानेन सत्कतंव्य इति गाज्नमर्यादा | तदुक्तं 
मनुना-'ऊध्ये प्राणा ह्यरक्रामन्ति यूनः स्थविर आयति | प्रत्युत्थानामिवादाम्याँ 
पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते? इति । तामेतां मर्यादां रक्षन्‌ भगवान्‌ हरि:, यावन्नारदो5- 
म्वरादवतीये मूम्यां स्थितोऽपि न, तावदेव खिंद्दासनादुस्थित: | उन्नतसिंदासना- 
दुसिष्ठतो घनक्यामस्य इरेः पर्वतादुद्तिष्ठत; ( ऊध्बेमायतः ) मेघस्येव सुघमामूत्‌ ! 
ूर्यस्यास्तगमनं पतनशब्देन कविभिर्व्यवह्वियते, तस्मिन्‌ काले च ( सन्ध्यायाम्‌ ) 
मेघा उत्तिष्ठन्तीति तदनुक्कतिरिह प्रतीयते, परमर्तं गच्छतः सूयस्य नारदोपमान- 
स्वानौचित्यात्‌, सन्ध्यामेघानां दयामस्वमावाच्च न सा हृदयङ्गमा । 


"१३. 
भगवति श्रीकृष्ण आसनादुत्थित एव नारदोऽपि तत्संपुखमाग एद 
भूमिष्ठो$मवत्‌। तेन चरणन्यासे कृते तद्ौखाहूमिनी वे: प्रायात्‌, भूमि दधतः 
शेषस्य फणा भुग्ना नता बमूबुः, ततस्तत्थाहाय्याथ बहुभिः पाताशस्थः सर्पभूमि 
घट फणा भूमेरधः स्थापिताः, सवैरपि चानमन्त्यः फणाः कथंचिदतिकच्छेणो्या- 
कृताः, तेन कथमपि मूमण्डल प्थिरमभृत्‌ | 
१४. 
पूजायोग्यं नारदमागतं दृष्टा मरयादारक्षणार्थमनतीण:पुराणपुष्घो भगवान्‌, 
यथाविधि अध्यीदिभिस्तं पूजितवान्‌ | पुण्यलम्यं हीह्शानां महात्मनां दशनम्‌, 
पुण्यक्तामेब सदनं ते गच्छन्ति, ये ठु भ्रेष्ठान्न पूजयन्ति, न ते पुण्यकृतः, न च 
तत्सद्नं महान्तो यान्ति । तस्माथूज्या एव ते इति भगवतापि पूजितो देवि 
नीरदः । 
१५. 
भाभिमुख्येन स्थितावैतौ कृष्णनारदौ सम्यग्‌ द्रष्टुमपि यावत्‌ समास्या लोका 
नापारयन्‌ , तावदेवातिश्चीश्रतयाऽष्यादिकम्‌ निवेद्य कृष्णेन भत्यादिकमनपेक्ष्य 


पतत्पतङ्गप्रतिमस्तपो निधिः पुरोऽस्य यावन्न सुवि व्यलीयत | 
गिरेस्तडित्वानिव तावदुच्चकैजवेन पीडादुदतिष्ठदच्युतः ॥ १२॥ 
अथ प्रयत्नोन्नमितानमत्फगे'धरते कयश्चित्फणिनां गणेरघः | 
न्यधायिधातामभिदेवकीसुतं सुतेन घाठुअरणो मुवस्तले || १३ ॥ 
तमध्यमरध्योदिकया55दिपूरुष: सपर्यया साधु स परयपूपु जत्‌ | 
गहानुपैठ प्रणयादभीप्छवोः भवन्ति नापुण्यक्षतां मनीषिणः ॥ १४ ॥ 
न यावदेताबुदपब्यदुत्यिताौ जनस्दुषाराऽञ्जनपर्वताविव । 
सतरहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिश्चिरन्तनस्तावदमिन्यवीविशत्‌ ॥ १५॥ 


५ ४४४ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 


स्वहस्तेनेव तिंहासनमग्रत: कृत्वा तत्र नारद उपवेशितः अथवा इदानीमयमागतः 
अयमुत्थास्यति, पूजयिष्यति-इति संभावनापि यावल्लोकस्य नाभूत्‌ , तावदेव 
भगवता पूजां समाप्य नारद उपवेशित | यद्वा-नारदकृष्णौ इवेतङ्कषणवणतया 
ठुघाराज्ञनपर्वतसद्दशौ, तयोः साहऱ्यमूलिका तुषाराक्षनपव॑तत्वलंभावना याव- 
ल्छोकेन न कृता ताबदेवोपवेशितो नारद | 


१६. 


नीलमणिसवर्णो घनश्यासः कृष्णः सम्मुखे तिष्ठति स्म, तदमिम्नुखं स्वच्छश्वेत- 
कान्तिर्नारद उन्नते सिंहासन उपविष्टः, तेन तस्य ताइशी शोभा लक्ष्यते स्म, याड्यी 
कृष्ण दायङ्कालमभिमुल्लीकृत्य स्थितस्य, उद्यं पवेतमारूढस्य चन्द्रस्य लक्ष्यते | 
तेनेदं माति-तथातिषस्य चन्द्रस्यैव शोभा नारदेन चोरिता । चुरघास्वर्थेन स्तेयेन 
प्राप्तिलक्ष्यते, सेव शोभेति तद्व्यङ्गयम्‌ । तत्कालोदूभततमोबाहुल्यात्‌ सायङ्काल 
कृषणबणः कविमिवण्यते | भ्रितोदयाद्रेरिति विशेषणेन उदित एब चन्द्रो नेदानीं 
यावत्तमः इत्स्नं निरोद्धमशकत्‌, सन्निधो तमस्तेन विनाशितम्‌, प्रतीच्यान्दु 
तद्वतत एवेति तमसोऽभिमुखं स्थितिश्चन्द्रस्योपपादिता | 


१७. 


पूवमध्यीदिमि: पूजितस्य प्रसन्नतां गतस्योपविष्टस्य नारदस्य पुनरपि गन्धपु= 
ष्पमधुपर्कादिमिः पूजा भगवता कृष्णेन कृता । नात्र किमप्याश्चर्यम्‌ स्वभाव एष 
महानुभावानाम्‌, यतते भ्रेष्ठान्‌ पुनः पुनस्तथा पूजयन्ति, यथा पूजया तया संदृष्टा 
पते शरेष्ठा: पूजकस्य वशगा एव भवन्ति। एधा च पूजा न केनचिदमिळाषेण 
कस्यचित्‌ प्ररणया वा महानुभावैः क्रियते, यतस्ते स्वयं महानुभावाः कस्तेषां 
अरकः स्यात्‌, को वा तेषामभिळाषः, परं प्रकृतिरेव तेषां तथाविधा यस्पूज्यपूजां 
 कठुमुत्करोऽमिलाषस्तेषां मनसि सततं नागरतिं । यज्वनां प्रिय इति कृष्णवाच- 
काम्यां पदाभ्यामिदमभिप्रेतम्‌ यन्निष्याजं यागादिकं कृतवतां मनसि भगवति 
कृष्णे परमा प्रीतिर्देति, त एव भक्ता उच्यन्ते तेष्वग्रयण्योऽयं नारद्‌ः, अस्य 
भगवान्‌ कृष्ण: परमप्रेमास्पदम्‌। एवंविधाश्च भक्ता: स्वयं कुष्णेन समर्यन्ते इति 
तस्य स्वमावः | 


महामहानीलशिलाइूचः पुरो निषेदिवान्कंसकृषः स विष्टरे | 
भितो दया दरेरभिसायमुचकेरचूचुरबन्द्रमसोऽभिरामताम्‌_ ॥ १६॥ 
विधाय तस्याऽपचितिं प्रसेदुषः प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रियः | 
अहदीतुमार्योन्परिचर्यया मुहुमुइनुमावा हि. नितान्तमर्थिनः || १७ ॥ 
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'शिद्ुपालवध-मददाकाव्ये प्रथमः सर्ग; ४४५, 
१८. 


यथा जगदधिपतिनापि भगवता कृष्णेन लोकमर्यादा पालिता, तथा तं 
जगन्नाथं विदन्नपि नारदो लोकमर्यादां पाल्यामास । नारदस्य कमण्डलौ सवेषां 
तीथीनां जलमासीत्‌, तस्य सर्वत्र भ्रमणशीलत्वात्‌ । ती थेम्यश्च जलप्रहणमित्यास्तिक- 
संप्रदायात्‌। तस्य जलश्यांशो नारदेन कमण्डलोरुदूधृत्य स्वपाणौ संस्थाप्य माङ्गल्या- 
मिषेकाय भगवतः कृष्णस्य शिरसि क्षिप्तः, मगवतापि मूर्घीनमवनमय्याभिपेकरळं 
ग्रहीतम्‌ । इदं हि तीथोंदकं सर्वपापापद्वारि विशेषतश्च नारदहस्तात्पाप्तमिति 
सत्कारपूवंकं तस्थ ग्रहणं युक्तमेव | 

१९. 

अमिषेकानन्तंर नारदेन कृष्णायोपवेशनांनुमतिदंत्ता, अनुमतश्च भगवान्‌ 
कृष्णः स्वर्णमयसिंहासन उपविष्टः । स्वणेमयस्य सुमेरोः पर्वतस्य शृङ्गं यथोपरि 
विराजमानेन इ्यामेन जम्बूवृक्षेण शोभते, ततोऽप्यधिकं घनश्यामेन महावपुषा 
भगवता कृष्णेनाधिष्ठितं विशालं तसस्व्णमर्यं सिंहासनमशोमत । तेन तस्यापि 
श्रीरनेन जितेति प्रतीयते स्म । स्वर्णमयस्वेनोन्नतत्वेन च सुमेरशृङ्गसिंहासनयोः 
साम्यम्‌, इयामस्वेन जम्बूकृष्णयोः वृक्षेषु इरितयोरभेदान्नातुपपत्तिः, जम्बूबक्षस्य 
इयामताप्रघानस्वाञ्च | सुमेरोः शूज्ञविशेषे जम्बूवृक्षः, तत्य मूळाञ्जम्बूनदी प्रवद्दति 
तत्संबन्धादेव च अम्बूद्वीपमिदमिति पौराणिकव्णनमस्या उपमाया मूलम्‌ | मल्लि- 
नाथेन दु जम्बूफलं कृष्णस्योपमानतया व्याख्यातम्‌ । तत्रोपमानस्य परिमाण- 
कृताल्पतादोषो दुर्निवारः | न च जम्बूफल सुमेख्थृङ्ग तिष्ठतीति कृचित्पतिद्ध- 
मिस्यास्तां तावत्‌ । 


२०, 
भगवान, कृष्णः स्वयं श्यामदणः, पूर्णं चन्द्रमसि प्रतीयमानस्य इयामवणेस्य 
कुरङ्गस्यैव तस्य कान्तिः, तप्तस्वणेसहशं मास्वरपीतं च वस्ने तेन धृतम्‌ | ततस्तस्य 
तथा शोभा प्रतीयते स्म, यथा अभितो बाडवाग्निना संश्लिश्टस्य समुद्रस्य प्रतीयते । 
समुद्रोऽपि स्वयं इयामः, वाडवजातवेदःशिलाअ पीता इति | 


अशेषतीथोपहृताः कमण्डलोरनिघाय पाणाबृषिणाम्युदीरिताः | 
अघौघविध्वंसविधौ परीयसीनतेन मूध्नी हरिसम्र्दीदपः ॥ १८ ॥ 
स काञ्चने यत्र मुनेरनुञ्चया नवास्वुदब्यामतनुन्यविक्षत । 
जिगाय जम्बूजनितभियः श्रियं सुसेस्थृङ्गस्य तदा तदासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
स तक्तकातंस्वरभास्वराम्त्ररः कठोरताराधिपलाञ्छनच्छुविः | 
विदिद्युते वाडवजातवेद्स: शिल्लामिरादिडष्ट इवाम्मसां निधि: ॥ २० ॥ 
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४४६ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 
२२. 
चयामघ्य भगवतः कृष्णस्य मूर्तावनुस्यूताया रिनग्धकृष्णप्रभाया उपरि 
अविदूरस्थितस्य नारदस्य शुभ्राः रञ्मयः पतिताः, तयोः संमिश्रणन तथा 
च्छवि इयते स्म, यथा रात्रौ घनस्य वृक्षस्योपरि यदा चन्द्ररश्मयः पतन्ति, तदा 
चयामानां वृक्षपत्राणां रुचेः अंतराले दृश्यानां चान्द्ररइमीनां च संमिथणेन हश्यते | 
उमयोमौस्वरप्रमादच्छरीर'्वमनेनोऊं भवतीति | 


२२. 


कृष्णनारदयोः परस्परसम्मुखे स्थिउस्वाद्‌ भास्परकान्तितया चेकैकस्य रश्मयोऽ- 
न्यस्य शरीरसुचौ संसक्ताः, तेन च यद्यपि कृष्णनारदौ श्यामशुञ्जतया अत्यन्तं 
भिन्नवर्णो, तथापि एकवर्णीविव प्रतीतौ | इष्णेऽपि नारद्शरीररविमिसम्बन्धाच्छु- 
` असंड़ीणक्षष्णवर्णः, नारदोऽपि कृष्णशरीररशिमिसंम्बन्धात्कृष्णसझ्लीणंशुअवर्ण इत्येक- 
वर्णता इयोः संभाविता । उमयप्रमामेलनादुमयोरपि सर्वाङ्गीणे गंङ्गायमुनासङ्गम 
इच स्फरिकेन्द्रनीलमणिप्रमामेलनप्रायः कश्चिदेको वर्णः माडुवं भूव? इति मल्लिनाथः | 
छव्योरभीधूणां चावयवावयविभावाङ्वेदनिदेश इति मल्लिनाथः । वस्तुतस्तु 
“कषूतवेहिनिगत्य प्रसरन्तस्तेजोऽययवा अंशवः मृत्यनुस्यूता ठ कान्तिः रोचि- 
सचिवौ” इति नेह विस्मतंव्यम्‌ । एकस्य च्छौ परस्य रश्मिसम्वन्धः, तेन 
च्छुवेरन्यथामाव इति | 
२३. 
यदायं भगवान्‌ कृष्णः स्वलीलया प्रलये स्वरूपभूतं जगदुपसंहरति, तदा 
सर्वीणीमानि इश्यानि जगन्ति अस्येवोदरे ( शरीरान्तः तिष्ठन्ति) न च तत्र 
तिष्ठतामनन्तन्नह्माण्डानां कोऽपि सम्बाधो मनति सावकाशं उर्वीणि जगन्ति तत्र शेरते, 
ततोऽपि बह्ृतिरिच्यते तढुदरम्‌। ( एतेन तनोरतिविशालस्त्रम्‌-अनन्तत्वं 
ख्वापितम्‌ ) परं तस्यामेव तनौ नारदागमनजन्यो दृषो न कथमपि समाविष्टोऽ- 
भूत्‌ | स तु तनोरंतिरिच्य बहिरपि प्रवहति स्मेव | अनेन हषेस्यानन्तत्रह्माण्डाति- 
रेकक्थना दतुलस्वमुक्तं भवति | 


रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विषः संवलिता विरेजिरे | 
नलत्मलाशान्तरगोचरास्तरोस्तुषारमूतेरिव नक्तमंशवः ॥ २१॥ 
प्रफु्लतापिच्छनिमैरमीषुमिः शुभैश्च सप्तच्छद॒पांसुपाण्डुमि: । 
पस्परेण च्छुरिताऽमछच्छतरी तदैकबणीविब तौ बमूवतुः ॥ २९ ॥ 
युगान्तकालप्रति संहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत | 
तनौ ममुस्तत्र न केटमद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्मवा मुदः || २३ ॥. 


१ 
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. शिशुपाल्वघ-महाकाव्ये प्रथमः सर्ग: ४४७ 


२४. 
मगवतः | कृष्णस्य “पुण्डरीकाक्षः? इति नाम प्रसिद्वम्‌ तत्तस्मिन्‌ काले 
अनुगताथमभूत्‌ | कमलसहशे नेत्रे यस्येति तदथः, कृष्णनेत्रयोश्च कमलसादृद्यं 
तदा अनुभूतम्‌ | कमलं हि सूय संनुखमागते विकासं प्राप्य कामपि श्रियं धत्ते, 
कृष्णनेत्रे अपि सूर्यसद्दशे ठेजस्विनि नारदे संमुखस्थिते इषण विकासं प्राप्य विशिष्टा 
शोमा गते इति | 
२५. 


अथ सुषोपदिष्टे नारदे तदागमनकारणजिशासया भगवान्‌ कृष्णो वक्तु- ' 


मारभत । स्मितपूर्वीमिमाघी हि मगवानिति | शुचि स्मितं तस्य तदा प्रादुर्भूतम्‌ , 


'तेन दन्तकिरणा निःखुताः ! अत्योज्ज्वल्यादेवं संमाव्यते स्म, भगवतो दन्ता 


इमे न दन्ताः, अपि तु दन्तच्छज्ञेन चन्द्र एवायं स्थितः । ततश्चास्युऽच्वलेस्तस्त्िरणेः 
-संपकीत्‌ स्वमावशुश्रमपि मुनिशरीरं भगवता कृष्णेनातितरां शुभ्रतां नीतमिति | 
२६. 
~ ७, क 

भगवान्‌ कृष्णो वक्ति । भगवन्नारद ! भवाह॒शां दशने असाधारणं किमपि 

महस्वम्‌ | अनेन हि भवद॒शनेन दशनकाले द्रष्टणां पापानिं नाञ्यन्ते, पुण्यं 
~ LEN -& ९. 

-चोत्पाद्यते । अग्रेपि शुभयोगः सूब्यते । पूव येः पुण्यं कृतम-सैरेव दशनं लभ्यते | 


, तेन भूते वतमाने भविष्यति चेति त्रिष्वपि कालेषु पुण्ययोगो ज्ञापितो भवति 


भवदृशनेन | 
वतमाने भविष्यति च पुण्यजनकत्वम्‌ , ज्ञापकत्वं च | भूते त ज्ञापकत्वमेव 
दर्शनस्य । “अनाप्तपण्योपचयेदुरापा” इत्याद्या भारवेरुक्तिरत्रो पजीवितेत्या- 
'लोच्यम्‌ | 
२७. 
भगवन्नारद | सूर्येण केवलो बाह्यान्धकार एवापसायते? आन्तरं मोहाख्य- 


मन्धकारमपनेतुं तु न सूर्यः शक्तः, भवता तु आन्तरमपि तमो बंलान्नाशितमिति 


निदाघधामानमिवाधिदीषितिं मुदा विकासं मुनिमभ्युपेयुषी | 

विलोचने भिभ्रदधिश्नितभिणी स पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽमवत्‌॥ २४॥ 
सितं सितिम्ना तरां मुनेवंपुर्विसारिभिः सोघमिवाथ लम्मयन्‌ | 
द्विजावल्व्याजनिशाकरांशुभिः छुचिस्मितां वाचमवोचदच्युतः॥ २५ || 
हरत्यघं सम्प्रति देतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वीचरितैः कृतं शुभैः । 
शरीरमाजां भवदीयदशनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ २६ || 
जगत्यपर्यात्सदसमानुना न यन्नियन्तुं समभावि भानुना । | 
्रसह्म तेजोभिरसङ्कयतां गतैरदस्वया नुन्नमनुत्तमं तमः | २७|| 
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४४८ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 
सूयोपेक्षयाप्युत्कृष्टो भवान्‌। तत्र हेतुरुच्यते--सरयेस्य किरणा यद्यपि बुहव:, तथापि 


ते सहस्रमिति परिच्छिन्ना एव, अत एवानन्ते जगति सर्दत्र पर्याप्तु न शक्नुवन्ति | 
सवतस्तु तेजांसि असंख्यातानीति भवान्‌ सर्वमन्धकारं निवतयित शकः | 
मोहाख्यतमोविनाशयकत्वादिद्द ज्ञानस्यैव तेजस्त्वमुक्तं द्रश्‍व्यम्‌ | तस्य चासंख्यातत्व- 


मनन्तर्वमेव । तथा चानन्तेन ज्ञानेन समूछो मोहस्त्वयापसारित इति फलति । 
२८. 
यदा कश्चद्वहुसंततिः पुरुषो मवेत्‌ , ख च स्वपुत्राणां क्षेममिच्छेत्‌ स स्वशक्तया 

तावस्तमर्थराशिम्‌ ( निधिम्‌ ) अर्जयति, यस्य तत्पुत्रैः संततं दानमोगा दिषूएयोगे 

क्रियमाणेऽपि न क्षयो मवेत्‌। तं च निधिस इढे कराद्दादौ निक्षिप्य सुस्थाने 
_ स्थापयित्वा निश्चिन्तो भवति, तथेव भगवता ब्रह्मणापि सर्वाठाँ स्वप्रजाना 

हितमिच्छता तदर्थं भ्रुतिसमूहरूपा संपदर्जिता, ( तपस्तप्ता परमेश्वरात्प्रात्ता ) सेयं 

अतिसंपदपि तांशी या सर्वीमिः प्रजाभिरुपयुच्यमानापि न क्षयं याति, यास्यति 

वा ( विद्याया उपयोगे वर्घनश्चीलत्वात्‌ ) तश्या निधानाथ भवानेव ( नारद्‌ 

एव ) पात्रस्वेन ब्रह्मणाङ्गी कृतः, त्वयि च तां संपदं निधाय स निश्चिन्तोड्भूत्‌ , 

अयभेव संप्रदायप्रवतनेन श्रृतिसंपदमिमां सम्यक पास्यतीति । ( निघिस्थाने 

निधिशब्दप्रयोग: तादथ्यलक्षणामूलक: । ( यद्वा-निधीयतेडस्मिन्निति निधिरित्य- 

घिकरणसाधनो द्रष्टव्यः) । एवं च भुतिसंप्रदायप्रक्तनेन घर्मीधमंव्यवस्थापको 

भवान्‌ दुल्मदशन एव छोकानामिति । 

२९. 

__ भगवान्‌ कृष्णो वक्ति-मुने ! नारद | भवददद्धनेनेवाह. कृतार्थ:, यतो दशन- 

मिदं सर्वीणि दुरिताति दूरीकरोति तथापि मम संतोषी नास्ति, यतोऽहं गौरवयुता 

मवद्वाचोऽपि भोठुमिच्छामि । नात्र मम दोष: | स्वभाव एवायं जनानाम्‌ यत्त 

अय:प्राहौ न तृप्यन्ति, अधिकमधिकं श्रेयो वाच्छन्ति इति। तथा च यथा 

आगमनक्कपा भवता कृता तथा किमप्युपदिइय कृताथनीय इति । 


३०. 
भगवन्‌ नारद | भवन्तं प्रति यद्वयं पृच्छामः “अत्रभवत्त आगमने किं 


कृतः प्रजाज्षेमकृता प्रजासजा सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना । 
सदोपयोगेऽपि गुरुत्वमक्षयो निधि; अृतीनां घनसम्पदामिव ॥ २८॥ 
हिलो कनेतैव'तवासुना सुने! कृतः कतायोऽस्मि निवर्हितांऽइसा | 
तथापि शुभषुरहं गरीयसीर्गिरोऽथवा भेयसि केन तप्यते ॥ २९ ॥ 


गतस्पर्ोऽप्यागमनम्रयोजनं वदेति बक व्यवसीयते यया | 
तनोतिं नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्‌ ॥ ३० ॥ 
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प्रयोजनम्‌! तन्नियद्यताम्‌? इति, सेधा अस्मार्क धृष्टता । यतो भवान्‌ वीतराग:। 
न किमपि जगति भवतः करणीयम्‌ अतो न मवतः प्रयोजनं संमाव्यते | वीतराग 
प्रति प्रयोजनप्रदनोऽऽइयं धृष्टतैव, परं क्षम्यताम्‌, सेयं धृष्य्ता त्वदागमनेनेवोत्पा- 
दिता, वीतरागाणां प्रयोजनशून्यानाम्‌ करचिद्गमनमप्याश्चयंकरम्‌ । ततश्च महर्वा- 
स्पदेन मवदागमनेन यदस्माछु गौरवं जनितम्‌ बोधितं वा, तेन वयम्‌ तथा 
प्रगल्मा जाताः यत्प्रयोज्ञनम्‌ प्रष्टमप्यस्माक जिह्वा प्रसरति । ज्ञातेऽपि निःस्प॒हत्वे 
न प्रयोजनशूज्ञ्या प्रेक्षावत्मवृत्तिरिति आगमने किमपि प्रयोजनं स्यादेव इति 
विचारेण प्रइने प्रबृत्तिर्जायत एवेति मल्लिनाथः | 


३१. 


मगत्रतः कृष्णस्य पूर्वोक्तं वचनजातमाकभ्यं नारदेनोऊम्‌--भगवन्‌ | भवत 
इथमुक्तिन योग्या | अन्ये मनुष्यःः कथयन्दु तावदित्यम्‌ भवांस्तु पुरुषो त्तमः--परः 
पुरुषः-साक्षान्नारायणः। वीतस्पृहा महान्तो योगिनोऽपि त्वदशनममिवाञ्छन्त्येव । 
त्वदशनाथमन्यत्र स्पृहा निवतते, स्बइशने दु स्पृहा न कदापि कस्यापि निवतंते 
इति | किं च इष्टे त्वयि सरव! पुरुषार्थः समाप्यते, न ततः प्रयोजनान्तरमवशिष्यते 
यदै प्रश्‍नः स्यात्‌ । तस्माततहृ्नाथेमेवाहमप्यागतः । इति ब्रुवन्तं तमिति 
वर्तमानार्थकशतृप्रत्ययेन स्वप्रशंसां कष्णमुखाच्छ्रोतुमनुष्सइमानो नारदो मध्य एव 
तद्दाक्यमाक्षिप्य वक्तुमारमतेति द्योत्यते । 


३२. 

यथा कश्रित्कश्चिल्काशित्कान्तारमाग गच्छेत्‌ , स माग; पाटच्चरैंराक्रान्तः 
स्यात्‌ जनानां गतागतामावेन दुगंमइच स्यात्‌ , स तत्र संकटापन्नो बिभ्यत्‌, 
कर्थतित्तं निस्तीर्णः स्वं प्राप्यस्थानं प्राप्य निर्भयो. मवति तथा मोक्षमागे य 
आश्रयन्ते, यत्र उद्रिक्तो विषयामिलाष एव प्रतिबन्धकत्वात्‌ पाटयर;, न च संघा- 
रिणां यत्र बाहुल्येन गमनम्‌ तन्मार्गेगास्ते ( योगिनः) स्वामेव ग्राप्यश्यानं 
प्राप्य निर्मया भवन्ति, न च ततस्तेषां वियोगः, “न स पुनराबतंत? इति श्रतेः) 
तथा च फलकाले भवत्पातिरेव, उपायकालेऽपि तमेव विदित्वा अतिमृध्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, इति भुत्या लदशनोपासनाज्ञानान्येव मुख्यानीति 
तत्रेव योगिनो रमन्ते । पूव्छोकोऊस्य समर्थनम्‌ | ; 


इति ब्रुवन्तं तबुवा च स ब्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तम | स्वया | 
त्वपेव साक्षात्करणीय इत्यतः किमस्ति कार्ये युर योगिनामपि ॥ ३१ ॥ 
उदीणरागप्रतिरोधकं जनेरभीक्णमछञुण्णतयाडतिदुर्गमम्‌ । 
उपेयुषो मोक्षपथं मनस्विनस्वमंग्रमूमिनिरपायसंत्रया ॥ ३२॥ 


२३ च्‌० सं० 
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४१० चतु वेदि-संस्क्ृतरचनावछिः 
३३. 

भगवन्‌ कृष्ण | कपिलाद्याः, सांख्याचार्याः सांख्ये त्रयो विंशते्विकारे भ्यः 
भूलकारणान्दुर्विशारप्रकृतिपदरोष्यात्‌ प्रधानाच्च पृथग्भूतं पञ्चविशं विज्ञानघनं 
पुरुषं यं निरूपयन्ति, यं च योगिनो बाह्यविषयेभ्यो मन आङ्कष्यात्मनि संयोज्य 
व्वातिक्हेशेन जानन्ति, स सर्वोत्मभूतो मवानेव | यद्यपि सांख्याः पुरुघतरहुत्वमिच्छ- 
न्ति, तथापि न दु तेषां दश्चनं सम्यक । विभिन्नत्वेन भासमानाः पुरुषा वहिदिस्फु- 
लिल्लन्यायेन भवत एव निगता भवदंशमूता इति भवानेव सवकारणं सर्वेभ्यः 
प्राक्तनः । तदेतत्‌ “पुरातनम्‌? इति पदेन द्योतितम्‌ । यद्वा-उत्तरसांख्यञ्ञा 
योगाचायाः पतञ्जलिप्रशृतयः पुइषेम्योऽपि परः यं घडविंशं क्लेशकर्मविशाकाशायैर- 
स्पृष्ट पुरुषविशेषं पुरातनं पुरुषं निरूपयन्ति, स भवानिति योज्यम्‌ । तस्माद्योगि- 
बनदशनीय एव मत्रानिति | शात्प्रकिययात्र भगवस्स्वइगनिरूरणम्‌ | 


३४. 

य एव सांख्यादिमिर्नियुगः पुषघ इति निरूपितः, तमेव स्वां पौराणिकाः सृष्टि- 

कत्तोरमामंनन्ति | अस्य इइयस्य लोकत्रयस्य त्वमेव शिल्पी । यथा शिल्पी यहं 

निर्माय तदाच्छाद्नायोपरि तृगादिनिर्मितमिष्टकाप्रस्तरादिनिर्मितं वा च्छादनम्‌ 

छप्पर इति वा भाषायां प्रसिद्ध, स्तम्माग्रेषु निधत्ते तथा मत्रतापि च्छादनरूपं 

मृमण्डलमिद्‌ स्वयमेव वराहरूपेण जलादुद्घृत्य पातालस्य च्छाद्नीयं शेषनाग- 
रूपस्य स्तम्भशिरःसु निहितम्‌ | 


३५. 

भगवन्‌ | यन्नियुणं सांख्यादिभिः प्रतिपादितं पूव बुऊम्‌, यच्च सवेनियामकं 
-जगत्सष्ट पूवस्मिन पद्य निरूपितम्‌, तस्य तस्य च महत्वं को वक्तुं ज्ञातु 
चा समथः, न कोऽपिं तज्जानाति, (न च वक्तुं शक्नोति | 
एकत्र गुणामावेन वाङमनसयोरप्बृत्तेः; अपरत्र च गुणानामानन्त्येन कृत्ल्नपरिच्छे- 
दासम्भवात्‌। आश्तां तद्रूपद्वयम्‌, परं मनुष्यरूपेणावतीणस्यापि ते शुणाः 
सुराघुरातिशायिनः, अपरिच्छेद्या एव । एतेषामेव च स्मरणेन गानेन च भक्ता 
भवाब्धिं तरन्ति | 


उदासितारं निग्रहीतमानसैणहीतमध्यात्महशा कथञ्चन | 
बहितिकार प्रकृतेः प्रथमिदुः पुरातनं त्वां पुरुघं पुराविदः ॥ ३३ ॥ 
_ निवेशयामासिथ देल्योद्धृत॑ फणाञ्चतां छाद्नमेकप्रोकसः 
बरत्त्रयकस्थपतिरत्वमुच्चकरहीश्वरस्तम्मशिरःसु भूतलम्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्यगुर्व्यास्तव केन केवल पुराणमूतेमंहिमाऽवगम्यते । 
मनुष्यजन्माऽपि सुरासुरान्‌ गुणमवान्मवच्डेदकरेः करोत्यघः ॥ ३५ ॥ 
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€ २६. 
भगवन्‌ ! माराक्रान्तायाः पृथिव्या भारापनयनेन ल्घूकरणं. तवावतारः 
स्योददेक्यम्‌ , परमहं विपरीतं पश्यामि, मवानिदानीं भुवि स्थितोऽसि, भवतश्च 
कुक्षौ त्रिलोकी तिष्ठति, तदा एथित्रीयं छोकत्रयाथयाथयभूता सती कथं ल्युर्जीता, 
अत्युंतातिश्चयेन भाराक्रान्ता जातेति संभाव्यते । पच्ने गुरुशब्दस्य पूज्येत्यथः, तेन 
छोकत्रयं दघानोऽपि भवान्‌ एथिब्यां स्थितः इति एयिव्या: परं पूज्यस्व इया 

-संपादितमिति मुख्योऽभिप्रायः | तेनेव विरोधपरिहारः । 

३७. 

१” भगवन्‌ | कृष्ण ! लै पृथिव्यामवतीणोंऽसि, अत एव माहद्या अपि साधारणा 
“जना: स्वचक्षुषा मतरन्तं दरष्डु' प्रमवो जाताः स्ते महिम्नि ` स्थितं दु स्वाँ वशीकृत- 
चित्ता योगिनोऽपि सम्यस्दष्टु न शक्नुवन्ति, किं पुनमोदृशा:ः । यद्यपि नारद: 
परमो योगी, तथापि विनयप्रदशनाथ स्वस्य साधारणस्वमुक्तवान्‌ | न केवल जगतः 
परिपन्थिनां नाश एव तवावतारस्योददेशयम्‌ , अपि दु भक्तान्‌ दशनदानेनानुणह्म 
स्वसिमिस्तेषां चेतसः आकषणमपीति । 


३८. 
यथा सूर्वस्येव नेशतमोड्पधारणे सामर्थ्यम्‌ + -नान्यस्य; तथेव जगदुपद्रव- 
कारिणामुद्धतानाँ बल्णधिकानां दुशनां शासने तेभ्यो जगतां रक्षणे च तवैव सामथ्यं 
नान्यस्य | तेषां मदोद्धततया इन्द्रादिभिः ासितुमश्चक्यत्वात्‌। ननु तथापि 
ज्र जगदीश्वरेण किमिति ते शासनीयाः, तस्य द्वेघामावादिति, तप्नोक्तम--विश्वम्भर 
। इति | विश्वरक्षा तव स्वमावः, ततो विइवं पीडयन्तः शाधनीया एव तवेति । 
३९. ्ु 


भगवन्‌ लोकः “कंसाद्यास्त्वया इताः? इति स्वां स्तौति, परमहं त न तन्पु- 
व्यामि, यतो हि मत्तगजरण्डविदारणद्षं केसरिणं यदि कश्चिद्‌ “मुगइन्तायम्‌? इति 


| 

| 

| छघूकरिष्यन्ततिमारमङगुराममूं किल तवं त्रिदिवातरः | 

| उदूढलोकत्रितयेन साम्प्रतं गुरुधरित्री क्रिततेतरां स्वया॥ ३६ ॥ 

| ` निजौजसोज्जासयितु नगदूदुद्दामुपाजिह्दीथा न महीतलं यदि | 

का समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः पद इशः स्याः कथमीश | माइशाम्‌ || ३७ ॥. 
1 ` उपप्लुतं पातुमदो मदोद्वतैसस्वमेव विश्वम्मर | विश्वप्तीशिषे । 

। ` ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नमः ॥ ३८ ॥ 

$ करोति कंसादिमद्दौगताँ वधाज्जनो मृगाणामिव यत्तव स्तवम्‌ | 

| . इरे! हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपदविषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया ॥ ३९ ॥ 
। 
। 
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४१२ चवुवदि-संस्कृतरचनावलिः ` 


स्तुवीत, तदि न सा सिंहस्य स्तुतिः प्रत्युत अपमानस्तस्य । तथैव येन त्वया 
हिरण्याक्षप्रशृतयो दैत्या इताः, तस्य कंसादिवधेन का स्तुतिः। ( दिरण्याक्षप्रभृतयो 
मत्तगजेन्द्रद॒ल्याः, तदग्ने.कंसाद्या रुगतुल्या एव ) प्रस्युत अपमानमेवेति | 


४०, 
इदानीं नारदः स्वस्यागमनप्रयोजनं विवरीतुमारमते । नारदो हि शिशुपाल- 
इननाय इन्द्रस्य संदेशं वक्तमागतः, तत्र वक्तव्ये भूमिकामारचयति-मगवन्‌ ! यदा 
स्वं विनैव कस्यचिप्प्ररणां स्वावतारप्रयोजनं पूरयिठुँ दुष्टानां हननं क्रमेण यथावसरं 
कुवन्तेवासि, न हि तत्र ते भमोऽपि मवति, एवंतिधानां कार्याणां तव लीलामात्र- 
स्वात्‌ ; ततश्च व्यथंप्रायमेव त्वां प्रति दुष्टहननप्राथनमू-इति मम वाक्‌ पिश्पेष- 
णमात्रं स्यात्‌ | परमनेनैव व्याजेन ` कियन्तं काळं त्वया सद्दालापगोष्टीप्रमोदः 
स्यादिति तत्र लुब्ध मे मनो मां कथने प्रवतंयत्येव । क्रमेणेत्युक्त्या अवसराप्राप्त्ये- 
वाद्यावधि झिशुपालो न इतः, न तूपेक्षयेति सूचितम्‌ | वाचालतया युनकीत्युक्था 
वाचाळता मम न निसगेसिद्धो घमः, अपि ठु लोछुपेन मनेवेदानीं संपाद्यते इति 
सूचितम्‌ । तेनालापगोष्ठीमहच्वं व्यज्जितम्‌ | 
४१. 
भगवन्‌ कृष्ण !पूर्वोक्तात्‌ तगो ष्ठीविनो दरसिकस्वाद्‌ हेतोरिदानीमइमिन्द्रसंदेश 
ज्रवीमि | तज्ञ मे वाकयं नेन्द्रस्यैव स्वाथंसाधकम्‌, अपि तु छोकद्दितकरम, संक्तेपेणेव 
च स्वल्पेन कालेन मया वक्ष्यते | मवतश्रेन्द्रोपरि तथाविधा कृपा, यया तक्कार्य- 
साधनाय तत्कनिष्ठत्वर्माप भवता कश्यणददित्यां प्रादुर्भवता स्त्रीकृतम्‌ | सततं च 
तस्य सर्वाणि कार्याणि भक्तैव ` निष्यू'दानि । तस्मात्ततसंदेश्वाक्यमधुना प्यवधानेन 
ओतब्यमेवेति । 
४२. 


'शिशुपालो हन्तव्य:? इति नारदस्य संदेशविषयः | तदुपयों गितया शिशुपालस्य 
प्रबलत्वख्यापनाय नैतगिकौद्त्यख्यापनाय च तदीयं पूर्वजन्मद्वयवृत्तमप्युपन्यस्यति 


नारद: | तत्र प्रथमं जन्माह--पूर्वस्मिन्‌ हि कृतयुगे कश्यपाद्‌ दित्यां हिरिण्यकशि- 
ih आ काता रा दरखयक का 


प्रवृत्त एव:(स्वयमुज्झितभमः क्रमेण पेष्ठ' भुवनद्विषामति | 
तथापि वाचालतया युनक्ति मां मिथलूवदामाषणळोलुपं मन: || ४० ॥ 
तदिन्द्रसन्दिष्टमुपेन्द्र | यद्वचः क्षणं मया विश्वजनीनमुच्यते | 
समस्तकार्येषु रतेन धुयतामहिद्विषस्तद्धवता निशम्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
` भमूदमूमः प्रतिपक्षचन्मनाँ मियाँ तनूजस्तपनद्यतिदितिः | 
` . यमिन्द्रशन्दायनिधूदनं हरेहिरण्यपूर्व॑ कशिपु परचक्षते ॥ ४२ ॥ 
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शिशुपालवघ-महाकाव्य प्रथमः सगः डर 


पुरिति ख्यात एको दैत्योऽमवत्‌ | सूयस्येव तस्य तेन आसीत्‌ , शत्रुपक्षाद्धयं तस्य 
कदापि न जातम्‌ | इन्द्रस्य हि परमैश्वयं यद्यपि नैसर्गिकम्‌ , अत एव तदिन्द्र 
इस्यमिधाने प्रवृत्तिनिमित्ततां गतम्‌ , (इदि परश्चयं इति धातुना इन्द्रशब्दस्य 
च्युत्पादनात्‌ | मच्चेतः पूर्व परमेश्वयणेन्द्रः कदापि विरहितोऽभूत्‌। परं हिरण्य- 
कशिपुना तत्परमैश्वयमपद्धतमेव । तेनैव हिरण्यकश्िपोरसाधारणं प्राबल्यं 
प्रकटीभूतम्‌ | न 


+. 


अनेनैव हिरण्यकशिपुना देवैः सह द्वेषं कुवंता मत्सर; पूर्व प्रकरितः, नेतः 
पूर्व कचिदपि तस्मिन्‌ युगे मत्सरोऽमूत्‌, रागद्वेष्त्या एव प्रचा आदियुगे उत्पदय- 
न्ते इति । किं च असुर इति शब्दमात्रं यद्यपि सुष्टेरारम्भात्‌ प्रदत्तमासीत्‌ , परं 
चिरकालपर्यन्तमयं शब्दो रूढ एव गण्यते स्म; हिरण्यकशिपुस्तु सुरविरोघात्‌ , 
सुराणामसनात्‌ःस्तस्थानेम्यः क्षेपणाद्‌ निष्कांसनाद्वा-असुरशब्दस्य मुख्याथताम- 
गमत्‌ । यद्वा--इतः पूर्वमसुरशन्दस्य . प्बृत्तिरेव नासीत्‌ , भयमेव सुरविरोधात्‌ 
प्रथममेव असुर इति ख्यातिं गतः, सोऽयं सुरविरोघश्चिरकालपयन्तमनेन देत्यकुले 
ग्रचारितः, ततः प्रभृति सवंऽपि देत्या देवविरोधम्‌ चक्रः | किं च देवानां मनस्सु 
कदापि ततः पूव कुतोऽपि भयं नासीत्‌ , अनेनैव प्रथमं देवान्‌ पराजित्य तेषां 
मनस्सु प्रथममेव मयं स्थापितम्‌ | 


४४, 


संपदस्तथा तस्मिन्‌. दिरिण्यकशिपौ समाश्रिता. अनुभूयन्ते स्म, यथा लोके 
“अस्य सर्वातिशायि वळं दृष्टा बलानुरागादेवतदाभयः श्रीभिः स्वीकृत: ननु 
बलेनापद्दाराद? इति प्रतीयते र्म । भीषु -स््ौस्वमत्रारोप्यते, ल्ियक्न रागह्वता एव 
सुखं निवसन्ति, बलद्वतास्तु अस्थिरा भवन्तीति-संपदां , सुस्थिरतामाछोक्य राग- 
इतत्वमुत्मेक्षितम । यतश्च यत्र पूर्व भियो न्यूषुः, तान्‌ चतुरो दिगोशान्‌ परित्यज्य 
तदाभ्नयस्ताभिषररीक्कतः, तत एव लोके भियां चल्त्वप्रवाद: प्रडृत्तोऽमूत्‌। स चायं 
प्रवाद: श्रियामश्ीतंये, रीणां परपुरुषाश्चयप्रयोजकं चाञ्चल्यं. सयंथाप्यकीसिकरं 
भवतीति । इतः पूरव मिन्द्रादिषु छोकपालेष्वेवासाधारण्येन भियां निवास भासीत्‌ , 
हिरिण्यकशिपुना ठु सर्वेषां लोकपालानां भोरपद्धता इति तात्पयम | 


समत्सरेणा5मुर इत्युपेयुधा चिराय नाम्नः प्रथमाभिषेयताम्‌ । 
भयस्य पूर्वीवतरस्तरत्विना मनस्सु येन द्सदां न्यधीयत ॥ ४३ ॥ 
दिञ्यामधीशांश्रतुरो यतः सुरानपास्य तं रागद्दताः सिषेविरे | 
अवापुरारभ्य ततश्चला इति प्रवादमुच्चैरयशस्करं श्रियः ॥ ४४॥ 
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४१४ न्वतुवैदि-संस्कृतरचनावछिः 
डप. 


हिरण्यकशिपोः पूर्व देवानां पुरेरायुधेः सेन्येछोहवममिवी किमपि प्रयोज्यं 
नासीत्‌ शत्रोरमावाद्रक्षाथमप्रबत्तेः । तस्मात्‌ केवलमैश्वयंख्यापनाय, स्वरूप सौन्दर्य- 
वर्धनाय, आधिपत्यादि-स्वस्वाधिक्कतपदप्रतीक्षणाय वा तैरेतानि कथंचिद्‌ भ्रियन्ते 
स्म | द्रिण्यकशिपुस्तु यदा तान्‌ बाधितुं प्रबृत्तः, तदा एधां स्वरूपशोभास्थाने 
रक्षा मुख्यं प्रयोजनं बभूव, इति तदनुकूछताथ तानि तानि वस्तूनि तथैव तै 
सज्जीङृतानि। पुराणि दुगरूपतां नीतानि; ( केचिस्वाहुः पुराणां स्वरूपशोभेक- 
फलकत्वं न संभवति, शत्रोरमावेऽप्यन्ततस्तेषां ` शीतोष्णादिनिवारणाथत्वात्‌ । 
तस्माद्‌ दुर्गाणि पुराणि चक्रिरे-इति वैपरीत्येन व्याख्येयम्‌ । ढुर्गाणां पूव प्रयोजनं 
नासीदू, इदानीन्दु भयात्तान्येवः वसतिरूपाणि तानि, तत्रैव निवासं देवाश्वक्र्रिति) 
शत्नाणि तीक्ष्णतां नीतानि, सेनासु शूराः संनिवेशिताः, लोह वर्माणि च दुभद्यानि: 
परिधीयन्ते स्म इति । इत्थं तद्भयान्निस्यसन्नद्वा देवा जाग्रतिरम । 

४६ 

देवास्ततो दैत्यादेवं भीता बभूबुः यद्यत्र तस्य दशनम्‌, यस्मिन्‌ स्थाने वा 
तस्य स्थितिः, तत्र तद्वन्दनविषये तु वक्तव्यमेव किम्‌ , किन्तु सञ्चरणशील्तया स्वेर 
वृत्त्याडपि स यस्यां दिशि जगाम, तस्ये दिशे अपि देवास्तिसुष सन्ध्यासु शिरसि 
बद्धा्जलयः प्रणेमुरिति न, किन्तु तत्संबन्धात्प्ाप्तगौरवां तां दिशमपि प्रणेदुः | तदपि 
नेकवारम्‌, किन्तु प्रत्यहं तिस॒षु सन्ध्यासु । सन्ध्यासुः इत्युक्त्या सन्ध्यावन्दनकालेऽपि 
दिङनियमं त्यक्त्वा तदधिष्ठिता दिगेव प्रणम्यते स्म इति द्योतितम्‌ । स्खल रेरित्यु 
कत्या प्रणामे संग्रमो व्यज्ितः | मुकुटोपलस्खहत्करे रिति च मुकुटमणीनामपि विस्नंसन- 
पतनादाववधानं नास्ति, भयाधिक्यादिति ध्वनितम्‌ | यस्यां दिशि सूयों मवति, 
तदिगमिमुला देवमनुष्याः सन्ध्यासु सूर्य ,प्रणमन्ति, एतदाभ्रिता तु दिगेव प्रणम्यते 
स्म | कि च सूयस्य तत्तद्विवस्थानं नियतम्‌, अयं ठ स्वैरवर्ती, यथेनः यस्याँ कस्या 
मपि दिशि विहरतीत्यादिना सूर्याद्‌ व्यतिरेको व्यञ्जितः | 

४७ 
भगवन्‌ कृष्ण ! तस्य हिरण्यकशिपोर्विनाशाय त्वयेव नसिंहरूप॑ धृतम । तद्धि 


पुराणि दुर्गाणि निशातमायुध॑ बलानि शूराणि घनाश्च कञ्चुकाः | 
स्वरूपशोमैकफलानि नाकिनां गगैयमाशङ्कय तदादि चक्रिरे ॥.४५॥ 
स सञ्चरिष्णुम्ुवनान्तरेघु यां.यहच्छुयाइशिभियदा भय: श्रियः | 
अकारि तस्ये मुकुटोपलस्वलत्करैस्त्रिसन्ध्यं त्रिद्शेदिशे नम; ॥ ४६ || 
सटाच्छटाभिन्नघनेन बिभ्रता सिंह ! सेहोमतनु तनुं त्वया । 
स मुग्घकान्तास्तनसङ्गमङ्ुररुरोविदार प्रतिचस्करे नखे; ॥ ४७ ॥ 
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शिशुपाल्वध-महकाब्ये प्रथमः सगः ४५४. 


तव रूपमतिविश्याळ भयंकरं चासीत्‌ | यस्य खिहरुपस्य स्कन्घस्थितानाँ केसराणां 
संघर्षण मेघा अपि विदीरणी बमूबुः । तेनैव रूपेण नलेब्षो विदायं स देत्यसूवया 


इतः। अहो ! ये ते नखा विछासे कान्तानां कठोरस्तनविमदंने5पि जुट्थन्ति - 


( वक्ती भवन्ति बा ) तैरेव वञ्जवारस्य तस्य देत्यस्य वक्षो विदारितमिति विल्क्षणस्ते 
महिमा । 
४८, 


अथ तस्य द्वितीयं जन्म प्रस्तूयते | यद्यपि हिरण्पकश्िपुना देवेः सह बहवः 


संग्रामाः कृताः, तथापि तस्य भुजयोः रणकण्दूतिन शान्ति गतेति मन्ये | इसिंनखे- . 
रपि न षण्डूरपनुन्नेत्याश्चये द्योतयति कविः | गवांति शयस्तत्र हेतु; | तत एव स 


पुनदेवैः सह योद्ध रावण नाम्ना पुनजन्म एददीतवान्‌ | अस्मिन्‌ जन्मन्ययं पूवी- 
पेक्षयाउप्यधिको भयङ्कर आसीत्‌ । अनेन स्वयस्य रक्षे विक्षता । देवसवस्वमप- 
हृतमिति यावत्‌ | 


¥ ९ . 


सोऽयं रावणे लोकत्र याधिपतित्वप्राप्रये भगवन्तं शिवमाराधयत्‌ | तदाराधने 

५ "6 __"0 कन 
चेतावत्साहसं कृतवान्‌ यत्‌ स्वस्येव शिरांसि कते कत पुष्परूपेण शिवाय न्यवेदयत्‌ | 
इदं चातिमहत्कर्म न तेन फलप्राप्तिविलम्बनिवेदात्‌ कृतम्‌ , अपि तु मगवति शिवे 


ग्रेमातिशयात्‌, स्वस्य साइसेकरसत्वान्च | नव शिरांसि निकृच्य यदार्पितानिं, दशमः 
मपि च कर्तित॒मु्यतोड्मूत्‌ , तदा दुष्टः शिव इष्टं लोकत्रयीसंपदाधिपस्यं वरमस्मै 


प्रायच्छत्‌ | किन्तु तं प्रसादमप्ययं स्त्रसाइसे विष्नमिवा मन्यत । “मया दशमं शिर- 
इद्धेत्तु न पारितम्‌ , कुतो मध्य एव भगवता प्रसादं कुवता ममेच्छायां विध्य 
उत्पादितः? इति । 

qo. 


महादेवादरं प्राप्य भुजबल्हप्तेन रावणेन कैलासपर्वत एव लङ्का नेदु समु- 
त्पाटित; । तत्र नियृढमुस्रेक्ष्यते--यद्रावणनेद कमं शिवस्य प्रत्युपकारचिकीषया 


विनोदमिच्छन्नथ दपंजन्मनो रणेन कण्डवास्िदशेः समं पुनः । 
स रावणो नाम निकामभीषणं बमूव रक्ष'क्षतरक्षणं दिवः ॥ ५८ ॥ 


प्रमुबुमूषुमुवनत्रयस्य यः श्िरोऽतिरागाइश्मं चिकतिपु: | 
अतकयद्विधनमिवेष्टसाइस; प्रसादमिच्छासहृशं पिनाकिनः ॥ ४९ ४ 


समुस्कषिपन्‌ यः एथिवीभ्वतां वरं वरप्रदानस्य चकार शूलिनः | 
अरसत्तुषाराद्रिसुता एसम्भ्रमस्वयङ्महाइतेषसुलेन निष्क्रयम्‌ ॥ ४० ॥ 
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४५६ ` चतुचेद्‌-संस्क्ृतरचनावलिः 


कृतम्‌ । रावणो हि मनस्वी न याच्ञादैन्यं रहते, ततश्च शिवेन यदस्मै त्रेछोक्याधि 
पत्यं दत्तम्‌, तस्य मूल्यमनेन दातव्यमेब | यदा चानैन केळास उत्पाटितः, तदा 
अकस्मादुत्गातशङ्किन्याः पार्वत्या भयमभूत्‌, भौततया च तया स्रीस्वमाचेन भगवान्‌ 
शिवः स्वयमारिछिष्टः | तेन शिवस्य यत्सुखमभूत्‌ तत्‌ त्रेलोक्यराज्यप्राप्तेरप्पधिक- 
मिति तेन रावणस्य प्रतिदानं सिद्धमिति । 


५१. 


भगवतः शिवादर प्राप्य स्वगं जेतुं रावणेनेन्द्रोपर्याक्मणं कृतम्‌ | तदा चैक- 
हेल्येव तेनामरावती देवपुरी समाक्रम्य श्वस्ता, नन्दनं देवनं डिन्नम्‌, रत्नानि 
* हृतानि, देवाङ्गनाश्च ृताः। युगपत्सवेमिदं कुर्वोणेन स्त्रं महानुपद्रवः प्रादुः 
भौवितः 


प्र. 


रावणात्पराजित इन्द्रः कदाचिदैरावत गजं कदाचिदुच्ये:भरवसमःश्व॑ च समारुह्य 
यदा समरात्पलायितोऽमूत्‌ , राबणश्च तं ग्रहीठुं एडतोऽनुदुद्राव, तदा रावणमया- 
दतिश्ची्र' यातुमिन्द्रस्यामिळाष आसीत्‌ । मन्दगमने रावणो ग्रदीत्वा रोत्स्य- 
तीति । ततश्च यद्यप्यैरात्रत उच्चेःभवाश्च विविधा बिलासगतीर्जानाति, परमिन्द्रस्य 
तदा तासु गतिष्वनुरागो नामूत्‌। केवळं तयोः शीघ्रगमनमेव तस्येष्मासीत्‌ । 
अयेनोद्विग्नस्वादिति | येनेन्द्रेण बळाद्या अछुरा नाशिताः, सोऽपि रावणादेवं 
भीत इति रावणश्य प्रावल्यातिशयो बलश्य शत्रुरित्यनेन व्यज्यते | 


र १ ३ ॥ 


इन्द्रस्य रावणात्तथा मयमासीदू यथा रावणस्य दशनमपि तस्योद्वेगकरं बमूव | 
तस्य दशनाय तन्नेत्रयो घेंयं नासीत्‌ | तेन नाहं रावणं पश्येयम्‌: न वा रावणो 
मां पझ्येदिति, स मेरोगुंद्दायामन्तर्निवासं कृतवान्‌ | तत्रापि च मयेन वेपमान 
एवासीत्‌ | यथा उलूङ; सूर्यत्य दशनं कठ न शङ्नोति; ( तस्य नेत्र योस्तदशन- 
शक्तिर्नास्ति ) इति दशनं परिहरन्‌ दिवसे पर्वतगुहदास्वन्तत्तिष्ठति, तद्वदेवेति । 


पुरीमवस्कन्द जुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि इरामराङ्गनाः | 

विगृह्य चक्र नमुचिद्विघा बली य इत्यमस्त्रास्थ्यमहर्दिवं दिवः ॥ ५.१ ॥ 
: सलील्यातानि न मतुरश्नमोन चित्रमुच्चेःभवस: पदक्रमम्‌ | 

आदुद्रुतः संयति येन केवळं बलस्य शत्रु: प्रशशत शीघताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अशक्नुवन्‌ सो ढुप्रधीरलोचनः सह्जरशमेरिव यश्य दशनम्‌ | 

प्रविश्य हेमादिगुहाणहान्तरं निनाय ब्रिभ्यदिवसानि कौशिकः ॥ ५३ ॥ 
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शिद्यपाटवध-महाकान्ये प्रथमः सग: ४५७ 
५ पूड 
: न केवलमिन्द्रस्येव दुदंशानेन रावणेन इता अपि दु अन्येऽपि पराभूताः । 
तथा हि यदानेन जगत्मसुत्वमधिकृत्य सुरेद्रष आरब्धः तदा सुरपक्षपातिना 
विष्णुनाप्यनेन सह संग्रामः कृतः, तत्र च सुदशने चक्रं तेनास्य शिरः कतितु 
क्षिप्तम्‌ | यच्चक्रं कदाचिदपि कचिदपि मोघं न इम्‌ , तदेवास्य ग्रीवां प्राप्य 
नैष्फल्यमलमत । शिलेव निष्डुरा रावणस्य ग्रीवा, चक्रस्य संघर्षातू प्रस्तरादिव 
७० २, र्ति ७ ९ 
ततोडग्निकणा निष्पेतुः, न दु चक्रं तां कर्तितुं समथमभूदिति | 


१४५. 


` इदानीं कुवेरपरामवो वर्ण्यते--यथा कश्चिन्मत्तो इस्ती मानसाख्यमतिविशाले 
कुबेरस्य सरः प्रविश्य भूयो भूयस्तद्‌ विक्षोमयेत्‌ , तथा रावणेन कुबेरस्य मानसं 
( मनः) मूयो भूयज्जासाकुछमक्रियत । इत्ती दिं शिरसि शङ्कान्‌ भिनत्ति, रावणे 
च कुवेररय शङ्खाख्यः परमो निधिमिन्न:-नाशितः | ( कुबेरो हि देवानां निधेर- 
'चिपः, निघेनीमसु शङ्क इति परमो निघिरुच्यते एकदशशतादिपु राणिताझुंबु शङ्क 
इति चरमा संख्या संस्कृत, तस्परिमितो निधिः शङ्ख: । रावणेन कुबेरस्य निधिरप- 
हुत इति शङ्को भिन्न इत्युक्त्या तथा कुबेरः पराभूतो यथा तन्मनसापि शङ्काख्यो 
निधि्बिस्मृतः- न तन्मनश्यपि शङ्कस्य पुनः प्राप्तेराशाउवशिशभूदिति द्योतितम्‌ । 
किं च हस्ती मदजत्ञेन सरः. कलुघतां नयति) रावणेनापि कुबेरमानसं मदेन 
कलुषतां नीतम्‌ । य एव ढुबेरस्य मद इतः पूव चित्तमुन्नतेइतुरभूत्‌ , स एव . 
'पराभवे सति चेतः कलुषीचकार, 'भहो ईहशो5हमप्यनेन पराभूतः इति विशेषेण 
खेदोदयात्‌ | इस्तिना चालोडग्यमानस्य सरसो गाम्मीयंमपयाति, यदेव सरो जनेर- 
गाघपिति मन्यते, तस्यैवाविलतां दृष्टा गाघतां सबेऽपि जानन्ति । रावशेनापि 
कुबेरमनसो गाम्मीये नामाविकारित्व॑ दूरीकृतम्‌ । कुबेरचेतस्पपि अधयलक्षणा 
विकारिता सर्वेदृष्टा | किं च हस्ती सरसः पुष्पाण्यपहरति, रावणेनापि कुबेरस्य 
पुष्पकमपद्दतम्‌ । ( अत्रापि दुबेस्मनसोऽपि पुष्पकमपद्दतमिति व्यज्ञथे पूववदनु- 
संघेयम्‌ ) । कुवेरो डि महामहिमशालीति तस्य मयाभावसँमातना समुद्येत, 
तन्निरसनाय नजद्वयम | कदाचित्‌ शङ्खो भिन्न: कदाचित्‌ पुष्पकमरपद्ृतम्‌--इस्येव- 
मादिरीत्या मूयो भूयः प्रकःपनं सम्यङ्‌ निबद्धम्‌ । 
I 
वृदन्ङिलानिष्हुरकण्ठपट्टना दविकी्णेलोलाग्निकणं ` सुरद्विषः | 
जगत््रभोरप्रसहदिष्णु वैष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकन्धरम्‌॥ ५४ ॥ 
विभिन्नशङ्खः कलुषीमनेन्मुहुमदेन दन्तीव मनुध्यचमंण: । 
निरस्तगाम्मीयमपास्तपुष्पकं प्रकम्पयामास न मानसं न सः ॥ ५५ ॥ | 
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४५८ नचतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 
५६. 


वरुणोउप्येवं पराभूतः | संग्रामे यदा वरुणेन स्वीयो नागपाशो रावणं बन्द” 
कषिप्तः, तदा रावणेन सक्रोधं हुंशब्दः कृतः। तेन भीता नागा रावणस्य समीप 
गम्तुमशकनुवन्तः परावृत्य वरुणस्येव कण्ठे पतितास्तमेव बबन्धुः । अमोघानां तेषां 
कचित्साफल्यस्यावश्यंभावात्‌ । अनेन रावणस्यालौकिको महिमाविष्कृतः, दिव्या- 
न्यायुघान्यपि ततो भयमासादितबन्तीति | 


4७, 


यमपराभवो वण्यंते-यदा स्ववाहनं महिषमारुह्य यमो रावणेन युयुधे, तदा 
तं पराजित्य रावणेन विचारितम्‌ “एतन्मदिषस्य शृङ्गयोधनुः श्रेष्ठ निर्मीयेत, विष्णोः 
शाज्ञं धनुः यते, मपापि तथास्तु? इति | इत्थं विचायं तेन यमवाहनस्य महिषस्य, 
थृङ्गमण्डलमुत्पाटितम्‌ | यद्यप्येवं शृज्ञमारापनयेन महिषस्य शिरः सुस्थितं समुन्नतम्‌ 
मवेदिति संमावितमा हीत्‌ परं छ्जारूपो मारस्तथा तच्छिरसि पतितः येन तत्पूर्वी- 
ेक्षयाप्यवनतमभूत्‌ । इच््रेण च धारणं . महिषेणाक्रियत । “पराभूतस्य मे धिकः 
झिरः-प्रदशनम्‌? इति तन्मनसि निर्वेदो दयात्‌ । 


५.८, 


“तेन पराभूतो भीत: सूयोंऽपि तदनुगतिं चक्रे’ इत्युच्यते । ग्रीष्मेऽपि काले 
तदन्तःपुरे सूयं उद्दण्डे न तपति स्म, रावणस्य वधूनां तापानुमतरो मा भूदिति । 
किन्तु स्वस्वभावोऽपि यथा न विरोधितः स्याद्‌ , रावणस्यापि च यथा प्रियं भवे- 
दिति विचायं भीतमीतः कथंचित्किरगेस्तथा तद्वधूः स्वाति स्म-्यथा स्वेद्कणाः 
मौक्तिकवत्तच्डरीरमागान्‌ मण्डयेयुः, तापानुमवश्च कथंचिदपि तासाँ न मवेदिति । 
अत्र च पद्ये राजावरोघे प्रसाधकस्य पुरुषविशेषस्य बृत्तान्तोऽपि दिल: विशेषगेः 
तीयते, स हि शुचौ समये-पवित्र आचारे स्थितोऽपि भूषणार्थे मया स्पृह्यमानानि 

' वधूनामङ्गानि इषा प्रभोबन्धूना वा अविश्वासो मा भूदिति मीत एव पूर्ण करत्प- 
शेमकृत्वेव चातुर्येण मौक्तिकैवधूनां मण्डनं करोतीति | 


रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोषहुझारपराडमुलीइृता: | 
प्रहठुरेवोरगराजरष्जवो जवेन कण्ठं सभया: प्रपेदिरे | १६ ॥ 


परेतमठुमंहिषो$युना घनुविधादुमुत्खातविषाणमण्डलः | . 
इतेऽपि भारे मइतस्रपामरादुवाद दुःखेन अशानत शिर: । ५७॥ 


न्‌ रशङ्कः समये शुचावपि स्थित: कराग्रेरसमग्रपातिमिः । 
अघमधर्मोदकबिन्दुमौक्तिकेरळखकारास्स वधूरहस्करः ॥ ५८ ॥ : 
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शिशुपालवधःमहाकाब्ये प्रथमः सर्गः ४५९. 
५९, 
चन्द्रस्यापि मयादनुगतिवण्यते-चन्द्रो हि मीतस्तइण्डमयात्सदा तद्गेदेष्वेव 
निवसन्‌ तस्य नर्मसचिवतां गतः । चतुरोक्तिमिरुपहासादिभिर्विनो दयन्‌, सत्रीणां राग- 
° Sg 
विवर्धकः सर्वकछामिशो राज्ञां नमंसचिवो भवति । चन्द्रमा अपि तद्वत्‌ कलाभिः 
° 
परिपूर्ण: ( कळाघर इति हि स प्रसिद्ध्यति ) ( परिपूर्णमण्डल एव रावणे निवसति... 
स्म न दु हासवृद्धिशील: ) | . अच्छाभिश्चन्द्रिकामिः काममुद्दीपयन्‌, स मानवतीरपि 
राबणप्रिया उत्कण्ठिताः करोति स्म, तासां तद्विषये रावणस्य च रतिं दधयति स्म |. 
एवं रावणं प्रसादयन्‌, काळं यापयामास | 


६०. 


गणेशस्यापि परामवो रावणेन कृत इप्येषोऽथं उत्मेक्षामुखेन कविनाः 
नित्रष्यते । एवं .सम्भाव्यते, यद्रावणस्य - विदरघतया कदाचन स्वप्रियाणां कृते 
नूतनइस्तिदन्तरचितकणीमरणस्येच्छा मनसि प्राडुरमूत्‌ | तदथै तेन सर्वभेषठइस्ति- 
दन्तलामाय गणेशस्येको दन्त उत्खातः | स च तथा समूलमुस्पारितो बलेन, यथा, 
पुनः प्ररोहो$पि तस्य नाभूत्‌ , अत एव गणेशस्यैकदन्तता जाता । 


६१. 


वायुरपि परामूतस्ततः शङ्कित एवासीदित्युच्यते | यदा वाः प्रवृति, तदाः 
अन्तःपुरस्रीणां परिघानवसनानि प्रकम्पितानि स्थानादपसरन्ति, स्रीणां परिधान, 
वज्जापसारणं च महानपराध इति तस्य प्रचण्डो दण्डः संभावित आसीत्‌ | परं सौमा- 
ग्याहिपरीतमेव जातम्‌ , सुन्द्रीणाँ तासामूर्वो देगुमाङ्ग दशनेच्छा बिलासिनो रावणस्य 
सदैव जागति, सा च वायुना कृते वस्रापसारण विनेवायासं “पूर्ति गतेति वायुरयं 
प्रत्युत रावणस्य प्रियकरत्वेन प्रियो बभूव | ततथ्वाप्य दुण्डकथा ठ दूरे आस्ताम्‌ » 
थेऽन्येऽपि सुरा वित्रैवापराधं राजपुरुषः पीडिता माठन. , तेऽपि वायुना रावणाय 
निवेद्य पीडाया मोचिता इति मल्िनायानुसारी भावः । यद्वा यदि वायोरपराघो. 


रावणेन गण्येत, तदेकस्यास्य प्रबलेनापराघेन तज्जातीया: सवंऽपि सुरा दण्डिताः 
MN SSS CS भ 


कलासमग्रेग गहानमुञ्चता' मनस्विनीरुस्कयितु पटीयसा । 
विळासिनस्तस्य वितन्वता रतिं न नमंसाचिव्यमकारि नेन्दुना ॥ ५९ ॥ 
विदग्बलीडो चितदन्तपत्रिकाविधित्सया नूनमनेनः मानिना | 
न जातु वैनायकमेकमुद्ध॒त विषाणमद्यापि पुनः प्ररोइति ॥ ६० ॥ 
निश्चान्तनारीपरिधानधूननस्कुरागवाऽप्यूरषु छोङ्चचुषः | 
प्रियेण तस्यानपराधबाधिताः प्रकस्रनेनातुचकम्परे सुराः ॥ ६१ ॥ 


ls 


४६० . व्वतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: . .. 


स्थुः, परं रावणेन न तस्यापराधोऽपराधपच्षे गणित इति देवेषु दण्डोऽपि न पातितः, 
इयमेव देवेषु मरुतोऽनुकम्पाऽभूत्‌ , यत्तेषां दण्डनं नामूदिति | 


६२. 


अग्निपरामव आख्यायते । यद्यप्यग्निरतितेजस्वी, तथापि रावणस्य लोकाति- 
शञायिनस्तेजसोच्ग्र तस्य तेनोऽभिभूतमिति पराभवशोकेनाग्निः कृशतां गतः, शोक- 
लनितेरभ्रमिश्च धूममण्डलं तस्य प्रवृद्धम्‌ , तथा च तदम्रेडग्निन प्रचण्डं ज्वडति स्म, 
धूमायमान एव हस्यते स्म | र 


६३. 


सपी अपि रावणमयात्‌ स्वीयं सर्पवेषं सपंघमे च विहाय मनुष्यवद्विभहं 
विधाय विचेषः | द्विजिह्ृता, कुटिळा गतिः भुजगमनं, कर्णीमावश्च तेषां शारीरा 
घर्माः, ते तेस्त्यक्ता:, मनुष्पवद्दियही धृत: | दर्शनेन परस्य मर्मणि विषं संक्रमय्य 
तन्मारणं तेषां जातिधम:, सोऽपि तेः परित्यचः, न: कमपि सपी दशन्ति स्मेति । 
अत्र पद्य सपवर्णनपरे बिशेषणसाम्यात्‌ खलवृत्तमपि प्रतीयते । खला अपि स्वीयेन 
पिशुनतादोषेण प्रभुसविधे तत्तदुच्चावचं संसूच्य परस्य मम॑सु कुछाचारत्रतादिषु 
प्रहरन्ति तानि दूषयन्ति, कुटिलव्यवहाराश्च भवन्ति, परस्नीषु प्रवृत्तिरूपं विस्वं च 
तेषां स्वाभाविकम्‌ | तानेतान्‌ दोषान्‌ रा्णमयाद्विहाय वेषेण व्यवहारेण च तेऽपि 
क्रजवो बभूइुः। रावणेन खलानामीहशानां नियन्तारः स्थापिताः, तद्वशगास्ते न 
कदाप्यन्यथाकटु प्रब भूषुरिति | 


६४. 


ऐरावतादीनां दिग्गजानां पराभव उठक्षामुखेन वण्यते | नन्वेते गजाः सदा 
दिशामन्तेष्वेव स्थिताः श्रयन्ते, न कदाप्यत्रागच्छन्ति, न च कस्यापि दृष्टिपथमव- 
तरन्तीति को हेतु: ! एवं सम्माब्यते रावणस्य गञघराभिरेते संघर्षषु कदर्थिताः | 
तत एव परामवदुःखेन एषां मदजलमपि शुष्कम्‌ | भयाच पलायिता एते दिगन्तान्‌ 
थ्रिताः। तथा च मयं जातम्‌ , यद्द्यापि न निवतंते | अत एव नामसाफल्य- 


तिरस्कृतस्तस्य जनामिमा विना मुहुमंहिम्ना महसां महीयसाम्‌ । 

बभार बाइपेद्विुणीकृतं तनुस्नूतपाद्धमवितानमाधिनेः ॥ ६२ ॥ 
परस्य मर्माविधमुज्झ्षतां निजं द्विनिहृतादोषमजिह्ागा मरिभिः । 
तमिद्वमाराधयितुं सकर्णकेः कुलेन भेजे फणिनां भुजङ्गता ॥ ६३ ॥ 
तदीयमातज्गघराविधट्वितः कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः | ` 
एदीतदिककैरपुननिवर्तिभिश्चिराय यथाथ्यंमलम्मि दिगाजैः || ६४॥ 
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शिञुपालबघ-महाळा्ये प्रयमः सर्गः ४६१ 


ज्नेभिङब्बम्‌ । दिगाभिताः गजा-दिग्गजा:-इति दिगाभयणेन नाम्नोऽचु- 
गताथता जाता । 
६५. 


रावण: सततं गवोष्मणामिपरीतः, तस्य चोष्मशान्तिने चन्दन-जलाद्रेताल- 
बृन्तपवनैबेमूव, अपि तु बन्दीकृतानां सुरस््रीणामुष्णोष्णैनिश्वासमास्तैबभूव । 
निश्चसतीः शत्रणां खियो दृष्टा तस्य मनसि कापि शान्तिरुदियायेति | गर्विशनां 
स्त्रभावसिद्धमिदम्‌ यत्ते पीडितान्‌ दृष्टा कमप्यानन्दं विन्दन्तीति | 


६६५ 


षडतुषु त्रये कुसुमसम्पत्तिमंवतिं, त्रये च न, परमृतुमिरपि रावणस्यानुगतिः 
कर्तव्यासीदिति कुसुमवता त्रयेण कुछमाभाववल्वयं स्वस्वरूपेऽनुप्रवेश्चितम्‌ | वर्षा 
कुसुमसमुद्विः, ग्रीष्मे च नेति वर्षौ ग्रीष्मेण संगताः, .. तथैव पष्पसप्रद्धिम॒ती 
शरद्‌ देमन्तेन, तथाभूतो वसन्तश्च झिश्चिरेण सङ्गतः, एवं च रावणस्य पुरे सवषु 
ऋतुषु पुष्पादिसमुद्धिरविच्छिन्ञासीत्‌ | सततं च ऋतव इमे नगरवासिन इव 
पूणेसमृद्ध्यां लङ्कायां न्यवात्डः । इइ एकैकस्य ऋृतोनीम पुंल्लिङ्गममिहितम्‌ 
तत्सङ्तस्यापरस्य च स्त्रीलिज्ञम , तदथमेव पुलिङ्गस्यापि वसन्तशब्दस्य ल्क्षमी- 
शब्दसामानाधिकरण्यं प्रकल्प्य स्त्रीत्वमुपकल्पितमू , तत्रापि च पुष्पादिसमद्धिमताँ 
सुकुमाराणां स््रीत्वम्‌ , कर्कशप्रापगाच पुर्व विन्यस्तमू । प्रधूनशब्दशच पुत्र 
स्मारयति, तेन कृतविवादा इमे पुत्रपौत्रा दिकुड॒म्भमुत्पादयन्तस्तत्र निवसन्ति स्मेति 
सञचमस्क्रारं स्थिरनिवाठिता सिध्यति, सोऽयमथः-वासतया कुठमितां ययुरित्यनेन 
स्फुरतां नीत इति गुणीमृतव्यज्ञयम्‌ । 

६७. 

भगवन्‌ कृष्ण ! यदा भवान्‌ अमानुषोऽपि अलन्मापि देवैम्य्थितस्तस्य 
रावणस्य वघाय मायामधिष्ठाय वैवस्वतस्य मनोवेशे. समत्रतीणहतदा रावणो भवः 
खयां जानकी जहार । मवताभियुञ्च स सर्वे! प्रबोधितोऽपि ताँ न प्रस्यापंयत्‌ | 


अमीक्छामुष्णेरपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रवन्दीश्वसितानिळेयंया । 
स चन्दनाम्मःकणकोमणेत्तथा वपुजेळाद्रीपवनैन निर्ववौ ॥ ६५ ॥ 
तपेन वर्षी: शारदा द्विमागमो वसन्तलक्षम्या शिशिर: समेत्य च | 
प्रसूनक्लुस्तिं दधतः सदतंवः पुरेऽस्य वास्तव्यकुदम्वितां ययुः ॥ ६६॥ 
अमानवं जातमजे कुले मनोः प्रमाविनं माविनमन्तमात्मनः। 


मुमोच जानन्नपि जानकी न यः संदाऽमिमानेकधना दिं मानिनः ॥ ६७ | 
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४६२ 'चतुवदि-संस्कृतरचनावलिः 


र्‍यद्यपि भवतो नारायणावतारस्वं स्वस्यैव च वघायावतरणं तस्य विदितमासीत्तथापि 
तस्य वस्तुनः प्रत्यपंणे भौरुत्वप्रतीस्या-मानहानिः ध्यादिति मान एव तेन मुख्य- 
तया रक्षितो न तु तदग्ने प्राणा अपि गणिताः, इदमपि तस्य परममहृत्त्व यन्मा- 
नस्य प्राणाधिक्येन गणनमिति । अजोऽपि कथं नात इति विरोधपरिद्दाराय 
-प्रभाविनमिति विशेषणमुक्तम , मद्दानुभावानां विसद्धधमाश्रयणेऽपि न काचि- 
“द्नुपवत्तिरिति । 


६८. 


मगवन्‌ कृष्ण ! जानकीनिमित्ते वैरे स्वयेवासौ रावणोऽपि समुद्रे सेतुं बद्धता 
निहतः इति मन्ये त्वया विस्मृतं न स्यात्‌ । 


६९. 


यथा कश्चिन्नटः रङ्गशालायाँ पूवं रूपं परित्यज्य रूपान्तरं णहाति, तदा च 
'स रूपवेषभाषादिमिः-अन्य एव लोकानां प्रतिभाति, तया रावणोऽपीदानीं 
रूपान्तर स्वीकृत्य पुन भूम्यां जातः, स इदानीं शिशुपाल इति नाम्ना प्रसिद्धथति | 
साघारणेर्लोकैश्च रावणादन्य एव प्रतीयते | परन्तु रहस्यामिज्ञास्तु जानन्ति यद्यं 
रावण एवेति । एतेन शिशुपालस्य वघाहंता सूचिता | 


. ७० 55७ 


यदा शिशुपालो जन्म लेभे, तदा तस्य चत्वारो भुजाः, त्रीणि छोचनानि 
आन्‌ मुखं चाति गौरं पूर्णचन्द्रठुल्यमासीत्‌ । अत एव स तदानीं हरिहरसहशः 
प्रतीयते स्म ( हद्‌ चतुथु जनिलोचनपदाम्यां व्यज्ञितम्‌ ) परं पश्चात्‌ तस्य भुजद्वय- 
मेकं नेत्रं चान्तहिंतम्‌ | इदानीं दु स द्विभुजद्विनेत्रोपि यौवनावस्थां प्राप्तः 
सवप्रतापेन सूर्यसहशो लक्ष्यते, यथा सूर्य: स्वकरेः ( किरणैः ) सर्वान्‌ महीभृतः 
"( पव॑तान व्याप्नोति, तथैबैतेनापि करैः सवै महीभतः राजानः आक्रान्ताः सर्वे 
राजनस्तदघीनतां स्वीकृत्य तस्मै करं ददति । 


स्मरत्यदो दाशरथिभेवन्मवानमुं बनान्ताद्वनितापद्वारिणम्‌ | 
पयो धिमात्रद्धचलडजळाविळं विलङ्घखथ लङ्कां निकषा इनिष्यति ॥ ६८॥ 
अथोपपत्ति छडनापरोऽपरामवाप्य शैलूष इवैष भूमिकाम्‌ | 
'तिरो हतात्मा शिद्युपाल्संज्ञया प्रतीयते सम्प्रति सोऽप्यसः परे:॥ ६९ | 
स बाळ आसीदपुधा चतुशुंजो मुखेन पूर्णन्दुनिमज्निलोचन: | 
युवा कराक्रान्तमहोभ्रदुः्चकैरसंशयं सम्प्रति तेजसा रविः ॥ ७० ॥ 
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शिशुपाल्वघ-महा काव्ये प्रथमः सगः ४६३ 
'७१. 


अयं शिशुपालः पराक्रमविषये रावणादीनप्युपहसति स्वापेक्षया तान्‌ 
-निकृष्टान्‌ मन्यते । ते हि सुचिरं तपस्तप्ववा देवताप्रसादेन पराक्रमातिशयं 
प्राप्तवन्तः, अयं तु स्वमावेनैव पराक्रमश्ाली यथा कामयते तथा देवान्‌ 
दानवान्‌ यातुधानाश्च, अनुकम्पते, दण्डयति च । तथा च देवतायाचकेद्वश्चासः 
-कस्यास्य कथं तुल्यता | 
७२. 


स्वबलद्पोध्मातः स शिशुपालः सकललोक-पराभवेच्छया यथा पूर्वजन्मनि 
-दविरण्यकसिप्वादिरूपेण प्रजाः पीडयति स्म, तथेवेदानीमपि पीडयति, एष एवार्थं 
उत्तराधन समथ्यते, यथा पतिपरायणा छी अन्यजन्मन्यपि तमेव पतिं प्राप्नोति, 
तयैव सुस्थिरः स्वभाव: जन्मान्तरेऽपि पुरुषमनुगच्छत्येव | अतः शिशुपालस्य पूवं- 
-जन्मवदू जगत्पीडनं नाति विस्मयकरम्‌ | 

I 

हे भगवन्‌ | अनेन झिशुपालेन विधेः शासनपुल्लद्धितम्‌ , यतोऽयं सुरासुराणां 
स्वयमेव शासकः संवृत्तः, यथेच्छं व्यवहरति, प्रजाः पीडयति च, तदेनं नहि । 
चैतत्‌ प्राधुणिकहस्तेन सर्पमारणम्‌, कुतः ! परपीडनपरा दुष्टा मवाइगाँ लोकरक्षण- 
दीक्षितानां इन्तब्या एव मवन्ति | भतस्स्वयायं मारगीय एव | किंच ताइशदु्ट- 
विनाशे तव निमित्तमात्रस्व स्यात्‌+ वष्दतस्तु तेषां दुष्कमंविपाक एव तहि- 
'नाशददेदुः । 

७४. 

नारदः स्वामु क्तिमुप १हरति--इत्यं शिशुपालोपद्रवेरिन्द्रस्य दृदयं सवदा चिन्ता- 
सुर चञ्चलं च वतते । चित्तविद्वैपा्न मनागपि राज्योपमोगे5स्य प्रवृत्तिमवति | 
बयं त्वाशंसामहे--यद्‌ भवता शिशुपाले इते शब्रुविनाशाद इन्द्रस्य हृदयं चिन्ता? 
स्यागेन इदतां प्राप्नोदु, पुनरपि चायं पूर्ववद्‌ ऐश्व्योपमोगे सामथ्यंमासादयदु । 


स्वयं ` विधाता सुरदैत्यरक्षपामनुप्रह्मवप्रयोयइच्छया । 
दश्ञाननादीनमिराद्धदेवता विती्णवीयीतिशयान्इसत्यणौ ॥ ७१॥ 
बलावलेपादघुनाऽपि पूर्ववस्प्रबाध्यते तेन जगब्जिगीषुणा | 
सतीव यो षित्प्रकृतिः सुनिश्चळा पुमांसमम्येति भवान्तरेष्वपि ॥ ७२ ॥ 
तदेनमुह्नद्धितशासनं विधेविंधेहि कीनाशनिकेतनातिथिम्‌ | 
शुसेतराचारविपक्त्रिमापदो विपादनीया हिं सतामसाधवः ॥ ७३ ॥ 
हुदयमरिवधो दया ढुदूदद्रदिम दधाठु पुनः पुरन्दरस्य | 
घनपुळकपुलो मजाङुचाग्रदरुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वम्‌ ॥ ७४॥ 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 3 ; 


४६४ चत॒वेदि-संस्कृतरचनावलि: 
७५, 


नारदः भीकृष्णाय इन्द्रसंदेशं भ्रावयित्वा आकादमारगेण प्रतस्थे, प्रस्थिताय 
तस्मे कृष्णेनापि इन्द्रसंदेशानुकूलं शिशुपालइननं प्रतिभतम्‌ | प्रतिनिवर्तितुमना 
नारदो यदाकाशमुद्रतः तदानीं प्रङृस्या स्वच्डशु्रः स॒ चन्द्रबच्छोभतेस्म । 
चन्द्रशोमां दघति नारदे व्योभमागेंण प्रस्थिते सति तदनुपदमेव चेद्यापकृतानि 
अत्वा तदुपरि समुत्पत्नक्रोधत्य भगवतः कृष्णस्य मुखे अ्ुकुरिइत्थिता | सा च 
तदानीं तथा प्रतीयते स्म यथाकाशे चन्द्रमसमनूल्यितः शत्रुनाशसूचकः केस्ताख्य 
उत्पातग्रहो भवेत्‌ । तढुक्त “चन्द्रमस्युत्थितः केतु: क्षितीशानां विनादाङ्त्‌? इति । 


इति शिशुपालवघ-महाकाव्ये प्रथमः सग: । 


मोमित्युक्तवतोऽथ शाङ्गिण इति व्याहृत्य वाचं नभ- 
स्तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरमुना विन्दो: श्रियं विभ्नति । 

इत्रणामनिशं विनाश्चपिशुनः क्रद्वस्य चैद्यं प्रति 
व्योम्नीव भ्रकुटिच्छक्षेन वदने केतुश्चकारास्पदम्‌ ॥ ७५ || 
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शिशुपालवधमहाकाव्ये द्वितीयः सगः 


कथासस्वन्घः 
१. 
भगवान्‌ कृष्णो यादद्‌ इन्द्रसन्देशेन प्रजोपद्रवकारिणं शिशुपाल्ममिषेणयितु- 
मिच्छति तावत्‌ स राजसूयेन यष्टुमिच्छता युधिष्ठिरेण यज्ञे सन्निघातुं निमन्त्रितः; 
ततः स युगपदावदयकका यंद्वयप्रसळतया शिशुपालो वा निइन्तव्यः, यज्ञ वा सन्नि- 
घातव्यमिस्येवं निर्धारयिठुं नाशकत्‌ । तन्मनः सन्देइदोछायिंतममूत्‌ । 
२. 
तदनन्तरं कृष्ण उद्धवत्रलमद्राभ्यां सह मन्त्रणा थै सभामन्द्रिमनिशत्‌ , अग्ने 
कुष्ण आसीत्‌ , पश्चा चोद्धवत्रलमद्रावास्ताम्‌ | तदानीं ताभ्यामचुगम्यमानः कृष्णः 
आकाशे वृहस्पतिशुक्राम्यामतुगम्यमानस्य चन्द्रस्य शोभामुवाह । 
३. 
असुरोपद्रवपरिह्ारेण प्रजासु शान्तिप्रचाराय समवेता अतितेजस्विन इमे 
रामङृष्णोद्धवाः सभायामुपविविशुः, समायां तिएताँ तेषां तथा शोमामूत्‌ , 
यथा यजवेद्यामाददितानां प्रज्तलताँ त्रयाणां गाहरस्याहत्रनीयप्रदक्षिणाग्नीनाँ 
शोभा भवति । 


| 


४६ 


तत्र सभायां रुनजटिता भूयांसः स्तम्मा आवन्‌, ते रनानामतिस्वच्छ- 
तया तदाकृतयः प्रतिफलिताः, अत एव स्तम्मानां मध्ये स्थितास्ते केवलं 
त्रयोऽपि स्वचतुर्दिक्तु प्रतिबिम्तरबाहुल्यात्‌ तया प्रतीयन्ते स्म यथेमे पुरुषसमूहेन 
आदृता भवेयुः । 


Cn तिस 2 NER 
यियक्षमाणेनाहूतः पार्थनाथ मुरं द्विषन्‌ 
अभिचैद्यं प्रतिष्ठासरासीस्कायदयाकुल/ ॥ १॥ 
साधंपुद्धवसी रिभ्यामथासावासदत्सद: | 
गुरुकाव्यानुगां बिश्रच्चान्द्रीमभिनमः भियम ॥ २॥ 
जाउ्वल्यमाना जगतः शान्तये समुपेयुषी । 
ब्यद्योतिष्ट समावेद्यामरौ नरशिखित्रयी ॥३॥ 
रतनस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे । 
एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयवृता इव॥ ४॥ 
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४६६ चतुवृदि-संस्क्ृतरचनावलि: 


पू 


इमे रामकृष्गादयस्तत्र समायां सल्लिवेशितेषुच्चेष्र स्व॒०पिंहासनेषूपविदिशुः । 
तदघिष्ठितानां तेषां तिंहासनानां तदानीं ताइशी शोमाऽमवत्‌', वाइशी सिंहाघि- 
रूढानां त्रिकूटपवतशिलराणां मवति | त्रिकूट इति तत्यवंतस्यान्वथसंज्ञा, यतस्तस्य 
त्रीणि कूटानि शिंखराणि ठन्ति | विंद्यातनानां त्रिकूटशिल्रोपमया तत्समुदायस्य 
त्रिकूटसादइड्यं व्यङ्गथम्‌ , एवं रामादीनां थिंह्सादद्यमापि | 


६. 


सुभायामुपवेशनानन्तरं वचनोपन्यासपडुमंगवान्‌ कृष्ण: क्रमशः पितृव्यत्वेन 
्येष्ठभ्रातृत्वेन च स्वपूज्ययोरुदवबलमद्रयोरम् पूर्जाक्तयोम हतोः कायंयोविरोधमुपन्य- 
स्यति स्म | उभयोयुगपदसम्भव एव विरोधः, न चेकतरमप्युपेक्षितुं शक्यम्‌ | 


७. 


मगवतः कृष्णस्य दन्ताः ङुन्दकुठुमकलिकावत्‌ स्ञच्छशुभ्रा आसन्‌ , किं च 
स प्रकृत्या स्मितपू्रीमिभाषी आवीत्‌ | स्मितमपि कविसम्म्रदाये स्ञच्छशुश्चमुच्यते 
अतो वचनसमये स्वच्छशुभ्रेस्तस्य स्मितैदन्तकान्त्या च समभामध्यभागो नितरां 
प्रकाशितः, किं च यद्यपि तद्वाणी यथास्थानप्रयत्नोच्चारणेन स्वभावतः शुद्धवणी 
आसीत्‌ , तयापि तत्र कविदत्येक्षते यत्‌ स्मितप्रक्षालनेन तस्याः शुद्धवणेत्वे जातम्‌ | 


८, 


कृष्ण: कथयति यदू यथा नाट्यादौ क्रियमाणः पूर्वेरङ्ग: केवलममिनेष्यमाण- 
चस्तुप्रसञ्जनाय मवति तथेवादौ प्रयुज्यमानं मद्दचनमपि भवद्ववचनोपन्यास- 
प्रसङ्गोत्यापनायैव न तु सिद्वान्तरूपम्‌ | यतोऽहं कतव्यार्थ सांशयिकः हिद्वान्तं 
निणदुमिच्छा मि | 


अध्यासामासुरुत्तङ्गहेमपीठानि यान्यमी । 
तैरूहे  केसरिक्रान्तविकूटशिखरोपमा ॥ ५॥ 


गुसद्व्याय गुरुणोरुमयोरथ कार्ययोः । 
हरिप्रति तमाचचक्षे विचक्षणः ॥ ६॥ 


द्योतितान्तःसभेः बुन्दकुडमलाग्रदतः स्मितः । 
स्नपितेवामवत्तस्य शुद्धवर्णा सरस्वती ॥ ७ || 


भवद्गिरामवसरग्रदानाय वचांसि नः । 
° 
पूनरज्ञः प्रसङ्गाय नाटकीयस्य वस्तुनः ॥ ८॥ 
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शिशुपाळवघ-मह्दाकाव्ये द्वितीयः सगे: ४६७ 
९, पै 


युधिष्टिरस्य भीमादयो आतरः स्पराक्रमेण दिगिजयिनः सन्ति, ततूसाहाय्येन 
स तीन राज्ञः स्वाधीनान-करोत्‌। अत एव ते तस्मै करं ददति । तथा चं 
-सः अस्मत्‌-साह्वाय्यं विनापि स्वश्नातणाँः साहाय्येनैव यज्ञं निदिध्ने सम्पादयितुं 
समर्थः । तदघीना राआानोऽपि ततूसाहाय्याय यज्ञ उपतिष्ठेरन्नेव | अतो 
यज्ञेऽस्माकं सन्निधानं नात्यावइ्यकम | 


१०, 


यज्ञगमनस्यादश्यकत्य॑ नि'स्य शिशुपाळाभिषेणनं सामान्येनाइ-हितमिर्छता 
पुरुषेण वर्धमानः स्वशवुः कदापि नोपेष्षः । यथाल्पीयसोऽपि वर्धमानस्य 
रोगस्य यदि समये चिकित्सा न कियते तर्हि स पश्चादू वृद्धि प्राप्ती रोगिणं हिनस्ति, 
तैव प्रारम्भ रूल्पबळोडपि शरु्येदि न प्रतिक्रियते तदा स क्रमो हढबलो 
भूखा महा्तमनर्थषुसादयति | अत एव नीतिविदो दृद्धिशीळं शर्लु रोगं 
च ठुल्यावाहुः । 

११. 

झिशुपाडो माममिद्ठुह्मति-_इत्यतो नाहं मनागपि खिद्ये । यतः स सात्वत्या 
मंतपितृष्वसुः पुत्र: अतो बन्धुपक्ष्यतया स्वापकारविषये कथंचित्‌ क्षन्तुं शक्यते | 
परं यत्‌ स प्रजापीडनं करोति तदतिगर्हितम्‌ ; तेन च मम दुःखं नायते । बन्धुरपि 
यदि प्रजापीडक्रस्तई स दण्डनीय एव | 


` १२. 
इदं पूर्वपक्षरूपेण मम मतमरिति, सिद्धास्तरूपेण युवयोरपि मतं मया भोत- 


च्यमेव | अन्यथा मम संदेहो न निवतिष्यते | एकाकिनो विदुषोऽपि पुरुषस्य 
कर्तव्याथेषु संदेहो जायत एव, माध्शोडविद्वान्‌ संरोत इत्यत्न कि वक्तव्यमू | 


करदीकृतमूपालो  भ्रातृमिजित्वरेदिशाम । 
विनाऽप्यस्मदळं भूष्णुरिज्यायें तपव: युत: ॥ ९॥ 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्डता । 

समौ हि शिष्टेराम्नातौ वत्स्यन्तावामरयः स च ॥ १० ॥ 
न दूये सालवतीसूनयन्मह्यमपराध्यति । 

यत्तु दन्दह्यते लोकमदो दुःलाकरोति माम ॥ ११ ॥ 


मम॒ तावन्मतमिदं भयतामज्ञ ! वामपि | 
ज्ञातसारोऽपि खल्वेकः सन्दिग्चे !कायवस्तुनि ॥ १३ ॥ 


"०८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 


४६८ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


१३. 
पूवोक्तरीत्या परिमिताक्षरे; स्वपक्षं स्थापयित्वा इरिष्तूष्णी बभूव | महतामेष 
स्वभावो यत्ते यावदपेक्षितं तावदेव भाषन्ते । 
१४:८३: 
कृष्णकयनानन्तरं बलभद्र उवाच । इष्णोकस्था शत्रुकतापक्रारस्मरणेन बल- 
भद्रह्ृदयमतितताप । ( अथवा तस्य शत्रुविषये द्वेष उदभूत्‌ ) तेन च क्रोघोदयाद्‌ 
वचनवमये तस्यौष्ठः स्फुरति स्म । 
१५४. 
कृष्णोक्त्यनन्तर॑ यावद्‌ उद्धवो वक्तमिच्छति, ततः प्रागेव वचनब्यग्रतया 
. बलभद्रेण बछमारब्धम्‌ उद्धववचनं च सिद्धान्तत्वेन स्वीकरणाय अवशेषितम्‌ । 
उद्धवस्तु बलमद्रानुरोधात्‌ तूष्णीमतिष्ठत्‌ । 
१६. 
कथनसमये रतिकाछिङरेवतीङृतचुम्त्रनेन तन्मुखसंक्रान्तमद्यलेपादिना पवित्रे 
बलमद्रस्य अक्षिणी मदिरापानमदेन रक्ते घृणमाने चास्ताम्‌ । 
१७ 
. साहंकारंवदतस्तस्योष्णेनिश्वासमारुतैस्तद्दनमाला मालिन्यमवाप, या कठि 
नाभ्यां रेवतीकुचाभ्यामालिद्धनसमये नित्यं पीड्यते स्म | 
१८, 
माषणकाले शात्रुक्षोघेन बलमद्रमुखं ताम्रवर्णममवत्‌ । स्वेद्विन्द्वश्च तत्र 


यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः | 
विरराम महीयांसः प्रङ्गत्या मित्तमाषिग; | १३ ॥ 
ततः सपत्नापनयस्मरणानुशयस्फुरा । 
रोष्ठेन रामो रामोष्ठतरिम्परचुम्बन चुञ्चुना ॥ १४॥ 
विवक्षिता म थविदस्ततक्षणप्रतिसंहृताम्‌ । 
प्रापयन्पवनव्या घेगिरमुत्तरपक्षताम्‌ ॥ १५॥ 
घूणयन्मदिरास्वादमदपाटलितद्यती । 
रेवतीवदनोच्छिष्टपरिपूतपुटे दशौ ॥ १६॥ 
आदलेषलोलुपडधूस्तनकाकर्यसाक्षिणीम्‌ । 
स्लापयन्नभिमानोष्णेवनमालां मुखानिढैः ॥ १७॥ 
दधत्सन्ध्या5रणव्योमस्फुरत्तारानुकारिणी: । 
दिषद्देघोपरकाङ्गसङ्गिनीः स्वेदविप्रषः ॥ १८॥ 
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शिशुपालवध महाकाव्ये द्वितीयः सगः ४६९ 


आदुरमदन्‌ | कोपोपरक्त तन्मुखे ते स्वेदविन्दवः तथा भान्ति स्म यथा संन्ध्या- 
कालिके स्वभावतो रके व्योम्नि तारा भान्ति | 
RE 
बलमद्रेण कर्णयोः पद्मरागमणिजरिते कुण्डले घृते भास्ताम्‌ , वपुषि च नीलवण- 
मुन्तरीयमाच्छादितमासीत्‌ । तत्र पझझरागमणे र्या कान्त्या सङ्कीर्णा नौल्वर्णोत्त- 
रीयस्य कान्ति्ूतना म्रपल्लवकान्तिणहशी धून्नवर्णी जाता । 
२०, 


तदानीं बलमद्रमुलाद्‌ गन्धविशेषो निश्छरति स्म, यस्मिश्च रेवत्या मदिरा- . 


.ण्डूबंगन्धोऽपि संखुश आसीत्‌ । रत्तिकाले प्रियागण्डूषग्रहणस्य कामशास्त्रविहि- 
-तस्वातू | 
२१. 
कुथनसमये बज्ञमद्रमुखात्‌ सौरम॑ निस्ठरति स्म, तदाङष्यः भ्रमरा मधुपानेच्छया 
कमलसहृशं तन्मुखं परितः सञ्चेदः | ॐ च प्रत्या शयामा अपि ते श्रमरास्त- 
.दानीम तिश्च हिनिःसरद्विवंलमद्रस्य दन्तांशुभिः घावल्यमाप्लुबन्‌ | 
२२. $ > 
शिद्षुपाळामिषेगनविषये 'उत्तिष्ठमानस्तु परः इत्यादिना कृष्णेन यदुं 
तदोजस्वि निदोषं चास्ति, मतो विचारान्तरं नापेक्षते, तदेव सिद्धान्तप्वेनाभ्यु- 
'पगम्य तदनुकूलमेव झटिति कारयमारब्धव्यम्‌ | 


२३. 
तिसंकषि न आ 
यद्यपि कृष्णवाक्यमतिसंक्षितम , तथापि ( अथंगौरवत्तात्‌ ) भपुष्ठायः 


शब्देरतिविस्तृतापि वाणी नैतदपेक्षया अधिका भवितुमहति । यथा महान्तं 
MPN ON Te NN 


परोल्लसस्कुण्डलूप्रोतप्रागद्लस्विषा | 
कृष्णोत्तरासङ्गरुच विद्धञ्चौतपल्डवीम्‌ ॥ १९॥ 
ककुझ्िकन्यावकत्रान्तवौसलब्धाधिवासया । 
मुखामोदं मदिरया इझतानुव्याघमुहसन ॥ २० ॥ 
जगाद वदनच्छद्मप्मपयन्तपातिनः । 
नयन्मधुलिइः ्वैत्यबुदग्रदश्यनांशुमिः ॥ २१ ॥ 
यद्वासुदेवेनादीनमना दीनवमीरितमू | 
वचसस्तस्य सपदि क्रिया केवलउत्तरम्‌ ॥ २२॥ 
नेतल्लष्वपि भूयस्या वचो वाचाऽतिंश्चय्यते | ` 
इन्घनौघघााप्यरिनिस्स्विधा नास्येति पूषणम्‌ ॥ २३।| - 


४७० नतुवदि-संस्क्कतरचनावलिः 


काष्ठराशि दहन्नतिभूयानपि वहिः स्वप्रमया सूर्यमतिशयितु न क्षमः सूर्यस्यातितेज- 
स्वित्वा त्‌ । 

२४, 

नद यद्चेवं कृष्णवचनं सर्वातिशायि तहिं तदग्रे लद्दचनोंद्योगोडपि व्यर्थं एवेत्यतः 

आइ इष्णवाक्यं मिताक्षरत्वादू अथंगौरवाच्च सूत्रकल्पमस्ति, अतत्त्तत्‌ सविस्तरं 
व्याख्यानमपेक्षते | यथा व्याख्यायां मूलोक्त एवार्थो झटिति बुदधय॒पारोद्वायः 
विशदं प्रपञ्च्यते युक्यान्तरेः समथ्यते च, तथैव मद्वचसापि कृष्णोक्त एवार्थाः 
विस्तृत्य विवरिष्यते समर्थयिष्यते च। न ठु तदूविरद्धमक्षरमपि वक्ष्यते, अतः 
कृष्णवचसो व्यार्यानरूपा एव मदूवाचो भवेयुः । 

२५. 


चेदियात्राविषये उद्धवविरोधं मनति,निधाय बलमद्र आइ--ये पुरुषा भाषणे- 


अतिपाटबं दधते तेऽपि यदि विद्वद्चनप्रतिकूछं किमपि वदेयुस्तहि लौकेजंडा 
उच्यन्ते | अथ जडा अपि यदि विद्वद्चनपक्ष एव भाषन्ते तहिं लोके 'प्रवकार 
इमे, व्याख्याननिपुणा इमे? इत्येवं प्रसिद्धि प्राप्नुवन्ति । अतः ङुष्णवचनविरोधेः 
न किमपि वक्तव्यम्‌ । स हि विद्वान्‌ , विचक्षणस्य तष्य निरोधो न सुकरः, प्रत्युत 
जडरवख्यापक:, अतस्तद्नुकूलमेव भाषित्वा वाग्पित्वं किं न लभ्यताम्‌ ? अनुकूल- 
माषगं हि सुगमम | 
२६. 

ननु हितमिच्छता राज्ञा दुराग्रह परित्यज्य सप्रतिकूलमपि नीतिश्चाञ्जविदो 
वचनं आह्यमेवेत्यत आइ--मन्दबुद्धयोऽपि नीतिग्रन्थान्‌ पठित्वा गुणशक्त्यादीनांः 
नामानि तत्‌:संख्यां वा प्रतिपादयितुमीशते, परः न ते तावता नीतिशास्तरपण्डिताः 
आहावचना वा भवितुमईन्ति | सन्धिविग्रहादीनां. यथार्थोपयोगे पुरेव नीतिश्ञा्न- 
पण्डित इतिव्यपदेशमहति, तदुपदेश एव च ग्राह्य: | सन्ध्यादिसख्यामात्रपाठकाः 
उद्ववादयस््वशाल्शत्वादुपेक्ष्यवचना एवेति बलमद्रस्य हृदयम्‌ | प्रसङ्गवशात्‌ संक्षिप्यः 
युणादीनां स्वरूपं लिख्यतेसंघिर्ना बिग्रहो यानमासनं दवेषमाश्रयः, षड गुणाः 
शक्तथस्तिसः प्रभावोत्साहमन्त्रजा; | क्षयः स्थानं च वृद्धिअ त्रिवणों नीतिवेदि- 


ंकषिसस्याप्यतोऽस्येव वाक्यस्यार्थगरीयसः | 
सुविस्तरतरा वाचो माष्यभूता भवन्तु मे ॥ २४॥ 
विरोधिवचसो मूकान्वागीद्यानपि कुर्वते | 
जडानप्यनु मार्थोन्प्रवाचः कृतिनां गिर: ॥ २५ ॥ 
षड्गुणाः शक्तयस्तिसः सिद्वयश्चो दयासत्रयः | 
अन्थानधीत्य व्याकठमिति दुर्मेधसोऽप्यलम्‌ ॥ २६ | 
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शिशुपाल्वध-महाकाव्ये द्वितीयः सगः ,.. ४७१ 


नाम्‌ । तत्र अरिदिजिगीष्वोव्यंवस्थाकरणमैत्रयं संधि, विरोधो विग्रहः, भरि 
प्रति यात्रा यानम्‌ , काल्प्रतीक्षया तृष्णीमवस्थानम्‌ आसनम्‌ , वोचिकमात्म- 
समर्पणं द्ेघीमावः, अरिणा पीड्यमानस्य बल्वदाभ्रय्ण संश्रयः | कोषदण्डोत्यं 
तेजः प्रभावः, स्थेयान्‌ प्रयत्न उत्त्वा इ, षड्गुणचिन्तनं मन्त्रम्‌ | शक्तिषिदयोइ्पच- 
यापचयौ, बुद्वक्षययोरमावः स्थानम्‌ | % 2 
-२७. 
यो घानुष्ड: केवलम्‌ आत्मनो लक्ष्यवेधचातु्यं विकत्थते, लक््यदेधा३सरे च 
यस्य सायको लक्ष्याच्च्यवते, यथा तस्य विकत्थनं निस्सारं तथेत्र यो व्याख्यान- 
मात्रपण्डितः कार्याकार्यविवेकसामथ्ये यस्य मात्रयापि न विद्यते, कार्यकाले च 
पश्चातपदो भवति, वाङ्मात्रशरस्य तस्य वागाङम्बरोऽपि निस्सारः | तथा च 
शाज्जञतुरपि कार्यज्चस्य वचो ग्राह्यं न पुनइंथा वावदूकस्य । 
२८. 
रुपविज्ञानवे दनासंज्ञासंश्कोराः पञ्चस्कन्धा इति बौद्धाः, भूतब्य तिरिक्तानि 
अमूर्तानि तस्रानि स्कन्थशब्देनोच्यन्ते, (तत्र सविषयाणोन्द्रियाणि रूपस्कन्धः) 
झाल्यविज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कन्धः, प्रागु्स्कन्धद्दयसम्तन्धजेन्यः सुखदुःखादि- 
प्रत्ययप्रवाद्ी वेदनास्कन्धः, गौरिस्यादिशब्दोल्लेखिसंवित्रवादृः संज्ञास्कन्धः, 


` वेदनास्कन्धनित्न्धना रागद्वेषादयः वञ्चेशा उपक्लेशाश्च मदमानादयो धमीघमों 


च संस्कारस्कन्धः । यथा बौद्धानां मते भौतिकेषु शरीरेषु प्रायुक्तस्कन्धपञ्चकव्यतिरे- 
केण ज्ञानसुवाद्याश्रयीमूतः कश्चि दात्मपदायों नास्ति, किन तशन्तान एवात्मपदे- 
नोच्यते, तथैव राज्ञामपि सन्घिविग्रद्मादिषु कतेव्येषु सहायादिपञ्चाञ्गविनिणय एव 
मन्त्र, नान्यत्‌ किमपि । वयं सहायादिसम्पन्ना: स्मो न वेश्येव मन्त्रणा राजभिः 
कर्तव्या | यदि सद्दायादयो विद्यन्ते तदि शत्रुपौतञ्यो भवति, इतरथा सन्ध्या दिषु 
यथावसरं किमप्येङृतमं स्त्रीकृतव्यमापतति | तथा च वयमिदानीं सहायादिसम्पन्ना: 
स्मः अतोऽयं शिशुपालामिषेगनत्त्य समुचित; काळ: | 
RS 
मन्तरितार्थक्रियायां विलम्बो न कतेब्धः, मन्त्रो दि मीरुयोद्धेव भवति, यया च- 
MMS नत क 
अनिर्लोडितकार्यस्य वाग्जाळं वाग्मिनो बृथा । 
निमित्तादपरादवेषोभौनुष्कस्येम वल्गितम्‌ ॥ २७॥ 
सर्वकार्यशरीरेषु मुञ्स्वाऽङ्गष्कन्धपञ्चकम्‌ | 
सौगतानाम्रिवात्माऽन्यो नास्ति मन्त्रो महीमताम्‌॥ २८ ॥ 
मन्त्रो योध इवाधीरः सङ्गः संवृतैरपि | 
निरं न सहते स्थातुं परेम्यो भेदशङ्कया ॥ २९॥ 


< 


४७२ चतु दि-संस्कृतरचनावछिः 


कवचादिघारणेन स्वाङ्गेषु रक्षितेष्षपि कदाचिञ्छन्रु्ममःङ्गानि ब्छिन्यादितिमिया 
संग्रामे स्थिरो न भवति, अपि तु ततः पलायते, तथैत्र मन्त्रोऽपि उपायादिषु 
गोपितेष्यरि कदाचिच्छत्रवो जानीयुरिति मीत्या चिरमक्रियात्मरुः स्थातुं नाहति, 
मन्त्रज्ञानान्तरमेव का्यमारूबव्यम्‌ , विल्म्वे तु कार्यारम्भात्‌ प्रागेत्र मन्त्रप्रकाशे 
झत्रभिः सावधानं तदूदिर्द्वोपायानुष्ठानेन राज्ञा महती हानि: सम्भाव्यते । 


३०, 
इदमेव नोतेस्तत्त्व॑ यत्‌ स्अस्याम्युद्याय चेष्नीयम्‌ , तद्न्तरायभूतस्य 
झात्रोश्च हानिः कतेब्येति | एतदेव द्वयमवलम्ब्य नीतिविदः सन्धिविग्रह दीन्‌ विविध 
व्याचक्षते | तथा चाम्युदयार्थिभिरस्मामिः स्ञशत्रः शिशुपालस्त्वरितमुच्छ्ेत्तब्यः | 


३१. 


` ननु प्रासाभ्युदयानामस्माकं व्यथं एव शात्रच्छेदप्रयत्न इत्यत आइ-- 
ग्रासमहैधर्या अपि महात्मानः ऐश्वय अलंजुद्धि न कुवते, एतावदेवैश्वयमस्मामि- 
रभिळषितं नान्यदपेक्ष्यत इत्येव न तुष्यन्ति, “असंतुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टाश्च 
महदीशृतः? इति राज्ञां सन्तोषोदयस्य निन्द्यत्वोः। किन्तु यथा परिपूर्णोऽपि 
महणत स्ववृद्धये चन्द्रोदयमपेक्षत एब, तथेव ते भग्नेऽपि स्वाभ्युद्याय यतम्राना 
एव भवन्ति चन्द्रो दये समुद्रबृद्धिरिति निसगः | 


३२. 


प्रत्युत सन्तोष उन्नतेः प्रतिबन्धकः, यः पुरुषः स्वल्पयापि सम्पत्त्या प्रसीदति) 
आत्मानं सुदशापन्नं मनुते, तस्य सा सल्या सम्पद्‌ बृद्धि न प्राप्नोति देवं हि 
संपदां वधकम्‌ , तद्धि स्वह्पसंपदापि संदुष्टं तदूबृद्धये पौरुघमकुर्वीणं नरं निरीक्ष्य 
आमानं इतङ्र्यं मन्यत, अयमेतावतैव संतुष्यति किमस्य मुधा संपदूदधनेन; 
यद्ययं संपर्दामवृद्धिमम्यलषिष्यत्‌ , तहि तदथमुद्योक्ष्यत, परं नोद्यङक्त इति नास्य 


संपदं वधयति | देवमप्युद्योगिन एव साहायकम्‌ , अनुद्योगिनस्तु तदपि जुगुप्सत 
इति तवम्‌ | 


आत्मोदयः परब्हानिद्वयं नीतिरितीयती । 
तदूरीकृत्य ङ्ृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते ॥ ३० ॥ 


तृप्तियोगः परेणापि महिम्ना न मद्दीयसाम्‌ । 
पूणश्चनद्रोदयाकाङक्षी इान्तोऽत्र माणवः ॥ ३१ ॥ 


सम्पदा सुस्थिरंमन्यो भवति स्वल्पयाऽपि यः 
कतङ्कत्यो विधिमन्ये न दधयति तस्य ताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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शिश्युपालवध-मद्दाकाब्ये द्वितीयः सग: ४७३ 


३३. 
झन्‌ निमूल्यैब मानिनोऽम्युदयं प्रप्नुवन्ति, शत्रवो हि तदुन्नतिपधे कण्टका- 
'यिताः, तेषां साकल्येनापाकरणमत्यावद्यकम्‌ , अन्यथा तेऽन्तरायमुस्पादयेयुः | 
सितापि यदोदयते तदा स्बप्रसररोधकमन्धतमसं विनाइंयैव, नान्यथा, अतोऽ 
श्माभिरपि स्वशत्रु: शिशुपालो इन्तव्य एव | 


३४. 

किं च लोकेडनुच्छिन्रशत्रो: स्थेयमेव दुघेटम्‌ , उन्नतिस्तु दूरे । जीवन्तः 
झत्रवस्तन्मूलं कतिंदुं घुणा इव प्रयेतरन्‌ , अतस्तदुच्छेद आवश्यक: | जलमपि 
आत्मानं महिनी कुषंदू रः अधःकरणेन पङ्कां नीस्वैत्र तिष्ठति । जडमपि जलं 
य॒दि स्वामिमावक न सहते, ति चेतनैरस्मामिस्तु छुतरां न सोदव्यम्‌ | 

; ३५. 

शिशुपाल एवास्माकं शतुः किमयमेकाकी नः करिष्यतीत्यपिं न चिन्तनीयम्‌ , 
यतः यावेदेकोऽपि शत्रर्जीवति तावत्‌ सुलप्राप्तेरशापि न कतेव्या | यद्यपि देवैः 
स्वशत्रबोडसुरा निइताः, परं तेषां मध्य एको राहुरवदिष्टः, स एव पश्यतां देवानां 
चन्द्रमसं ( सूवै च ) पर्छु वाधते । 

अतः "अग्ने शेषमृणच्छेषं शत्रोः शेषं न शेषडेत्‌? इत्यभियुक्तोक्त्या एकोऽपि 
आत्ररुच्छेत्तव्य एव । चन्द्रो परागस्य प्राचुर्यात्‌ सोमग्रइणम्‌ | 

३६. 

कृत्रिमसहजप्राइतमेदेन मित्राणि शत्रवश्च त्रिधा भिथन्ते) स्वरूपाणि चेषां 
-सफुरानि | एतेषां मध्ये झत्रिमौ मित्रशत्रू महान्ताुच्येते | उपकारापकारजन्यः 
सौद्दादवेरमावस्य यावजीवमनपायाद्‌ एतयो भित्रशचत्रुमावः स्थायी, न जातु 
“विपर्यति, एतदेवानयोमहत्तमम्‌ । 

सहन प्राकृतौ ठ पुहृदावपि कदाचित्‌ स््रकार्यवशाच्डन्रमावम्‌ » एवं शत्रू 


न आळे किक न 
समूल्घातमध्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । 
प्रध्धसितान्धतमसप््तत्रोदाहरण रतश ॥२३॥ 
विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुखमा | 
` अनीत्वा पङ्कतां घूलिमुदक नावतिष्ठते ॥ ३४॥ 

प्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावर्कुत: सुलम । 

पुरः ब्लिइनाति सोमं हि रेंहिकेयोऽबख्ुदाम्‌॥ २५ ॥ 

सला गरीयान्‌ शदरुश्च इत्रिमस्तौ हि कार्यतः । 

स्याताममित्रौ मित्रे च सहजप्राकृतावपि ॥ ३६ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७४ चतुवदि-संस्कृतरचनावलिः 


अपि स्वकार्यानुरोधेन मित्रभावं प्राप्नुतः, कार्योयाधिको हि तयोमित्रशत्रभावः,- 
अतो न नियत: । कुत्रिमस्तु शत्रश्नेत्‌ शत्ररेव, सुह्दच्चेत्‌ सुद्धदेव । तथा चः 
शिशुपालोडस्माकं सहजमित्रमपीदानी परस्परापकारेण कृत्रिम: झत्ररिति नोपे- 
क्षितव्य; 


३७. 


ननु गिश्नुपालो&स्माक पेतुष््सेय इतिं सहजामित्रत्वात्‌ संघातव्य एवेत्पतः 
आह--सहज: प्राङ्कतो वा झात्ररयि यद्यात्मन उपकरोति तदि तेन सह संधिः कतु- 
मुचितः । स हि तदानीमध्यांयिशत्रभावं परिहत्य स्थायिनीं कुत्रिमम्ित्रतां प्राप्तः | 
एवं सहज: प्रातो वा सुद्ददपि यद्यपकरोति तहि न स संधियोग्यः, यतः सोऽस्था-- 
` यि मित्रर्वं परित्यज्य स्थायिनं इत्रिमत्रभावं प्राप्तः | उपकारापङ्ारावेव मित्रा 
मित्रयोळक्षणमस्ति। तथा च दिशुपालः धहजमित्रमपि साम्प्रतं परस्परापङारेणास्माकं 
ात्ररित्यमिषेणयितव्य एव, न पुनः संधातब्यः | 


३८. 


चेद्यस्य इत्रिमसत्रत्ववमरथनायाइ-दे कुष्ण ! रुक्मिणीहरणेन त्वया चेद्यस्यः 
विप्रियमाचरितम्‌, अतस्त्वं तस्य कृत्रिम; शत्ररसि । खरियो हि रूढमूलस्य ( गृहीत” 
मूलस्य ) वेरपादपस्य प्रधानं कारणम्‌ | अत्र रुक्मिणी शिशुपालस्य वाग्दत्तासीत्‌ 
तां कृष्णी राक्षसविवाहेन उपयेमे-इति-पुरावृत्तमनुसंघेयम्‌ ! न चेदं परस्त्रापदरण 
मिवाचुचितम्‌ , 'गान्धवो राक्षसश्चेव धमा त्रस्य तो स्मृतौ? इति कषत्रियस्य ङृतेः 
राक्षसविवाइृस्य घम्यत्रस्मरणात्‌ | 


३९. 


यथा सूर्याठनिधाने सुमेरोः सानुमन्धकार आवृणोति, तथेव स झिशुपालसत्वयि 
नरकासुरविजयब्याप्ृते सत्यवसरं लब्ध्वेमां द्वारकापुर परितः स्वरेनयाद्णोतू | 
तथा च तस्य स्वमिव सोऽपि तव कृत्रिम: शत्रुः इति नो पेक्षणीयः | 


उपकत्रीऽरिणा सन्धिनै मित्रेण,पकारिणा | 
उपकारापकारौ हि रक्ष्यं लक्षणमेतयोः ॥ ३७॥ 
स्वया विप्रकृतइचेद्यो रुक्मिणीं हरता हरे ! ! 
बद्धमूलस्य मूल हि महद्देरतरो: ज्रियः || २८ ॥ 
सख्यि भौमं गते जेठमरोत्ीत्स पुरीमिमाम) | 
ओरोषितायंमणं मेरोरन्धकारस्तरोमिव. ॥ ३९॥ 
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शिशुपालदघ-मद्दाकाब्ये द्वितीयः सगः ४७५, 
Yo, 
अपकारान्तरमाइ--शिशुपालो बश्नोर्मायीमपह्त्य परदारामिमशन चकारेति 
नेतदूविषये किमप्युच्यते, यतः पापानां कयामाजमप्यकल्याणजननाय पर्याप्त 
भवति | 
४१. 
एवं शिशुपालो नः सहजमित्रमपि परस्परापराधेन साम्मतं कृत्रिमः द्यव्ररिति 
स्वंधानुपेक्षणीय एव । 
४२. * 
शुष्के तृणसमूहे गुल्मे वने वोद्गतज्वालमग्नि परक्षिप्य पवनप्रवाहामिमुखं यानः 
4. ०, 
पुरुषो यथा पवनप्रेरितया ज्याल्या मस्मीभूय विनश्यति, तथंव यः पुरुष: वोपरि 
कारणान्तरतः प्रागेव क्रुद्धस्य शत्रोरपक्रारान्तरं बिधायोपेक्षते-न-सावधानस्तिष्ठति, 
सोप्याकस्मिकेन शत्रोराक्रमणेनाशु विनश्यति । अतः शिशुपालो नोपेक्षणीयः | 
४३. 
क्षमाशीलोडपि पुरुषः अल्पम्‌ , सक्देव इतं भूयाँसमपि वापराधं धन्ठ 
शक्नोति, परं पुनः पुनभ श॑ च क्रियमाणमपराध सहिष्णुरस॒हिष्णुदं कोऽपि ठोटु 
न शक्नोति, शिशुपालो ह्यस्माकं बळवत्‌ पुनः पुनश्रापकरोतीति न स क्षन्तव्या 
भवितुमहति । 
४४. 
ननु “क्षमा पुंसो भूषणमिःति सर्वदेव ९्व्या, इत्यत आइ-भपरिभवे क्षमां 
भूषणधुच्यते, न पुनः सर्वदा । शत्रुकृतपरिमवप्रासी दु ततूप्रतीकाराय पराक्रम 
एव भूषणम्‌ । : 


ब 2 पप्मॅस्मम्पपप्य्य 


झाल्प्याडमिदं ` बश्नोयत्स दारानपाहरत्‌ | 
कथा5प्र॒ खलु पापानामळप्रभेयसे यतः ॥ ४० ॥ 
विराद्ध एवं भवता विराद्धा बहुधा च न: | 
निवस्यंतेऽरिः क्रियया स भुतभवसः सुतः ॥ ४९ ॥ 
बिधाय वैरं सामषे नरोऽशौ य उदासते | 
प्रक्षिप्योद्चिषं कक्षे शेरते तेऽमिमादतम्‌. ॥ ४२ ॥ 
मनागनस्याइच्या वा कामं क्षाम्यतु यः क्षमी । 
क्रियासमधिदारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः॥ ४३॥ 
अन्यदा भूषण पुंसः क्षमा ढज्जेव योषितः। 
पराक्रमः परिमवे वैयात्यं सुरतेष्विव ॥ ४४ ॥ 
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“४७६ चतुवंदि-संस्क्ृतर चनावलिः 


४५. 

यः पुरुषः शत्रतिरस्फारदुःखवन्त्तोऽपिं जीवति, न तत्प्रतीकाराय किप्रपि 

चेष्टते । तस्य जीवनमतिग्हितम्‌ , स हि केवलं मादुगंभधारणप्रसवादिवे दना हेतुः 
अप्रयोजकं तस्य जन्म, मातृक्लेशनिदृत्तये ताइशस्यानुसपत्तिरेव प्राथ्यते | 


४६. 


यः पुरुषः शत्र कृतापमानं निश्चिन्तस्तूर्णी सहते, बृथापुष्टोड्सौ ( इदं देहिन 
इति निन्दाथमत्वर्थायेन, प्रकृत्या च गम्यते ) तदपेक्षया तद्‌ रज; ( जडं, नपुंसक- 
मपि सत्‌ ) श्रेष्ठ यत्‌ पुंभिः पादोद्धूनितमुद्धूनयतामेव मस्तकमाक्रामति । 


४७, 


यथा घटादयो जातिशब्दाः, शुक्छाद्यो गुणशब्दाई, पाचकादयः क्रियाशब्दाः 
स्वाभिधेयेषु घरत्वादिरूपं कञ्चन विशेषमपि प्रतिपादयन्ति, न तथा यहच्छाशब्दः, 
स हि नात्यादिव्यतिरेकेण धर्मिमात्रमेव बोधयति, व्यवहार एव तस्य मुख्यं 
प्रयोजनम्‌ , तथेव यः पुरुषः स््वतिंब्राह्मणत्वादिजात्यनुरूपाध्ययनादिना, इज्या द्रि- 
क्रियानुष्ठानेन वा, शौयों दार्यादिगुणेवी न कञ्चन सुझृतकीत्योद्रूपं घर्मा्यन्यतमं 
चा पुरुषाथ साधयति, तस्य जन्म केवलं ग्राह्मणादिसंज्ञाधारणार्थमेव | व्यवहार- 
सिद्धये नाममात्रेण स ब्राह्मणादिरुच्यते | यथा अकारादिषु वैयाकरणानां गुणपद्‌- 
प्रयोग; पारिभाषिङः) न स वस्तुतो गुणः, तयैव तस्मिनपि बराह्मणा दिपँदैप्रयोग 9 
न स वस्तुतो ब्राह्मणादिः | 


४८० 


तुङ्गचमगाघता च छोकेडलद्वनीयताया हेतू: मत्रतः, तत्र ण्वंते केवल तुदधत्व- 
सेवास्ति, समुद्रे च केवलागाधतैव, मनस्विनि तु पुरुषे तदुभयमपि विद्यते-इति स 
प्रवतसमुद्रापत्चेयाप्यतिदुलङ्घयः 


मा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्घोडपि जीवति | 
तस्याजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिणः || ४५ ॥ 
पादाहतं यदुत्थाय मूर्घानमधिरोइति | 
स्त्रस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥ ४६॥ 
असम्पादयतः कश्चिदर्थं जातिक्रियागुणैः | 
यहच्छाशब्दवत्पुंठ; संज्ञाये जन्म केवलम्‌ || ४७॥ 
तुङ्गत्वमितरा नाद्रौ नेदं सिन्घावगाघता । 
अलद्वनीयताहेतुरुमयं तन्मनस्विनि ॥ ४८॥ 
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शिशुपाळवघ-महाकाब्यै द्वितीयः सगः ४७७ 


४९. 
शत्रुषु मृदुव्यवहारः सवेथानर्थायेवेत्याह--यद्यपि सूर्याचन्द्रमसोस्तुल्य एवा- 
पराधस्तथापि राहुराधिक्येन चन्द्रमसमेव ग्रसते, न पुनः सूयम्‌ , तत्र कारणं स्पष्टः 
मेव, चन्द्रमाः वळु मढुतेजाः, इति स सुखेन ग्रसितुं शक्यते, सूर्यस्तु प्रखरप्रताप 
इति न तत्र राहोः सहसा प्रवृत्ति | तथा च शत्रपक्षे तीव्रमेव व्यवहृतंव्यम्‌ | 
५०. 
तेजस्विनां गणनायां प्रस्ठुतायां यदि कश्चन तेजस्वी दूरस्थोऽपि भत्रेत्‌ तदापि 
गण्यते, स हि दूरस्थितोपि स्वतेजता लोकान्‌ अभिमविदु क्षमः | इममेवार्थमर्यान्त- 
रन्यासेनाइ--पञ्चाग्निमध्ये तपस्यतः पुर घस्य अतिवूरवस्यंपि सूय: पञ्चमाग्निस्था- 
नौयो मन्यते । 
५१. 
हुरारोइहौधादिषु सोपानमास्हैवारोढुँ शक्‍यते, तथा च यदि मवद्धिः 
काम्यते यदस्माकं कीर्तिः स्वगंमप्यारोदेत्‌ तदि तदर्थमपि कश्चन सोपानाद्यालम्तोऽये 
क्षितः । बान्नुशिरांस्येव तस्या उचित आलम्बो भवितुमहंति, तत्रैव सा पादौ 
क्षण न्यस्य स्वर्गमारोक्ष्यति, नान्यथा । शत्रुमानमङ्ग एव कोतिप्रारस्य उपाय 


` इति त्वम्‌ । 


५२. 
चन्द्रमसा कृपया स्ताङ्कमारोपितो मगस्तस्य कृते कलङ्कलूपो बभूव, तेनैव 
मृगेण लोकाश्रन््रमसं मृगाङ्कमाचक्षते | परं यः सिंहो सुगान्‌ निदयं पौडयति) 
स {मृगराज -इत्युच्यते । अतः शत्रुषु मादंवं दुष्कीतये पौरुषं तु कीतये 
इति भावः | “ 
१२. 
यथा आमज्वरः प्रस्वेदनेनैव शाम्यति, स्नानं ठ क्रियमाणं प्रत्युत तं प्रकोप- 
तुल्येडपराथे स्वर्भानुमीनुमन्तं चिरेण यत्‌ । 
हिमांशुमाशु असते तन्म्रदिम्नः स्फुटं फलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्वयं प्रणमतेऽल्पेऽपि परवायावुपेयुप्रि | 
निद्‌्शनमसाराणा रुघुब्रहुतु्ण नरः ॥ ५०॥ 
तेजस्त्रिमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यते | 
पञ्चमः पञ्चतपसस्तपनो जातवेदसाम्‌ || ६१ ॥ 
झकृत्वा देलया पादमुच्चेमूघतु विद्विषाम्‌ | 
कथङ्कारमनालम्त्रा कीतिंद्यामधिरोइतिं ॥५२॥ 
अङ्काधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मुगछाञ्ङनः । 
केसरी निष्टुरक्षिसमृगयूथो सगाधिपः ॥ ५३ ॥ 
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फि व्वतुवदि-संस्कृतरचनावलि: ` 


यति, तयैव कृद्धः शिशुपाल इदानीं दण्डेनेव ( युद्धेन ) वशीकर्त शक्यते, न 
सामादिना । शान्त एव सामादिप्रयोगः फलति, नाशान्ते, अतोऽभिषेणयितब्य 
एव सः | 
र पूछ, 
यथा अतितप्तं घृतं जलप्रक्षेपेण शीतं न भवति प्रत्युत्ताधिकं दीप्यते ज्वाला 
स्ततो निस्तरन्ति, तथेत्र प्रियोक्तयः कोपकषायितचेउसं झिशुपालं शान्तं न करि- 
च्यन्ति, किन्स्वधिकं प्रकोपयिष्यन्ति, अतो दण्ड्य एव स! | 
५५. 
ये संधिविग्रह्ददीनामुपयोगं सम्यग न विजानन्ति, संधियोय्ये विग्रहं विग्रद- 
योम्ये वा संधिं विधाय राज्ञां हानि कु्बन्ति, ते मन्त्रिणो राजमिदूरतस्त्याज्या!, न 
ते वस्तुतो मन्त्रिणः, अपि तु मन्त्रिलिङ्गधारिणो राज्ञां शत्रवः। उद्धवस्य युद्धपक्ष- 
विरोधों मन्तव्यः, युद्धकाल एवायम्‌ इति बलस्य हृदयम्‌ | 
र ४६. 
नोतिविद: स्वशक्त्युपचयं शत्रपक्षव्यसनं च एथक यानकारणमाहुः | तव दु 
देदाहुभयमप्यस्ति--इति त्वया योद्धव्यमेव | 
५७. 
स्वशक्त्युपवयमाइ--या दवसैन्यमतिमहत्‌ , न तत्‌ केनाप्यतिक्रमिठं शक्यते, 
स्वयं च तच्छत्रपक्षक्षयं कर्ठमिच्छति परं वेळा समुद्रमिव भवतः, क्षमैव तत्‌ तथा- 
करणादू व्यावतेयति, अन्यथेतः प्रागेव शत्रन संहरेत्‌ | 
| पूट, 
सांख्यदर्शने बुद्धिरेव वस्तुतः कर्त्री सुधदुःखयोरनुभबित्री च, पुरुषत्तु नित्य- 


शुद्धबुद्धमुक्तस्वमावः कतृस्वादिधमंशन्यो बुद्धेः साक्षिमात्रम्‌ , असङ्गो ह्यं पुरुष 


नतुर्थोपायसाष्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिया | 
स्वेद्यमामच्वरं प्राज्ञः कोऽम्मसा परिषिञ्चति ॥ ५४॥ 
सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः | 
प्रतप्तस्येव सहसा सपिषस्तोयबिन्दवः ॥ ५५ ॥ 
गुणानामायथातथ्यादथ विप्लावयन्ति ये। 
अमात्यग्यज्ञता राजञां दृष्यास्ते शत्रुसंज्चिताः ॥ ५६ ॥ 
स्तरशक्त्युपचये केचित्परस्य व्यश्षनेऽपरे। | 
यानमाहुस्तदासीन त्वामुत्थापयति द्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
लिळड्ययिषती लोकानलङष्यानलधीयसः | 
यादवाम्मोनिधीन्‌ रुन्धे वेज्ञेव मवतः क्षमा ॥ ९८ ॥ 
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शिशुपालवघ-मद्दाकाब्य द्वितीयः सगः ४७९ 


इति श्रतेः । परमेवं संथा तटस्थेऽपि पुस्षे यथा सुम्वदुःखादयो बुद्धिधर्माः अहं 
सुल्ली दुःखीत्यादिना व्यपदिचयम्ते, तथैव हे कृष्ण ! यादवसेना शिशुपाळं विजे- 
च्यते, परं स विजय: तडस्यस्यापि तवैव व्यपदेक्ष्यते, भत्ययपराजययोः स्वामिः 


.-गम्यत्वात्‌ , तथा चाक्लेशेनेद विजयळामावसरमेतं मा समोपेक्षिडठाः 


५९, 
| 
शत्रव्यसनमाइ--मगधेश्वरो जरासंधः शिशुपालस्य मित्रमासीत्‌ , स च भीमेन 


~ 


युद्ध इतः | अतोऽसौ मित्रब्यसनाक्रान्तत्ादिदानीं सुखेन परामवितु शक्यते | 


६०. 
स्वशक्त्युपचये परस्य ध्यसने वा अभिषेणनं कतब्तमिति पूर्वमुक्तम्‌ , तत्रोतर- 
पक्षो ऽम्युपेत्यवरदेनोक्तः, वस्वुतस्तु प्रथमपक्ष एव मानिनामिष्टः, यतः आपदाक्रान्त 
शत्ररमिषेगनीय इति नायं शूराणां पन्थाः, प्रध्युत यिपन्नाक्रमणे शूराणां लज्जा 
स्यात्‌,स्ययं मृतस्य सारणे कि शौयम्‌ | सवंशक्तिऽरम्पन्नः एव शत्रः शराणाममध- 
विषयो मवति, न ठु विपदाक्रान्तो निलः, यथा राहुः पौर्णमास्यां पूणमण्डलमेव 
नन्द्रमसं ग्रसते; न दु तिथ्यन्तरेषु क्षीगम्‌ तदूबत्‌। तथा च साम्प्रतं बलिनो वयम्‌ 
-बरूवतामस्माकं शिशुपालोऽभियातब्य एव | 


६१. 

प्रसह्य परपीडनक्षमं बढ भिन्नमेव, तद्वतां कृते 'इदानीं शत्रुर्यातव्यः, 
इदानीं न? इति न कश्चन नियमः । सवदैव ते शत्रममिषेगयितु शक्नुवन्ति | 
परव्यसनकाले प्रयोगयोग्यं मन्वाद्यदाह्ृतं बल ठु भिन्नम्‌, साधरणत्वेन तस्य 
अबलशत्रपीडनाक्षमस्वात्‌ । प्रकाशतमसोरित्र परश्परविदद्योरनयोरेकाभयत्वं न 
धरते । अर्यं स्फुटो भावोबळवतः झत्रोरभियाने “तदा यायाद्‌ विणह्येव व्यसने 
न्चोत्यिते रिपो:? इति व्यसनग्रस्ते रिपाबभियानं प्रतिपादयदू मनुवचनं विइध्येतेरपि 
न शङ्कनीयम्‌, कुतः | ये स्वयं प्रशस्तबलह्दीनाः शत्र परामवितुमक्षमास्तेषां कृते 
चनमस्ति। ये वु प्रसह्य परपीडनक्षमाः, तेषां कृते तु “तथा विपक्षे व्यसनानपेक्षी 
क्षमो द्विषन्तं मुदितः प्रतीयात्‌? इति कामन्दकेन व्यसनानपेक्षयेवामिषेणनं प्रतिपा- 
दितम्‌। तथा च यथा बिमिन्नशाखाध्येतृविषयत्वेन उदितानुदितहोमयोः परध्परं 


विनयस्स्वयि सेनायाः साक्षचिमात्रेऽपदिइ्यताम्‌ | 
फळभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्धेमोंग इवात्मनि ॥ ५९ ॥ 
इते हिडिम्बरिपुणा राज्ञि द्वेमातुरे युधि । 
चिरस्य मित्रब्यसनी सुदमो दम्रघोषजः || ६० ॥ 
नीतिरापदि यद्नम्यः परस्तन्मानिनो ह्वये । र 
निधुर्विधुन्दुद्स्येव पूर्णस्तस्पोत्सवाय सः॥ ६१॥ 
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४८० व्चतुरवेदि-संस्कृतरचनावलि: 


विरोधो न बाधक: । तथेव भिन्नविषयत्वेन व्यसनाव्यसनयोरभिषेणनं प्रतिपादय- 
तोर्ननुकामन्दकतचसोर्विरोधोपि न वाधङः । 
६२. ५ 
युधिष्टिरयज्ञ सन्निधानाय इन्द्रप्रस्थयात्रा न कुतव्या, इदानीं तु अभिषेणय- 
तामध्माकं इस्तित्रजञेन निखिलस्य चेदिराष्ट्रत्य उद्यानादिविनाशेन ध्वंस एक 
प्राप्तकालः । ` 
६३. 
यादवानां सेना माहिष्मतीं शत्रराजधानीं परितस्तथा वृणोतु यथा शत्रवस्तत्रेक 
निरुद्धास्तिष्ठन्तु । न च बहिरागन्ठुँ शक्नुयुः | किं च सवोगि प्रवेशद्दाराणि तथा 
रोद्धव्यानि यथा तत्र भोजनसामग्री, ततूसाहाय्यार्थ सेन्यम्‌ , पशूनां कृते घासः 
काष्ठादिक चावश्यकं वस्तु ङिमपि कथमपि प्रवेशयितुं न शक्येत । यथा रात्रौ 
दोहानन्तरं गावो गोष्ठे प्रवेश्य निबध्यन्ते, न च तत्र तदानों क्षीराद्याइरणार्थ 
विदृज्ञिकावाहकानां प्रवेशनिर्गमौ भवतः, तदूवत्‌। तथा सति बुसुक्षादिपीडितः 
शत्र: सुजयः स्यात्‌ । 
६४. र 
जगति सवो लोकः स्वार्थसिद्धये यतते, इन्द्रस्य स्वगरक्षणम्‌ सूयंस्य तपनं च 
स्वार्थयुक्तमेव, तथेव युधिष्ठिरस्य राजसूययागोऽपि सवार्थमुदिश्यैव, नास्मदर्थः 
परार्थी वा। तथा च यदि सवो लोकः स्वाथंसाधनब्यग्रः तदि वयमपि कुतो नः 
सतरन्‌ निइत्य स्वाथ साधयेम । इन्द्रदिसमानयोगच्चे्ा नः पाथं इति भावः । 
६५. 
अस्माकं सेनिकाः शत्रणां शिरांसि च्छिन्दन्तु, शत्ररुघिराक्ताः सेनिकानाम- 
सयः सूर्यकरणसम्पकेण विद्योतमाना विद्युत इव मान्दु । 


झन्यदुच्छुझुलं सत््वमन्यच्छास्ननियन्त्रितम्‌ | 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुत: ॥ ६३ ॥ 
इन्द्रप्रस्थागमस्तावत्कारि मा सन्तु चेदयः । 
आस्माकदन्तिसान्निष्याद्‌ वामनीभूतमुरुहः ॥ ६३ ॥ 
निरुद्धवीवधासारप्रसारा गा इव त्रजम्‌। 
उपष्न्धन्तु दाशाद्दीः पुरी मादिष्मतीं द्विषः ॥ ६४ ॥ 
यजतां पाण्डवः स्वगमवत्विन्द्रस्तपत्विन: । 
वयं इनाम द्विषतः सवः स्वार्थं समीहते ॥ ६५ ॥ 
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१ 


६६. 


पूर्वेक्तमुक्त्वा वलदेवस्तूष्णी बभूव समा भित्तिम्यस्तद्वाचां प्रतिध्वनिरुदूबभूव | 
तत्र कविरत्मेक्षते, नैष प्रतिध्वनिः किन्तु समाभित्तिषु चित्रितामिदेदतामिवेलभद्रम- 
यात्‌ तदुक्ताथेसमर्थनाय तद्वाचामनुवादः कृत इति । 
६७. 
वलमद्रोकं श्रुस्वा हरिदद्धवँ स्वमतं वक्त नेत्रसंशया प्रेरयत्‌ । 


६८. 
मावार्थः सुगमः । 
६९. 
उद्धव आइ--यथा लेखद्वाराभिग्रायवागतौ सत्यं वाचिकश्रवणं निष्प्रयोजन 
भवति । तयैव बलभद्रेण कतेव्याथे निधीरिते न मद्वचनस्य प्रयोजनं किमः 
प्यवदिष्यते । 
७०. 
यद्यपि बल्मद्रेणोक्ते मदूवचनमनवसरअ्रस्तम्‌, तथापि यत्‌ त्वं वयसा विद्यया 
वा ज्येष्ठोयमिति बुद्व्वा बलमद्रस्येब ममापि वचनं सादरं ओतुयुस्कण्ठऐे, तदेव 
मां वक्त प्रेरयति, अतो वक्ष्यामि । नहिं पण्डितेः सादरं एष्टस्य विशेषजस्याजञवत्‌ 
दूष्णींभावो युक्त: । 
७१. 
ननु रामेणेव सप्रपञ्चममिहिते मदुक्तिरनवकाश्त्याशङ्कयाइ--यद्यपि स्वराः 
षड्ादिभेदेन सप्तैव, परं तदुपनितरदधं गानं तेषां स्वराणां पोवीपयविपर्ययेण ताल- 


मिल य न्मम््््न्क्न्न्न्क्क््स्च्त 


प्राप्यतां विद्यतां सम्पत्सम्पकीदकरोचिषाम्‌ | 
इासद्रिंषच्छिरदछेदप्नोच्छल्च्छोणितोश्षितेः ॥६६॥ 
इति संरम्मिणो वाणीबॅलस्यालेख्यदेवता: । 
समाभित्तिप्रतिष्धानैभयादन्ववदन्निव ॥ ६७ ॥ 
निशम्य ताः शेषगवीरमिधातुमधोक्षजः | 
शिष्याय बृहतां पत्युः प्रस्तावमदिशद्‌ दशा ॥ ६८ ॥ 
भारतीमाहितमरा मथा नुद्धतमुद्धवः | 
तथ्यामुतथ्यानुजवजगादाग्रे गदाग्रजम्‌ ॥ ६९॥ 
सम्प्रत्यसाम्प्रतं वक्तमुदते मुसलपाणिना । 
निधोरितेञ्थ लेखेन ललूकत्वा खलु वाचिकम्‌ ७० ॥ 
तथापि ते यन्मय्यपि गुरुरित्यस्ति गौरवम्‌ । 
तत्प्रयोजककतृत्वमुपीत मम जल्पतः ॥ ७१ ॥ 
३१ च० सं० 
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लयादिभेदेन च यथानन्तभेदं भवति, तथेव परिमितैरकारादिमिर्वणेरनिनितं वाङम- 
मप्यनन्तम्‌ ; अनेके तत्रावान्तरविशेषाः, न हि ते सव एकेनेव विज्ञातुं शक्याः, 
कांश्रिदेकः कांश्चिदपरो जानाति । अतो बलमब्रेण साधूक्तोपि विशेषान्तराभि 
धित्सया न मडुक्तिरनवकाशा | तस्य दुरुक्तत्वाद्‌ मयेत्र वक्तव्यमिति यूढाभिसंधिः 


७२. 


भावार्थ: सुगमः, रामेण संगतमेवोक्तमिति स्तुति असङ्गतमेवोक्मिति निन्दा 
च गम्यते । 
७३. 
यथा कुशळस्तन्दुवायो बहुभिस्तन्दुभिः सुकोमडामपि सान्द्रां ( सदिषटवत्राम्‌ ) 
चित्ररूपां मनोइरां शादी वयते, तथेव वाग्मिजनः सुकुमाराक्षरामप्यपरिह्ृता थंगौरवां 
इन्ञेषादिगुणयुक्ताम्‌ उपमानुप्रासादिमिरलंकृतां वाणीं ब्रते, सा हि ओोतृणां मनोहा- 
रिणी भवति । रामवागण्येवंविधेतिस्तुतिः, नेत्रमिति निन्दा च गम्यते ( अन्न कविना 
मदीयं काव्यमपीहगेवेतिं सूचितम्‌ ) 
७४. 
उद्धवो गये परिहरन्‍नाइ--हे कृष्ण ! त्वं स्वयं नीतिशाज्नस्य सर्वान्‌ अवान्तर- 
विशेषान्‌ सम्यग विजानासि । अत एव यथा ज्ञानदाब्याय अभ्यासस्थिरीकरणाय 
वाघीतस्य शास्रस्य पुनः पुनरावृत्तिः क्रियते, तथेव स्तरदम्रे मम नीविश्याल्रोपन्यास- 
प्रयासोऽपि ज्ञानस्थेयीय आवृत्तिमातम्‌ | न तु तस्य किमपि विशिष्टं प्रयोजनमस्ति | 


७५. 


सम्प्रति उद्धवः स्वमतमाह--प्रभुशक्तिकामेन राज्ञा न केवल्मुत्साइशक्तय एव 
यतीयनम्‌, अपि तु मन्त्रशक्त येडपि, यतः मन्त्रोत्वाहौ मिल्स्विव प्रमुशक्तिमुसा- 
द्यतः, न पुनव्यस्तो, तथा च बलमद्रस्य केवळोत्साइवादो न समौचीनः । 


वणः कतिपयेरेव ग्रथितस्य स्वरैरिव | 
अनन्ता वाङ्मयस्याह्ो ! गेयस्येव विचित्रता ॥ ७२ ॥ 
बहृपि स्वेच्छया कामं प्रकी्णमभिघीयते | 
अनुब्झितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ ७३ ॥ 
म्रदीयसीमपि घनामनल्पणुणकल्पिताम्‌ । 
प्रसारयन्ति कुशलाक्चित्रां वाचं परीमिव ॥ ७४॥ 
विशेषविदुषः शातं यत्तवोद्ग्राह्मते पुरः 
हेत: परिचयस्थेय वक्तगुणनिकेव सा ॥ ७५॥ 
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यथा अध्वगमनादिपरिभमभान्तः युरुषः सोपत्रहाँ द्रढीयर्ती शय्यामधिशय्य 
'विश्रान्तः भान्ति नानुभवति) तयैव ये पुरुषाः स्वव्यवहारेष्ु युक्तियुक्तां स्थिरा 
प्र्ञामाश्रयन्ते--अवान्तरविशेषपयोशेचनया बुद्धिपूर्वकमेव काय विदधते, न 
म्केबलम्‌ उत्साह एव निषीदन्ति, तेषामनेकविधकायंसंपातेऽपि न जादु मनाङ्‌ 
मानसिकः अमः व्याकुलता वा जायते । सुखेन ते कार्य निर्वाइयन्ति | अतः | 
उत्साइवद्‌ घीरताप्याश्रयणीयेव । 
७७८ 
यथा तीक्ष्णो बाणः लक्ष्यस्य अल्यमेव प्रदेश सप्ति, किन्तु भिस्वा तदन्तः 
प्रविशति, तयैव तीत्रबुद्धयः परिश्रमं स्वल्पमेव कुवते, पर बहुकाये साधयन्ति | 
मन्दबुद्धयस्ठ॒ अल्पस्य कार्यस्य कृते बहु प्रयस्यन्ति, यथा प्रस्तरो यत्र प्रदेशे पात्यते 
स तत्र पतितो यद्यपि भूयांसं प्रदेशं व्याप्नोति परं तत्प्रदेशस्य पृष्ठ एव 
तिष्ठति, नान्तः प्रवेध्द शक्नोति, तद्वत्‌ । मूषकप्रणाय श्चिलरिखननं परिद्दासा- 
स्पदं भवतीति भावः | 
७८, 
पूर्व तु मूढा ल्घ्येव कार्येमारमन्ते, परं तत्रापि ते अधीरा मवन्तिन च 
स्तदारूधं कार्य यथायथं समाप्तिं नयन्ति । बुद्धिमन्तस्तु महत्यप्युद्योगे संळमा न 
मात्रपाप्यपैयै दघते, आर्धं च कार्य समासिं नीत्वैव विरमन्ति । 


७ ९ = 


यथा मृगाणां यातायातमागे आत्मानं गोपयिस्वा स्थितोऽपि च्याधो यदि 
-चतुष्कणो ( सावधानो ) न मवेत्‌ तन्दाक्रान्तः स्यात्‌ | तहि न मृगान्‌ दन्तु 
समर्था भवति, तथैव साधनवानपि पुरुषो यदि प्रमादी भवति, तहि न जातु 
कायेसिद्धिं लमते | 


्रज्चोत्साइवतः स्वामी यतेताधादुमात्मनि | 
तौ हि मूलमुदेष्यन्त्या निगीधोरास्मसम्पदः ॥ ७६ ॥ 
सोपधानां थियं घीराः स्थेयसीं लट्वयन्ति ये। 
तत्रानिश निषण्णास्ते जानते जादु न भ्रमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्पृशञन्ति शरकततीक्ष्णाः स्तोकमन्तर्विद्चन्ति च | 
बहुस्पशा5पि स्थृज्ञेन स्थीयते बहिरश्मवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
आारपन्तेऽल्पमेवाञ्चाः कामं व्यग्रा भवन्ति च। 
महारम्माः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुछाः ॥ ७५ ॥ 
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८०. 

यथा द्वादश्ादित्यानां मध्ये दिनङरणे व्यापतो य आदित्यः उ एव उदेति 
नान्ये, तथैव अरिमित्रादिद्वाशराजमण्डले स एबाम्युदयं पराप्नोति यो विजिगीषया 
निरन्तरसुद्योगं करोति, नान्ये | तथा चोद्योग एवाभ्युदयस्य मूलम्‌ । 

८१. 

न खलु नरपतिः साधारणः पुरुषः तस्य हि बुद्धिरेव प्रधानं श्रम्‌ तस्या 
एवामोघपातित्वत्‌ । अमात्यादिसपराण्याज्ञान्येव तस्यावयवाः, तद्वैकल्ये राशोपि 
वैकल्यं स्यात्‌ , मन्त्रगोपनमेव तस्य कवचम्‌ । कत्रचभेदे तु शरीरमेव नइ्यति, 
मन्त्रभेदे ठु राष्यनाशाप्रसङ्गः | चारद्वारैव स्वपरराष््रृततान्तवेदनाच्चारा एव तस्ये 
क्षणानि, तदमावे राज्ञः स्वपरमण्डलबृत्ताम्ताच्चानाद्‌ अन्धडग्नस्यान्धस्येव पदे पदे 
विनिपातः | दूतद्वारेव तस्य यावान्‌. वागव्यवहारो जायते इति दूत एव तस्य 
'वाग , तदमावे पूकस्येव वागव्यवद्दारासिद्ध सवंकार्यप्रतिबन्ध; स्यात्‌ । तथा च 
राज्ञा बुद्धयादिसम्पन्नेन भवितव्यम्‌ । 


८२. 
यथा रसिकः कवी रसानुगुण्येन ओजस्विनी सुकुमारां वा उमयौमपि रचना- 
माथयति, पृङ्गारादिघु सुकुपाराम्‌ , रोद्रादिषु ओचखिनीम्‌ न तस्य रचनाविशेष 
आग्रहः तथेव समयज्ञस्य राज्ञोऽपि तेजसि क्षमायां वा नांग्रहः, किन्तु यथाकालं 
प्यति तथा करोति, अभिषेणनोचिते काले अभिषेणति, क्षमःकाले च क्षमते ॥ 


८३. 


यथा रोगः अपथ्यसेवनेन तत्कालं न कंचन विडारं बहिः प्रकटयति, परं 
कालक्रमेणान्तरवस्थितेन तेन विकारेण साध्यतां प्राप्नोति, रोगिणः शक्तिक्षयावसरे 
चे प्रकुप्यति, अन्ततस्तं निइन्ति च । तथैत्र चतुरो छृपतिरपि परङ्गतापकारं काल- 
प्रतीक्षया सहते, नात्मनो मनोविकार बहिः प्रकटयति, वैरनिर्यातनाथमलक्षितमेव 


उपायमास्थितस्यापि नइयन्स्यर्थाः प्रमाद्यतः | 
इन्ति नोपशयस्थोऽपि शयालुस्टगयुम्ंगान्‌ || ८० ॥ 
उदेतुमत्यजन्नीद्ं राजु द्वादशस्वपि । 
जिगीषुरेको दिनकृदादित्वेष्विव कल्पते ॥ ८१ ॥ 
बुद्दिशस्रः प्रकृत्यज्ञो. घनसंवृतिकज्चुकः | 
चारेक्षणो दूतमुखः पुरुषः कोऽपि पार्थिवः ॥ ८२॥ 
तेबः क्षमा वा नैकान्तं काल्जस्य महीपतेः । 
नैकमोजः प्रसादो वा ४रसभावविदः कवेः ॥ ८३ ॥ 
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शिशुपाल्वध-मद्दाकाव्ये द्वितीय: सगः ४4 


आक्तिसंचयं करोति, एवं च अप्रतिवायेवीर्यः सन्‌ शतप क्षयोन्मुखे सति तं 
विनाशयति । तदुक्तमू--'वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालविपर्ययः, तमेव चागते 
काले भिन्द्याद्‌ घरीमवाइमना? इति । तथा च जिशुपाळामिषेणनाय कालः 
प्रतीक्ष्यः | 
टू 
यथा दीपः कोमलया तूलवर्तिकयेव तैल्माकृष्य ज्वलति, तदभावे ठु दूरं 
'तेळाकर्षणम्‌ , स्वयमेव शाम्यति, तयेव क्षान्तिपूर्वेकमेव क्षात्रतेज: फर्लति नान्यथा 
अतः पूर्व क्षन्तव्यमेव । 
टश. 
यथा काव्यं निर्मिमाणः भेष्ठः कविः शब्दाथयोरन्यतरं नोपेक्षते, किन्तु काव्यश- 
-रीरस्वा दुमयमप्याश्रयति, तथेव विद्वान्‌ पुरुषोऽपि, न केवलं दैवमेवावलम्बते, 
पुरुषकारं दिना देवस्याकिञ्चितकरस्वात्‌ न हि पाणिमस्पन्दयतः संमुखस्थमपि 
भोजन स्वयं मुखे प्रविशति | एवं न स केवले पुरुषकारे विश्वसिति, देवप्रातिकूल्ये 
पुरुषकारस्यापि वैफल्यदर्शनात्‌ , तथा चोमयमपि मिलित्वा कार्यंसाघकं भवती- 
-स्युमयमप्याश्नयति | 
८६. 
यथा विभावानुभावसंचारिमावाः संमूय आस्वादयोग्यतापादनद्वारा सस्यादेः 
स्थायिन एव उपङुर्वते, ततकृत एव तेषां व्यापारः तयेव राजानोऽपि क्षान्त्य- 
वसरं प्रतीक्षमाणस्य, तथा चेदानीं शिशुपाल: क्षन्तव्य एव । अथवा यथा काव्ये 
'प्रसज्ञाद्‌ वर्णिता अन्ये रसा अङ्गिरसोपकारायैव, तयैव राजानोऽपि स्थायिनं 
.त्रायकमेवोपकुवॅन्ति | 
८७. 
यथा विषवैद्यः शञ्जोषधप्रयोगकौश्चलेन देवताध्मरणादिना च महतः सर्पा- 


कृतापचारोऽपि परेरनाविष्कृतविक्रियः । 
असाध्य: कुरुते कोपं प्राप्ते काले गदो यया ॥ ८४ ॥ 
मृदुब्यवहितं तेजो मोक्तमथोन्प्रकल्पते । 
प्रदीपः स्नेइमादत्त दशयाउम्यन्तरत्थया || ८५ ॥ 
नालम्बते दैष्टिकता न निषीदति पौरुषे। 
शब्दाथौ सत्कविरिव इयं विद्वानपेक्षते ॥ ८६ ॥ 
स्थायिनो$थ प्रवतन्ते भावाः सञ्चारिणो यथा | 
रसस्यैकस्यमूर्यासस्तथा नेवुमंदीमुज: ॥ ८७ ॥ 
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४८६ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलि: 
नपि वशमानयति, तयैव यो बपतिः स्वपराष्ट्रवृत्त॑ सम्यगवबुध्यते, स्वपरराष्ट्रयोः 


यथायथं सामाद्यपायप्रयोगण स्वातङ्कमास्थापयति) स स्वञत्रननायासेनेव निग्रही ठं. 


शक्नोति | 
ट्रू 
उत्साइशक्तः मन्त्रशकिरेव प्रधानं मूलम्‌, मन्त्रपुरस्पर एव उत्साहो विस्ता- 
रिणीं समृद्धिशाल्नीं च प्रभुशक्तिमुत्पादयति | मन्त्रोपेक्षया ठु च्छिन्नमूलो बृक्षइव. 
शुष्यति, अतो मन्त्रो नो पेक्षणीयः | 
८९. 


ऐप क ७ 
शको हि राजा स्वयमुदासीन एव आकाशवत्‌ स्वमहिम्नेव कायदेशं व्याप्नु-- 


चन्‌ शब्दानिव परोत्पादितान्‌ सर्वीर्थानपि स्वकीयतां नयति | 
९०, 


भरिमित्रादयो द्वादश राजानः पूर्वमुक्ता;, त एवात्र यातब्यपार्श्िग्राह्मदि-- 
शब्देन विवक्षिताः, ते सवेप्यन्योन्यस्मात्‌ स्वोत्कर्षमिच्छन्ति, इति स्वोत्कष सिद्धिस्ते- 
षां ठुल्यं प्रयोजनम्‌, एवं तुल्यार्थामिळाषिण्यां तस्यां राजमालायामधिकतेजस्वीः 
शक्तिसम्पन्नो जिगीषुरेव मणिमालायां मध्यमणिरिव शोभते । 


९१. 


पूव इलोकत्रयेण शक्तिसंपदममिधायेदानी षाडगुण्यप्रयोगप्रकारमाइ--राज्ञा 


स्वपरयोमन्त्रोत्साहादिशक्त्यनुसारेणेव संधिविग्रहादीनामुपयोगः कःतंव्य: | इत्थं कृते 
तस्यामात्यादिससप्रकृतयः स्थिरा इढाश्व भवन्ति | शक्तिमुपेक्ष्य सन्ध्यादी नुपयु- 


ज्ञानस्तु आपदाक्रान्तः क्षयमेति | यथा रोगी जराजीणों वा जनः यदि स्वबलानु-- 


सारेण मात्रया रसायनमुपयुडक्त, तहि स्वस्थो भवति, तस्य गात्राणि कार्यक्षमता- 


मासाद्य कालान्तरेऽप्युपयोगमावइन्ति | बलादधिकां मात्रां गहानस्य तु तदेव रसा 


यनं विनाइाहेतुभबति | 


तन्त्रावापविदा योगेमंण्डलान्यधितिष्ठता | 
सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इब शत्रवः ॥ ८८ ॥ 
करप्रचेयामुत्तुज्ञ: प्रभुशक्तिं प्रथीयसीम्‌ । 
प्रशाबलबृहन्मूल: फलल्युत्ताइपादपः ॥ 4९॥ 
अनल्पत्वात्परधानत्वाद्दशास्येवेतरे स्वराः । 
विजिगीषोरपतय: प्रयान्ति परिवारताम्‌ ॥ ९० ॥ 
अप्यनारममाणस्य विमोरुत्पादिताः परे: | 
ब्रजन्ति गुणतामर्थाः शब्दा इव विहायसः ॥ ९१ ॥ 
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शिशुपाल्वव-महाकाब्ये द्वितीयः सगः ८७ 


९२. 


यथा यः पुरुषः अशक्यकमणो निवतंते, शक्ये च गमनादावपि यथाशक्ति 
प्रवतंते, तस्य शरीरमुपचीयते, परिपुष्टै भवति, यश्च तदूविपरीतमाचरति, तस्य 
बलक्षयादू विनाशो निश्चितः, तयैव यो नपतिः क्षमाकाले क्षमाम्‌, व्यायाम 
काळे च स्वशाक्स्यनतिक्रमेण व्यायाममतुतिष्ठति, तस्य राण्यमुपचितं भवतिं। 
अतथाकुरवीणस्य तु राजक्षयो :दुर्निवारः। तथा चास्माकमकस्माच्चेद्यावस्कन्द्‌- 
नमभेयस्करम्‌ | 
९३. 
यस्मिन्‌ पदे यस्यो दात्तः स्वरितो वा विधीयते तमेकमचं वर्जयित्वा शेष 
तसदमनुदाताच्कं मवति इति वैयाकरणाः । तथा च यथेकस्मिन्‌ पदे उदात्तस्वर 
इतरान्‌ सवीनपि ख्वराननुदाचान्‌ करोति, तयैवातिशक्तिशाली चेद्यः स्वश्‌ 
एकपदविन्यास एव ( तत्क्षणे वा) निइन्तुं समर्थः; अत इदानीं ना- 
भियातव्यः । 
९४. 


जरापन्धमित्रस्य नाशेन शिशुपाल इदानीमेकाकी वतते इति सुखेन जेष्यते 
इति मा स्म मनठि कृथाः । स॑न्तयन्येऽपि राजानस्तत्‌महायाः, ये चो दासीनास्तेपी- 
दानीं तस्मिन्नमियास्यमाने तत्‌साहाय्यं प्रतिपत्स्यन्ते। तथा च यथा रोगराजः 
क्षयः एकाकी न तिष्ठति अपि दु अन्येपि रोगास्तेन सह वतन्ते वर्तितुं संभाव्यन्ते 
चेति हेतोः स रोगसमष्टिरुच्यते) तयैवायं शिशुपालोपीदानीं राजसमष्टिरूप इति 
नास्यापचारः कतेव्यः । 


९५. 


शिशुपालस्य राजसमष्टितामे व समर्थयते यथा शल्यः वेगगतये योजितकंडू- 
पत्रस्तीद्षणः शर आख्दप्रत्पञ्चे न धनुषा संयुज्यते, तथेव बाणासुरोऽपि झिशुपालेन 
22 doar ८०:५० न क क त तल 


यातव्यपार्षिणग्राद्दादिमाछायामधिकद्युतिः । 


एकार्थतन्तुप्रोताया नायको नायकायते ॥ ९२ ॥ 
घाडयुण्यमुपयुक्ीत शबस्यपेक्षो रसायनम्‌ । 


a 


मवन्त्यस्थैवमङ्गानि स्यास्नूनि बलवन्ति च ॥ $३ ॥ 
स्थाने शमवतां शक्त्या व्यायामे बृद्विरङ्गिंनाम्‌। 
अयथाबल्मारम्मो निदानं क्षयसम्पदः ॥ ९४॥ 
तदीशितारं चेदीनां भवांस्तमवसंस्त मा । 
'निइन्स्यरीनेकपदे य उदात्तः स्तरानिव ॥ ९% ॥ 
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v= , चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः 


संघात्यति, अयममिसंघिः- शिश्ुपाढेन बाणासुरस्य बहूपकृतमिति कृतज्ञतया 
बाणासुरः दिशुपाळे5मिषेण्यमाने5वश्यं ततूताहाय्यं स्वीकरिष्यति | न च बाणासुर 
एकाकी निबलो बेति ततसाह्वाय्येडपि न काचन क्षतिरिति मनति करणीयम्‌ सहि 
ससुदृद्वग: शशुपालधा हाय्यायोपतिषठेत, स्वयमपि च सन निर्षछः, अपि तु 
शत्रसेदनक्षम:, अतोनायं चेद्यप्रत्यवस्कन्द्नावसरः | 


९६. 
इलेषानुप्राणितोपमा । विशेषणानां साभिप्रायत्वात्‌ परिकरोऽपि । 
९७, 
किं च न केवलं बाणासुरः शिशुपाळं संघास्यति, अपि ठु यथा ध्वान्तं रजनी- 
मुखमनुयाति, तथैव दुष्टस्वमावाः कालयवनादयोपि तुल्यघर्मतया दुष्टस्वभात्रमेनं 
श्षिशुपालमेवानुयात्यन्ति | - 
९८, 


बाणादयः अस्माभिः कृतसंघयो नेदानीं विराध्यन्ति इत्यपि न मन्तव्यम्‌ |? 
अन्त्वेराः संहिता अपि काले विदिहिष्यन्ति। यद्यपि ते कारणान्तरेण भवता 
इत्यः सन्ति | तेषां हृदये त्वद्विषये वैराम्निरप्रकटरूपेण विद्यत एव यदीदानीं 
झिशुपाछोऽमिषेण्येत, तहि स स्वल्पेनाप्युत्तेननेन अन्तरवेरांस्तान्‌ सत्तो सेत्स्यति, 
यथा च वायुः अग्निषददितानि काष्ठानि प्रज्वाल्यति, तयैव तत्कृतो भेदस्तान्‌ 
पूवबैरनिर्यातनाथे प्वद्विरुद्धान्‌ विधास्यति । 


९९, 


` चुदरो्येवम्‌ , ताइङ्‌ महावीररेद्यस्त॒ किमु वक्तव्य इत्यपिशब्देन सूच्यते, 
इतरतू स्पष्टम्‌ | 


मा वेदि यदसावेको जेतव्यश्चेद्राडिति | 
राजयक्ष्मेव रोगाणां समूइः स महीभ्ताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सम्पादितफलस्तेन सपक्षः परभेद्नः। 
कामुंकेणेव गुणिना बाणः सन्धानमेष्यति || ९७ || 


ये चान्ये काल्यवनशाल्वसक्मद्रुमाद्यः | 
तमःस्वमावास्तेऽप्येनं प्रदोषमनुयायिनः ॥ ९८ ॥ 


उपजापः ङृतस्तेन तानाकोपवतस्त्वयि । 
आशु दीपयिताऽल्पोऽपि साग्नीनेधानिवानळः ॥ ९९ ॥ 
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शिश्षुपालबघ-मद्दाकाव्ये द्वितीय: सगं ४८९ 
१००, 


किंचेदानीं चैद्याभिषेणने क्रियमाणे राजप केचित्‌ ततपक्षं केचिच्च त्वसक्ष- 
सवलम्ब्य युद्धे व्याप्रियेरन इत्थं सकलस्यापि राजमण्डलस्य युद्धव्याप्ततया युधिष्ठिर- 
यज्ञे न कोप्युपत्थातुं शक्नुयात्‌ । तथा चैवमनिच्छतापि त्वया मित्रविरोधः 
कुन: स्यात्‌ | 
१०१. 
तदेवं सर्वस्मिन्‌ राजवग रणमूमिमवतीणें युधिष्ठिरस्य यज्ञसमारोद्दो विध्नितः 
स्यात्‌ , न तत्र कोष्युपतिष्ठेत्‌ , एतस्य च मूलकारणं चेद्याभिषेणनप्रसङ्गेन सकल- 
राजमण्डळं युद्धे व्यापारयन्‌ त्वमेव भवेः, किं च मलविध्नोत्पादनेन त्वमेवाजात- 
कात्रो: प्रथमः शन्रुमृस्यसे--इति सर्वथा युद्धादू विरमणीयम्‌ । 
१०२. 
यथा कश्चिदेकाकी स्वस्कन्धे भारे वोढुमसमथः दृढस्कन्ध॑ सहायान्तरमपेक्षते, 
-तदूबदू युधिष्ठिरोऽपि त्वामेव हढं स्वसहायं मत्वा यज्ञमारिप््ते, न च त्वया स 
> ॥ 
'कार्यान्तख्यअ्वाब्याजेन उपेक्षणीयः, यतः स. पैतृष्वसेयत्वाद्‌ तव नन्छुः) 
तदुपेक्षे बन्धुद्रोहो विश्वासघातश्च स्यात्‌ । बन्धुरपि दुर्वेत्तः शक्यत उपेक्षितम्‌ , 
-न. स ताहशः, कि ठु धर्मराजः, तथा च त्वया युद्धाद्‌ विरम्य यज्ञ एंव 
-सन्निघातव्यम्‌ | 
१०३. 
ननु प्रतिज्ञायाकरणे दोषः, प्रागेव निषेवे तु को दोष इत्यत आइ 
-उदारह्ृदयैः प्रार्थयमानाः शत्रवोऽपि दत्तइस्तावल्म्या भवन्ति, युधिष्ठिरस्तु तव 
बन्धुः तत्माथेना सुतरां नो पेक्षितब्या, इतरत्‌ स्पष्टम्‌ | 
SS प कि २ य पस्स्सस्सक्ल 
£ बृहत्सहायः कायौन्तं क्षोदीयानपि गच्छति | 
सम्भृयाम्मोधिमम्येति महानद्या नगापगा ॥ १०० ॥ 
तस्य मित्राण्यम्ित्रास्ते ये च ये चोमये नपाः । 
अभियुक्त स्वयैनं ते गन्तारस्त्वामतः परे || १०१ ॥ 
मलविध्नाय सकलमित्थमुत्थाप्य राजकम्‌ | 
इन्त | जातमजातारेः प्रथमेन त्वयाडरिणा ॥ १०२ ॥ 
सम्भाव्य त्वामतिमरक्षमस्कन्धं स बान्धवः | 
सहायमध्वरघुरां घर्म्‌राजो विवक्षते ॥ १०३॥ 
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४९० चतुरवेदि-संस्कृतरचनावाळ: 
१ ० ४, 


नचेदानीमुपेक्षितोपि पाथ: पश्चादनुनेष्यत इति मनति करणीयम्‌--यतः: 

सकृदप्रियाचरणेन वैमनस्यं प्रापिताः सुदृदः पुनः शतशस्तद्नुरोधपालनेनापिः 

अमुकूलयितु न शक्यन्ते । अतस्तद्विरोधः सवंथा परिहरणीयः । किं चः 

चेद्यविजयाय का ते स्वरा, बळवान्‌ अद्य श्वो वा शोध चिरादू वा यदा कदापि? 

श्ुममिषेणयेत्‌ , तस्य निश्चितो विजयः, तथा च यदि मित्रद्रोहभनुसपाद्यापिः 

विजयस्ते निश्चितस्तहिं, किमर्थं मुधा मित्रमुपेक्षसे | 
१०५. 


नचु सुहृतकार्यापेक्षया सुरकायं बलीय इतौन्द्रसंदेशमनुरुध्य शिशुपालहननेनः 
देवसंतोष एव पूर्व संपादनीयः इति चेत्‌ , सत्यम्‌ , यदि चैद्यविनाशनेन देव- 
प्रसाद्नमेव ते समुद्दिष्टं तर्हि तदपेक्षया यज्ञनेव देवानां प्रीतिः विशेषतः साधयितुं. 
शक्यते, हविःप्रिया वै देवा यज्ञ एव इवोषिं छमन्ते नान्यत्र | ( शन्रुवघस्तु 
यज्ञानन्तरमपि सुरः, तथा सति देवानामुमयथा प्रीतिः, हृवि्ीभेन शत्रुवधन: 
च ) तथा च मित्राविरोधेनापि देवप्रीतौ सम्पद्यमानायाँ मित्रविरोधो न कर्तव्य; (. 
यज्ञ सन्षिधातब्यमेव । 


१०६. 


ननु अमृताशिनो देवाः तेषां किमेभिः पिष्टपुरोडाशभक्षणप्रलोमनेरित्यत आह--- 
अग्नौ विधिपूर्वकम्‌ हुतं पुरोडाज्यादिद्रव्यमेवामृतमुच्यते, नान्यदस्यमुतान्तरम्‌- 
देवाहुरेः संभूय मन्द्रं मन्थद्‌ण्डं प्रकल्प्य समुद्रो मथितः ततश्चा मृतं प्राहुभूतमितिः 
चु लोकविनोदाय कविकल्पनाप्रसूतमाछङ्कारिकवर्णनमा त्रम्‌ | 
१०७. 


न केवळं मित्रद्रोइ एव त्वां हंग्रामात्‌ प्रतिरुणद्वि अपि दु त्तवत्प्रतिज्ञापि, तथाः 
हि त्वया शिशुपालघननीं प्रति प्रतिज्ञातं-यदहं शिशुपालस्य शतमपराधान्‌ क्षमिष्ये, 


महात्मानोऽनुएहनन्ति भजमानान्‌ रिपूनपि | 
सपत्नीः प्रापयन्त्यन्धि सिन्धवो नगनिम्नगा ॥ १०४॥ 
चिरादपि बळात्कारो बलिनः सिद्वयेऽरिषु | 
छन्दादुबृत्तिदुःसाध्याः सुददो विमनीङ्कताः ॥ १०५ ॥ 
मन्यसेऽरिवधः श्रेयान्प्रीतर्ये नाकिनामिति | 
पुरोडाशञुजामिष्टमिष्टं कठुमलन्तराम्‌ ॥ १०६॥ 
अमृतं नाम यत्सन्तो मन्त्रनिह्दंषु जुह्ृति । 
शोभैव मन्द्रक्षुब्धक्ुभिताम्भोधिवर्णना || १०७॥ 
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शिशुपालवघ-महाकाब्ये द्वितीयः सग: ४९१. 


न चाद्यापि तदपराधाः शतसंख्यामिता:, ततः पूर्वमेव तद्वधे प्रतिज्ञामङ्गो महान्‌ 
दोषः प्राप्नोति, अतः प्रतिज्ञानुरोधेनापि स्वया चेद्योऽघुना नाभिषेणनीयः ॥ 


१०९८. 


सतपुरुषाणां बुद्धियंद्यपि निशिता तथापि सा न शस्रादिवत्‌ परममीणि मिनत्ति, 
अहिंस्यैव कार्य साधयति, तथैव तेषां कर्माणि परांस्ततप्रमावाक्रान्तान्‌ विदघते;. 
परं पीडोस्पादकानि न भवन्ति । एवभेव तेषां मनोऽभिमानञ्बलितं भवति, न 
मात्रयाप्यपमानं सहते, तथापि अनुचितात्‌ परसंतापनादू विरमति । इत्थमेव 
सत्यसन्धोऽपि सत्यमेव वदति--न जाठु तदुऊं विपयेति | तथा च सत्यसंधस्य-¬ 
तव प्रतिभतार्थदानिरनह । 

१०९. 

अपराधश्तक्षमारूपवरदानेन त्वया शिशुपालः स्वयमनुणह्ीतः, तथा च 
भपराघशतात्‌ पूवं न त्वयापि स इन्दुं शक्यते, वृथेदानीं तदमिषेणनम्‌ , अपराध- 
संख्यापूतये कालः प्रतीक्षणीयः । यथा सूर्यः स्वयमेव दिनं प्रकाश्य न मध्य एय 
तदन्तं विधातुं प्रभवति, अपिस्वस्तमनकाल एव, तद्वत्‌ | 


११०, १११. 

तर्हि शिशुपालः सर्वथेदानोबुपेक्षष एव, नेत्याइ, न मे सवंथा शिशुपाले- 
पेक्षणे सम्मतिः इदं ठु वय्मि, यथा कसिमिश्निदज्ञातगाम्मौरये महति जछाशये कुशल- 
पुरुषद्वारा जलावतरणसाधनसोपानेषु पादन्यासेन तद्गाम्मीये विज्ञाय तत्र प्रविइयते 
तथा सति न तत्र निमञ्जनादिभयं मवति, तथेवाभिषेगानात्‌ प्राकू-मवतो निपुणाः 
गुप्तचराः शत्रो राष्ट्रे गत्वा तन्‌ मन्त्रपुरो हितादिष्वन्तः प्रविइय- “कियत्यस्यः 
शक्ति? कानि चाध्य च्छिद्राणि? इत्यादि निपुणं गवेषयन्तु, तथा सति शत्रु: 
सुपरिमवः स्यात्‌ । 


RR WD on 


सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्त इति यस्वया | ` 
प्रतीक्ष्यं तत्मतीक्ष्याये पितृष्वस प्रतिश्चतम्‌।। १०८ ॥ 
तीक्ष्णा नारन्तुदा बुद्धिः कमं शान्त प्रतापवत्‌ | 
नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्मिनः सतः ॥ १०९ ॥ 


स्वयङ्ङ्तप्रादस्य तस्याहो भानुमानिव | 
समयावधिमप्राप्य नान्तायालं भवानपि || ११० ॥ 


कृत्वा कृत्यविदस्तीथष्वन्तः प्रणिधयः पदम्‌ । 
विदाङ्कुवन्दु . महतस्तलं विद्विषदम्मसः॥ १११॥ 
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४९२ चतुर्वेदि-संस्कृतरचनावलिः 
११२. 


यथा व्याकरणशाल्नं सूत्रानसारिन्यासबृत्तिमद्ामाष्यम्नन्थेइपवृंहितमपि पइप- 
शाहिकं बिना चुटितप्िब न शोभते, तदध्ययनमन्तरेण व्याकरणाध्ययनमसकलं 
मन्यते, तथेव चारप्रचारं विना राजनितिरप्पसमग्रेव, कामं तत्र सकलव्यवहारा 
नीतिशाज्नाविरोधेनेव धम्पारद्येन्‌ , मन्त्याद्यधिकारिणः पुष्करलवृत्तयः क्रियेरन्‌ , 
समये समये ते हविरण्यादिपारितोषिकादिनापि संभाग्येरन्‌ , पर नैतावता चारोपे 
क्षणं शक्यं विधातुम्‌ , चारं विना राज्ञोऽन्धप्रायत्वात्‌ न तस्य परराष्ट्रनीतिः सफला 
भवितुमहृति । भतः प्रणिधिप्रचारो नितरा मावदयक्‌; | 


११३ 
न केवलं चारमुखेन परमुखेन परवृत्तान्तज्ञानम्‌ , अपितु शत्रपक्षे चारद्वारा 
'उपनापश्च कतव्यः | तथा हि एताहशा निपुणाः प्रणिधयः शत्रराष्ट्र प्रहेतव्या 
ये तत्र गत्वा अमात्यादिषु प्रघानपुरुषेषु विस्म्भोत्पादनद्वाराडनुप्रविद्य 


'तत्कृपया तत्रेव वैतनिकं किमपि राजकीयपद्मविष्ठाय तथा निपुणं प्रचरन्तु यथा 


तदूरइस्यं नोद्वाट्थेत स्वयं च ते शत्रमम जानीयुः | किं च प्रधानामास्यादीनां 
-कूर्लेलान्‌ ( तैलिंखितान्‌ स्वयं कल्पितान्‌ वा ) संग्रह्यम सत्यवसरे राज्ञः सविधे 
प्रकाइय, “इमे भतत्ग्रघानपुरुषा उत्कोचादिना द्विषां द्त्तहस्ताः भवद्राज्य- 
मुन्मूलयितुं यतन्ते? इत्येवं ते महान्तं दोषमारोप्य राज्ञो मेदनीयाः 


११४. 
किं च ये तव सुदृदः चेद्यस्य असुद्ृदक्च राजानः सन्ति, ते उमयेऽपि त्वत्त- 


-ल्यमेव चेद्यपराभवं कामयन्ते, अतस्ते निपुणेः स्तरप्रणिधिमिस्तथा संदेषब्या 


यथा ते अध्वरयात्राव्याजेन युद्धाथ सुवज्जिता भूत्वा इन्द्रप्रस्थ उपतिष्ठेरन्‌ , 
तेषु तश्रागतेष्वनायासेनेव ते महत्‌ कार्य सेत्स्यति । 
११५. 


ननु तत्राध्वरे कीहशो युद्धप्रसज्ञ: यदर्थ सज्जितो राजजगं आहूयेत-इत्यत- 
मकबरा जज अह पत उस 


अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना | 
शब्दविद्यव नो भाति राजनीतिरपत्पशा ॥ ११२ ॥ 
अज्ञातदोषेदोघशरुद् दृष्यो मयवेतनै | 
भेद्याः शन्नोरमिव्यक्तशसनैः सामवायिकाः || ११३ ॥ 
उपेयिवांसि कर्तारः पुरीमाजातशात्रवीम्‌ | 
राजन्यकान्युपायज्ञेरेकाथीनि चरैस्तव ॥ ११४॥ 
सविशेषं सुते पाण्डोमक्ति भवति तन्वति | 
वैरायितारस्तरछाः स्वयं मत्सरिण: परे || ११५ ॥ 
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शिशुपालवघ-महाकाव्ये द्वितीयः सर्गः ४९३ 


स्तत्र महत्कलहबीजमुपन्यस्यति = युधिष्ठिरो यज्ञे सम्मिलितस्य तव मद्दान्त सत्कार 
करिष्यति, तथाविधं च ते समुत्क्षे चेद्यः तन्मित्राणि अन्ये च त्वच्छत्रवो न 
सहिष्यन्ते, असहमानाइच ते तत्रावश्यं कलहप्त्पादयेयुः न च विचाययेथुयन्नायंः 
कल्हावसर इति यतस्ते तरलाः, विवेफस्दान्‌ दूरतोऽपि न स्एशेत--इत्यत्ति 
यज्ञे महती युद्धसंमावना । 


११६. 


किं च शत्रपक्ष्याः सवेऽपि त्यां द्वृक्ष्यन्ति, इत्यपि न रमणीयम्‌. , यतस्तेषु सन्तिः 
भूयांसो यादवाः ये यद्यपि बाल्याप्रभृति शिशुपालेन सह मित्रत्वमुपगम्येदानीं 
तत्समानवैभवध्रुपसुञ्जते, परन्तु स्वया सद्द कलहावसरे न ते शिशुपालमवलम्बिष्यन्ते 
यतस्ते स्वान्‌ यदुवंशधरान्‌ विज्ञाय त्वया सह विरोधेन स्त्रवंशविद्दषं न काम- 
येरन्‌ अथवा परायत्ता अपि ते झात्मामिमानिनो न स्वजातिविरोधे प्रवर्तरच्‌ ते 
तदाची तस्मात्‌ एथम्मूस्वा स्वामनुप्रविशेयुः । यथा पिकपोताः काकशावके: सह 
एकस्मिन्नेव नीडे काकेरेव संवध्येमानाः सति सामथ्य काककुलं परित्यज्य स्वकुल- 
मनुप्रबिशन्ति तदूवत्‌ , पिक्यो निस्त काकनीड एव स्वाण्डानि प्रसुवते, तानि चः 
काक्य; स्वीयबुद्धथा रक्षन्तीति लोकवृत्तमत्रानुसन्वेयम्‌ | 


११७. 
पतङ्गः खलु स्वमावतश्वञ्जडो :नेकत्रावतिष्ठते, अनवरतब्यामृती तस्यः 
पक्षावप्यतिदुर्बलौ न किञ्चिदप्यसह्यं शक्नुतः स यथा निजनैसर्गिकचापलेन प्रो 
ढुघरषाँ वन्दिशिखामाक्रम्य तत्र सहसात्मानं जुहोति, तथेव तवः शत्रबोऽपि निसग- 
दुर्विनीततया उद्धताः सन्ति। परं तेषां पक्षो दुबळ: । अतस्त्वया सह वैरायिष्य-' 
माणाः तव दुःसहतेजलि भस्मसाद्‌ मविष्यन्तीत्यस्मामिराशास्यते | 
११८. 
इरिरुदधवस्य व्याख्यानं अस्वा नितरां प्रासीदत्‌ , यतस्ततरोदधवः प्रतिविषयं 


नीतिश्चाञ्रानुसारिणीं सम्यग विवेचनामकरोत्‌ नीतिविरुद्ध॑ बलमद्गो्तमपि युक्त्या 
प्रतिचिच्चेप | अन्ते च हरिः समां विसज्योदस्थात्‌ न चेतस्मिनश्थाने बिहिता 


अप पल त कक कन्यका त त त त य 
य इहात्मविदो विपक्षमध्ये सहसंबृद्धियुजोडपि भूभुजः स्युः । 
बलिपुष्ठकुला दिवान्यपुषटेः एयगस्मादचिरेण भाविता तैः ॥ ११६ || 
सहनचापलदोषुद्धतश्चकित दुनंउपक्षपरिग्रदः | 
तव दुरासदवीयेविमावतौ शल्मतां ल्मतामसुद्ददणः ॥ ११७ ॥ 
इति दिशकलिताथीभौडवी वाचमेना- 
मनुगतनयमार्गामगंढां दुनयस्य । 
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मन्त्रणा कस्याप्यन्यस्य श्रुतिपयमवतीर्णी, यद्यपि इरिवक्षःस्थलवासिनी श्रीरियाँ 


अतियोचरमकरोत्‌ तस्याश्च स्रीस्त्रमाबात्‌ कदाचिदस्याः प्रकाशनं संभाव्यते 
तथापि नात्र तथा संभावनावसरः यतः सा नित्यं इरिवक्षःस्थल्वासिनी न 


क्षणमपि इरेः एथम्मवति इति दुलंभस्तत्पकाशनावसर: | 
इति शिशुपालवघ-मद्दाकाग्ये द्वितीयः सगः | 


जनितमुदमुदस्था दुवै छरितो र;- 
स्थळनियतनिषण्णभ्रीभतां शुश्रुवान्‌ स: ॥ ११८ ॥ 
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कवि-काव्यशुब्दौ 


गरीयान्‌ खलु संस्कृतवाङमये कवेः कान्यस्य च महिमा । शब्दाविमौ कुतः- 
अभ्रति कस्मिन्‌ कस्मिन्नथ प्रवृत्ताविति विषयेऽस्मिन्नाघुनिकीमन्वेषणप्रक्रियामनुसूस्य 
अवर्तामहे चेत्‌ , जगद्वाङमये स्ंप्राथम्येन पाश्चास्येरप्युररीकृतायामृम्े दसंहविताया- 
मेव बहुशः शब्दाविमो शृण्मः । तथैव यजुरादिसंहितात्वपि । तत्र कियन्तिचिन्नि 
दर्शनानि 
स्वमग्ने प्रयमो अङ्गिरा त्रषिदेवो देवानाममवः शिवः सखा | 
तव ब्रते कवयो विद्मनापसोऽजायन्त मश्तो भ्राजदृष्टयः ॥ 
[ ऋ० म० १ सू. ३१ ] 
स्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविद्‌वानां परिभूयसि ब्रतम्‌ । 


[ऋण १।३१।२] 
आयः पुरं नार्मिणीमदीदेदत्यः कविन भन्यो नावी। 
[ऋ० १। १४९।३] 


विश्वा रूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः 
्रास्तावीद्भद्रं द्विपदे चतुष्पदे | [ ऋ० ४ | २४ | २] 
इत्यादिषु प्रचुरेषु मन्त्रेषु अग्निवाय्वादित्यादिदेवविशेषणतया कविशब्दः 
अयते । 'क्रान्तदशनः? 'मेघावी? इत्येवंपरतयेव च तत्रतत्र माष्यकारेः भ्रौमाधवा- 
चार्यादिमिव्याख्यायते | अतीतानागतविप्रकृविषयं युगपजज्ञानं यश्य स क्रान्त- 
दशन इति वेदभाष्यकृदुव्वट आइ | 
“यो अध्वराय परिणीयते कविः? [ ऋ० २। २। ७ ] 
अग्निहोंता कविक्रतुः [ ऋ० १। १। ५] 
इत्यादिषु कचित्कचित्त ्रान्तः-व्यासः' ऋन्तकमा? इस्येवंपरतया माष्यकृता 
व्याख्यातः | न 
विश्वेम्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्परि 
त्वष्टा जनत्साम्नः साम्नः कविः [ ऋण २। २३। १७] 
इति ब्रह्मणस्पतिदेवताके मन्त्रे “साम्नः कविरन्चारयिता? इत्येवं ब्याख्यातः 
-ीसायणाचार्येः | 
घीरासो दिष्ठा कवयो विपश्चितस्तान्व एना ब्रह्मणा वेद्यामसि | 
[ ऋ० ४। ३६।७] 
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भक क ~ 
नचतुवदि-संस्कृतरचनावलिः 


इत्यत्र ये मानुषेषु क्मविशेषाननुष्ठाय देवत्वमात्तास्त ऋभवः कविशब्देना 
विशेष्यन्ते | अत्रापि 'मेघाविनः (क्रान्तदशनाः? इत्येवं व्याचक्षते व्याख्याकृत; । 


कविर्मनीषी परिमूः स्वयम्मूर्यीथातथ्यतोऽ्थीन्‌ 
व्यद्घाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः | [ यजुः अ० ४० ] 


इति याजुषे मन्त्रे तु साक्षादीश्वरविशेषणतयैव कविशब्दो माष्यकृद्धिव्यीख्यातः ७ 
अत्रापि ऋरन्तद्ञनः? 'सर्वद्रष्टा! “मेघावी? इत्यर्थं एव व्याख्याङृताममी्ः । 
उब्बराद्यस्तु उपासक मनुष्यविशेषणतयेवात्र कविशब्दं नयन्ति-- इस्यास्ताः 


तावत्‌ | 


अथ-- 
“तत्त इन्द्रियं प्रथमं पराचैरघारयन्त कवयः पुरेदम्‌ ।? 
[क्व १।१०३। १], 
धघोरासः पद कवयो नयन्ति नानाह्वदा रक्षमाणा अजुयम |? 
[ ऋ० १॥ १४६ । ४ ] 
अज: पुरो नीयते नामिरस्यानुपश्चात्‌ कवयो यन्ति रेभाः ।? 
[ ऋ० १। १६३। १२] 
वत्से वष्कथेडधिससतन्तून वितन्विरे कवय ओतवा उ । 
[त्र १। १६४।५] 


इत्यादिषु तु बहुलेषु मन्त्रेषु मनुष्या एव कविशब्देनाख्यायन्ते । “स्तोतार 
ऋत्विज:? “विद्वांसः? “मेधाविनः? इत्येत्र च तत्र तत्र भाष्यकृतां व्याख्या । 


“अचिकित्वांश्चिकितुषश्चिदत्र कवीन्‌ एच्छामि विद्मन्तेन विद्वान्‌ 
वियस्तस्तम्म षडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ।? 
[ ऋ० १।१६४।६] 
कतरा पूवी कतरा परायोः कथा जाते कवयः को विवेद । 
, [ऋ १ । १८४ | १]. 
कवीर्य: पुत्रः स इमा चिकेत । [ ऋ० १। १६४। १६ ] 
कवीयमानः क इह प्रवोचत्‌ | [ ऋ० १ । १६४ । १८] 


इत्यादिषु तु पण्डितम्मन्याः कविशब्देन कटाद्ष्यन्ते । 
अथ सोमस्तुतिपरे मन्त्रे-- 


ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामुषिविप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 
[ ऋः ९.। ९१६ | ६ | 


इत्यत्र 'कवीनां क्रान्तप्रज्ञानाम्‌ पदवीः स्वळन्ति पदानि साधुत्वेन यो योज- 
यत्ति स पद्वीः-राजा? तद्व्सोम इति माघवव्याख्यामनुसत्य कविशब्देन 
विद्वतसामान्यममिधाय पदयोजकास्तद्राणस्वेन तेषु मुख्यत्वेनाभिद्दिता इति 


प्रतीयते । 
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निरु्तपरिशिष्टे तु ( १४ अ० १३ ख० ) 'एष हि पदं वेत्ति कवीनाम्‌= 
कवीयमानानामादित्यरइमीनाम्‌ , इस्याधिदैवतम्‌ | अयमपि पदं वेत्ति कवीनाम्‌ 
कवीयमानानामिन्द्रियाणाम्‌? इत्यध्यात्मम्‌? इस्येवं वैज्ञानिकपरस्वेन व्याख्यातोयं 
मन्त्रः | तत्र कविशब्दस्य सूर्दरश्मयो वा इन्द्रियाणि वा वाच्योर्थं इति अन्यदपि 
तत्र तत्रानुसंघेयम्‌ | 
काव्यशब्दोपि दंघा भयते मन्त्रेषु पुंलिङ्गश्च नपुं कलिङ्गश्च । तत्र पुंल्लिङ्गः 
प्रायेण उनको वाचको व्याख्याकृतामभी१:-- 
| ऋ० १।८३।५५ १।१२१।१२,८।२३।१७ ] 
“काव्ययोराजानेषु ऋत्वा दश्चस्य दुरोणे । 
रिशादसा सधस्थ आ |. [ यजु० २३।७२ ] 
इत्यादिषु तु ककचिन्मित्रावरुणादिदेवतान्तरपरतयापि भूयते । काव्ययोः 
कविहितयोरिति तत्र भाष्यकृतां महीघरादीनां व्याख्या | 
वत्सो वाँ मधुमदों शंधीत्‌ काव्यः कविः । [ ऋ० ८८।११ ] . 
इत्यत्र च 'काव्यः विद्वत्पुत्रः? 'कविः-मेघावीः इति भीमाधवाचायंस्य 
व्याख्या । सर्वत्र कविसंबन्धी कविपुत्रो वा पुंसि काव्यद्यब्दस्यार्था इष्टः, उशनसि 
शब्दस्यास्य प्रवृत्तिरपि गोः कवित्वमभिम्रेत्य तत्पुत्रत्वादेवेति ग्रतीयते | 
नपुंसकलिङ्गस्ठु काव्यशव्द:-- 
“अस्मा इत्काष्यं वच उक्थमिन्द्राय शंस्यम्‌ [ क्र? ५।३९।५] 
प्र काव्यमुशनेव ब्रवाणो । [ ऋ० ९९०० ] 
इत्यादिषु कविकृतिभूतस्तोत्रादिवाचकतया थतः 
आत्मा यशस्य रंक्षा सुष्वाणः पवते सुतः 
्रस्नं निपाति काव्यम्‌? [ ऋ० ९।६।३ ] 
(विछु दद्राणं समने बहनां युवानं सन्तं पतितो जगार | 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्यो ममार स हा: समान ॥! 
[१०४५५ ] 
इत्यादिषु दु सामथ्यवाचकतया व्याख्यातो माष्यकृद्धिः | 
यज्ञस्य आत्ममूत; पुत: सोमः यजमानेम्यः कामान्‌ प्रेरयन्‌ वेगेन पवते, 
आत्मनः कविरवं च निपाति रक्षति | इति प्रथमस्य व्याख्या | तथा च सोमगतं 
सामथ्यमेव काव्यशब्देनोक्तम । देवस्य कालात्मकस्वेन्द्रस्य महत्तेनोपेतं काष्यं 
सामर्थ्यं पश्यत जनाः, यो जरसा प्रासोऽद्य ममार, स हा; परे द्युः समान सम्यक्‌ 
चेष्टते पुनजन्मान्तरे प्रादुर्मवतीति-दवितीयस्य व्याख्या | तत्र स्फुट एव विचित्रः 
सामर्थ्यंबोधकः काव्यशब्द: | यजुःसंहितायां च-- 
“काव्यं छन्द; ( यजु; (५४ ) 
३२ च० सं० 
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४९८ चतुरवेदि-संस्कृतर चनावलिः 

“पुत्रमितर पितरावश्चिनो भेन्द्रादथुः काव्यहसनामिः? ( यज्ञः १०।३४ ) 

इत्यादिषु “त्रयी विद्या काव्यं छन्द: इति शतपथब्राह्मणमनुसुस्य “कवे 

परमात्मन इदं काव्यं वेदत्रयीरूपं छन्इः? इति मद्दोधरो व्याचछ्यो प्रथमे, तथै- 
चोव्तटोऽपि | द्वितीयेऽपि 'काञ्येः मन्त्रः हंवनाभिः कममिश्च' इस्येव माष्यकृतां 
व्याख्या | 

ब्राह्मणेष्वपि शब्दाविमौ बहुधा भरतो । तत्रापि 

“अहौ वा भादित्यः कविः? ( शतपये ६, ७, २, ४) 

इत्यादौ बहुत्र देववाचकः कविशव्दः, 

धे चै ते न न ऋषयः पूव प्रेतास्ते वै कवयः? ( ऐतरेये ६।२० ) 

इत्यादौ पितृवाचकः | 

ये चै विद्वांसस्ते कवयः ( शत० ७,१,४,४ ) 

“सीरं च युज्लन्ति युगानि च वितन्त्रते? इति मन्त्रगतेन कविशब्देन सीरयोजन- 
प्रकार सम्यग्‌ जानानांस्तदभिज्ञा विवक्षिता इत्यर्थः इति भाष्यमनुसृत्य 
कृतिकुशलविद्वद्वो धकः | 

धये वा अनूचानाश्ते कवयः? ( एतरे ०२,२,३८ ) 

“एते वै कवयो यदृषयः? ( शत १।४.४ ) 

“शुश्चवांसो वै कवयः? ( तैत्ति०।२।२३ ) 

“तब प्रणीती तव शूर शमन्नाविवासन्ति कवयः सयज्ञाः? 

र ( शत० ४।३।३।१३ ) 

इत्यादिषु च क्रान्तदशनमेघाविविद्ृद्वाचकः | काव्यशब्दश्च “काव्यं छन्द्‌ः? 

( शत०८५।२।४ ) इत्यादौ 'वेदत्रयीरूपं छन्द:? इति महीधरादिव्याख्यामनु 
कविक्कतिबोधक इति मन्त्रवदेव व्यवद्वतिद्रष्टव्या | 

पुराणेष्वपि च--'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये? ( श्रीमागवतमू ) 

इत्यादिषु ब्रह्मणो वाचकम्‌ । 

. "कस्माद्भजन्ति कवयो घनदुमदान्धान्‌? ( श्रीमाग० ) 
“किं कम किमकमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः? ( भगवद्गीता ) 
इत्यादिषु मेधावि-विद्वद्वाचकं च कविशव्दं कविकृतिवाचकं च काव्यशब्दं 
बहुत्र पश्याम एवेति किं बहुना विस्तरेण | 


` अय कोष-व्याकरणरीत्यापि शब्दयोरनयोविवेचनमावइयकम्‌ | तत्र निघण्टु 
पदाभिषेये वेदिके कोषे 'कविः? इति मेधाविनामसु पठितः, शब्दः ( अ० ३ ) 
गत्यथकेषु घातुष्वपि च तत्र 'कवते' इति हञ्यते ( अ०२ ) तद्भाष्यकद्धगवान 
यास्कश्न . निरुक्त कवि: क्रान्तदशंनो भवति, कवतेर्वा ( अ° १२ ख० १३ ) 
इति काव्यशब्द॑ व्याचख्यौ | प्रथमव्याख्यायां क्रमिः शब्दात्कविशब्दनिष्प- 
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कविस्तत्काव्यं च ४९९ 


'त्तिरिते यास्कस्याशय उन्नयते | अनयेव शेल्या तेन रूठशब्दानां व्युत्पादनं 
कृतम्‌ | कान्तं व्याप्तं दशनं ज्ञानं यस्येति व्युत्पत्तिळभ्योडर्था निधण्डप्रोक्तं 
मेंचावित्राचकत्वं न विप्रवदते इति तु स्पष्टमेव । व्याख्याकृदंवराजयज्या दु 
क्रमधातोरेव वर्णविझारेण कविशब्दं निष्पादयति, तथेव तत्प्राक्तनः स्कन्द्‌- 
स्वास्यपि । तन्मते ज्ञानरूपोऽयोऽध्पाह्दारलभ्य इत्यास्तां नाम | कवतेवी इति 
द्वितीयेपि पत्ते “गत्यर्थाः ज्ञानार्था? इति चिरप्रवृत्ताममियुक्तोक्तिमाभित्य निघण्ट्रक्ता 
सेधावित्राचकृता समर्थनीयतामापतत्येव | “कते? इति कः घातुरयं दन्त्यौष्ठ्यान्तो 
(निर्दिष्ट इति केचित्‌ । 'कुछ? गतिशोषयो; इति उकारान्त एव शपा निर्दिष्ट 
इति तु देवराजयज्चा | भगवतः पाणिनेरघोदुपाठे तु दन्त्यौष्ट्यान्त: कवृधातुनं 
ष्यते | तत एव-- 

(विद्वान्‌ विपश्चिद्दोषञ्ञः सन्‌ सुधीः कोविदो बुधः | 


घोरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः कविः ॥? र 
( अमर० २ का ब्रह्मवगः ) 


इति पण्डितनामखु पठितं कतिशब्दं “कु शब्दे “कुङ्‌ शब्दे’ इति पाणिनीयाम्यां 
'घातुभ्यामेव व्युत्रादयन्ति व्याख्यासुधाङ्कदादयः | मुकुटा द्यः केचित्त "कब वणे 
इति धातोः कविशब्दं व्युदपोपन्‌,, तन्मते कबृघातुदन्स्यौष्ठ्यान्तः स्य त्‌, बवयोर- 
सेदो वा तैवित्श्षितः स्वादित्यन्यदेतत्‌। निषण्डुरीष्या ज्ञानाथधातुना कृते 
व्युसादने अमरोक्ता विदवद्वाचकता तिध्यति । शब्दार्थकाम्यां धातुभ्यां व्युत्पा- 
दने तु शब्दयोजकर्वमपि कविशब्दाथे क्रोडीकृत भवतीति विशेषो विवेचकेर- 
नुलक्षणीयः । सुक्रुटादिरीस्या 'कब वणः-घातोश्व यदि कविशब्दो व्युत्पाद्येत तदा 
“बर्णचित्रणररः? इति व्युसत्तिलम्योथों लक्षणादिना समन्वीयताम्‌ , घातूनामतेका- 
शतां वा काम्वेनुमाशरिस्य सतै समाधीयतामिति विद्वांस एव प्रमाणम्‌ । कोषेषु 
मेदिनीकारस्तु-- 

तकविवील्मीकि$काव्ययो; । सूरौ काढ्यकरे पुंसि स्यात्‌ खलीने तु योषिति? 
इति कविशब्दार्थान्‌ संजग्राह । 

तदित्थं कविशन्दोऽनेङ्ार्थ एव मन्तव्यः, अनुगतं वा प्रबृत्तिनिमित्तं किञ्चिः 
दाभित्व प्रवृत्त: क्रमे बहुत्र प्रवृत्तोभूदिति गवेषगायां सब पूर्वोक्तमालोच्येदं 
नः प्रतीयते--पत्तत्तत्कार्य रण गाटापरपर्यीयं नेपुण्यमेव ज्ञानातिश्ययजन्यमादावंस्य 
शब्दस्य प्रबृत्तिनिमित्तमासीत्‌। सबंत्राव्याइता गतिरनेन नेपुण्येन भवतीति 
गत्यर्थकेनेव धादुना व्युसादनमस्याभिमतं पूर्वांचायाणां निघण्डकत्‌ममतीनाम्‌ | 
उदाइतपूरवेषु मन्त्रेषु अग्निवाय्व्रादित्थादिविशेषणतया प्रस्यु्ः कविशब्दो नेपुण्या- 
दतिरिक्तेऽ्थं न सामञ्जध्येनोपपादयितुं शक्यः केनापि | विशेषत/-- 


ॐ काव्योऽत्र उशना ! 
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oo चतुवेदि-संस्कृतरचनावछिः 


विइदारूपाणि प्रतिमुञ्चते कवि 
प्रास्तावीद्‌ भद्रं द्विपदे चतुष्पदे | 
इत्यादिषु नेपुण्यरूप एवाथः स्फुरतरं प्रतीयत एव । नंपुण्यवान्‌ निपुणः 
कवि-शब्देन तस्य तत्त्कायकौशलापरपर्यायं नेपुण्यमेत्र च कविङमं काव्य 
नामिहितं मन्त्रेषु यत्र तश्र | कविगतं सामर्थ्यापरपर्यायं नेपुण्यम्‌, तेन नेपुण्येन 
संपाद्यमाना कविकृतिः, ताइशङृतिजन्यास्ते ते अर्थाः शब्दा वा कविकमतया 
भवन्ति काव्यशब्दामिधेया:--'देवस्य पद्य काव्यं महिख्राद्यो ममार स ह्मः 
समान? । इत्यादिषूदाहृतेषु कौशलम्‌, नेपुण्यम्‌, सामथ्य वा विद्वाय नान्योऽथः 
सामञ्जस्येनो पपाद्यते । तदेतन्नेपुणं मेघातिशयजन्यमेत्र लोके हइयत इति मेधावि 
नामसु कविशब्दपाठस्ताइशं भाष्यकृतां तत्र तत्र व्याख्यानं च न मनागपि 
अर्थान्तरतामास्कन्दति | तथेव क्रान्तकमतापि तत्र तत्र माघवाद्यका नार्थान्तरमे- 
तस्मान्नेपुणात्‌ । इमानेव धर्माभिमित्तीकृत्य सवनेपुण्येकभाजने सवंत्राभिव्यासकम्‌- 
णि सवज्ञानेकनिधाने भगवति जगदीरत्ररे तद्विभूतिमूतेष्वग्निवाय्वा दित्यादिषु जगदू- 
व्याप!रपरिचाळकेखु विशिष्टकौशज्ञवत्तया ख्याते भुगूशनःप्रभृतिव्यक्तिविशेषे विशि- 
ष्टक्ृतिषु मेघाविषु मनुष्येषु च वुल्यमेव शब्दोयं व्यवद्वतस्तत्र तत्र | यस्य तु पिता 
विशिष्टप्रज्ञो विशिष्टकर्म वा, स काव्यशब्देनारि व्यत इति न्यदशयं प्राक+ 
एकत्रैव कवि--काव्यशब्दावपि न्यदरायमिति मन्ये नात्र संशीतिरवशिष्येत | 
शब्दोऽथश्चत्युमयमपि प्रपञ्चान्तभूतं जगदीइ३रङ्तिरिति चिरन्तना भारती- 
यविचाराः | 
शब्दजातमशेषं त धत्ते शवस्य वल्लमा । 
अथनातमशेषं दु घत्ते मुग्बेदुशेखरः || 
वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ | 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति | 
इत्याद्याः शतशोऽभियुक्तोऊयः शाब्दस्य प्रपञ्चस्य प्रथङ महिमातिशयं 
ख्यापयन्ति | किमन्यत्‌--प्रथमः शाब्द एव सर्गः शाब्दास्रपञ्चा दनन्तरमार्थं इति 
सिद्वान्तोयं भारतीयानां दाशनिकमूद्धन्यानाम्‌ | शतपथादिषु ब्राह्मणश्रतिषु शतशो 
“वाच एव लोकान? अय्या विद्यायाः? सृष्टि: भाव्यते | “वागा इदं सवम्‌? इति 
घण्टाधोषं घोषयति भगवती भ्रति 
“वेदशब्देभ्य एवादौ एथक संस्थाश्च निमंमे? ( मनुः ) 
“अनादिनिधन ब्रह्म, शब्दतस्बं निरञ्जनम्‌ | 
विवततऽथभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥? (हरिः) 


इत्यादि च ण्दे पदे प्राहुरमियुक्ताः । आस्तामेषोऽप्रासंगिको दाशनिक- . 


कथाविस्तरः, इदमेवास्माकमत्र प्रतिपिपाद्यिषितम्‌-यदर्थयो जना नैपुण्यं शब्दयो ज- 
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कविस्तत्काव्यं च दू ०१ 


नानैपुण्य॑ चेत्युमयमपि निदर्शितंषु मन्त्रेपु कविकाव्यशब्दाम्यां तत्र तत्र विवक्षित- 
मासीत्‌ | विशिष्ट्क्तिमत्सुविशिष्टप्रज्षषु च तुल्यमयं कविशब्द; प्रायुज्यत, परं 
'कालक्रमेण विशिष्टकृतिषु तद्दथवहारो त्रिरळतां गतो तिलुमो वा, विशिष्यप्रज्ञत्रु तु 
अबृत्तः इति पुराणादिषु विशिष्टप्रज्ञविद्दद्दोधकमेव कविशब्दं पश्यामः | 


ततोऽप्यनन्तरं तु विद्वव्सामन्येडपि प्रवृत्तिनिरुद्धा, विद्वृद्विशेषेश्वेव तु शब्द 
य्योजनानिपुणेषु प्रवृत्तः प्रवाह: | अ्थयोजनानैपुण्पाप्पत्यावृत्त प्रवाहः शब्द- 
-योजनानैपण्य एव प्रसत इति नेपुण्यविशेष एव संकोचमाप कविशब्दः । 
नेदमाश्च्यस्यानम्‌ । इश्यते हि ब्हूनां शब्दानां विशेषत्रोधकाना सामान्याथ- 
-वाचकतापरिणतिः । यथा अनुकूल प्रतिकूल-कुशलःतेळ-लावण्यादिशब्दानाम्‌ | 
बहूनां सामान्यवोधकानां विशेष एव निरूढिः | यथा--योग-तपः-संस्थित- 
शव-लिङ्गादिशब्दानाम्‌। तथैव पूते सामाग्ये प्रवृत्त: कविशब्द: क्रमेण विशेष- 
परतामाससाद | इदानीं ठ विशेषादतिविशेषपरत्वेन परिणतिक्रमात्सेयं शब्दस्या- 
स्य दुदंशाऽवलोक्प्रते यजन्नियन्तरि जगदीशरे प्रधानेषु दैततेषु प्रतिभामेधाः 
-कोषेबु महर्षित्रु चासोद्यस्प प्रवृत्तिः सोयमद्यो द्रदरीपरिपूरणाय तत्तत्सामन्तस्तुत्ये- 
-कपरेषु चाढशतकुशक्लेष्बेव व्यवतिष्ठते । राजपुत्रप्रान्ते हि चारण-भाटेतिप्रसिद्धानां 
तीनां पुइषा एव कतिचिदक्षरयोजकाः प्रा्नयोजनापाठका वा “कविजी' 
कवजी? इति संगरोष्यन्ते। त एव च शब्देनानेन बुध्यन्त इत्यास्तामदन्तुदं 
बृत्तम्‌ | 


कवेः कृतिरेवोच्यते काव्यमिति कविशब्दस्य यथा यथा विशेषपरता, 
तथा तयै काव्यशन्दस्यापि, इति नेदं विशेषवऊव्यमपेक्षते | ईंश्वरदेवतादिसाम- 
अ्यवोधकः, ईश्वररितशन्दार्थमयप्रपञ्चत्रोधकः, वेदपन्त्रबोघकः, रामायणादिवोध- 
बृ्चायमपि शब्दः क्रमेण तथा दुरदशामापद्यत यया--“काव्याळापांश्च व्येत्‌? 
इति निषेधविधयताप्यस्य शिरसि पतिता | “काव्यमिदम्‌? इति वाक्यस्याभिप्राय 
'एवेदानीमयमेव प्रकटीमतरति यत्‌ सत्याद्‌ दूरमपेतं कस्यचिद्विषयम्य व्यक्तिविशषस्य 
वा प्रशसामात्रमिदमिति | मवठु यदू भूतम्‌ । न विवेचकास्तत्र प्रभवः | अस्मा- 
'मिस्तु शब्दशक्तः क्रम एवालोच्यः | > 


काव्यलक्षणानि 


यतः प्रभत्य*कारशार्स्य साहित्यापरपर्यायस्थ प्राकट्यम्‌ , प्रचार उन्नतिवा, 
तत एव क्रालादपरोपि विशेषोऽत्र शब्दाथै संनिविष्टः, क्रमेण दाढे गतश्च यन्न 
'केवळं योजिताः शब्दा एव काम्यम्‌ , अपि तु यच्छूतणादनुसंघानाद्ा सम्पदमाजस्य 
दि काचिज्मत्कृतिंदेति, तचमत्कृतिजनकता परपर्यायसौन्दय पूण वर्णनं काव्यमिति | 
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यद्यपि शब्दालंकारा अर्थालंकाराश्व वेदमन्त्र, स्मृतिं पुराणेश्रु च सर्वत्रैव वा हुल्ये- 
नोपलभ्यन्ते, लक्षणादिनिरुपणम्नपि च तेघामग्निपुराणादिषु द्यते, तथापि क्रमवड- 
तन्निरूपणेन शाल्तत्वप्रतिष्ठा पन्स्याडर्ज्क्तनम्‌ | यथा यया च शास्जस्याम्युन्तिरभृत्‌ , 
तयैव काव्यशब्दार्थत्रोधके तल्ञक्षणेऽपि विविधः प्रकारे: सौन्दयस्य निवेशः 
आधिक्यमाप । वक्रोक्तिजीवितकारस्य मतमनुसुत्य यदि ब्रुमः-तर्दि सरलतया 
कस्याप्यर्थ्य प्रतिपादनं न काव्यम्‌ | अपितु वक्रोक्स्या अधूर्णनेन कविकुछक्षुण्ण- 
पडत्या तत्तदथीमिधानमेव सौन्दयंप्रयोजकम्‌ , तदेव च काब्यमिति । नेदमिदानीं 
कथयित॒मावश्यकम्‌--यदियं पद्धतिरेव सह्ददयेत रेर्पहस्यम!ना काव्यशब्दाथ 
मिथ्यात्वमपि प्रावेशयत्‌ । काब्यशब्दार्थ च वेदादिभ्यः समको चयत्‌ । 


इदं त्वत्र स्मरणीयं वतते--यद्‌ विलुस्तप्रायाप्यथंवाचकता काव्यशब्दस्या- 
ळंकारिकैरेतैः पुनरुज्जीविता | पूवे किछ कृतौ ज्ञाने वैशिष्टथमाजो निपुणाः कविशब्द 
वाच्या अभूव॑न्‌ | तदीयं कमं चार्थः शब्दश्वेत्युमयमपि काव्यतया गण्यते स्मेति प्राक 
ग्रत्यपीपदम्‌ | यदीन्द्रवाय्वग्निूर्यीद्याः कवयः ति तेषां कम॑भूता इमे जागताः 
पदार्थाः कुतो न काव्यानि स्युः | क्रमेण दु ज्ञाने वैशिश्ष्यम्‌ , शब्दविधया कृतिः 
श्रेत्येव कविकाव्यशन्दयोरुंणप्रधानमावेन वाच्यतयाऽवशिष्टे इति निरूपितं विस्त- 
रेण | तेन शब्दमात्रस्यैव काव्यपदव्यवद्मयंताऽत्रशिष्यते स्म। परमाळंकारिकैरेकं ढौ 
वा विहयाय सर्वेरेव काव्यलक्षणेऽ्थस्यापि निवेशं ङस्वार्थस्यापि क!व्यपदवाच्यता 
पुनरुज्जीविता | 
यथपि-- 
“अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रज्ञापतिः | 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेव परिवतते ||? 


इति चिरन्तनाभियुक्तोक्तिदिशा कविप्रतिमाप्रकल्पिता एवार्थाः काव्यतया- 
मिमता आलंकारिकाणाम्‌ इति सत्यम्‌ | अन्ये हि प्राकृता अर्थाः तद्विलक्षणाश्रान्य 
एव कविप्रतिभाप्रकल्पिताः । प्रसिद्वाद्विमाल्याद्विलक्षण एव कालिदासस्य 
हिमालयः, यत्र दीसिमन्यौषधानि त्रिद्याधरकामिनीनामतैलपूराः सुरतप्रदीपा 
भवन्ति । अन्य एब च कालिदाऽस्य समुद्रो यत्र फेना नक्राणां कर्णचामरता 
मजन्ति | अन्य एव कवीनां चन्द्रो यो निश्चाकामिन्याः कर्णपूरायते, गगनसरति 
वा राजहंसायते | प्रसिद्धा हिमाल्यसमुद्रचन्द्राद्याः कचिस्कदा चित्कस्यचिदुद्वेजका 
अपि स्युः परं कालिदासादीनां दिमाळयाद्यास्तु सक्षदवाहादजनका इत्यादि 
निरूपितमाळंकारिकेरेव विस्पष्टतया | तथापि “न ह्यनाधारा कल्पना विजम्मते? इति 
मनोविज्ञाननियममाश्रित्य कविप्रतिमाप्रसूतहिमाल्यादीनामाधारमूतास्दु प्रसिद्धा, 
न्या MR ean 


ऋ 'धुमाव देर? इति भाषायाम्‌ | 
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हिमा ल्याद्या एवेति तेषामपि परम्परया काव्यशब्दस्पशः कथंचित्परसज्जत एव | 
सोयं प्राक्तनानामालंकारिकाणामर्थस्य काव्यवाच्यतानुप्रवेशप्रवाइ: साहित्यद्पंण- 
कृता श्रीविश्वनाथइतिना पुननिरुद्धः | स हि “वाक्यं रसात्मकं काव्य? मिति वदन 
शब्दस्यैव काव्यत्वं व्यवातिष्ठिपत्‌ । चित्रमिदमू--यच्छब्दमात्रस्येव काव्यस्वपुप- 
गच्छतापि तेन इद्यं श्रव्यं चेत्युभयविधं काव्यं स्वीकृतम्‌ । शब्ददय हृश्यता कथं 
भदेदिति स एव महामतिः प्रष्टव्यः स्यात्‌ | युज्यतां वा अशदशमाषावारविला- 
सिनौभुजङ्गस्य तस्य चक्षुःभ्रवर्वाच्व्दस्यापि चाक्तुषतया हृश्यता, परं यदथ 
लक्षणं रचितं तेषां साधारणानां मनुष्याणां व नेतद्युष्येत | 
न चार्थद्वारकं शब्दानां दृश्यत्वप्तिति शक्यं समाधातुम्‌ भव्यकाब्येष्वति- 
प्रसक्ते: । 'अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्म! हिमाल्यो नाम नगाधिराजः? इत्यादीनां 
अव्यकाब्यानामथी: किसु दृश्या न भवन्ति १ तस्माद्यत्र कविप्रतिमासन्निवेशितास्ते' 
तेऽर्था अभिनीताः प्रत्यक्षता मापद्यन्ते तदेव इश्यं काव्यं मन्तव्यमिति अर्थानां 
काव्यवाच्यतानुप्रवेशमन्तरेण नैतद्यज्येत वछुम्‌ | तथेवात्र लक्षणे रवातमकतायाः 
काव्यत्वप्रयो जकतायां तेन महाभागेवालर्थमाग्रइ; कृतः । अग्रे ठु काव्यप्रकाद्यादी- 
ननुकुर्वता वस्खलंकारा दिप्राधान्या प्राधान्यादिक्कता ब्वनिशुणीभूतव्यंङ्ग या दिभेदा- 
स्तयैव निरूपिता इस्यपि वैचित्र्यम्‌ | काव्ये प्रधानं वस्तु, अलंकारो वा आत्मा 
ठु तत्र रस एवेति कस्तावदनुन्मत्त एतदभ्युपगच्वु ए दु्देबःश्ाददास्यमनुमबद्रा- 
जळकत्रमिव कचिद्रसोपि परायत्ततामापद्यते इत्यादिसमाधानानि तत्र तत्र 
हञ्यन्ते, परं तथात्वे आत्मत्वमपि रसस्य कथं प्रस्यभिज्ञायेत! न हि राजकलत्र 
तदास्वे स्वोचितकमंप्रयोजकं भवति। यद्यात्मा, न परं प्रतिं गुणीभूतः | यदि 
दु गुणीमूतस्तदि नामेति उमयतःपाशेयं रञ्जु; । एबभेवापातरमणीया बहवो 
विचारा दर्पणे प्रतिभासन्ते | उपयुक्तमेव च दपंणस्य श्रान्तिप्रयोजकत्वमित्यास्ता- 
मप्रकृतचर्चा, | “ | 
अशेषशेमुषी सम्पन्तेन पण्डितराजेत्यन्वर्थायाधिधारिणा भीनगण्नायत्रिशुलिनापि 
शब्दमात्रस्य काव्यत्वस्वीकारे विद्वनाथ एवानुकृत इति तु परमाश्चयम | नास्त्य- 
थेषु काव्यशब्दव्यवहार इत्येव पणितराजध्य प्रधानतमा युक्तिः । सन्ये कालदोषा- 
च्छता व्यवद्वाराः ( येऽस्माभिः पूरवमुपदशिताः ) न तस्य दृष्टिपयमनुप्राता; । 
हदय काव्यम्‌? इति स्फुटोपि व्यवहारस्तेन गौण इत्युपेक्षित । लोके इस्यमाना 
नदीपर्वताद्याः काव्यशात्देन नामिल्प्यन्त इदानीमिति सत्यम, परं कविप्रतिभाप्र- 
कल्पितानामाथीनां काव्यत्वे को विवाद इति कमिमू्न्येतारि तेन नाछोचित इन्त | 
या तु काव्यप्रकाश दूषयता तेन “काव्यं श्रुतमर्थो न ज्ञात: इति व्यवह्ारानुपप- 
त्तिक्द्धाबिता, सा स्वपक्षेऽपि समानेति व्यक््स्धग्डितेन्द्र। रमगीयाधप्रतिपादकः 
शब्द: भरत, अथेस्तु न ज्ञात? इति फलति | अपि समुचितोयं व्यवहार; | शब्दः 
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स्यार्थो न बुध्यते, तदीयमथंप्रतिपादकत्वम्‌ तस्मिन्नथ रामणीयकं च बुध्यते-इत्यहो 
चैद्ग्ध्यम्‌ |! ततश्च काएन्येन काव्यपदार्थमविदुषामिमे गौणा व्यत्रहारा इति न 
तदनुसरणेन कस्यचित्‌ काव्यलक्षणं दूषयिवुमुचितम्‌ । 

यदपि च एको न दवौ? इत्यादिवत्‌ काव्परत्तस्य व्याहज्यवृत्तित्ये 'ड्लोकवाक्यं 
न काव्यम्‌? इत्यप्यापयेतेति नभ्यनेवायिकपद्धतिमनुधरता तेनो ्टङ्कितम्‌, तदपि 
काब्यपदस्य खण्डशः शक्तिमुपगच्Sता 'क्चिदर्थविशिष्ट: शब्द: कःव्पम्‌ क्वचितच 
शब्द्विशिष्टोऽ्थः काव्यमिति’ श्रीमम्मराचार्येणेव खंग्रन्येडनेकथा समाहितम्‌ । 

अहो प्रसक्तानुप्रसक्त्या बहु दूरं धाविताः स्मः । अर्थस्य काम्यस्वमाइङ्का- 
रिककालेऽपि व्यवहारपयमागतं पुनर्विलुप्तं चेत्येव प्रकृतवक्तव्यमस्माकमू | 
इदानीं तु वागृवैदध्यप्रधानाः शब्दविशेषा एव काव्यपदव्यवहाया इति निष्ठष: | 


इदं तु पुनरपि नि दशयिदुमावश्यकम्‌--यदेवंसौन्दर्यस्य वागवैदरध्यप्राघान्य- 
स्य रसारमकताया अपि वा काब्यशरीरानुप्रवेशेपि वेदादीनां काव्यत्व पुनरप्यप्रति- 
इतमेव | सवेषां वेदादि सम्यक्‌ समन्वितत्वातू | 
अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचो गर्तईगव सनये घनानाम्‌ । 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हक्तेव निरिणीते अप्सः ॥ 
( ऋण १।१२४।७ ) 
कषत्राय स्वं भवसे त्वं महीया इध्ये त्वमथेमित्र त्वमित्ये | 
बिसद्दशा जीविताभिप्रचक्ष उबा अजीगशुवनानि विद्या | 
( द्यावापथिव्यौ ) (ऋ०" १।१०६।६ ) 
उर्वी रुझनी बृहती ऋतन हुवे देवानामवसा जनित्री | 
दधाते ये अमृत सुप्रतीके द्यावा रक्षतं एथिवी नो अम्यात्‌॥ 
(त्र ११९५४ ) 
चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शोष सस हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवी मत्याँ आविवेश ॥ 
उत त्वः पश्यन्न ददश वाचमुत त्य: पश्यन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वश्मै तन्वं विसस्त जायेब पत्य उशती सुत्रासाः ॥ 


इत्यादिषु परःपहलेषु मन्त्रेषु केन वा सह्वदयेन नानुभूयते वागैदरष्यप्रा- 
चान्यम्‌ | न केवल विनोदावहा एवार्थाः अधि तु गूदविज्ञानगर्मिता अप्पर्थौ मन्त्रेषु 
चागवैद्रष्येन रो चकतां नीयन्ते 
कृष्ण निधानं इरयः सुपणा अपो वसाना दिवमुत्यतन्ति | 
त आववबृत्रन्‌ सदनाइतस्यादिद्‌ तेन एथिवी व्युद्यते ॥२ [ऋ०] 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कविस्तत्कान्यं च ५०५ 


शुष्क्प्रायापि बृष्टिविद्याऽत्र कियद्रो चकत्वं प्रापिता | 
पञ्चारे चक्रे परिवतमाने तस्मिन्नातस्थुसुँवनानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिमारः उनादेव न शीर्यते नाभिः ॥ 
[त्र १।१९४।१३ ] 
अतिनीरसः संवत्वरविज्ञःनविषयोऽत्र कियस्सारस्यमापादित इति सहृदया 
“एवात्र प्रमाणम्‌ | 
द्वा सुपर्णा सयुजा साया समानं वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिपल रवाद्वत्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
सवेस्मात्परं जीवेइत्ररविज्ञानमपि कया पद्धत्या सरसतां नीतम्‌ । 
एकः सुपणंः स समुद्रमाविवेश स इदं विइवं सुवनं विचष्टे। 
तं पाकेन मनसा पद्य मन्तितस्तं माता रेढि स उ रेढि मातरम्‌ ॥ 
इत्यादिषु च वैश्ञानिर्बमन्यानामप्यद्यामप्यगम्यं वाकूधाणविज्ञानं नर्ममाषयेवोः 
पनिब्रद्धम्‌ | वेदेषु प्रभुतंमित उपदेशः, पुराणादिषु सुद्वत्समितः, काव्येषु च काता- 
-संमित इति विभजन्ति आळंकारिकमूद्धन्याः | परं यदि सम्यगालोच्येत, उपदेशः 
-अक्रियापि वे देष्तिसरसा प्रतीयते | १ 
अक्षैमों दीव्यः कृषिमित्कूषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः । 
तत्र गावः कितव तत्र जायास्तन्मे बिचष्टे सविता यमर्य: ॥ 


किमितः परापि क्वचिजागर्ति सुद्दत्समितोपदेशप्रक्रिया ! 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषें कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यममिहयत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 
[ अथ० ३।३०।१ ] 
यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निडायं चरति यः प्रतङ्कम्‌ | 
द्वौ संचिषधं यन्न्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः ॥ 
[ भथ° ४।१६।२ ] 
इत्यादौ कियन्मह्वास्पदमुपदेशपद्धतिरित्यालोचयन्दु सुधियः | अथान्यदपि 
-इसष्पताम्‌-छ्ुधितायान्नमऽद्यं दातञ्यम्‌, न त्वन्यापेक्षयो दासितव्यमितीममभिप्रायं 
-सूक्तमिदं प्रकट्यति | तत्र कीदृशी तावदाळंकारिकी माषा समुपयुज्यत | अद्यसवे 
यद्यपयुक्ता स्यात्‌ छायावादपदमेवास्य भाषाय प्रदीयेत । 
न वा उ देवा छुधमिद्‌ त्रयं ददुरुताशितमुपरच्छन्ति मृत्यव: | 
उतो रयिः प्रणतो नो पदत्यत्युताएगन मर्डितारं न विन्दत ॥ 
[ ऋ० १०११७ ] 
मिल्नु; प्रथमं व्यतिरेकमुखेनान्नदान प्रशंसति--देवाः वै देवाः खलु सवषां 
'ज्तुधं न ददुः न प्रायच्डन्‌ , किन्तु वधपित्‌ वधमेव दत्तवन्त; । एताहशी वघरूपों 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५०६ नचतुर्देदि-संस्कृतरचनावछिः 


क्षुधम्‌, अन्नदानेन यः शमयति स दाता खलु उ इति पूरण: | यः अद्रा 
मुङक्ते, तम्‌ आशितं भुज्ञानं पुरुषमपि मृत्यवः मरणानि उपगच्छन्ति समौपे 
यान्ति | छुधार्तानां भोक्तणां च मरणं समानं किं दानेन धननाशरूपेण, अत 
आइ उतो उतशन्दस्त्वप्यथ, पृणतः प्रयच्छतः पुरुषस्य रयिः घनं नो पद्स्प्रति 
न उपक्षीयते | दानप्रसंगेनादातारं दूषयति-भएणन्‌ अप्रयच्छन्‌ पुरुषस्तु मर्डि- 
तारम्‌ -भआत्मनः सुखयितारं न विन्दते--न कुत्रापि लभते | इइ बन्धवः अदा-- 
नेन न सुखयन्ति, देवा अपि इविःप्रदानामावात्‌ इति सायणभाष्यम्‌ | 
न उ सब्घा यो न ददाति सख्येस चाभुवे सचमानाय पि त्वः । 
अपास्मास्रेयान्न तदोको अस्ति पूणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 
व्यतिरेकेण निन्दामाइ-स पुरुष! सा न भवति, यः पुरुषः सचाभुवे 
सबंदा सह भवनशीलाय सचमानाय सेवमानाय उपसजनीभूताय सख्ये सलिज- 
नाय पित्वः-पितूनन्नानि न ददाति, न प्रयच्छति स सुहृन्न भवतीत्यर्थः । अस्मा- 
ददातुः सख्युः सः भपग्रेयात्‌ अपगच्छेत्‌, यद्येनं परित्यज्य गच्छेत्‌, तर्हि तदोकः: 
निवासः नास्ति न मवति, सद्नं हि बन्धुभिः परिगतम्‌ | स गतः पुरुषः पृणन्त- 
मन्नादिकं प्रयच्छन्त अन्यमरणं चित्‌, अर्ये स्वामिनमेव इच्छेत्‌ कामयेत | इतिः 
माष्यम्‌ । 
एणीयादिन्नाघमानाय तव्यान्‌ द्राघायांसमनुपद्येत पन्थाम्‌ | 
ओ हि वतन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुपतिष्न्त रायः ॥ ५॥ 
घनवन्तं पुरुषं दाने प्रेरयति-तब्यांन्‌ तत्रीयान्‌ घनैरतिशयात्‌ प्रवृद्धः 
पुरुषः नाधमानाय याचमानायातिथये एणीयादित्‌ धनानि दद्यादेव | यदि दद्य।त्‌, 
द्राघीयांसं दीघतमं पन्यानं सुकृतमागमनुपड्येत अनुपद्येत्‌ , ब्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ | 
तत्र कारणमाइ--रायो धनानि ओ हिं आ उ आव*न्ते खु, एकत्र न तिष्ठन्ती- 
त्यथः | तत्र ह्ान्तः-रथ्यव यथा रथ्यानि रथसम्ब्रन्धीनि चक्राणि उपयंधोभा- 
वेनावतन्ते तद्वत्‌ | आवृत्तिमेव दशंयति-अन्यमयं पुरुषं धनान्युपतिषठन्ते 
समवेतानि भवन्ति | तसमाद्वनानि देयानीति भावः । इति माष्यम्‌ | 
समौ चिद्वस्तौ न समं विविष्टः सं मातरा चिन्न समं दुहाते | 
यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चिस्सन्तौ न समं एणीत: || 
अतियिभ्यो धनमप्रयच्डन्नपि मम भ्राता दास्यति इति चेत्तत्र देतुप्राइ-- 
समौ चिदू इश्तौ उमावपि समं समानं न विविष्टः कार्ये न व्याप्नुतः | तथा संमा- 
तरा वरस्य मातरौ घेनू समे अपि समं समानं पयो न दुद्दाते। यमयोक्नित्‌ 
सहजातयोः पुत्रयोरपि समा समानि वीर्याणि न सन्ति, तस्मात्‌ ज्ञाती चित्‌ पक 
स्मिन्‌ कुले सन्तौ जातावपि समं न एगीतः न प्रयच5तः | यस्माद्यप्य धनमस्ति 
स एव दद्यादित्यथ इति माष्यम्‌ | > 
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भाषासेदाद्वयमत्र तथाविधमानन्दं न दिन्दाम इत्यन्यदेतत्‌ । उपदेशप्रक्रिया 
त्वित उत्कृष्टा न काप्युपलम्यते | 
तथेव-- 
यदिन्द्रादन्‌ प्रथमजामहीना मान्मापिनाममिनाः प्रोतमाया: । 
आत्सूय जनयत्‌ द्यामुपासं ता दीत्वा शत्रं न किला विवित्से || 
अयो द्वे व दुर्मद अहिजुद्द महावीर दुविवाधमजीषम्‌ | 
ना तारीदस्य सर्भाति बधानां सं रुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः ॥ 
अपादहस्तो अएतन्यदिन्द्र मास्य वञ्जमघिसानो जघ्रान। 
बृष्णो वध्रिः ग्रतिमानं बुभूषन्‌ पुरुत्रा वृत्रो अशयद्‌ व्यस्तः | 
नदं न मिन्नमषुया शयानं मनो रुद्वाणा अतियन्त्यापः | 
याश्चिद वृत्रो महिना पयेतिष्ठत्ता हामहिः पत्सुत; शीवभू३ | 
इत्यादिषु ( ऋ० १।३२ ) इन्द्रवत्नयुद्धवणनदोळी तत्र वीररसपरिपोषश्व 
दौ क ७१ ® ७ "क Ce 
सहृदयानां मननाहौँ । एवं सौरेषु सूक्तषु सूयंवणनमाशिनेष्यश्चिवणन पृथिवीवणन 
च पार्थिवेष्ु दर्शनाहम। न विस्तरमयादिहोदाहियते । सौपणकाख्यान प्रभ्रति- 
ध्वाख्यानेषु त्राह्मणानामपि वर्णनशैली नोपेक्षाही । अथ रसात्मक वाक्यमव काव्य 
ब्रुबन्तोडपि न मन्त्राणां काव्यत्वं वारयितुमीशते-- 
इन्द्र आंसां नेता बृइस्पतिदक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः | 
देवसेनानामभिमञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ 

[ यजु० १७,४० ]. 
इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मर्ताँ शध उग्रम्‌ | 
महामनसां भुवनच्गवानाँ घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥ (४१) 
उद्य मघबन्नायुधान्युरसस्वता मामकानां मनाँसि। 
उद्वृत्दन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्दु घोषा: ॥ (४२) 
र्थे तिष्ठन्नयति वानिन; परो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः | 
अमीषूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनुयच्डन्ति रश्मयः ॥ 

[ यजुः २९४३] 
सुषणं वस्ते मृगो अस्यादन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता । 
यत्रा नरः सं च विनद्रवस्ति तत्रास्मभ्यमिषःः शर्म यं सन्‌ ॥ 

[ २९४८ ] 
डपश्वासय एथिवीमुत द्यां पुरुत्रा ते मनुतां विश्ति जगत्‌ । 
स इुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैदूराइवीयो अपसेघ शत्रन ॥ 
[ऋ ४३५४ ] 
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इत्यादिषु किं नास्ति रसपरिपोष ! तस्मादद्यैव कामं वायां वेदादिषु 
काव्यत्वम्‌ , नान्यः पन्थाः । भगवान्‌ वाल्मीकिरेव लगस्यादिकविरिति प्रसिद्धिरपि 
वेदादीन्‌ दृशस्तिरोधायैव सूपपादा मवेत्‌ , वेदानां सर्वीदिभूतताया: सर्वेरेवोररी- 
क्रियमाणत्वात्‌ | "अहो आम्नायादन्यत्र च्छन्द्सामवतार:? [ उ० रा० च० ] 
इति ब्रवाणेन महाकविना मवमूतिना लौकिक्यां माषायां छन्दो वाल्मीक्यु पश्षमिति 
आदिकविसप्रसिद्धिः समाहिता, परं नेदमपि क्षोदक्षमम्‌ । मन्वादिस्म्रतिु छन्दसां 
गवतो वाल्मीकेः प्रागपि लौकिकमाषायां सुस्पष्टमधीयमानत्वातू | 
“पुरा सूत्रनिवद्धान्येवाउन्‌ घमंशाज्राणि, वतमानं रूपं दु मन्वादिस्मृतीनाम- 
वी्नमेव? इत्याधुनिकैतिहासिकानासुक्तिरपि नास्मदुक्तामनुपपरसि समाधातुमी- 
शीत, वाहमीकीये रामायण एव मनुनाम्ना पद्योद्धरणद्शेनात्‌ । मनुस्मृती च 
तत्पद्योपलम्मात्‌ । तथा हि वाल्मीकीये रामायणे किष्किन्धाकाण्डे अशादशे सगे 
बालिन प्रति मगवतः भीरामस्योक्ती-- 
भूयते मनुना गौतौ इलोकौ चारित्रवस्सलो | 
ण्दीतौ घर्मकुशलेस्तथा तच्चरितं मया ॥ ३० ॥ 
राजमिर्धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१॥ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापात्‌ प्रमुच्यते | 
राजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्विषम्‌॥ 
वलोकाविमौ मनुस्मृतेरध्मेऽध्याये ( ३१५, ३१६ ) किञ्चत्पाठमेदेन इश्यै- 
ते । तस्मादुपछभ्यमानैव मतुस्मृतिरादिकाव्याद्वाहमीकीयाद्रामायणाश््ाचीनेति 
विवशमुपगन्तव्यं स्यात्ममाणपरतन्त्रेः । भय मनुस्मृतेवेणनाशेल्यपि न नाम काव्य- 
सवं न स्पृशति 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यंमविश्ञेयें प्रसुत्तमिव सवतः ॥ [ भ० १४ ] 
तदण्डमभवद्वेमं उहखाँगुसमप्रमम्‌ । 
तसत्मिक्षज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवलोकपित!महः ॥ [ १।९ ] 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः | 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ [ १।१० ] 
ययतुंटज्ञान्युतव: स्वयमेवतुंपयये । 
सवानि स्ञ्ान्यभिपद्यन्ते तथा कर्णाणि देहिनः ॥ [ १।३० ] 
यस्यास्येन सदाइनन्ति इव्यानि त्रिदिवौकसः | 
कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः ॥ [ १।५% ] 
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कविस्तत्काव्यं च ५०९ 


विद्ययैव समं कामं मतंव्यं बरह्मवादिना । 

आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ [ २।११३ ] 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ | 

अदूयकाय माँ मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ [ १।११४ ] 
यथा काष्ठमयो इस्ती यथा चमंमयो मृगः | 

यश्च विप्रोऽनधीयानख्नयस्ते नाम बिभ्रति ॥ [ २।१५७ ] 
जामयो यानि गेद्दानि शपन्त्यप्रतिपू्िताः । 

तानि ङृत्याइतानी्र विनइयन्ति समन्ततः ॥ [ ३।५८ ] 

ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ | 

मृतं तु याचितं भेक्षं प्रमृतं कणं स्मृतम्‌ ॥ 

सत्याद्गतं तु वाणिज्य तेन चेत्रापि जीव्यते । 

सेवा श्वबृत्तिराख्य्राता तस्मात्तां परिवजंयेत्‌ ॥ [ ४५०६ ] 
यथा प्छवेमौपहेन निमञ्जत्युद्के तरन्‌ । 

तथा निमञ्जनोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छको ॥ [ ४१९४ ] 
नासुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः | 

न पुत्रदारा न ज्ञाति्ेमंस्तिष्ठति केवल; ॥ [ ४।२३९ ] 
मृतं शरीरमुत्सुञ्य काष्ठलोष्टसमं क्षिती | 

विमुखा बान्धवा यान्ति घम॑स्तमनुगच्छति ॥ [ ४२४१ ] 


इत्यादिषु शतशः इडोकेषु उक्तिवैचित्र्यापरपर्यायस्य सौन्दर्यस्य सद्ृदयतुष्टेश्न 
सुस्पष्टमनुभूयमानत्वात्‌ । तस्मात्‌ “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ती!ति न्यायेन यत्र 
सौन्दयार्मकं वर्णनममिरक्ष्येव प्रन्थकृतः प्रवृत्तिः, त एव ग्रन्थाः काव्यत्वेन प्रसिद्धि 
गताः, तेषु चाद्यं वाल्मीकीयं रामायणमिति भगवान्‌ वाल्मीकिरादिकविराख्यायते। 
तदनन्तरं दु काल्दिसाद्याः सदृखशः कवयोऽस्याः पडते: परिष्डारकाः प्रादुर- 
भवन्निति विदन्त्येव विद्वां१: | 

सोयं काव्यप्रवाहः कालेन मारते तथाविधः प्रसुतः, यैन शात््ान्तराणि 
कलान्तराणि च स्वान्तर्मिमडिजितानि नाद्याप्युन्मञ्जन्ति | 'छान्द्साः इलोकशत्रवः? 
इति वेदाध्ययनं दूरीकृतम्‌ | “ब्याकरणतरणतद॒णिं ये बहु पश्यन्ति ते भवन्स्यन्धाः? 
इति व्याकरणवोधोऽधिक्षिसः, “अनिदितसुलदुःखं निर्गुणं वस्तु किञ्चिद्‌ जडमतिरिह 
कश्चिन्मोक्ष इत्याचचच्े? इति दार्शनिका गालीभिः सत्कृताः । सवथा काव्यमेवैकं 
शाल्नम्‌., कवय एव देशोद्धारका विद्वांसः, राजसभासु कबय एवोच्चेरुपविशन्ति 
स्म | कवीन्द्राणामेवाङ्गगभुवः 'कल्द्सङ्गास ङ्गाङुलकस्मिदामो दमधुराः अभूवन्‌ 
अन्ये तु विद्वांसः कवीनेवोपजीव्य निवेहन्ति जीवनमिति महन्तं काळं भारतस्य 
वर्षस्य त्यितिरावीत्‌ | यः इछोक॑ रचयितुं न जानाति स नास्त्येवाक्षरमुखः इति 
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4१० चतुेदि-संस्कृतरचनावलिः 


राजाशेवेहशी सर्वस्मिन्नपि देशे प्रवृत्ता । ये वराकाः सवंया 'कवित्ववीजभूतसंस्कार- 


लेशशून्याः, ते वर॑ 'कुर्वेडडन्त यथामति’ “शुद्धं गुष्यां करोम्यहम्‌? इत्या 
स्चयन्तु, परमन्ततो मङ्गं ठु पथेन कतेब्यमेवेति न्यायाळयस्येवायं प्रदतः सावे- 
त्रिको नियमः । दर्शनम्‌) ज्यौतिषम्‌ , आयुर्वेदः, कोशः, व्याकरणमपि चेति 
सबै पद्यबढमेवादतमभूत्‌ । पेरल्पाक्षरेरेव बदू्वेव विषया: पुरः स्थापयितुं 
शक्यन्ते इति सत्यम्‌ , परं पद्यपद्धाः शाञ्जीया विषया दुख्दा अध्येतृणाँ क्लेशप्रदा 
अवन्तीत्यपि नाऽऽत्यम्‌ | इत एव प्रवाहाच्छात्राधिगमे, संस्कृताम्पास ए वाति- 
काठिन्यं प्रसुतमित्यास्तामप्रक्ृता कथा । काब्यान्यषि तावन्ति निर्मितानि भारते, 
यलात्येकंयन्त्रालयैः) समितिमिः, संस्यामिः, मासिक: पत्रैश्च सह्तशः काव्यानि 
प्रकाशितानि, प्रकाश्यन्ते च; परमद्यापि सदृद्णश एव सन्ति प्रकाशनापेक्षीणि, 
नासत्वेवैषामन्तः । अहो मास्तीयानां प्रतिमावैचिच्यम्‌ | आदो प्रवाइप्रसरणम्‌ । 
यः प्रवाद्दोऽतर प्रसुतः, स एवमेवानन्तसागरायितः | सत्यमियं सर्वासाँ विद्यानां 
इलानां च प्ररोहायातिशयितोवरा भूमिः । 

अथ कालक्रमेण हवाएमुपेयुषि संस्कृतवाड्मयमास्करे, समुदयमाप्नुवति च 
प्राकृताप्रश्रंशा दिम्रन्थनिवदशीतकरे, सोयं कविताप्रनाह उदीयमानाभिष्रुल एव 
सुप्रखुतोऽभूत्‌ । तत्रापि काथ्यानामतितमां बाहुल्यमनुभूयते । 

संस्कृते तु बद्दोः काळादनन्तरं कविताप्रवाहः प्रसत इति ततः प्राक्तना गद्य- 

ग्रन्था अपि बाहुल्येनो पल्म्यन्ते, परमपभ्रंशादिभाषाणान्तु जन्मैव कविता प्रसा र- 

काळ इति तत्र तु गदचग्रन्थानामतीव त्रिरलता इश्यते | स्वमपि विषयजातं तत्र 
पद्यनिबद्धमेव । तस्मिनकाले काव्यमेव सकलक्लामौलिलुठितमिति सुस्पष्टमपश्रंश- 
बनितहिन्दीमाषादिवाङमयदशंनेनानुमीयते । प्राङ्कतम्‌ , अपभ्रंशः, तज्जनिता 
ब्रनमाषा हिन्दीमाषाद्याशनेत्यादि सर्वमपि प्राचीनं वाङमयं संस्कृतपरिश्ीलितमेव 
पन्थानमनुससारेत्यत्र तु नास्ति स्तोकोऽपि संशयः | एंस्कृतमेव तदास्येऽध्ययनमाषा- 
डमवत्‌ , यः कोऽपि किमप्यध्येतुमैच्ड॒त्‌ , तस्य संस्कृतेव वागासीच्छरणम्‌ | प्राकृता- 
पञ्रंशन्रजमाधादिमद्ाकवयोऽपि संस्कृतेऽधीतिन एव । तथा च संस्कृतमधीत्य संस्कृ 
तानुलरणं तेषां प्रङृतिसिद्वमेवाभूत्‌। आस्तां विषयजातकथा, संस्क्ृतशब्दा अपि तान्न 
जहति स्म । तत एव प्राकृतापभ्रंशादिक्रमेण विकृतिमासान्‌ शब्दा ुपेक्ष्य संस्कृत- 
शब्दा एव ब्रजमाषाकविभिर्मूयो भूयः परिणीता इति विस्तरेण इढामियुक्तिमिः 
प्रत्यपीपदं स्वीये हिन्दीभाषानित्रन्ये ( हिन्दी में संस्कृत. शब दों का ग्रहण ) इति 
शीर्षके | तेन च संस्कृता वाक्‌ न केवळं हिन्यादिमाघाणां मातामही, पितामही 
वा अपि तु साक्षाजनन्यपीति तत्रेव विद्धान्तितमित्यास्तामप्रकृतम्‌ । 

इदं तु विस्मयावहम्‌-यद्‌ ब्रजमाधादिदेशीयमाषाकविभिरन्यत्र संस्कृतवाळ 
अयं स्ीत्मनानुसरङ्भिरपि छन्दो विषये स्वातन्त्यमेवा बिष्कृतम्‌ | यानि चन्दा सभि” 
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ऋपयुक्तानि ( दोहा, चौपाईँ, सवैया, छप्पय, कुण्डल्या अमृतध्वनि, घनाक्षरी 
€ कवित्वम्‌ ) प्रश्र॒तीनि न तेषां प्राकृते संस्क्रतवाङमपे क्वापि समुन्मेषः | संस्कृत- 


“नियद्धंघु पिङ्गला दिच्डन्दःशा्त्रग्रन्थेषवपि नेषां प्रायेण लक्षणानि द्यन्ते | 'दण्डक! 


पदेनेवैवविधानि छन्दांसि व्यवहरन्ति स्म पूर्वीचार्या; | प्राकृतपिज्ञले केषांचिल्लक्ष 
णानि प्राप्यन्ते, पर प्राकृतेब्पश्रंशेडपि च दोहादीनां केषांचिन्मात्राबडन्द्सां व्यव- 
हारेऽपि प्रलम्बच्छन्द्सां व्यवहारी न दृष्ट एव । प्रखम्बच्छन्दसाँ बाहुल्येन प्रथमः 
प्रयोता तु देश यभाषाकतिः पृथ्त्रीराजरासो निर्माता चन्द्रवरदाईत्यमिधो भार 
इइ्यते | तदास्वेऽपञ्नंशादेशीया भाषा उदयमाना आसन्‌। 


'षडमाषा पुराणं च कुरान कथितं मया? इति हि तस्य प्रतिज्ञा | तदन- 
-न्तरं तु ब्रजमाषायां प्रलम्बच्छन्द्सामेव व्यवहारप्रवाइः प्रसुतः। घनाक्षरी तु 
तथा सर्वेरभ्यस्ता यथा तन्नामैन कवित्वम्‌? इति जातम्‌ । तत्निमौता च कविः, 
-तदेव च तस्य कविस्वमिति | 


वस्तुतस्तु आवझ्यकतामनुसुव्योपकरणान्युपादीयन्ते, परिहीयन्ते वेति प्रकृति- 
"सिद्ध: सिद्धान्तः | ब्रज्ञमाधादिकदित्वकालो हि “रीतिकालः? इति परिभाष्यते | 
-तदात्वे दि अलङ्कःराणाम्‌, तत्रापि विशेषेण शब्दालङ्काराणां बाहुल्यमेव जनमनो- 
मोइकमासीत्‌। राजान एव कवीनां प्रठादनीया अभवन्‌ । ते च व्यङ्क्यादित्रोघ- 
शिथिळा वाच्येनेवा थेनाधिकं तुष्यन्ति स्म | अलंकारदचिर तद्वर्यवर्णनम्‌, यशो 
वर्णनम्‌ , तद्रचिकस्मृङ्गारपरिप्छावनं चा कवीनां कतेव्यकोटौ प्रधानान्यमूवन्‌ । 
एतदथ च कवित्वादीनि प्रवम्बच्डन्दांसि बहूपकारकाणिं । घनाक्षरी “कवित्वम्‌? 
नानुप्रासमन्तरेण पदमपि प्रथरति | बन्घ एवास्यच्ढन्द्धोऽनुप्रा्ाघीनः | बहुत- 
मवर्णमेत्रीभवणसमकालमेव प्राकृतानां चेतस्यानम्दपयो निधिइद्वेति | “मूली सुध 
न्घटकी री लोकळाज सटकी री अटकी हिये में फद्दरानि पीतपरकी |? 


इध्यादिभवणसमकाल्मेव शिरो घूणंयन्ति जना: | 
“केसरिया पाग पर चन्द्रिका सुहाग पर 
कळंगी की लाग पर रतनारी दामरै 
बंदन की झूम पर मोतिन की लूमपर 
अलकन धूम पर भौंदन की भांदरे | 
जामा फुलारी पर बनमाला भारी पर. 
भृषन उजारी पर बेन के बनावरें 
आँखें अरविंद पर चारमुखचन्द पर 
राधिकागुविन्द पर नेनन निछावरें |? 
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११२ न्वतुवैदि-संस्कृतरचनावछिः 


क्षेधन लगायो झर नांचे बिज्जु व्योमचर 
कूकैं मोर मत्तवर बैठे दरी डारतर 

खुली मए चराचर गावे गीत घर घर 
छोड्यो “ज्ञान जटाधर देखि बन सरवर | 

राजत हैं तरवर बेसिन को लिये घर 
गोविंद असमसर मारत. वियोगी नर 

> ~ ऐसे अवतर गिरधर पै अनङ्ग भर 
प्यारी मान दूर कर बैठो परियङ्क पर ॥? 


इत्यादिष्वनुप्रासवाहुल्यं परां कोटिमधिरूढम्‌ । एतावती हि वर्णमेत्री अनुप्रा- 
सापरपर्याया कर्थं लबुभिइअन्दोभिरेकत्र समाहतु शक्येत ! अर्थोलङ्कारेष्वपि 
मालोपमा, माछारूपकम्‌, सावयवरूपकमन्येडपि चाजङ्कारा मालारूपेण यावदत्र 
समावेशयितुं शक्यन्ते तावत्कथमल्पाक्षरच्छन्दस्पु समावेश्यन्ताम्‌ | स्थानविरह 
एव बाधक: स्यात्‌ | यथा शिवरवीरप्रसादके भूषणस्य प्रसिद्ध कवित्वे-- 


इन्द्र जिमि जम्मपर वाडव सुअम्म पर 
रावण सुदम्म पर रविकुलराज है 
पौन वारिवाइ पर शंभु. रतिनाह पर 
जौँ सहसवाहु पर राम द्विजराज है। 
दावा द्रुमदण्ड पर चीता मुगझुंड पर 
ˆ भूषण वितुंड पर . जैसे मुगरान है 
तेज तमअंध पर कान्द जिमि कंस पर 
त्यौ मलेच्छवंस पर सेर शिवराज है॥ 


यथा वा— 

हीरा सी इरा सी हरदेहठी हलायुघ सी 
इंससी हंसीसी करकासी घनसारसी 

सारदसी नारदसी पारदरी पयसी: 
पियूलसी हिमाचछसी रूप के पहारसी। 

मोतीसी ङुमोदिनीसी केतकसी चंदनसी 
मालतीसी मुनिन के मनसी मुरारसी 

जयसिंह भूपति की पुन्यमई कीरति सी 
केली है जुहनेया आजु गंगनलघारसी || 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७७७८: 0006 0१ दिन de 00: dant ts Dt 


PE ० 
41212: Vasishtha Tripathi CEE Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


कविस्तरकाव्य॑ चे ५१३ 


अत्र मालोपमा— 
'कुजणहमङ्गल रसालमक्षरी को मित्र 
उन को सुहाग बल्वेनिन को कन्त है 
कोकिळा को मौनइर भौरन को केलिकर 
ञ्जुमलेमाइत को सन्त बिछसन्त हवै । 
मानिनीनमायक मनोज को सहायक न 
इंजञोगी सुखदायक वियोगी जन अन्त है 
चाँदनी को सोधक विरोधक मुनीन मन 
रोधक विदेश फूल्यो बागन बसन्त है ॥? 


“ब्रनविचार ल्घु गुरु लोक छीकन को 

साथि सोधि रसना के सुबरनः पंत्रपर _ 
कर चितही तें चतुराई चार लेखनि छे 

सबद्‌ अरथ रङ्ग व्यङ्गयनि उजास घरः 
सरसुति राधिका कुंवरि त्रजचन्दजू, के 

रूप की घटानि बरणाव रसरज्गर 
नेह के नगर जग जगर मगर ऐसे 
` सुधर सुधर बन्दौं मारती के चित्रकर ॥! 

[ ४०६।२ ] 


अत्र सावयेवं रूपकं च कस्य न मनो हरेत्‌ | 


यथा वा पद्य संस्कृतमये-- 


।रूपकृकिरीय-परिणामपन्रपाश्यायुतां 
काव्यलिङ्ञकर्णिकाब्य-चूडामणिकोपमाम्‌ । 

उत्ेक्षावतंस=तुस्ययो गितातरणिमता 
तदूशुगतरल-देदुहारतो मनोरमाम्‌ । 

इलेषकरकङ्कग-विरोघवल्यानुयुणां 
परिकरकाञ्ची-सारनूपुरसुलक्रमाम्‌ । 


११४ चतुदैदि-पंस्कृतरचनावांल; 
मानस | मुकुन्दचरणारविन्दलग्नामये ! 


मौनममिनन्दयस्व सूक्तिसुन्दरीमिमाम्‌ ॥? 
[ गोविन्द्वन्दनमन्दारमाला २ ] 


समभिनन्द्यतां सञ्चिरःकम्पं सावयवरूपकम्‌ | एकत्रेव बहथप्रकाशन प्रलम्बच्छन्द- 
सामसाधारणो गुणः | दष्यताम्‌- -पर्वापि द्रौवदीकथा एकत्रेव समाहृता कुल्पति- 
मिश्रेण त्वौये सप्रामसारे--( द्रोणपर्वानुवादरूपे )-- 


“शकुनि दुशासन कनंसुजोधन पापमन्त्र किय 

समामध्य द्रौपदि हि आनि इठि वस्त्र एचि लिय । 

किय पाण्डव अपमान बि बहु बाक बान उर 

हुते सवं परवीन किहुन थंमिय सुघमँघुर । 
जदुनाथ नाथ तुव सरन हों राखि लाज कृष्णा कहिय | 
> 
घटन बसन जिमि कालगति सुनत अन्ध अति भय गहिय ||? 


_ यथा वा तत्रैव सात्यकिभूरिभवसो युँद्धवणने-- 


“हलि सात्यकि बलहीन प्रबल कौरव अद्भुत किय | 
सारदूळ जिमि एव काळ गहि भूमि पटक्किय | 
अरु उरमें दे लात केस गहि लमा इत्थ लिय 
पत्य | पत्य | सेनेय मरत हरि इहै सोर किय। 
सुनसहित ग्रीव जुनधानहू फेरत कियउ अपुब्ष अति | 
निरखे न कण्ठ भूरिस्तवा जिमि नर लले न काल्माति |? 


साम्प्रदायिकान्दो नवशा दववतस्चुतिरपि ्रमाषाकविताछु बहुला इस्यते । 
3 वेशे 
तत्राप्येकनेवाशिर आनख॑ च देवताध्यानसमावेशे प्रखम्बच्छनदसां भूयानुपकारः | 
यथा मत्मपितामहानां भ्रीगोपालचतुर्वेदानां गणपतिस्तुति;-- 


चर्चित सिंदूर तन अर्चित सुरेस पढ्‌ 

मण्डित मुकुटमौळि सुषमा अपार है 
` सुकवि गुपाल भाडचन्द की छरा है 

मद झरत पटा है एकदन्त निरधार है। 
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`` र्षु YF 2 कविस्तत्काब्यं च ५१५ 
| उदर उदार शुज चार रखवार मही 

| गोद गिरिजा के मुन मुदित बिहार है 

| आनन विठुण्डवारे आनँद्‌ अलण्डवारे 


सुण्डवारे सरस महेशके कुभार हैं॥ 

इदंतु खलु संस्कृते भाषासम्बन्धे अनितरसाधारणं महखम्‌--यका नास 
प्रयोगेण तद्धितेन सतिसप्तम्यादिमिः, अन्येषामपि सुपां तिडां च तत्तद्थीभिव्यज्ञकः 
५० तया ्वल्पाक्षरेरेव महार्थः . क्रोडीक्रियते | प्राकृताद्यन्यमाषासु न तत्संमवति । 
| तस्मादत्र तु प्रलम्बानि च्छन्दाँस्यैव शरणं बढ्द्थसंप्रहाय । एवमादिभिस्तत्कालोप- 
युक्तेगुणरेषां छन्दसां देशीयभाषाकवितासु प्राधान्येन परिग्रहो ननु न्यायसिद्ध 
एव । तथेव भावइचिरपि लोकानां प्रवृद्धेति गेयच्छन्दसां पदापरपर्यायाणामपि 
i प्रवादो ब्रजमाधाकवितासूरेण भ्रीसूरदासेन प्रवर्तितः । परतस्वु यवनसपर्कात्तत्रापि 
नवनवच्छन्दसां समावेशोऽतीव वृद्धि गतः | 


संस्कृतकवित्वं संस्कृतस्य विरले प्रचारे सायन्तनप्रकाश्चायितप्भूदितिं न्यवेदयं 
| प्राक । पण्डितराज एवं संस्कृतकवित्वस्य चरमश्चक्रवतीं । ततः पर न विसृरवर- 
मद प्रतिभः कविः कञ्चन प्रादुरभूदित्यस्मद्शुष्चरणेः थील्क्ष्मीनाथशाछिमहाभागे: स्वीये 
मारतेतितृत्तसारे समुल्लिखितम्‌ | तथापि तु “न ह्मवीरा वसुन्धराः | भारतभुवि 
कस्य।पि आख्येयस्य वस्तुनो विलोपो न जायते | अभूवन्नेव तत्र तत्र देशविशेषे 
कालविशेषे च प्रतिमाप्रगल्माः कवयः | महामद्दोपाध्यायभी गङ्गाधरश्ान्निणाँ 
दुःखमज्जनदेवीप्रसादप्रश्तीनां च कः खलु विदिष्टकवित्वं नामिमन्येत | वज्ञदेशे 
दक्षिणदेशेष्वपि च प्रादुरमवन्‌ बहवः ख्यातनामानो महाकवयः | जयपुर 
नगरेऽपि मट्टश्ीकृष्णरामप्रश्तयः सुप्रसिद्धाः कवयः प्रादुरमवन्‌ , येषां 
सुप्रसिद्धानि काव्यानि प्राऊनकविम्यो नापकृशनि गणयिदुं शक्यन्ते | 
„ . एष्वर्वाचीनेषु कविषु येषां ब्रजमाधाकाब्यपरिचयोऽमूत्‌ ते कौतुकवशगाः 
च्छन्द्शां व्यबहार कचित्कर्थचित्‌ संस्क्ृतेऽपि चक्रः । पूर्वनिर्दिष्टेन भीकृष्ण 
रामकविना भाषाप्रसिद्धाः काश्चन गीतयः संस्कृते रचिताः । तत्काठिकेरन्येरपि 
कविभिः स्फुटरूपेण तत्र पद्‌ निहितम्‌ | 
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परं ब्रजभाषाप्रसिद्धानि च्डन्दांसि, नव्यशेलीनिबद्धा गीतयश्चानुप्रासबा हुल्य- 
मन्तरेण न सौष्ठवं दघत इति ठु प्राङन्यवेदयम्‌ । देशीयमाषाकवीनां शब्दत्रोटने 
मोटने च स्वातन्ञ्यात्तैरनुप्रासा निरुह्मन्ते | संप्कृतमाघा दु व्याकरणसूत्रबद्धेति नात्र 
शब्दस्वरूपपरिवरतने मनागपि कवीनामधिकारः |. अन्यत्र इष्टस्याडन्य् प्रयोगेडपि 
९ “निरडकुशा: कवयः? इति वैयाकरणास्ताच्‌ कराक्षयन्ति | तस्मादत्र ताह्यवन्य- 
निवेदन दिकीडनमिति न संस्कृते ताइशच्छन्दसा प्रवाददोऽद्यावधि समुच्छलितः ह. 
तदित्थं कविकाव्यविधये दिङ्मात्रं प्रकाशिता विचाराः 


५१६ चतुवेदि-संस्कृतरचनावलिः : | 
| 
| 


इति चतुर्वेद्सिस्क्ृतस्वनावल्या महामददोपाध्यायश्नी गि रिधरशमे- 
चतुर्वेदानां भारतराष्ट्रपतिसम्मानिताचां संस्कृतः 
निबन्धानां मञ्जूषायमाणायाः 
प्रथमो भागः समाप्तः 
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